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कु + 


 -जार्यग्या ८ - नौ स्वक = न्च 


। । ओम्‌ ।। 
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ओं नम ऋषिभ्यः पूर्वेभ्यः 


पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
भूमिका 


अष्टाध्याया-प्रणेता आहिकमुनि पाणिनि 
संस्कृत भाषा के अद्वितीय व्याकरणशास्त्र (शब्द-विद्या) के प्रणेता आहिकं मुनि 
पाणिनि के जीवन के विषय मेँ जो सामग्री उपलब्ध है उसके आधार पर उनका संक्षिप्त 
जीवन-परिचय निम्नलिखित है- 


नाभ 

श्री पुरुषोत्तमदेव ने त्रिकाण्डशेषकोष मे पाणिनि मुनि के-पाणिन, पाणिनि, 
दाक्षीपुत्र, शालेडिक, शातातुरीय ओर आहिक इन छः नामों का उल्लेख किया है ] 
जिनकी व्याल्या अधोलिखित है- 


१. पाणिन- 

काश्िकाकार पं० जयादित्य ने माग्रोपन्ञोपक्रमछाये नपुंसके (६।२।१४) के 
उदाहरणो मे लिखा है- “पाणिनोपन्नमकालकं व्याकरणम्‌" अर्थात्‌ पाणिन ने सर्वप्रथम 
` काललक्षण से रहित व्याकरण शस्त्र की रचना की} अष्टाध्यायी के शाथिविदधि- 
केशिगणिपणिनश्चः (६1४1१६५) सूत्र मे पाणिन शब्द की सिद्धि की गई है- 
पणिनोऽपत्यम्‌-पाणिनः', पाणिनः एब्द गोत्रप्रत्ययान्तं है अर्थात्‌ पणिन का पौत्र 
पाणिन' कटाता है । 


२. पाणिनि- 

यह अष्टाध्यायी के प्रणेता का लोकप्रसिद्ध नाम है। पणिनस्वापत्यम्‌-पाणिनिः' । 
यहां “अत इन्रः (४ १।९५) से उपित्य अर्थ में इन्‌ प्रत्यय है । यह युव-प्रत्ययान्त नाम 
है । पणिन्‌ का प्रपौत्र पाणिनि" कहलाता है ] 


३. दाक्षीपुत्र 
इस नाम का उल्लेख प॑तजलि ने महाभाष्य में दस प्रकार किया है- 
सर्वे सर्वपदादेशा दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः । 
एकदेशविकारे हि नित्यत्नं नोपपद्यते | । 
(महा० १।१।२०} 
इम पद्य मे पाणिनि को "दाक्षीपुत्र" कहा गया है । इससे विदिते होता है कि पाणिनि 
की मात दक्ष गोत्र की धी] उस्तका निज-नाम अज्ञात है। पाणिनि का मामा दाक्षायण 
व्याडि धा। 


२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रक्चनम्‌ 
४. शालडि्क- 

म० म० पं० शिवदत्त शर्मा का मत है कि यह पाणिनि का नाम अपत्यार्थक है अर्यात्‌ 
पाणिनि के पिता का नाम शल्क था । शलङ्कस्यापत्यम्‌-शालङिकः' । शल्क का 
पुत्रे भालद्धिक कहाता है । (महा० नवा० भूमिका निर्णयसागरसंस्करण पृण १४) । 


५. शालातुरीय-- 


१. अष्टध्यायी के तूदीशलातुर० (४।३।८४) सूत्र के अनुसार जिसके 
पूर्वजो का अभिजन~=निवास स्थान शलातुर हो. उसे शालातुरीय कहते है । गणरत्नमुहोदधि 
के लेखक वधमान ने पाणिनि को शालतुरीय लिखा है- 'सालातुरीयस्तत्रभवान्‌ 
पाणिनिः' (प° १) । 

२. वलभी के एक शिललेख मे पाणिनि शास्त्र को शालातुरीय तन्त्र कटा गयां 
है । (शीलादित्य सप्तम का लेख, शिलालेख पुण १६५) 

३. चीनी यात्री श्यूआन्‌ च्युआद्‌ सप्तम शताब्दी के आरम्भ मेँ मध्य एशिया के 
स्थल-मार्ग से भारत अति हए श्घातुर ठहरा धा। उसमे लिखा है कि उद्भाण्ड के 
लगभग बीप्त लि (लगभग ४ मील) पर ए़लातुर स्थान धा । यह वही जगृह है जहां ऋषि 
पाणिनि का जन्म हआ धा। जिन्होने शब्दविद्या की रचना की शी (बील, सियुकि 
१।११४) 1 

एलातुर की पहचान लहर नाम गांव के साथ की गई धी। 

टि०- काबुल ओौर सिन्धुं के संगमं पर ओहिन्द प्राचीन उद्भाण्डपुर) है । वहां 
से लीक चार मीत उत्तर-पश्िमं की ओर 'लहुर' गांव है । मरदा्म से ओहिन्द जानेवाली 
बसे "लदूर' होकर जाती है (पा० का० भारतवर्ष) । अव यह गांव अफगानिस्तान में है । 


६. आहिक- 

आहिकनामा मुनिर्गोत्रनाम्ना विख्यातः अर्थात्‌ आहिक नामक मुनि लोक में 
अपने गोत्र (पाणिनि) नाम से प्रसिद्ध हआ । इससे विदित होता है कि पाणिनि का 
पितु-कृत नाम "आदिकः धा । 


पाणिनि विषयक अनुश्रुति 
पाणिनि भुनि के सम्बन्ध में संस्कृत सहित्य में निम्मलिखिट अनुश्रुतियां उपलब्ध 
होती हैँ । 
१. सोमदेव के कथासरित्सागर ओर क्षेमेन्द्र की बुत्‌ कधामञ्जरी मेँ पाणिनि के 
सम्बन्ध मेँ इतिवृत्त कहानी के रूप मेँ मितता है । इसके अनुसार पाणिनि मुनि आचार्य 
वर्ष" के मन्दबुद्धि शिष्य थे । फिसद्धीपन से दुःखित होकर पाणिनि तप करने हिमालय 
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पर चले गए ओर वहां शिव को प्रसन्न करके नया व्याकरण शास्त्र प्राप्त किया- श्राप्तं 
व्याकरणं नवम्‌! । कात्यायन छात्रावस्था में ओर उसके बाद भी पाणिनि के प्रतिद्वन्द्री थे । 
पाणिनि के व्याकरण ने चेन्द्र व्याकरण की जगह ले ली! नन्दवंश के सम्राट्‌ से पाणिनि 
की मित्रता होगई ओर सम्राट्‌ ने उनके शास्त्र को सम्भानित किया । (पा. का. भारतवर्ष 
० ९५)। 

२. बौद्धे संस्कृत रणहित्य के मंजुश्ची-मूलकल्पः नामक ग्रन्थ मेँ लिखा है- 
पुष्पपुर मेँ शूरसेन के अनन्त ` नन्द राजा होगा \ वहां मगध की राजधानी में अनेक 
विचारश्रील विद्वान्‌ राजा की सभ मेँ होगे ) राजा उनका धन से सम्मान करेगा । बौद्ध 
बराह्मण वरचि (कात्यायन }) उसका मन्त्री होगा । राजा का परम भिन्ने पाणिनि होगा 
(पा० का० भारतवर्षं पु० १५९) । 

३. राजशेखर ने काव्यमीमांसा में इस अनुश्रुति की परम्परा मेँ ही यह उल्लेख 
किया है कि पाटलिपुत्र में शास्त्रकार परीक्षा हआ करती थी। उस परीक्षा मेँ उववर्ष, वर्ष, 
पाणिनि, पिंगल, व्याडि, वरसचि ओर पतंजलि मे उत्तीर्ण होकर यश प्राप्त करिया । ये सब 
आचार्य शस्त्रो के प्रणेता हूए हैं । 

टि०- श्रूयते च पाटलिपुत्रे शास्त्रकारपरीक्षा, अत्रोपवर्षवर्षाविह पाणिनि- 
पिङ्गलाविह व्याडिः, वररुचिपतञ्जली इह परीधित्ताः ख्यातिमुपजग्मुः (पा० का० 
भारतवर्षं पु० १५) । 

उपवर्ष के भाई आचार्य वर्ष पाणिनि के ग्रुरु थे । पाणिनि प्रसिद्ध शास्त्रकार हं । 
अतः उन्होने अपना तया व्याकरणणरारत्र पाटलिपुत्र की शास्त्रकार-परीक्षा में प्रस्तुत 
किया होगा । छन्दशास्तर कै प्रणेता पिंगल पाणिनि के अनुज (छोटे भाई) धे । द गोत्र 
में उत्पन्न व्याडि पाणिनि के मामा धे । व्याडि ने सूत्र रौली मे व्याकरणशास्त्र पर अपना, 
संग्रहः नामकं ग्रन्थ लिखा धा जो पंतजलि के समय विद्यमान धा। पंतजलि ने संकी 
प्रशंसा में लिखा है- शोभना खलु दाक्षायणस्य संग्रहस्य कंतिः' (महा० २।३।६६). 
अर्थात्‌ दाक्षायण व्याडि की 'संग्रह' नामक रचना बड़ी सोहणी है । 


चीनी वात्री- 

चीनी यात्री श्यूमआन्‌ चुद्‌ (६४५ ई० मेँ) स्वयं 'शलातुर' गये धे । उन्दने 
पाणिनि के विषय में इस प्रकार लिखा है- 

ऋषियों ने अपने-अपने मत्त के अनुलार अलग-अलग व्याकरण लिले मनुष्य 
इनका अध्ययन करते रहे किन्तु जो मन्वबृदधि थे वे इनसे काम चलाने मे असमर्थ धे। 
फिर मनुष्यो की आयु भी घटकर सौ वर्य रह गई थी । देसे समय मे ऋषि पाणिनि का 
जन्म ह्आ। जन्म से ही सन विषयों मे उनकी जानकारी बद्वी-चद्वी थी। तमय की 
मन्दता ओर अव्यवस्था को देखकर पाणिनि ने साहित्य ओर बोलचात की भाषा के 
अतिशिवित ओर अश्गुद्ध प्रयोगो एवं नियमो में सुधार करना चाहा । उनकी इच्छा धी कि 
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नियम निश्चित करे जौर अद्यु प्रयोगो को ठीक करे । उन्ेने श्ुख सामग्री के सग्रह 
केलिए यत्रा की। उस्र समय ईश्वेरदेव से उनकी भेट ह जिनसे उन्होने अपनी योजना - 
बताह । ईश्वरदेव ने कटा- यह अद्भूत है, गै इसमे तुम्हारी सहायता कर्मा । ऋषि 
पाणिनि उनते उपदेश प्राप्ते करके एकान्त स्थान मे चले गए । वरहा उन्होने निरन्तर 
परिश्रम किया ओर अपने मन क्री सारी शक्ति लगाई८ 

इस प्रकीर अनेक शब्दो का सग्रह करके उन्होने व्याकरण का एक ग्रन्थ कनाया 
जो एके सहस्र एलेक परिमाण का था। आरम्भ से लेकर उत समय तक अक्षरो ओर 
शब्दो के विषय मे जितना ज्ञान था. उसमें से कुछ भी न छोड़ते हए सम्पूर्ण सामग्री 
उसमे सन्निविष्ट केर दी गर्ह । समाप्त करने के कादं उन्लने इस प्रन्थको राजा के पास 
भेजा जिसने उका कहत सम्मान किया ओर आज्ञा दी कि राज्य भर मे इसका प्रचार 
किया जाये ओर शचिका दी जाये । ओर यह भी कहा कि जो आदि सै अन्त तकत इसे कण्ठ 
करेगा उसे एक सहस्र स्वण्द्रा का परस्कार मिलेगा । तब से इत ग्रन्थ को आर्यो 
ने स्वीक्यर किया ओर अक्िक्त रूपमे च्व के दित के लिए इवे वे पीटढठी-दर-पीद्री 
सुरक्षित रखते रहे । यष्टी कारण है कि ईस तगर के विद्वान्‌ ब्राह्मण व्याकरणशास्त्र के 
अच्छे ज्ञाता है ओर उनकी प्रतिभा बहुत अच्छी है। (मियुकि पृण १९८-९९५) (पाण्का" 
भारतवर्ण पृ० ९७) । 


पाणिनि कां स्थिति काल 

पाणिनि मुनि के स्थितिकाल के विषय मेँ विद्वानों मे मतभेद है। पाणिनिकालीन 
भारतवर्षं के लेखक ० वासुदेव शरण अग्रवाल लिखते है- 

१. “बैद्ध एवं ब्राह्मण साहित्य मेँ प्राचीन अनुश्रुति है कि पाणिनि किसी 
नन्दवंशीय राजा कै समकालीन थे । तिव्बती लेखक तारानाथ ने पाणिनि ओर नन्दराज 
की सम-सामयिकता स्वीकार की है) (बौद्ध धर्म का इतिहास पृ० १६०८} 1 

सोमदेव ने कधासरितेसागर में ओर क्षेमेन्द्र ने बुहत्‌ कथामंजरी मे लिखा है कि 
पाणिनि नन्दराजा की सभा में पाटलिपुत्र गये धे। 

बौद्ध ग्रन्थ मव्जुश्रौ मूलकल्प से दस परम्परा का समर्थन होता है । उसके अनुसार 
पुष्पपुर मे नन्दराजा होगा ओर पाणिनि नामक्‌ राह्मण उसका अन्तरङ्ग भित्र होगा । 
मगध की राजधानी मेँ अनेकं तार्किक ब्राह्मण राजा की सथा में होगे ओर राजा उन्हे 
दान-मान से सम्मानित करेगा!“ (म्जुश्री मूलकल्प पटल ५३, पृ० ६१९) ) 

ताराचन्द के अनुसार नन्दवंशीय सम्राट्‌ महापदूममन्द के पिता नन्द पाणिनि के 
मित्र थे। महानन्दिन्‌ का नाम महानन्द या केवल नन्दथा।ये ही पाणिनि के 
समकालीन ओर संरक्षक मगध वेश के सम्राट्‌ थे। जिनका समय पांचवीं एत ई० पूर्वं 
के मध्यभागं में था (पाण्का० भारतवर्ष पु० ४७२-७३) । 

२. संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिष्टास" नामकं ग्रन्थ के रचयिता महाविद्ान्‌ 
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पं० युधिष्ठिर मीमांसक लिखते है “हम प्राचीन काडूमय के अनुश्रीलन से इस परिणाम 
परे पहुचे है कि पाणिनि विक्रम से २८०० वर्षं प्राचीन है" (गृ १३६) । 


पाणिनि की अष्टाध्यायी 

नाम 

महाभाष्य में पाणिनि की अष्टाध्यायी के तीन नाम मिलते हैँ (१) अष्टक- 
अष्टावध्यायाः परिमाणमस्य सूत्रस्येति- अष्टकम्‌ (४ ।१।५८) । (२) पाणिनीय- 
पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम्‌ (४।३।१०१) ! (३) वुत्तिसूत्र- न ब्रूमो 
वृत्तिसूत्रप्रामाण्यादिति किं तहिं ? वार्तिकवचनप्रामाण्यादिति (२।१1१)। 

पाणिनि मुनि की अनुपम रचना अष्टाध्यायी" के नामसेही लोक मे प्रसिद्ध है 
अष्टानामध्यायाना समाहारः-अष्टाध्यायी । इसमें आर अध्याय हैँ इसलिए दसे अष्टाध्यायी 
कहते है 1 पाणिति मुति ने अष्टाध्यायी के प्रारम्भ में अथ शब्दानुशासनम्‌" मेँ अपने 
शस्त्र का नाम शब्दानुशासन" लिखा है । 


प्रन्थ-परिमाण- 
गुरु-शिष्य परम्परा से अष्टाध्यायी के मूल पाठ को लोगो ने कण्ठस्थ रखा है । 
आज भी वेदपाढी श्रोत्रिय लोग छः वेदांगों मेँ अष्टाध्यायी को कण्ठस्थे करते है। 
स्वरसि द्धान्तचन्द्रिका के अनुसार अष्टाध्यायी की सूत्र संख्या ३९९५ है जिसमे १४ 
प्रत्याहार सूत्र भी सम्मिलित है । 
चतुःसहस्री सूत्राणां पज्चसूत्रविवर्जिता । 
अष्टाध्यायी पाणिनीया सूत्रैमहिश्वरैः सह । । 
(स्व०च० शलोक १५} 
अष्टाध्यायी का एकं संह एलोक परिमाणं माना जाती है उसका अभिप्राय यह है 
कि अष्टाध्यायी के अक्षरों की गणना करके अनुष्टुप्‌ छन्द के ३२ अक्षरों से उनको भाग 
दिया जाता है । इस प्रकार से अष्टाध्यायी ग्रन्थ का एक सहस्र शलोक परिमाण बनत्ता है । 
यह प्रन्थ-परिमाण की प्राचीन पद्धति है। 


कात्यायन की श्वद्धा- 
कात्यायन मुनि प्राणिनीय अष्टाध्यायी के सेब से योग्य, प्रतिभाशाली व्याख्याता हए 
है! उन्होने पाणिनि के सूत्रों पर वार्तिके रघकरं उनकी तुलनात्मक हौली से समीक्षा की 
है! कात्यायन की बहुमुखी समीक्षा से पाणिनीय अष्टाध्यायी तोक मे तप गई 1 कात्यायन 
पाणिनि के प्रतिद्न्द्री नहीं थे अपितु उन्होने पाणिनि के प्रति अत्यन्त श्रद्धावान्‌ होकर 
अपना अन्तिम वार्तिक भव्त्तिभरे शब्दों मे समाप्त किया है- “भगवतः पाणिनेः सिद्धम्‌" 
(८।६।६८) यहां कात्यायन ने पाणिनि को "भगवान्‌" शब्द से स्मरण किया है । 


६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी- प्रवचनम्‌ 


पत्तंजलि की श्वद्धा- 

१. पाणिति ओर कात्यायन के शास्त्र का अध्ययन करते हुए पतंजलि मुनि ने 
अपने पाण्डित्य की अमिट छप महाभाष्य मे लगाई है । पाणिति की महिमा ओर 
प्रामाणिकता को स्वीकार करते हुए उन्होने भी पाणिनि के लिए भगवान्‌" शब्द का 
प्रयोग किया है 'भगवतः पाणिनेर्ार्यस्य सिद्धम्‌' (८।४।६८) । 

२. पतंजलि ने पाणिनि को श्रमाणभूत आचार्य" की उपाधि दी है- भ्रमाणभूत 
आचार्यः प्राट्‌मुख उपविश्य महता यत्तेन सूत्राणि प्रणयति स्म (महा० १।१।१)। 

३. पतंजलि ने पाणिनि के लिए “अनल्पमति आचार्यः विशेषण का प्रयोग किया 
है (महा १।४।५१) । इससे पाणिनि मुनि की बौद्धिक विशालता का परिचय मिलता है । 

४. एकं स्थान पर पतंजलि ने पाणिनि को "वृत्तज्ञ आचार्थः लिखा है (महा० 
१।३।३) पाणिनि वृत्त अर्थात्‌ शब्द, अर्थ ओर सम्बन्ध के यथार्थ आता आचार्य धे । 

५. पतंजलि ने पाणिनीय अष्टाध्यायी को सर्ववेदपारिषदं हीदं शास्त्रम्‌" बताया 
है (महा० २।१)।५८) । अर्थात्‌ पाणिनि मुनि का अष्टाध्यायी नामक शब्दशास्त्र सभी 
वेद-परिषदें (चरणो ) से सम्बन्ध रखता है । 

६. पतंजलि के समय पाणिनीय अष्टाध्यायी का अध्ययन प्रारम्भिक कक्षाओं तक 
फल गया धा। अतः उन्होने लिखा है- आकुमारं यशः पाणिनेः, एषाऽस्य यशसो 
मर्यादा (महा० १।८।८९)। 


पण्डिते जयादित्य- 

काशिकावृत्ति कैः रचयिता पं० जयादित्य उदक्‌ च विपाशः (४।२।७२) सूत्र 
की वृत्ति मे तिखतते है - (महती सूक्षमक्षिका वर्तते सूत्रकारस्य अथति सूत्रकार पाणिनि 
की दुष्टि बड़ी सूक्ष्महै। 


पाश्चात्य विद्वानों की श्रद्धा 

श्री कास्यायन आदि भारतीय वैयाकरणं के स्वर में पाश्चात्य विद्वान नै भी 
पाणिनीय अष्टाध्यायी की इन शब्दों में मुक्तकण्ठं से एलाघा की है- 

१ प्रोऽ मोनियर विलियम्स- संस्कत व्याकरण उस मानवे मस्तिष्क की 
प्रतिभा का आश़चार्यतम नमूना है जिसे किसी देश ने अने तकं सामने नही रखा) 

२. प्रो० मैक्समूलर- हिन्दुओं के व्याकरण मेँ अन्वय की योग्यता संसार की 
किसी जाति के व्याकरण-साहित्य से बट़-चद़ कर है। 

३ कोलन्रुक- व्याकरण के वे नियम अत्यन्त सतर्कता से बनये गए थे ओर 
उनकी शैली अत्यन्तं प्रतिभापूर्णं थी । 

४. स॑र उन्ल्यू-डल्ल्यू हेण्टर- संसार के व्याकरणों मेँ पाणिनि का व्याकरण 
चोटी का है। उसकी वर्ण-शुद्धता, भाषा का धात्वन्वय सिद्धान्त ओर प्रयोगविधियां 


भूमिका ७ 
अद्धितीय एवं अपूर्व हैँ ! यह मानव-मस्तिष्के का अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं आविष्कार है । 

५. प्रो० टी? शेरबात्छकी-- पाणिनीय व्याकरण इन्सानी दिमाग की सब्रसे बडी 
रचनाओं मे से एक है । 

६. चीनी वात्री ह्यूनसांग- ऋषि ने पूर्ण मन से शब्द भण्डार से शब्द चुनने 
आरम्भ क्रिये जओौर १००० दोष्ठँ में सारी व्युत्पत्ति रची । प्रत्येक दोहा ३२ अक्षरं का था। 
इसमें प्राचीने ओरं नवीन सम्पूर्ण लिखित ज्ञान समाप्त होगया । शाब्द ओर अक्षर विषयक 
कोई भी ब्रात छूटने नहीं पाई {ह्यूनसांग वारसं का अनुवाद भाग १, पु° २२९), 

संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास- प° १४१-४२ युधिष्ठिर मीमांसकं) 1 


अष्टाध्यायी के शिक्षक पाणिनि 

१. अष्टाध्यायी के प्रथम शिक्षक पाणिनि मुनि थे। पतंजलि मुनि तिखते है 
उपसेदिवान्‌ कौत्सः पाणिनिम्‌" (महा० ३।२।१०८) अर्थत्‌ कौत्स पाणिनि मुनि के 
पास शिका प्राप्ते करने अये. वे पाणिनि के शिष्य थे। 

२. काशिकाकार प॑० जयादित्य ने लिखा है अनूषिवान्‌ कौत्सः पाणिनिम्‌, 
उपशुश्रूवान्‌ कौत्सः पाणिनिम्‌ (का० ३।२।१०८) अर्धात्‌ कौत्स पाणिनि के अन्तेवासी 
थे ओर उनसे व्याकरणशास्त्र पटृते धे । 

३. पतंजलि मुनि लिखते है पाणिनि ने आकेडारादेका संज्ञा (१ ।४ ११) तथा 
प्राक्‌कडारादेका संज्ञ (१।४ ।१) यहं सूत्र दोनों प्रकार से अपने शिष्यो को पटढाया । 
उभयथा ह्याचार्येण शिष्याः सूत्रं प्रतिपादिताः (महा० १।४।१) । 


पाणिनि की अन्य रचने 

अष्टाध्यायी के अतिरिक्त पाणिनि मुनि के शिक्षा, धातुपाठ, गणपाठ, उणादिकोष 
ओर लिङ्गानुशासन य पचे श्ब्दे-विद्या सम्बन्धी ग्रन्थ उपलब्ध होते हैँ । वास्तवमें ये 
अष्टाध्यायी के ही पूरक ग्रन्थ है । पाणिनि मुनि ने ये शिक्षा आदि ग्रन्थ अष्टाध्यायी की 
रचना से पठते बनये । जैसे कि पतेञ्जलि मुनि ने गणपाठ के विषय में लिख है- स 
पूर्वपाठः, अयं सुने: पारः (गहा० १।१।१४) अर्त्‌ गणपाठ पाणिति की पूर्व रचना दै 
ओर अष्टाध्यायी अपर-रचना है । 

पं० युधिष्ठिर मीमांसक 'पातालविजय' ओर “जाम्बवती विजय! नामक पाणिनि 
मुनि की दो काव्य-रचनर्ये भी मानते है। 


निर्वाण 
पाणिनि मुनि की मृत्यु के विषय मेँ पल्वतन्त्र मेँ प्रसङ्गवश किसी प्राचीन ग्रन्थ से 


एक शलोक उद्धृत किया गया है कि- सिंहो व्याकरणस्य कर्तुरहरत्‌ प्राणान्‌ प्रियान्‌ 
पाणिनेः' (मित्रसम्प्रापति शलोक ३६) इससे विदित होता है कि पाणिनि मुनि का प्राणहरणं 


स प्राणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
एक ठेर कै द्वारा किया गया। 
वैयाकरणो मे किवदन्ती है कि पाणिनि मुनि की मृत्यु त्रयोदशी के दिन हई धी । 
अतः पाणिनीय वैयाकरण प्रत्येक त्रयोदशी को अवकाश्च रखते ठै । यह परिपाटी क्षी में 
आसे तक वर्तमान है) 
येन धौता गिरः पुंसां विमतैः शब्दवारिभिः । 
तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः । | 


अष्टाध्यायी-शिक्षा का इतिहास 


अष्टाध्यायी के पुनरुद्धारक 


१. स्वामी पूणनिन्द सरस्वती 


हरयाणा के एके गौड ब्राह्मण प्रकाण्ड विद्वान्‌ हुये हैँ । उनके प्रथमाश्रम का नाम 
तो ज्ञाते नटी है किन्तु वे संन्यासी होकर पूर्णानन्द सरस्वती नाम से विख्यात हुए । पं 
लेखराम जी ने इनका स्थान हरद्वार लिखा है । गुरुवर विरजानन्द के शिष्य श्री नवनीत 
जी कै पुत्र श्री गोविन्ददत्त के कथनानुसार स्वामी पृणनिन्दे जी मूलतः मथुरा के निवासी 
थे ! इनके गुरु आनन्द स्वामी दण्डी धे) ये वैयाकरण सिद्धान्त कौमुदी के उच्चकोटि के 
विद्वान्‌ थे किन्तुं अष्टाध्यायी आदि आर्षं ग्रन्थों के बड़ श्रद्धातु थे । सुना जाताहै कि सन्‌ 
१८५७ के स्वातन्त्र्य संग्राम मेँ इनकी आयु १०० वर्ष से अधिक थी । इस प्रसिद्धि के 
अनुसार इनका जन्म १७४७ ई० के लगभग का था, 

स्वा पूर्ातल्द सरस्वती की विद्या ओर तप की महिमा सुनकर एक तरुण तपस्वी 
व्रजलाल इनके वरण-णरण मेँ आया ओर इनसे संन्यास-दीश्चा तेकर विरजानन्द 
सरस्वती नाम पाया । उस समय के ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य भी स्वार पूर्णानन्द सरस्वती 
कै शिष्य धे । स्वा० विरजानन्द ने इनसे वैयाकरण सिद्धान्त कौमुदी पढ़ी तथा पाणिनीय 
अष्टाध्यायी कै प्रति विशिष्ट श्रद्धा भी दायभाग मेँ प्रप्त की! इष प्रकारं स्वा पूर्णानन्द 
स्वा० विरजानन्द के दीक्षा-गुरु तथा शिक्षा गरु भी धे । स्वा० पूर्णानन्द ने वैण्सि० कौमुदी 
समाप्त कराके पातञ्जलं व्फकरण महाभाष्य के अध्ययन के लिए काली जाने की प्रेरणा 
की। उस्र समय महाभाष्य के नवालितिक (अष्टा० प्रथमाध्याय का प्रथमपाद) तेथा 
अंगाधिकार (अष्टा० षष्ठाध्याय का चतुर्थपाद ओर सप्तमाध्याय) पढ़ने का ही प्रलचन 
था । विरजानन्द महाभाष्य के अध्ययन के लिए दूसरे ही दिन एक छात्र के साथ हेरद्रार 
ते काशी की ओर चल पडे, 

आपने सौन्दर्य लहरी की एकं संस्कृत टीका लिखी थी । इस टीका कय हस्तलेख 
तथा स्वामी पूर्णानन्द जी के हाय से लिखी दक्षिणामूर्ति संहिता की पुस्तक पं० 


भूमिका ६ 
गोविन्ददत्त जी मथुरा कै संग्रह में सुरक्षित है । एक वेदान्तविषयक ग्रन्थ श्री गंगादत्त जी 
के पुत्र विदुरदत्त जी के घर बेलोन (बुलन्दशहर) मेँ विद्यमान है] 

श्री देवेन्द्र बाबू के अनुसार ये हरयाणा के मूल निवासी थे । पं० युधिष्ठिर मीमांसक 
कामतहे किये मूलतः मथुरा के निवासी थे) ये मथुरामे दण्डी घाट पर कटिया 
डालकर वर्षो तक तपस्या करते रहे । इस घाट का निर्माण आपके शिष्य किश़नसिद्ध 
महलवलि वेतुरवेदी ने कराया था । दण्डी पूर्णानन्द जी यहां चिरकाल तक रहे अतः यह 
दण्डी घाट फे नाम से प्रसिद्धो गसा। दण्डी विरजानन्द भी कुक समये इस घाट पर 
बनी कुटियामें रहे भे 


२. स्वामी विरजानन्द सरस्वती 

बाल्यकाल- 

पंजाब प्रान्त के जालन्धर नगर से ९ मील पषिविम में स्थित करतारपुर नगर के 
समीप बेई नामक नदी के तट पर गंगापुर नामक एक ग्राम था} बेई नदी की किसी बाढ़ 
ने उसका अस्तित्व समाप्त कर दिया । अततः अब उसका नाममात्र ही शेष रह गया है ¦ 
उस गंगापुर नामक ग्राम में एक सारस्वत ब्राह्मण नारायणदत्त शर्मा रहते धे । ये शारद 
शाखा के ब्राह्मण थे । उनका गोत्र भारद्वाज था। इनके घर मेँ पौरोष्ित्य के अतिरिक्त 
वस्त्रो की छपाई का भी काम होता था। प॑० नारायणदत्त के घर १७७८ ई० मेँ एक 
बालक का जेःम हुआ जिसका नाम ब्रजलाल रला गया) इनके बडे भाई का नाम 
धर्मचन्द था। पांच-छः वर्षं की अवस्था मे शीतला (चचक) रोग से इनकी असिं जाती 
रहीं । । 

बालक व्रजलाल का विद्यारम्भं पांचवें वर्षं मेँ तथा उपनयन संस्कार अष्वे वर्ष में 
किया गया । इस बालक ने अपने पूज्य पिता जी से ही संस्कृत भाषा का अध्ययन प्रारम्भ 
किया । अमर कोष कण्ठस्थ कर लिया ओर सारस्वत व्याकरण हलन्त पुर्लिग प्रकरण तक 
पेट लिया था किं इनके पिता जी का स्वर्गवास होगया। घरं पर ही पञ्चतन्त्र, हितोपदेश 
भरी पटा था, ओर संस्कृतभाषण का अच्छा अभ्यारा होगया थां } पिता जी कै स्वर्गवासं के 
कुछ समय पश्चात्‌ माता सरस्वती जी का भी स्वर्गवास हो गया । 


गहत्याग-- 

माता-पिता के स्वर्गवास के पश्चात्‌ ये १२ वर्ष की अवस्था मेँ अपने बडे भाई 
धर्मचन्द के आश्रित होगए्‌। भाई ओर भाव्ज के तिरस्कारपूर्ण व्यवहार से खिन्न होकर 
एक दित बिना किसी से कठे-मुने धर से निकल षडे । तिर्भीकता से मार्ग पृते हुए 
चलते रहे । जब कोई उनसे कुछ पूछता था तो ये संस्कृतभाषा गे ही उत्तर देते धे । 


घोर तप 
व्रजलाल देशाटन करते हुए ऋषीकेश्च पहुंचे ओर वहां घोर तप आरम्भ किया । 


१० पाणिनी य-अष्टाध्यायी-प्रकचनम्‌ 
गंगा की जलधारा मे खड़े छौकर गायत्री मन्त्रं का जप करते रहे । एक दिन रात्रि मे एक 
आकाशवाणी सुनाई दी- “तुम्हारा जो कु होना था, वह हो चुका, अब्र तुम यहां से 
चतरे जाञ" । इस वाणी को सुनकर ये हरद्वारं चले गए) 


संन्यास दीक्ना- 

हर्द्ार मेँ आपने स्वामी पूर्णानन्द सरस्वती से संन्यासं दीक्षा लेकर विरजानन्द 
सरस्वती नाम पाया तथा उनसे वैर्सि० कौमुदी का अध्ययन किया । अष्टाध्यायी के कुछ 
सूत्र भी कण्टस्थ किये । गुर्वर की प्रेरणा से आप महाभाष्य के अध्ययन के लिए हरद्रार्‌ 
से काशी चते गए। 


काशी निवास 

(१८००-१८११ ई०) काक्षी मे विरजानन्द मनोरमा, शेखर आदि म्रन्थ स्थान -स्थानं 
पर जाकर पढ अते थे । पाठको सुनकर मेधा बुद्धि से अनायास ही हृदयंगम कर लेते 
थे । यहां इन्होने जिज्ञासु शिष्यो को पटाना भी आरम्थ कर्‌ दिया था} आपने काश्नी में 
पं० गौरीशंकर से व्याकरणशास्त्रे का अध्ययन किया । आपने अपने शन्द-बोध नामक 
्रन्य की पुष्पिका मेँ प० गौरीशंकर कौ गुश्वर के रूप में स्मरण किया है । यह ग्रन्थ 
आपने अलवरनरेश श्री विनयसिंह को व्याकरणशास्त्र पढ़ाने के लिए लिखा धा । आज 
यह ग्रन्थ अलवर के राजकीय पुरततकालय सरस्वती भण्डारगार मे ३३३४ नं० पर 
सुरक्षित है । 


महाभाष्य की खोज 

काशी मे ५-६ मास के घोर परिश्रम के उपरान्त आपको महाभाष्य का एकं 
हस्तलेख प्राप्त हुआ जो कि हूत अशुद्ध था । स्वामी विरजानन्द तथा उनके भिष्य स्वामी 
दयानन्द की कृपा से आगे वलकर तो अष्टाध्यी तथा महाभाष्य का पुस्तक सर्वसुलभ 
होगया धा किन्तु उस्र सरमय ये ग्रन्थ अति दुर्लभ थे । अष्टाध्यायी पुस्तक दषग्रन्थी ऋग्वेदी 
ब्राह्मणों के घर मेँ पढ़ा जाता था ओर वह भी कुछ शुद्ध ओर कुर अशुद्ध । ऋष्वेदी 
बराह्मण अपने ग्रन्थों को किसी को दिखाते भी नहीं थे । वे ेसा करना अपने धर्म- विरुद्ध 
मानते थे। 

अष्टाध्यायी की दुर्लभता के कारण उस समय वैण्सि० कौमुदी मे भी अष्टाध्यायी के 
अध्याय, पाद ओर सूत्र की संख्या नहीं लिखी थी अतः कौमुदी का अध्ययन उसे समय 
अत्यन्त शुष्क विषय धा । 


कौमुदीपाठी पण्डित्त- 
१. एक दिन काशी मेँ आपने किसी कौमुदीपाठी पण्डित से प्रश्न किया कि 
हलन्त्यम्‌' (१।३।३) गे दो पद हैँ ओर उसकी वृत्ति मे “उपदेशेऽन्त्यं हल्‌ इत्‌ स्यात्‌" 
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मेँ चारपदहैँ। इन दो पदों की अनुवृत्ति किंस सूत्र से आयी है ? क्या इसी प्रकारे अन्य 
सूत्रों की अनृवृत्ति के मूले सूत्र भी बता सक्ते हैँ ? इस प्रश्न का उस यण्डित के पासं 
कोई उत्तर नहीं था क्योकि इसका उत्तर केवल -अष्टाध्यायीपाटी खत्र “पण्डित ही दे 
सकता है । 

२. एक दिन आपने एक ओर प्रषन काणी के किसी पण्डित से कियाधाकि 
“पुरस्तादपवादा अनन्तरान्‌ विधीन्‌ बाघन्ते नोत्तरान्‌" इस परिभाषा के अनुसार 
कौमुदी में वर्णित अनन्तर तेथा उत्तर विधियो को जानते हो ? ईसं परिभाषा का कर्य 
अष्टाध्यायी क्रम के ज्ञान से ही समञ्ला जा सकता है क्योकि कौमुदीक्रम मे यह परिभाषा 
निरर्थक हो जाती है, 


अध्ययन्‌- 

आपने काणी में पं० गौरीणंकर जी से व्याकरण महाभाष्य का अध्ययन किया। 
इसके अतिरिक्त आपने वहां वेदान्त, मीमांसा ओर न्यायशास्त्र का अध्ययन तथा अध्यापन 
भरी किया। आप काफी मे लगभग १२ कर्ष रहे । अध्ययन-अध्यापन मे अत्यन्त मेधावी 
होने से क्षी में श्रज्ञाचक्षु' नाम से प्रसिद्ध होणये थे 


कलकत्ता- निवास {१८१५-२१ ०) 

अध्ययन 

आप काशीनिवास के पएचात्‌ कई वर्ष गया में रहकर १८१५ ० मे कलवन्ता चते 
गए थे! उस समय कलकत्ता भारतं की सजधानी थी । यहां आपने साहित्य दर्पण, 
कूवलयानन्द, काव्यप्रकाश, रस गंगाधर तथा नव्य एवं प्राच्य न्यायशास्त्र के ग्रन्थों का 
अध्ययन करिया ! इसके अतिरिक्त अयुर्वेद, संगीत, वीणावादन, रत्तपरीक्षा आदि नाना 
कलाओं मे कुशलता प्राप्त की! 

आप भागीरथी की परिक्रमापूर्वक विद्या अध्ययन करके अपने गुरुवर स्वामी 
पूर्णानन्द जी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हरद्रार पधारे । विद्या-अध्ययन का सब 
समाचारे सुनाया । गुरुवर की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही । 


अलवरनरेश के गुरु 
अध्यापन 
आप हरद्वार से शूकर क्षत्र मेँ आकर १८२३ से १८३२ ई० तक पठन-पाठन तथा 
योगसाधाना करते रहे । एक दिन वहां अलवरनरेश श्री विनयसिंह से मुलाकात होगडई ] 
नरेश की व्याकरणशास्त्र अध्ययन की प्रार्थना पर आप १८३२ ई० मे अलवर चते गए 
वहीं आपने श्री विनयसिंह कौ व्याकरणशास्त्र पढ़ाने के लिए शंब्ददोधः नामक ग्रन्थ 
लिखा जौ आज भी अलवर के राजकीय पुस्तकालय सरस्वती भण्डारगिारं में स्ं० ३३३ 
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पर सुरक्षित है । इसके अतिरिक्त दण्डी जी ने अलवर नरेश को रघुवंश, विदुरप्रजागर 
ओर तेर्केसंग्रह आदि ग्रन्थ दाये । गुरूवर के आशीर्वाद से श्री विनयरसिंह अच्छे संस्कृतक्न 
ओर संस्कृतभाषण मे भी कुशल ठोगए थे। 

एक दिन दण्डी जी तो यथासमयं पाठ पढ़ाने के तिए उपस्थित होगए किन्तु श्री 
विनयसिंह उपस्थित नहीं हए । पूर्व प्रतिज्ञा अनुसार दण्डी जी ने अलवर से जाने का 
निश्चय कर लिया । श्री विनयसिंह नै २५०० रूपये की सुवर्ण-मुद्रा देकर गुूवर को 
सत्कारपूर्वक विदा किया । दण्डी जी अलवर से पुनः शूकरकषेत्र (सोर) आगए। 


मथुरा- निवास (१८४५--६८ ई०) 

पारशाला- 

दण्डी जी १८४५ ई० ग्रीष्मकालं में सोरों से मथुरा पदारे । ये प्रथम गतश्रम 
नारायण के मन्दिर भें ररे \ लगभग एक वर्षं के पषटचात्‌ दण्डी जी ने मधुरा के एक 
रईस श्री केदारनाथ खत्री से २ ठपये मासिकं किरये पर एक घर ले लिया } जो गतेश्चम 
नारायण के मन्दिर से १६-१७ दुकानें होली दरवाजे की ओर विद्यमान था । यही दण्डी 
जी की पाठशाला थी । दण्डी जी यहां लगभग २२ वं तंक व्याकरणशास्त्र पद्राते रहे । 
स्वामी दयानन्द ने भी इसी पाठशाला मेँ विद्या-अध्ययन करिया था। 

उन दिनों सौ से अधिक संस्कृत-अध्यापक मधुरा में संस्कृत पढते धे । यहं एक 
लघु कोणी कहलाती धे । श्री केशवदेव आदि कितने ही संस्कृत-अध्यापक दण्डी जी के 
शिष्य बन गए ओर उनसे व्याकरणशास्त्र पठने लगे थे । 


अष्टाध्यायी कां लोप 

अष्टाध्यायी के प्रवक्ता आहिक मुनि पाणिनि का काल महाभारत से लगभग ३०० 
वषं पष्टचात्‌ कां है । अनुमानतः १५०० ई० पू गहामुनि पतंजलि ने पाणिनीय अष्टाध्यायी 
परं “व्याकरण महाभाष्य" नामक ग्रन्थरत्न की रचेना की धी । पाणिनि-काल से तेकर 
१६०० ई० पूर्वं तक अष्टाध्यायी शास्त्र का पठन-पाठन चलता रहा । कुछ समय पश्चात्‌ 
शब्द~सिद्धि के लिए प्रक्रिया ग्रन्थ लिखे गए उनका अध्ययन केवल एब्द-सिद्धि के लिए 
ही किया जाता धा किन्तु पं० भट्धोजि दीक्षित (१५१८ ई०} ने अष्टाध्यायी की प्राचीन 
शिक्षा-पद्धति का लोप करके नई शिक्षा-परिपाटी चलाई ओर उसके प्रचारार्थं वैणसि० 
कौमुदी नामक ग्रन्थ की रचना की । 


अष्टाध्यायी की खोज- 

मृहावैयाकरण आहिकमुनि पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी नामक रचना में सम्पूर्ण 
व्याकरणशास्त्र को एक सहस्र अनुष्टुप्‌ छन्दो में बान्ध दियां था अष्टाध्यायी के अक्षरों 
की गणना करके अनुष्टुप्‌ छन्द में विद्यमान ३२ अक्षरो से भाग करमे पर अष्टाध्यायी 
का एक सहस्र अनुष्टुप्‌ छन्दो का परिमाणं बनता है । इस प्रकार किसी ग्रन्थ की 
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अनुष्टुप छन्द मे गणना करने की यह प्राचीन पद्धति है] 
दण्डी जी को अष्टाध्यायी नामके प्रन धविषयक श्रद्धा अपने गुरुवर स्वा० पूर्णानिन्द 
से दायभाग मे प्राप्त हो चुकी थी। वे मथुरा की पाठशाला मे अष्टाध्यायी के सूत्रक्रम की 
शरष्ठता का वर्णन अपने छात्रं ते प्रायशः करते रहते थे । मधुरा-निवास के समय दण्डी 
जी मदनमोहन मन्दिर के अध्यक्ष गोस्वामी पुरुषोत्तमताल के पुत्र श्री रमणलाल को एक 
पालकी में बैठकर पढ़ाने जाया करते धे } एक दिन दण्डी जी ने पालकी मे जाते समय 
मार्ग मे एक दशग्रन्थी दाक्षिणात्य ऋग्वेदी ब्राह्मण को अष्टाध्यायी का सूत्रपाठ करते 
सुना । तेतपक्चात्‌ दण्डी जौ नै ४-५ दिने उस ब्राह्मण को अपनी पाठशाला मेँ बुलाकर 
अष्टाध्यायी का सूत्रपाठ सुना } उस सूत्रपाठ मेँ यत्र-तत्र अश्ुद्धियां धी अतः दण्डी जी ने 
उससे अष्टाध्यायी का पुस्तकं मंगवाकर पुन: उसका पारायण सुना \ इससे दण्डी जी को 
अष्टाध्याणी के एक पुस्तक की जानकारी प्राप्त ठो गर । 


अजाद्युक्ति का चमत्कार 

तैणसि० कौमुदी मे अजायतष्टाप्‌ (४।१।४) पर लिखा है- “अजाद्युक्तिर्डषो 
डीपश्च बाधनाय” । एक बार मधुरा क विद्वानों मे अजादयुक्तिः पद के विषय में 
शास्त्रार्थ छिड गया कि दस पद में कौनसा समास है } स्वा० विरजानन्द के शिष्य गंगदत्त 
ओर रगदत्त चौबे ने षष्टी तत्पुरुष समास बतलाया ओर स्वयं स्कामी विरजानन्द भी यही 
समास मानते थे किन्तु श्रीकृष्ण शास्त्री तथा उनके शिष्य इस पद में सप्तमी तत्पुरुष 
समास के पक्षपाती धे । बाते काशी तक पहुंच गई । काशी की पण्डित-सभा ने विपुल 
दक्षिणा लेकर श्रीकृष्ण एारत्री के पक्ष में अपना मिथ्या मत लिखकर भेज दिया । विद्या की 
ठेकेदार काशी की "ण्डित-सभा के इसा मिथ्या-निर्णय से स्वामी विरयानन्द को बड़ा 
धक्का लगा ओर दण्डी जी ने मह दद नि्टवय कर लिया कि- “अनार्ष ग्रन्थ अनर्थ का 
मूलै ।” ञरौर काकि “अटनि मूर्ख था" । इस प्रकार दण्डी जी की पाठशाला में 
अनार्ष ग्रन्थों का बहिष्कार ओर अष्टाध्यायी आदि आर्ष ग्रन्थो के अध्ययन का युग 
आरम्भ होगया 1 

अब दण्डी जी वैणसि० कौमुदी तथा उसके व्याख्या ग्रन्थो के प्रति केवल वीतराग ही 
नहीं अपितु घोर द्वेषी बन गए । वे कहने लगे कि कुत्सित (निन्दित) तीन है “सूव्रक्रम 
तोडकर अघ्ययन- मार्गं बिगाडइनेवाले भटरोजि आदि प्रथम कुत्सित दँ । उनके ग्रन्थ 
दूसरे कुत्सित है । उन ग्रन्थो के पटृने-पट़ानेहारे तीसरे कुत्सित है । ये तीनों मिलकर 
कुत्सितत्रेय अथवा क्तरि कहाते हैँ ]" 


कौमुदी का यमुना-अर्पण- 
उन दिनों दण्डी जी से दो दाक्षिणात्य भाई भट गोपीनाथ ओर सोमनाथ व्याकरणशास्त्र 
पठते धे । दण्डी जी ने उनको आज्ञा दी कि- “कत्त्रिकृत इस अवकर (कूटा) को अर्थात्‌ 
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कौमुदी, मनोरमा ओर शेखर आदि को यमुना भें प्रवाहित करः वस्त्रसहित्त स्नान 
करके आञ।* दन दोनों छात्रौ चे एेसा न करके उन प्रन्थों को अपने घर रख लिया 
ओर आकर गुरुवर से कह दिया किं हमने उन ग्रन्थो को यमुना मेँ प्रवाहित कर दिया 
है) दण्डी जी को किसी छत्र से पता चत गया कि इन्छोने एेसा नहीं किया है, अतः उन 
दोनों छात्रों कोदण्डी जीने अपनी पाठशाला से सदा के लिए निकात दिया । 


अष्टाध्यायी की प्राप्ति 

दण्डी जी को पूर्वोक्त ऋष्वेदी ब्राह्मण कै घर पर अष्टाध्यापी का पुस्तक हि, यह 
तोज्ञातहो ही चुका था। अतः दण्डी जी ने उनके घर से अष्टाध्यायी का पुस्तक स्रोजकर 
लाने के लिए अपने छात्रो को आज्ञा दी। वे आज्ञाकारी श्रिष्य महान्‌ प्रयत्न करके दूसरे 
दिन अष्टाध्यायी का एक पुस्तक सखरोजकर लाये । उसमे अनेक पत्र लुप्त थे । दण्डी जी 
को अनेक दाक्षिणात्य ब्राह्मणों से बहुत प्रार्थना करने पर बड़े कण्ट से यह एकं पुस्तकं 
प्राप्त हआ था। 


अष्टाध्यायी का पाठ~ 

अनब इसी एक पुस्तक पर दण्डी जी की पाठशाला मेँ छात्रो के पाठ चलने ले । 
अन्य पुस्तकों की खोज भी चलती रही ! दण्डी जी ने उस एक पुस्तक की प्रतिलिपियां 
पुस्तक-लेखकीं को तीन -तीन, घार-चार रूपये देकर करवा ती । शनैः शनैः अष्टाध्यायी 
के पाटार्थी छात्रों की संख्या बढ़ने लगी । इस अष्टाध्यायी के याठ का शोर काशी नगरी 
तक पटुतर गया। अब कशी के कौमुदी पाठक पण्डित भी अष्टाध्यायी के सूत्रपाठ का 
विचार करने लगे । अने पुस्तक-विक्रेता भौ अष्टाध्यायी का पुस्तक छपने लगे । आरम्भ 
मे ईस पुरतक का गूल्य चौदह आने था । अष्टाध्यायी के अधिक प्रचलन से यह पुस्तक 
दो आने में मिलने लगा। 


महाभाष्य का स्मरण-- 

अष्टाध्यायी की प्राप्ति के पश्चात्‌ सम्पूर्णं महाभाष्य की सोज आरम्भ हुई । दण्डी 
जी ने महाभाष्य नवादितिक [प्रथम अध्याय का प्रथम पाद) काशीमें ही कण्ठस्थ कर 
लिया था] सम्भव दहै कि महाभाष्य का अंगाधिकार (षष्ठ अध्याय का बतुर्थं पाद ओर 
सप्तम अध्याय) भी वहां कण्ठस्य किया हो वंयोकि उन दिनों उपर्युक्त महाभाष्य-भाग का 
ही पठन-पाठन प्रचलित धा । अब सम्पूर्ण महाभाष्य का पुस्तके प्राप्त करक दण्डी जी 
अपने शिष्य वनमाली चौबे से रात्रि भें महाभाष्य सुनकर पाचि पत्र प्रतिदिम कण्ठस्य 
करते थे । प्रातःकाल जो भी छात्र पाठश्नाला मे पहले आता धा उसे महाभाष्य के पत्र 
पकड़ाकर अपना स्मरण किया हुआ पाठ सुनाया करते थे किं पाठ ठीक स्मरण हुआ कि 
नही । उस समय दण्डी जी की आयु ८१ वर्षं की धी किन्तु वे अपनी आयु इस आर्षं 
शिल्ला-युम से ही गिनते धे । दण्डी जी कहा करते धे- 
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अष्टाध्यायीमहाभाष्ये दे व्याकरणपुस्तके | 
अतोऽन्यत्‌ पुस्तकं यत्तु तत्‌ सर्वं धूर्तचेष्टितम्‌ । । 
अर्थ अष्टाध्यायी ओर महाभाष्य दो ही व्याकरण के पुस्तक है ¦ इनसे भिन्न सब 
पुस्तके धूर्तो की लीला है । 


अष्टाध्यायी का प्रचार- 

अब दण्डी जी के प्रभाव से काी नें भी अष्टाध्फयी सूत्रपाठ कण्ठस्थ कराना, 
कौमुदी पटाते हुए अनुवृत्तियां बताना आरम्भ हो गया था । वैणसि० कौमुदी की पुस्तकों 
मेँ सूत्रौ के पते छपने लगे थे । काशी के एक विद्वान्‌ श्री ओरम्भट विश्वरूप मे वै०सि० 
कौमुदी ग्रन्धं को अष्टाध्यायी सूत्रपाठे क्रम मेँ व्यवस्थित करके उस पर च्याकरण-दीपिका 
नामक टीका लिखी । जगाधरी निवासी पं० हरनामदत्त ने काशी मे जाकर सम्पूर्ण 
महाभाष्य पं० बालशास्त्री से पद्रा ओर आजीवनं अन्य नघ्य ग्रन्थौ के अतिरिक्त महाभाष्य 
भी अपने शिष्यो को पद्राति रहे } इस प्रकार दण्डी जी के धोर-परिश्रम से अष्टाध्यायी 
ओर महाभाष्य का पठन-पाठन पुनः प्रचलित होगया । 


शिष्यमण्डल- 

मथुरा-निवास काल मेँ स्वामी विरजानन्द से निम्नलिखित्त प्रसिद्ध जनों ने 
व्याकरणशास्त्र का अध्ययन किया धा। अंगदराम, बुद्धसेन, उदयप्रकाश, युगलकरिशोर, 
गंगदत्त, रगदत्त, नन्दजी, रमणलाल गोस्वामी, श्यामलाल पण्डा, वनमाली, दयानन्द 
सरस्वती, नवनीत कविवर, ग्वाल कवि। 


निर्वाण 
दण्डी जी ने अष्टाध्यायी आदि आर्षं ग्रन्थो के पठन-पाठन तथा प्रभुभक्त्ति मेँ 
रहकर ९० वर्णं की अवस्था में उदरशूल से दिनांक १४ सितम्बर १८६८ को अपने 
नश्वर शरीर करा परित्याग कर दिया। 
अन्तिम समय उनके शिष्य वनमाली आदि रोने लगे ¦ दण्डी जी नै पूर्म क्यो रोते 
- हो ? शिष्यो ने कहा-- अब इमे अष्टाध्यायी कौन पढ्येमा ? दण्डी जी ने अष्टाध्यायी का 
पुस्तक मंगयाया ओर उसे हाय में लेकर कहा- “मै इस मे प्रविष्ट होता हूं, जो कुछ 
पुना हो, इससे पूना" 1 
दण्डी जी के निर्वाण का समाचार जघ उनके प्रिय शिष्य स्वामी दयानन्द ने 
प्रहवाजपुर में वेदप्रचार करते हए सुना तब उन्होने कट्टा था- आज व्याकेरण का सूर्य 
अस्त होगया हैः । 


उत्तराधिकारी- 
दण्डीजी ने मृत्यु से दो मास पूर्वं अपने पुस्तक, पात्र, वस्त्र तथा ३०० रपये का 
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उत्तराधिकार-पत्र (वसीयतनामा) अपने शिष्य गूमलकरिशोरं के नाम लिखकर रजिस्टर 
करादिया धा) पं० युगलकिशोर दण्डी जी के प्रथम सुयोभ्यशिष्यये जो दण्डी जी के 
मथुरा-आगमन से तेकर उनके निर्वाण-काल तक अध्ययनपरायण तेथा सेवापराण भी 
र्े। ये दण्डी जी के निर्वाण के उपरान्त गुल्वर की गी परे तैठकर आजीवनं 
अष्टाध्यायी आदि आर्ष ग्रन्थ पढत्ति रहे ! 

अष्टाध्यायी के महाम्‌ प्रचारक प° ब्रह्मदत्त जिज्ञासु पं० युगलक्तिशोर के शिष्य धे । 
आर्यजगत्‌ के उद्भट विद्वान्‌ व्याकरणशास्त्र का इतिहासं आदि आकर ग्रन्थों के तेखके 
पं० युधिष्ठिर मीमांसक पूज्य जिज्ञासु जी के शिष्य धे । माननीय मीमांसक जी के शिष्य 
ङॐो० विजयपाल जी आजकल पाणिनीय महाविद्यातय बहालगढ़ (सोनीपत) में अष्टाध्यापी 
आदि आर्षं प्रन्धों के पठन-पाठन यज्ञ के ब्रह्मा है 


३. स्वामी दयानन्द सरस्वती 

बाल्यकाल- 

मोरवी राज्य के टकारा नामक ग्राम में श्री कृष्णलाल जी तिवारी के घर सम्वत्‌ 
१८८१ मूल नक्षत्र में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम मूलशंकर रखा गया 1 
इनकी माता का नामं यशोदा काई धा। इनके पिता निष्ठावान्‌ शैवे भक्त धे । अतः दश 
वर्षं छी आयु में मूलकश्षंकर से मूर्तिपूजा कराना आरम्भ कर दिया । ध्वे वर्ष्‌ के आरम्भ 
भँ दिनांक २२ फरवरी १८३८ ई० गुरूवार को मूतेशंकर ने शिवरात्रि का ब्रत रखा । यह 
जागरण इनके पिता के नये हए कूबेरनाथ के मन्दिर में किया भया । इस जागरण में 
चूहों को शिव-पिण्डी पर चेदरकर चावल खाते देखकर मूलशंकर की मूर्तिपूजा से आस्था 
उह गई । 


गरहत्याग- 

मूतश्षंकर की विवाहदहोने कोषहीया करिये गृह-बन्धन से बचने के लिए ओर 
सच्चे शिव कं दर्शनं करने के तिए १८४६ ई० यें लगभग २१ वर्षं की अवस्था मेँ घर 
से निकल पड़े । योगिजनौँ की तलाश मेँ फिरते रहे ¦ सायला में ब्रह्मचारी बनकर शुद्ध 
चैतन्य नाम धराया। कर्तिक स्नानं के शुभजवसरे पर दिनांक ३।११।१८४६ ० को 
सिद्धपुर पहुच गए ! यहां इनके पिता जी ने इन्हे जा पकड़ा ओर इन्हें घर ते अये किन्तु 
ये घौधेदिन दही रात की फिर भाग गए्‌। 


संम्यासं दीक्षा- 

मूलशषंकर अनेक स्थानों प्र विद्याग्रहण करते रहे ओर राजयोग भी सीखते रहे । 
१८४८ ई मेँ चाणोदकन्याली में स्वामी परमानन्द सरस्वती से संन्यास की दीक्षा ली 
ओर स्वामी दयानन्द सरस्वती बन गए} १८५४ ई० के अन्त मे हरद्रार-कुम्भ के मेले 
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मेँ पर्हुवे 1 १८५५ ई० मेँ योगियों की खोज मे केदारनाथ ओर जोश्षीमठ के शंकराचेोर्य 
ने इन्हे हरद्ार मेँ स्वामी पूर्णानन्द के पास जाकर विद्या-अध्ययन की सभ्मत्ति दी। 
दयानन्द इस पर्वतयात्रा से लौटकर १८५५ ई० भँ लगभग १०८ वर्षीय अतिवृद्ध संन्यासी 
स्वामी पूर्णानन्द के पास प्टुचे । वे अब अतिवृद्ध होने से मौनी बन गये थे, पद्रत्ति नहीं 
थे 1 उन्होने लिखकर दयामन्द को अपने शिष्य षिरजानन्द के पास मथुरा जानै की 
प्रेरणा दी। 


विद्या-अध्ययन-- 

स्वामी दयानन्द १८५७ के स्वतन्त्रता आन्दोलन में व्यस्त होगए ओर स्वामी 
पूर्णानन्द के अदेशानुसार मथुरा न जा सके । स्वतन्त्रता-आन्दोलन के पषचात्‌ दिनांक 
१४ नवम्बर्‌ १८६० ई बुधवार को स्वामी दयानन्द ने मथुरा जाकर स्वामी विरजानन्द 
दण्डी की पाठशाला का दरवाजा खटखटाया ओर उनफे शिष्य बन गए । दयानन्द ने 
दण्डी जी से अष्टाध्यायी, महाभाष्य, वेदान्तदर्शन ओर वेदार्थं की पद्धति आदि का अध्ययनं 
किया । आर्ष ग्रन्थौ की महिमा ओर अनार्ष ग्रन्थों की हीनता का रहस्य समस । वेदार्थं 
की कुंजी भी भित गई] सच्चा गुरु ओर सत्य का मार्ग उपलब्ध होगया ! दयानन्द ने 
१८६३ ई० तक यहां गुरुवर की सेवा में रहकर वेदामृत का पान किया । 


गरुदक्निणा- 

शिक्षा-समाप्ति पर दयानन्द गुरु-दक्षिणा में लग लेकर गुरुवर की सेवा में 
उपस्थित हए । लगि दण्डी जी का प्रिय पदार्थं धा । विरजानन्द बोते ~ दयानन्द › तुम्हारी 
यह भक्तिूर्ण भट स्वीकार है, रसे दो । इतने मात्र से गुरू-दक्षिणा पूर्ण न होगी । 
गुरुदक्षिणा में मूचे तुमसे ओर कुछ मांगना है, क्या तुम भेरी मांगी वस्तु मुञओे दे 
सकोगे ? दयानन्द बोले- भेरा रोम-रोम आपके आदेशार्थं समर्पित रै, आप अदेश 
करिये । विरजानन्द ने का- दयानन्द ! देश मे घोर अज्ञान फैला हज है । स्वाथी 
लोग जनता को पथभ्रष्ट कर रहे हैँ । तुम इस अविद्या-अन्धकार के निवारण के लिए 
सर्वात्मना प्रयत्न करो । दयानन्द ने सहर्ष तास्तु, कहकर अपना सारा जीवन, वेद, 
अष्टाध्यायी, महाभाष्य आदि आर्षं ग्रन्थों के प्रचार-प्रसार में लगा दिया । 


अष्टाध्यायी की शिक्षा- पद्धति 

स्वामी दयानन्द ने सत्यारथप्रकाऱ (समु० ३) में अष्टाध्यायी की पठन-पाठनविधि 
का इस प्रकार विधानं किया है- 

१. शिक्षा प्रथम्‌ पाणितिमूनि कृत शिक्षा जो कि सूत्र रूप है उसकी रीति 
अर्थात्‌- इसं अक्षर का यह स्थान, यह प्रयत्न ओर करण है, जसे प" इसका ओष्ठ स्थान 
स्युष्ट प्रयत्न ओर प्राणं तथा जीभ की क्रिया करनी करण कहाता है । इसी प्रकार 
यथायोग्य सब अक्षरों का उच्चारण माता, पित्ता जौर आवार्य सिखलावं 1 


१८. पाणिनी य-अष्टाष्यायी-प्रवचनम्‌ 


२. अष्टाष्यायी प्रयमावत्ति- प्रथम अष्टाध्यायी के सूत्र का पाठ जेसे- वुद्धिरादैच्‌, 
फिर पदच्छेद जैसे- वृद्धिः, आत्‌, एच्‌, फिर समास- आच्च पेच्च आदैच्‌, ओर अर्थ 
जैसे- आदैचां वृद्धिसंज्ञा क्रियते, अर्थात्‌ आ, ए, ओ, की वृद्धि संज्ञा है । तः परो यस्मात्‌ 
स तपरः, तादपि परस्तपरः । तकार जिससे परे ओरजो तकार से भी परे हो वह तपर 
कहाता है । इससे क्या सिद्ध हुआ- जो अकार से परेत्‌ ओैरत्‌ से परे एच्‌ दोनों तपर 
हँ । तपर का प्रयोजन यह है कि हस्व, प्लुत की वृद्धि संज्ञा न हुई । 

उदा०- (१) भागः । यहां भञ्‌ धातु से धम्‌ प्रत्ययं के करने पर ध, ञ्‌ की इत्सं्ना 
होकर लोप होगया ¦ पश्चात्‌ भक्‌ अ' यहां जकार के पूर्व, भकार-उत्तर अकार को 
वृद्धिसंज्ञके आकार होगया है, तो भाज्‌, पुनः जूकोम्‌ हो, अकार के सोय मितकेर 
भागः" एसा प्रमोग हज । {२} अध्यायः । यहां अधिपूर्वक इड्‌ धातु से हस्व इ के स्थान 
मेँ धञ्‌ प्रत्यय के परे े' वृद्धि ओौर उसको आय्‌ हो, मिलकर "अध्यायः" एेसा प्रयोग 
हुआ । (३) नायकः । यहां नीञ्‌ धातु से दीर्घ ईकार के स्थान में ण्वुल्‌ प्रत्यय के परे ९" 
वृद्धि ओर आय्‌ होकेर मिलकर (कायकः* एेसा प्रयोग हुआ] (४) स्तावकैः । यहां स्तु 
धातु से ण्वुल्‌ प्रत्यय होकर हस्व उकार के स्थान में ओ वुद्धि, आव्‌ आदेश होकर अकार 
मँ सिल गया तो स्तावकः" एेसा प्रयोग हुआ । (५) कारकः । कृञ्‌ धातु के आगे लोप, 
वु के त्थान में अक अदेश, ओर अकार के स्थान मेँ आर्‌ वृद्धि हकर क्रारकः" सिद्ध 

हुआ । 

ध जो जो सूत्र अगे-पीरे के, प्रयोग मे लों उनका कार्य सम बतलाया जये ओर 
सिलेट अथवा लकड़ी के प्र पर दिखला-दिखला कर कच्च रूप धरके जैसे- भज्‌+घल्‌+सु, 
इस प्रकार धरके प्रथम धातु के अकार का लोप, पश्चात्‌ चकार का, फिर ञ्‌ कालोप 
होकर भजू्‌+अ~+सु णेसा रहा । फिर अ को आ वृद्धि ओरज्‌ूकेस्थानमेंग्‌ होने से 
भाग+अ+सु, पुन: अकार में मिल जने से भाग~+सु रहा । अब उकार की इत्संज्ञा, लोप 
हो जाने कै पश्चात्‌ “भाग र्‌" एेसो रंष्ठा । अब रेफ के स्थान में (:) विसर्जनीय होकर 
(भागः) यह रूप सिद्ध हुआ । 

जिस जिस सूत्रे से जौ जो कार्य होता है, उस उस को पठ़-पद्ा के ओर लिखवाकर 
कार्य कराता जाये । इस प्रकार पठने -पढाने से बहुत शीघ्र दृढ बोध होता है । 

एक बार दसी प्रकार अष्टाध्यायी पटा के धातु, अर्थं सहित दश लकार्रौ के रूम तथा 
प्रक्रियासहित सूत्रों का उत्सर्ग अपवादपूर्वक ज्ञान करवि । धातुपाठ के पश्चात्‌ उणादिगण 
के पद्वाने में सर्व सुबन्त का विषय अच्छी प्रकार पद्ावे | 


३. अष्टाध्यायी द्वितीयावृत्ति-- दूसरी बार शंका, समाधान, वर्तिक कारिका 
परिभाषा की घटनापूर्वक अष्टाध्यायी की दवितीयावृत्ति पावे ! 


४. महाभाष्य तत्पश्चात्‌ महाभाष्य पट़ावे अर्थात्‌ जो बुद्धिमान्‌, पुरुषार्थ, 
निष्कपटी ओर विद्यावृद्धि के चाहनेवाले नित्य प्ठ-पटवे तौ डेढ़ वर्ष में अष्टाध्यायी ओर 
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डद वर्षं में महाभाष्य पटरकर तीन वर्षं में पूर्णं वैयाकरण हकर वैदिकं ओर तौकिक शब्दों 
को व्याकरण से जानकर अन्य श्रास्त्रों को शीघ्र सहज में पठ़-पट़ा सक्ते हैँ, किन्तु जैसा 
बड़ा परिश्रम व्याकरण में होता है वैसा श्रम अन्य शास्त्रौ में नहीं करना पड़ता। 


५. अष्टाध्यायी की महिमा- जितना बोघ अष्टाध्यायी एवं महाभाष्य के 
पने से ३ वर्षो मे होता है उतना बोध कु्रन्थ अर्थात्‌ सारस्वत चन्द्रिका, कौमुदी 
ओर मनोरमा आदि पढने से ५० पचास वर्ष मे भी नही हौ सकता, क्योकि महाशय 
महर्णिं लोगों ने सहजता से जो महान्‌ विषय अपने ग्रन्थो मेँ प्रकाशित किया है, वैसा इन 
कषुद्राशय मनुष्यों के कल्पित ग्रन्थों मेँ क्योकर हो सकता है । 


६. अआर्ष्रन्यो की महिमा- महर्षि लोगों का आशय, जहां तक हो सके वहां 
तक सुगम ओर जिसके ग्रहण करने मेँ समय थोड़ा लगे, इसं प्रकार का होता है, ओर 
षुद्राणय लोगो की मनसा एसी होती है कि जहां तक बने वहां तक किन रचना करनी, 
जिसको बड़े परिश्रम से पदृके अल्प लाभ उढा सके, जैसे पहाडइ का खोदना ओर कौड़ी 
कालाभ होना, ओर आर्ष ग्रन्थो का पटना एेसा है कि जैसा एक गोता लगाना ओर 
बहुमूल्य मोत्तियों का फाना । 


७. परित्याज्य ग्रन्य- अन जो परित्यागं के योग्य द्रम्थ है, उनका परिगणन 
संक्षेप से किया जाता है अर्थात्‌ जो-जो नीचे ग्रन्थ लिखे वे वे जालग्रन्थ समसने चाहिए । 
शिक्षा- "अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथाः इत्यादि शिक्षा ग्रन्थ । व्याकरण- 
कातन्त्र, सारस्वत चन्द्रिका, मुग्धबोध, कौमुदी, शेखर, मनोरमा आदि । 

` €. अध्ययन-काल (व्याकरण) 


प्रन्य का नाम सत्यार्थप्रकाश संस्कारविधि 
वर्ष-मास वर्ष-मास 
शिक्षा ० ० ०~ १ 
अष्टाध्यायी (प्रधमावुत्ति) १- 9 १- ० 
धातुपाठ आदि +. ०- ६ 
अष्टाध्यायी द्वितीयावृत्ति) ०- ८ ०-~ ८ 
महाभाष्य १ ६ १- 
योग = >३- ८ ४ -- 9 


९. प्रकाशित ग्रन्थ स्वामी दयानन्द ने पाणिनीय अष्टाध्यायी सम्बन्धी 
निम्नलिखित १४ ग्रन्थ संस्कृत ओर आर्यभाषा मे लिखकर वैदिक यन्त्रालय अजमेर से 
प्रकाशित किये है (१) वर्णोच्वारण शिक्षा। (२) सन्धिविषय ¡ (३) नामिक । (४) 
कारकीय। (५) समासिक ! (६) स्त्रैणकताद्धितं \ (७) अव्ययार्थ । (८) आख्यातिक । (९) 
सौवर । (१०) पारिभाषिक । (११) धातुपाठ 1 (१२) गणपाठ । (१३) उणादिकोष (संस्वरंत 


२० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
व्याख्या) (१४) अष्टाध्ायीभाष्य । 


स्वामी दयानन्द ने अपने गुरूवर की आज्ञा के पालन मे तत्पर होकर दस प्रकार 
से अष्टाध्यामी आदि आर्षप्रन्धों के अध्ययन का पथ प्रशस्त कर दिया | 


४. पण्डित उदयप्रकाश 

आपका जन्म मधुरा के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ धा। आप मथुरा के 
कौमुदी-अध्यापकों मे सर्वश्रेष्ठ अध्यापक माने जते धे । समस्त टीका-ग्रन्थ उनकी जिहा 
पर नाचते थे। इनसे दण्डी जी का कौमुदी आदि ग्रन्थो का खण्डने सहा न मया अतः 
संवत्‌ १९२० मेँ इनका दण्डी जी से एक शास्त्रार्थं निश्चित होगया ! निश्चय हुआ कि जो 
हारे वह दूसरे का शिष्य बन उससे पदे ओर उसके सिद्धान्त का अनुयायी बने । इस 
शाप्त्रार्थ मे दण्डी जी से परास्त होकर इन्छने दण्डी जी का शिष्यत्व स्वीकार किया ओर 
उने अष्टाध्यायी ओर महाभाष्य पटे ओर आजीवेन उनका प्रचार किया 

पं० उदयप्रकाश के एक अन्तरेण सखा पं० मणिराम व्याकरण, काव्यशस्त्र ओर 
तर्कभाषा के महान्‌ विद्वान्‌ थे। वे पं० उदयप्रकाश के प्रभाव से दण्डी जी के शिष्य बन 
गए थे। एक बार पं० मणिराम ने दण्डी जी से कहा था- भगवन्‌ ! मेरे सखा पं० 
उदयप्रकाश जी जिस दिन से आपके पास अध्ययन करते ठै, उसी दिनिसेर्मै भी 
आपका छात्र हूं । मै दो-दो चार-चार मास मथुरा मेँ रहकर आपसे अष्टाध्यायी ओर 
महाभाष्य पद्रूगा 

आपने स्वामी दयानन्द के वेदभाष्य के विरोध में यचुर्वेद की स्वर-संचारिणी 
व्याख्या लिली थी । यह लीथो प्रेस मेँ छरी थी । इस ग्रन्थ की एक प्रति रामलाल कपूर 
टूस्ट बहालगढ़ (सोनीपत) के संग्रह में विद्यमान है। 


५. पण्डित गगादत्त 
(स्वामी शुद्धबोध तीर्थ) 


आपका जन्म ग्राम बैलोन जिला बुलन्दशहर {उण्प्र०) मेँ १८६६ ई० मेँ हुआ। 
आपके पिता पंण हेमराज वैद्य एक सनाढच ब्राह्मण थे । आपने चौधी श्रेणी तक ग्राम मेँ 
ही शिक्षा प्राप्त की । सर्जा मेँ पं० हरसहाय गौड भटियाना से लघु कौमुदी तथा प 
किशोरीलाल से ज्योतिष पदी । तत्पश्चात्‌ आपने १८८७ ई० से १८८९ तक मथुरामे श्री 
दण्डी जी के शिष्य पं० उदयप्रकाणश से अष्टाध्यायी का अध्ययन किया। आप महाभाष्य 
पर्यन्त व्याकरण-अध्ययने की इच्छा से मथुरा गए्‌ ये किन्तु आपके गुरुवर षं० उदयप्रकाश 
जी को १९४५ वि० कार्तिकं शु० ९ सोमवार (दिनांक १२।११।१८८८ ई०} को स्वर्गवास 
होगया ओर आपकी इच्छा पूर्ण न हो सकी 1 अतः आप १८८८ ई० मेँ विद्या-अध्ययनं के 
लिए काशी चले गए । आपने वहां प॑० काशीनाथ शास्त्री से नव्यव्याकरण ओर दर्गानशास्त्र 
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का अध्ययन किया! प° हरनामदत्त भाष्याचार्य (जगाधरी तिवासी) से सम्पूर्ण महाभाष्य 
पटा 1 

काशी-निवास के समय स्वामी दर्शनानन्द (पं० कृपाराम कर्मा}, पं० भीमसेन शर्मा 
ओर पं आर्यमुनि आदि आर्य विद्वानों से आपकी मित्रता होगई शी! आपने वहां 
अष्टाध्यायी की काशिका नामक वुत्ति का सम्पादन किया था। 

आपने १८९६ ई० मे अर्यं प्रतिनिधि सभा पंजान द्वारा संचालित वैदिक आश्रम 
(उपदेशक श्रेणी) जालान्धर का प्रबन्ध तथा अध्यापन कार्य सम्भाला 1 १९०१ ई० में 
गुरूकूल कांगड़ी के प्रथम आचार्य बने । आप ही. काक्षी के उद्भट विद्धान्‌ पं० काशीनां 
को गुरख्क्ल कगड़ी लये । गुरुकुल-निवास काल में आपने अष्टाध्यायी पर एकं संक्षिप्त 
व्याल्या लिली । १९०७ मे आपने स्वामी दर्शनानन्द द्वारा संचालित गुस्कूल महाविद्यालय 
ज्वालापुर के आचार्य पद को सुशोभित किया । १९१५ ई० में आपने ब्रह्मचर्यं आश्रम ते 
सीधा संन्यास आश्रम में प्रवेश कर स्वामी शुद्धबोध तीर्थं नाम पाया। 

गुरुकुल कांगड़ी तधा गुखकुल महाविद्यालय ज्वालापुर के पुराने सुयोग्य स्नातक 
अपके ही शिष्य थे ¦ पं० भीमसेन शास्त्री (कोटा) तथां पं० राजेन्द्रनाथ शस्त्री {नांगलोई) 
ने गुरुकूल महाविद्यालय ज्वालोपुर में आपसे ही अष्टाध्यायी ओौर महाभाष्य का अध्ययनं 
किया धा } आपका १९९० आशिन शु० ७ भौम (मंगलवार) (दि. १६।९ ११९३३ ई०} को 
स्वर्गवास होगया । 


६. आचार्य राजेन्द्रनाथ शास्त्री 


(स्वामी सच्चिदानन्व सरस्वती) 
जन्म 
आपका जन्म फाल्गुन संवत्‌ १९६२ (दि० १० फरवरी १९०६) को ग्राम नांगलोई 
(दिल्ली) मे एक वैश्य परिवार मेँ हुआ } आपका चैलृक नाम राजालाल, माता का नाम 


यमुनादेवी ओर पिता का नाम मा” प्यारेलात धा । आपके पूज्य पित्ता दित्ती के विद्यालयों 
में गणितं के श्रेष्ठ अध्यापक माने जति धे । 


शिक्षा 

आपने १९२१ ई० में नेशनल यूनिवर्सिटी अलीगठ्‌ से मैदिक परीक्षा मेँ सर्वप्रथम 
स्थान प्राप्त किया) आप अग्रेजी-पद्धति की शिक्षा को छोड़कर प्राथीन पद्धति से 
संस्कृतभाषा आदि के अध्ययन कै लिए दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय लाहौर पहुंचे ओर 
वहां पं० विष्वबन्धु शस्त्री के आचार्यत्वं मे संस्कृतभाषा का अध्ययन आरम्भ किया । 
अपे वहां की विद्याभूषण परीक्षा में सर्वप्रथम रहे । सत्पश्चात्‌ पंजाब विश्वविद्यालय से 
शास्त्री परीक्षा भी उत्तीर्णं की 1 तत्पषचात्‌ गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर (उणप्र०) में 
प्रविष्ट होकर गुरुवर श्री शुद्धबोध तीर्थ (पं० गंगादत्त शर्मा) से अष्टाध्यायी महाभाष्य, 
न्यायदर्शन ओर वेद-वेदांग का अध्ययन किया 1 
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आर्ष गुरुकुल की स्थापना- 

आपने श्रावण शुक्ला पूर्णिमा १९९१ वि० (दि० ८ अगस्त १९३४ ई०) को 
पंचकुइया रोड नई दिल्ली के एक क्वाटर मेँ गुर शुद्धबोध तीर्थं की स्मृति में श्रीमद्‌ 
दयानन्द वेद विद्यालय नामक आर्ष गुरकूल की स्थापना की । इस गुरुकुल की स्थापना 
के समय आपके पासं केवल दो छात्र तथा सवा छः आने (वर्तमान ३८ न० चै०) कोष 
में थे । तत्पश्चात्‌ दिल्ली यमुना-तट पर पर्णकुटीर बनाक्रर्‌ आर्षपार्विधि से अष्टाध्यायी, 
महाभाष्य आदि ग्रन्थों का पठन-पाठन रूप सारस्वत यज्ञ चलता रहा 1 सन्‌ १९४० मेँ 
युसुफ सराय के निकट ४-५ बीधा भूमि गुरुकुल को दान में मिल गई । अतः गुरूकल 
यमुना-तट ते स्थाधी रूप में यीं आगया । आपने अपने यौवन -काल के २०-२५ वर्ष इस 
गुल्कुल की सेवा मेँ होम दिये 1 इस गुरुकुल की यश-सुरभि सब दिशाओं मे फल गई । 
आजकेल आपके ही पौत्र-शिष्य ब्र० हरिदेव इस गुरुकुल का संचालन कर रहे है । आज 
यह गुरुकुल अष्टाध्यायी ओर महाभाष्य आदि की शिक्षा कै प्रमुखे केन्द्र है । इसके 
अतिरिक्त आपने गुरकूल बुकलाना (मिरठ) तथा खेड़ा-खुर्दं (दिल्ली) में गुरूकलो की 
स्थापना की । आज गुरुकूल खेडा खुर्द भी आर्षं शिक्षा पद्धति का उत्तम शिभण-संस्थान 
है } अष्टाध्यायी, महाभाष्य आदि आर्षग्रन्धों के सुव्यवस्थित पठन-पाठन के लिए सर्वप्रथम 
आर्षं गुरुकुल का पुण्य श्रेय आपको ही जाता है । 


साहित्य रचना- 

आपने अपने गुरुकलों में प्रचलित आर्षपाठविधि की दुष्टि से संस्कृत-प्रदीपिका 
(~र भाग), पाणिनीय वर्णोच्चारप शिक्षा, अष्टाध्यायी-एब्दानुशासनम्‌, संस्कृत-व्याकरण 
प्रकाश, संस्केत-पथ, गद्यमयं महाभारतम्‌, सरलं संस्कृतम्‌ आदि अनेक ग्रन्थ लिखकर 
प्रकाशित कराये \ आपकी विशिष्ट रचना कतिद्धान्त कौमुदी की अन्त्येष्टिः ने तो 
पौराणिक वैयाकरण जगत्‌ में खलबती मचा दी । आपके दयानन्द सन्देश" नामक मासिक 
पत्र कं स्वराज्य, कर्मवीर, असिधारा ओर दिलजला नामक विशेषांकों को लोगं आजं तके 
दूते फिरते है । आपके योगी का आत्मचरित्र, पांतेजलयोगसूत्रभाष्यम्‌ आदि ग्रन्थ 
योगिजनों के अत्यन्त प्रिय है । 


सन्यास दीक्षा- 

आप दिनकि १३ अप्रैल १९६८ ई० वैशाखी के शुभ पर्व पर स्वामी योगेश्वरानन्द 
सरस्वती से संन्यास-आश्चम की दीक्षा लेकर स्वामी सच्िदानन्द सरस्वती बन पए । 
आपने योग-विद्या के प्रचार के लिए योगधाम (ज्वालपुर) की स्थापना की \ आजकल 
आपके ही शिष्यं स्वाभी दिव्यानन्द सरस्वती (स्नातक-गुरुकूल न्नज्जर) इस मोगधाम का 
बड़ी श्रद्धा-भक्ति के साथ संचालन कर रहे हँ ओर समस्त भारत मेँ योग-विद्या के प्रचार 


भूमिका २३ 
मेँ रत हैँ ! ग्राम बोन्तापल्ली जिला मेदक (आणप्र०) मे पातंजल योग मठ की स्थापना 
की। आज इस मठ का संघालने आपकी शिष्या ब्रह्म० योगभारती कर रही है । 


शिष्यमण्डल- 

आपके पावन बघररणो में बैठकर जिनहोने अष्टाध्यायी, महाभाष्य आदि आर्षग्रन्धों के 
अध्ययन का सौभाग्य प्राप्त किया उन प्रमुख आर्य विद्वानों के नाम ये है पं" सुरेन्द्र 
कुमार शास्त्री अलीगढ (उपप्र०), पं० विश्वग्रिय शास्त्री लेदरपुर (बिजनौर ), पं० बुद्धदेव 
शास्त्री लेदरपुर (बिजनौर), पं० श्रुतिकान्त (मद्रास), पं० भद्रसेन (मद्रास), ब्र भगवान्‌देव 
आचार्य (नरेला), पं० विष्वदेव शास्त्री कैलाश्नन मर दिल्ली, ड० वेदव्रत आलोक (सुपुत्र) 
आदि । 

आपकर द्वारा लगाया गया एकर तरुवर श्रीमद्‌ दयानन्द वेद विद्यालय गोतमनगर, 
नई दिल्ली अष्टाध्यायी आदि आर्ष्॑रन्थों के शिक्षार्थी छात्रों को अनुपम शरण प्रदान कर 
रहा है ओर दस तरुवर की छाया में बैरकर कितने ही ब्रह्मचारी आज वेदामृत का पान 
कर रहे है। 


७. ब्र° भगवानूदेव आचार्य 
(स्वामी ओमानन्द सरस्वती) 


जन्भ 

आपका जन्म चैत्र बदी८ सं० १९६७ पि० तदनुसार मार्च १९१० ईण में दिल्ली के 
सुप्रसिद्ध उपनगर नरेला (मामू(रपुर ) मे एक प्रतिष्ठित क्षत्रिय-परिवार मेँ चौ० कनकसिंह 
के घर हुआ । आपके पूज्य पिता महर्षिं दयानन्द के अनन्य भक्त एवं दढ आर्यसमाजी धे \ 


शिक्षा 

आपकी प्रारम्भिक शिक्षा नरेला में हुई ओर्‌ आपने उच्च शिक्षा चैट स्टीफन 
कोलेज दिल्ली में प्रारम्भ की। अग्रेज-सरकार के भारतीयों पर घोर अत्याचारों को 
देखकर आपको अग्रेजी-शिक्षा तथा सभ्यता से घोर घृणा होगई ! सत्यार्थप्रकाशा आदि 
महर्थिकृत ग्रन्थों मेँ लिखित आर्षं शिक्षा पद्धति के प्रति अगाध श्रद्धा बटन लगी अतः 
अपने कोलेज-शिक्षा को मध्य मेँ ही लात मारकर पवित्र आर्षं शिक्षा पद्धति की शरण 
ली । आर्षं शिक्षा प्रणाली के अनन्य अनुरक्त भक्त आचार्य राजेन्द्रनाथ शास्त्री के चरणों 
में वैरकर दयानन्द वेद विद्यालय दिल्ली मेँ अष्टाध्यायी, महमभाष्य आदि आर्षग्रन्थोँ करा 
अध्ययन किया। गुरुकुल चित्तौडगद़ में स्वामी व्रतानन्द जी महाराज से पाणिनीय 
व्याकरण-शस्त्र का परिश्ीलन करिया । गुरुकुल रावलपिण्डी में पं० मुक्तिराम {स्वामी 
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आत्मानन्द सरस्वती) से योगदर्ध्नि, यौगिक क्रिया तथा आयुर्द आदि की शिक्षा प्राप्त 
की । तत्पषचात्‌ अपने जन्म-स्थान नरेला में “विच्यार्थी-आश्रम” की स्थापना करके 
अष्टाध्यायी आदि -आर्ष्रन्थो के परन-पाठन यज्ञ का शुभारम्भ कर दिया। 


गुरुकुल ज्ञज्जर के आचार्य 

स्ञज्जर निवासी पंण विष्ववम्भरदत्त ने १३८ बीा भूमि मेँ स्वामी श्रद्धानन्द के 
कमकेमतों से आधारशिला रखवाकर १६ मई १९१५ को गुख्कुल ्चज्जर की स्थापना 
की । गुरुकुल की रात-दिन चिन्ता तथा साधियों के विष्वासधात्र से निरा होकर आप 
गुरुकुल छोड़कर हरदार की ओर चले गए । मुजफ्फरनगर के निकट रतेरा नामक ग्राम 
मे आपका स्वर्गवास होगा । आपके स्वर्गवारा के पष्चात्‌ गुरुकुल के सभी सहयोगी निरा 
होगए ओर गुरूकूल बन्द होगया । अब किसी को आशा नहीं रही कि यहां गुर्कूल चल 
सकेगा । 

आर्यसमाज की विभूति स्वामी ब्रह्मानन्द जी तथा स्वामी परमानन्द जी महाराज ने 
दिनांक रे मार्च १९२० ई० को गुरुकुल का पुनः संचालन करने का कार्य अपने हार्थो मेँ 
लिया। इन दोनों महापुरुषों ने लगभग १६ वर्ष तकं इस गुरुकुल का संचालन किया। 
स्वामी आत्मानन्द जी उन दिनों सह-अधिष्ठाता के पदे पर सेवा करते रहे । दौभग्य से 
सन्‌ १९४० ई० गें गुरुकुल के मुख्याधिष्ठाता स्वामी परमानन्द जी का स्वर्गवास होगया । 
स्वामी ब्रह्मानन्द जौ अतिवृद्ध होगए थे । पुनरपि वे यथा-तथा गुरुकुल को चलाते रहे । 
इस प्रकार गुख्कुल पर फिर निराश्रा के बादल छागए । 


नवजीवन का संचार- 

आर्थजगत्‌ के प्रसिद्ध विद्धान्‌ पं० जगदेवसिंह सिद्धान्ती बरहाणा (रोहतक) तथा श्री 
छोटूराम राठी खरहर (रोहतक) के आग्रह पर ब्रह्मचारी भगवानुदेव जी ने २२ 
सितम्बर १९४२ ई० को गुरुकुल का आचार्य तथा मुख्याधिष्ठाता पद सम्भाल लिया । 
आपने महर्षि दयानन्द दवारा सत्यार्थप्रकाए आदि ग्रन्थों मे प्रतिपादित गुरुकूल शिक्षा पद्धति 
के अनुसार इस संस्था को एक आदर्णं गुरुकुल के रूग में संचालन का दुद्‌ निश्चय किया । 
आपकी प्रार्थना पर आपके ही बाल्यकाल के रिक्क श्री मा० धर्मसिंह भ्िं्लोली (सोनीपत) 
ने गुरुकुल के संर्नक एवं अधिष्ठाता पद का कार्यभार ३ अक्तूबर १९४५ ५ को ग्रहण 
कर लिया । गुरुकुल वेदविद्यालय गोतमनगर दिल्ली के आपके ही सहपाडी प॑ं० विश्वप्रिय 
शास्त्री ने १२ नवम्बर १९४५ को गुरुकुल के उपाचार्य पद को सुशोभित किया । श्री 
फतहसिंह जी रय्या (रोहतक) सन्‌ १९४६ के उत्तरार्धं मेँ गुरुकुल के अन्न-भ्डार, 
गोशाला तेया पाकशाला आदि कार्यो के संचालन में जुट गये । इसलिए आप आज भी 
"भण्डारी" उपनाम से प्रसिद्ध है। 

इस प्रकार इस त्रि-विभूति की सेवा से गुरूकुत पुनः सुचारु ररूप से चलने लगा । 
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गुरुकल मे नव-जीवन का संचार होगया । एक मुञ्गीते हुए तर कौ जलधारा मिलगरई । 
एक टिम-रिमाते हुए दीपक में तैल डाल दियां गया । एक अनाथ बालकं को माता-पिता-भाई 
मिल गए। पं० विष्वम्भरदत्त जी का तप फलने तगा । श्रद्धेय आचार्य भगवान्‌देव 
(र्तमामे- स्वामी ओमानन्द सरस्वती) जी के आचार्यत्व मे आज यह गुरकुल प्रगति के 
शिखर पर है ! आज गुरुकुल में निम्नक्िखत विभाग समाज की सेवा में समर्पित है- 

विश्वम्भर वैदिक पुस्तकालय । 

आर्य गोशाला (भारत मेँ प्रसिद्ध) । 

धर्मार्थं ओषघालय (कैंसर आदि असाध्य रोगों की चिकित्सा) । 

आर्य आयुर्वेदिक रसायनणाला । 

भुधारक (मासिकपत्रिका) ¦ 
"हरयाणा साहित्य संस्थान (आर्षग्रन्थों का प्रकाशनविभाग) 

हरयाणा प्रान्तीय पुरातत्त्व संग्रहालय (अन्तरष्टीय ख्याति प्राप्त) । 

मुनि देवराज शोध संस्थानि} 

श्रीमद्‌ दयानन्दार्षं विद्यापीठ (आर्षपाठ विधि के अनुसार शिक्षा देनेवाले सभी 

गुर्कुलों का एकं संघटन तथा महर्षिं दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक से सम्बद्धे) । 
१०. महर्षि स्वामी विरजानन्द आर्ष धर्मार्थं न्यास (संस्कृत भाषा कै विकास के लिए 

छात्रवत्ति, विद्वानों का सम्मान तथा आर्षग्न्धों का प्रकाशन) । 


2 त € = ~ ० ~ 


एक दिव्य पुरूष- 

गुर्कूल ाज्जर के महान्‌ आचार्यं भगवानदेव (स्वामी ओमानन्द सरस्वती) नैष्ठिक 
ब्रह्मचारी, वीतराग संन्यासी, सन्तश्चिरोभणि, परम तपस्वी, संस्कृत भाषा के मर्मज्ञ ओर 
महान्‌ इतिहासवेता, एक दिव्य पुरुष हैँ । आपने एेतिहारिक, नैतिक, वैद्यक, समाजसुधार 
ओर ब्रह्मचर्यविषयक कितने ही ग्रन्थों की रचना की है ¦ आप अष्टाध्यायी महाभाष्य तथा 
वेदादि स्त्रौं के प्रकारक ओर महान्‌ प्रचारक है । आपकी सेवाओं के फलस्वरूप 
हस्याणा सरकार ने आपको संस्कृत पण्डित्त' तथा भारत सरकार ने “राष्ट्रीय पण्डित" 
की उपाधि से पुरस्कृत किया है। 

आप एक व्यक्त्ति ष्टी अपितु स्वयं ने एक संस्था है । आप कन्या गरक्कुल नरेला 
दिल्ली के तथा श्रीमद्‌ दयानन्दार्षविद्चा पीठ गुरुकुल ज्ञज्जर के कुलपति, यततिमण्डल 
भारत तथा आर्यप्रतिनिधि हरयाणा कै प्रधान, परोपकारिणी सभा अजमेर के का० 
प्रधान, महर्षिं दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक तथा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
हरद्यार की शिष्ट परिषद्‌ के सदस्य, सार्वदेशिकं आर्य प्रतिनिधि सभां दिल्ली के अन्तस्य 
सदस्य ओर अखिलं भारतीय इतिहास-परिषद्‌ (भारत-सरकार) के परामर्शदाता है । 

आर्षपाठे विधि के द्वारा वैदिक विद्वान्‌ तथा नैष्ठिकं ब्रह्मचारी तैयार करके 
देश-देशान्तर ओर द्वीप-दीपान्तर में वैदिके धर्म का व्रचार-प्रसारं करके यथार्थं आदर्शं 
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स्वरूप को प्रस्तुत करमा आपके जीवन का परम लकय है । 

आज भी आप ८७ वर्ष की आयु मेँ आर्षपाठ विधि, साहित्य-प्रकाशन, 
एेतिहासिक-अनुसन्धान, आर्वेदिक चिकित्सा, शराबबन्दी आन्दोलन, वेदप्रचार आदि के 
माध्यम से संखार के उपकारमें लगे हुए है। 


>. प० विश्वप्रिय शास्त्री 


जन्म, शिक्षा- 

आपका जन्म २१ अप्रैल १९२९ में जिला बिजनौर के लेदरपुरं ग्राम में हुजा था । 
आपके पिता श्री फतेहसिंह ग्राम के मुखिधा धे । आप अपने चार बहिन -भाद्यों में से सब 
से छोटे थे! आपके छोटे भाई खेमसिरंह ग्राम के मुखिया रहे है \ आपकी बहिन बसन्ती 
तथः पूज्या माता जी का आपकी बाल्यावर्था में ही स्वावास होगया धा) अतः आप 
मात्ु-स्नेह से वञ्चित रहे \ प्राम मेँ विद्यालय नहीं धा उतः नदी पार करके समीपवर्ती 
एोरकोट उप-नगर में पटने जाना पड़ता था) आप बुद्धिमत्ता के कारण कक्षामें 
सर्वप्रथम रहते अतः आपको छात्रवृत्ति भिततती धी ओर फीस भी मुआफं थी । आपने 
१९३५ मे विद्यालय से मिडल परीक्षा उत्तीर्ण की । सन्‌ १९३८ से १९५५ तक आचार्य 
राजेन्द्रनाथ शास्त्री के चरणों में बैठकर दयानन्द वेद विद्यालय मेँ अष्टाध्यायी महाभाष्य 
आदि आर्षं ग्रन्थों का अध्ययन किया । तत्प़वात्‌ आपने गुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर्‌ 
से विद्यारत्न, एजूकेशन बो उत्तरप्रदेण से हाईस्कूल, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से 
साहित्यरत्न, पंजाब विश्वविद्यालय से शस्त्री ओर दरभंगा विष़वविद्यालय से आचारं 
परीक्षा योग्यतापूर्वक उत्तीर्णं की । 

आप श्रद्धेय आवार्य भगवानेव जी के दयानन्द वेदविद्यलय दिल्ली के सहपाठी थे 1 
आपको सम्पूर्ण फणिनीय अष्टाध्यायी एदं व्याकरणशास्त्र कण्टस्थ था । आप संस्कृत-भाषाके 
उद्भट विद्रान्‌ थे \ आपकी धर्मपत्नी श्रीमती जयावती स्नातिका गुरुकुल सासनी संस्कृत-भाषा 
की विदुषी है ¦ अपकी पुत्री ईो० सुवीरा ओर पुत्र वेदप्रिय, ब्रह्मप्रिय, सर्वप्रिय, आनन्दप्रियं 
ओर विजयप्रिय संस्कृतभाषा तथा भारतीय संस्कृति के अनुरागी हैँ । 


गुरुकुल के उपाचार्य- 

गुरुकल ्ञज्जर के आचार्य एवं मुख्याधिष्ठता ब्रह्मण भगवानेव जी के अग्रह पर्‌ 
आपने दिनांक १२ नवम्बर १९४५ को गुरुकुल के उपाचार्य पद को सुशोभित किया । 
आपके आगमन से पूर्वं आचार्थ भगवान्‌देव जी ही ब्रह्मचारियो को पाणिनीय शिक्षा 
अष्टाध्यागी, काशिका तथा आर्य-सिद्धान्त पडते रे । गुरुकुल के लिए अन्न-धन संग्रह 
का कार्यं भी अत्यन्त आवश्यक धा ! अतः आचार्य भगवान्‌देव जी को उक्त आविष्यक कार्य 
मेँ अति व्यस्त रहने के कारण अध्पापन-कार्य के लिए समय नहीं मिलता धा। पं 
विश्वप्रिय शास्त्री के उपाचार्य पद कां कार्यभार सस्भाल तेने पर आधार्य भगवानूदेव जी 
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अध्यापन-कार्य से निश्चिन्त होगए । अब पेण विश्वप्रिम शस्त्री ब्रह्मचारियों को वर्णोच्चारण 
शिक्षा, अष्टाध्यायी महाभाष्य आदि पाणिनीय व्याकरण शास्त्र पढ़ाने लगे । 

आप ब्रह्मचर्य-काल में गुरुकुल मेँ ही रहते थे । गृहस्थ-आश्रम में प्रवेष के पश्चात्‌ 
इ्लज्जर नगर मेँ रहने ले 1 प्रतिदिन इज्जरे से अते ओर सायंकाल पटढाकर चले जाते 
थे । उन दिनों पठन-पाठन कार में कोद अवकाश नहीं होता था । स्वाध्याये नास्त्यनध्यायः 
के आदेश का दुढृतापूर्वक पालन किया जता धा! अतः अपि गृहस्याश्रम में रहते हुए भी “ 
अध्यापन-यज्ञ मेँ कोई अनध्याय (छु) नहीं रखते धे । यह एक गृहस्य के लिए परम 
तप दै। 

आपने १९४५ ई० से १९५५ ई० दश वर्ष तक एक आदर्णं उपाचार्य के रूप में 
शिक्षा-सत्र को संचालन किया आपके चरणों मे बैठकर जिन छात्रौ ने पाणिनीय 
व्याकरणशास्त्र का अध्ययन क्रिया उनके कुछ नाम निम्नलिखित है- 


१. पुं? यन्ञदेवे शास्त्री लूलोढ, रेवाड़ी (हरयाणा) । 

२. पं० वेदव्रतं शास्त्री अजीतपुरा, त० चिड़ावा, जिला सुन्‌. (राज०) \ 
३. पं० सुदर्णनदेव आचार्य बालन्द, रोहतक (हरयाणा) \ 

४, पं० सत्यव्रत आचार्य सुलतान बाजार, हैदराकाद (आन्ध्रप्रदेश) । 

५. पेण सत्थवीर शस्त्री डालावास, भिवानी (हरयाणा) ) 

६. पं० महावीर मीमांसक छतेरा माजरा, सोनीपत (हरयाणा) । 

७. पं? राजवीर रास्त्री फजलगष, मेरठ (उत्तरप्रदेश) । 

८. पं० मनुदेव शास्त्री डालावास, भिवानी (हरयाणा) 1 

९. ईो° छोमवीर चमराड़ा, करनाल (हरयाणा) । 

१०. पं० यणपाल आचार्य सतनालीकाबास, महेन्द्रगढ़ (हस्याणा) । 

१९. श्री मनुदेव योगी (स्वामी सत्यपि} फरमाणा रोहतक (हरयाणा) । 


१२. प॑० धर्मपले शास्त्री, बोरी, उस्मानाबाद (महाराष्ट) । 
. पं० धरमव्रत शास्त्री चुडेता, सूनू (राजस्थान ) 1 
१४. पं० वेदपाल शस्त्री ब्चोडूकलां (भिवानी) हरयाणा । 

आपकी अध्यापन-कार्य के अतिरिक्त लेखन-कार्य मे विटोष र्न धी 1 आपके 
वरैदिक-सिद्धान्त तथा सामयिक समस्याओं के समाधान में आर्यजगत्‌ तथा दैनिक पत्रे-पत्रिकाओं 
मेँ महत्वपूर्णं लेख प्रकाशित होते रहते धे । आचार्य हरिदेवे गुरुकुलं गोतमनगर दिल्ली ने 


^तम्बाकू का नशा नामक आपकी एक रचना प्रकाशित कराई है । अपिके महत्त्वपूर्ण 
तेख निम्नलिखित है 


१, पंजाब का हिन्दी आन्दोलन । 
२. महर्षिं दयानन्द ओर स्वराज्य । 


[क 
^ 
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३. मलेरिया का उपाय 1 
४. काल का निर्धरिण (सृष्टि संवत्‌) । 
५. शारीरिक पतन का कारणं : तम्बाकू्‌ ! 
६. गीता ओर अहिंसा । 
७. संस्कृत की व्मापक ध्वनियां (पाण्डुलिपि मेरे पास सुरक्षित है) 1 
८. राजनीति ओर महर्षिं दयानन्द । 
९. दहेज-प्रथा ¦ 
१०. महर्षि दयानन्द ओर दहेजप्रथा । 
११. जन्दावस्ता ओर वेद । 
१२. हिन्दी रक्षा सत्याग्रह । 
१३. उचित उपाय (हिन्दी-रक्षा) । 
१४. वास्तविक तर्पण ] 
१५. चाय का मानव-देह प्रर दुष्प्रभाव । 
१६. क्या वेद में वशिष्ठ का इतिहास है ? 
१७. भाषाओं का विकास । 
१८. मह्यभारतकालीन अद्भुत शस्त्रो की संकी । 
१९. महर्षि दयानन्द ओर गोरक्षा । 
२०. सिद्धान्त कौमुदी की अन्त्येष्टि के लेखन मेँ महत्त्वपूर्णं योगदान । 
खेद है कि आप १८ जून १९६५ ई० में विषूचिका रोग से लगभग ४६ वर्षं की 
आयु में ही हमें छोडकर स्वर्गधाम चले गए। गुरुवर ! आपके द्वार प्रारम्भ किया गया 
पाणिनीय व्याकरणशास्त्र का परन-पाठन रूप यज्ञ आपके तप से अबाध गति से चल रहा. 
है ओर उसकी सुगनिश भारत के सभी प्रान्तों मे फैल रही है । अब श्री विजयपाल योगार्था 
गुरुकुल में आर्षं शिक्षा महायज्ञ का संचालन कर ररे है । 


पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


दिनांक ११ अक्तूबर १९९६ को जनकपुरी नई दिल्ली आर्यसमाज के उत्सवे पर 
स्वामी ओमानन्द जी पारे ओर उनका रत्रि-सभा में वेद-विषयक प्रभावशाली व्याख्यान 
हुआ ओर मुञ्च प्रेरणात्मक आशीर्वाद दिया कि तुम अष्टाध्यायी का एक अच्छा भाष्य लिख 
दो। मै उसे प्रकाशित कर दूंगा) श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कै आशीर्वाद से ही यह 
पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌' नामक अष्टाध्यायी का भाष्य पाठकों कीसेवामें 
प्रस्तुत किया जा रहा है } स्वामी जी महाराज ने ही श्रह्मषिं स्वामी विरजानन्द आर्षं 
धर्मार्थं न्यास" गुरकूल ञ्नन्जर (हरयाणा) की ओर से प्रकाशित किया है! 


भूमिका २६ 

इस में पाणिनीय अष्टाध्यायी के सूत्रों की पदच्छेद, विभवित्त, समासं, अन्वय, अर्थ 

ओरे उदाहरण आत्मक संस्कृतभाषा में व्याख्या की गई है ओर आर्यभाषा नामक हिन्दी 

टीका मेँ सूरो का पदोल्तेख सा्टित, अर्थ, उदाहरण, उदाहरर्णो का हिन्दी भाषा मे अर्थ्‌ 

ओर उदाहरणं की कच्वी सिद्धि भी दी गई है । कर्टी-करीं विशेष" नामक सन्दर्भ में 
विषय को सुस्पष्ट किया गया है । 


मैने सन्‌. १९४५७ से ५१ तके श्रद्धेय पं० आचार्य भगवान्‌देवे जी तेथो गुरुवर 
विश्वप्रिय शस्त्री जी के चरणोँ मेँ बैठकर पाणिनीय व्याकरणशास्त्र का अध्ययन किया 
था। आज ५० वर्ष के पश्चात्‌ स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से यहे पाणिनीय 
अष्टाध्यायी-प्रचनम्‌ नामक प्रयास पाठकवुन्द की सेवा मेँ प्रस्तुते किया है । इसमे यदि 
कोई गुण दिखाई देता है वह सन मेरे गुरूजर्नो का शुभ आशीर्वाद है ओर जितने भी इसमें 
दोष दुष्टि गोचर हो रहे हैं वह सब मेरी अल्पञ्जता ही समञ्चनी चेिए। 


संस्कृत व्याकरणशास्त्र एक विशाल अरण्यानी है । इसमें मुञ्च जैसे षाधारण 
व्याकरण-विद्यार्थी से भूल-वचूक रह जाना कोई बडी बात नही है । यदि कोर्ट भूल 
दृष्टिगोचरे हो सो वैयाकरण विद्वान्‌ मुस्र सूचित करने का अनुग्रह करे जिस से उसे 
आगामी संस्करण मेँ बहिष्कृत किया जा सके । 


घन्यवाद- 


मेरे बड़े भाई पं० वेदव्रत ची शास्त्री (सहपाठी) ने उत्तम मुद्रणकार्य तथा स्थान-स्थान 
पर संशोधन के सुञ्ञावोँ से कृतार्थं किया है । आर्षं गुरुकूल नरेला की स्नातिका श्रीमती 
सावित्री शास्त्री जनता कालोनी, रोहतक ने पाण्डुलिपि तैयार करने में सहयोग प्रदान 
किया है) श्री सुरेन्द्रकूमार चतुर्वेदी ने उत्तम टंकण कार्य किया है। तदर्थये मेरे 
अतिधन्यवाद के पात्रे है। 


-सुदर्शनदेव आचार्य 
संस्कृत सेवा संस्थान 
७७६३४ हरिसिंह कालोनी, रोषहतेकं 


३० पाणिनीय-अष्टाध्यायी- प्रवचनम्‌ 


ग्रन्थकार 
पण्डित सुदर्शनेदव आचार्य 


जन्म- 

पाणिनीय-अष्टाध्यासी-प्रवचन के लेखक प॑० सुदर्शनदेव आचार्य का जन्म माध 
शुक्ला पंचमी सं० १९९१ वि० तदनुसार ८ फरवरी १९३५ ई को ग्राम बालन्द 
(रोहतक) में महाय शिवदत्त आर्य एवं श्रीमती रजकां देवी के धर हुआ । 


णिक्ा- 


आपके पूज्य पिता दु आर्यसमाजी धे । अतः ऋषिभक्त पिता ने अपने होनहारं पुत्र 
के प्राथमिक शिक्षा के उपरान्त अर्ष शिक्षा पद्धति से वेदादि ण्ास्परों के अध्ययन के लिए 
७ फरवरी १९९४७ ई० कतो आर्य-भजनोपदेशक चौ नौनन्दसिंहं (स्वामी नित्यानन्द) 
केलोई सूरा (रोहतक) के साथ गुर्कुल अ्ज्जर (रोहतक) भेज दिया । वहां पर आपने 
श्रद्धेय आचार्य भगवान्देव जी तथा महावैयाकरण पं० विष्वेप्रिय शस्त्री आदि विद्रानो के 
चरणों मेँ वैठकरं शिक्षा, व्याकरण, निर्क्त, छन्दशास्त्र, काव्यालेकार, दर्णनणास्त्र, 
उपनिषद्‌, गीता, रामायण, मनुस्मृति, संस्कृत-साहित्य एवं वेदँ का अध्ययन किया } 
तत्पश्चात्‌ आप गुरूकल में ही प्रधानाध्यापकं के पद पर अध्यापन-~कार्य करते रहे । 

आपने सन्‌ १९५७ में पंजाब विश्वविद्यालय से शस्त्री, रान्‌ १९६२ मेँ व्याकरणाचार्य 
परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की । सन्‌ १९६७ में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरट्रार 
से एमण्० (संस्कृत) में सर्वप्रथमं रहे । सन्‌ १९७७ मे इसी विश्वविद्यालय से धी-एव० डी० 
उपाधि प्राप्त की। 

आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब द्वारा संचालित दयानन्द उपदेशक महाविद्यालय यमुनानगर, 
भटिण्डा में आप ७ वर्ष तक आचार्य -रहे ! तत्पश्चात्‌ सम्‌ १९६८ से १९९५ तकं हरयाणा 
प्रशासन के विद्यालय तथा महाविद्यालयों में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष पद पर सेवा करते 
रहे ! आप ३० दिसम्बर १९९५ को राजकीय सेवा से निवृत्त होकर आर्यप्रतिनिधि सभा 
हरयाणा के वेदप्रचाराधिष्डता एवं सर्वहितंकारी के सह-सम्पादक के रूप मेँ सेवाकार्यं कर 
रहे हैं| 


साहित्य-रचना- 
आपने णिक्ना-सेवा के साथ-साथ निम्नलिखित षाष्टित्य-रचना की है- 
१. वेदभाष्य-विबोध (यचुरवेद का रण्वं अध्याय) \ 


भूमिका ३१ 
दयानन्द यजुर्वेदभाष्य भास्कर (४ भाग) 
दयानन्द ऋग्वेदभाष्य भास्कर (२ भाग) । 
शिक्षा वेदांग परम्परा एवं सिद्धान्त (मुद्रणालय मेँ) । 
वर्णौच्चारण-शिक्षा (विबोधतृत्ति) । 
दयानन्द सन्ध्याहवन पद्धति । 
वैदिक उफोसन! पद्धति । 
बराल संस्कारविधि (संस्कृत) । 
वर्षेष्टि यज्ञपद्धति । 
१०. व्याकरण कारिकाप्रकाक्न । 
१९. लिद्गानुशासन वृत्ति] 
१२. व्याकरणशास्त्राम्‌ (दो भाग) । 
१३. ब्रह्मचर्यामृतम्‌ । 
१४. पं जगदेवसिंह सिद्धान्ती जीवन-चरित्र । 
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पुरस्कार 


आपकी उक्त साहित्य-सेवा के फलस्वरूप “आर्यसमाज सान्ताक्रुज, बम्बई' ने 
दिनांक २८ जनवरी १९९६ को आपको येद-वेदांग पुरस्कार से सम्मानित क्रिया है । 

आप आर्यजगत्‌ के सुप्रसिद्ध वैदिक विद्वान्‌ है ¦ आपने अगनी साहित्य-रचना की 
भुखला मे पाणिनीय अष्टाध्यायी प्रवचनम्‌" नामक यह नी रचना व्याकरण-जिज्ञासु 
छात्र-छात्राओं तधा स्वाध्यायी पाठकों की सेवा मेँ प्रस्तुते की है। आशा है इससे 
व्याकरण-शास्त्र के क्षत्र मे पाठक्वृन्दे को अव्य ही नया प्रकाशं तथा ताभ प्राप्त होगा 


संचालक 

आचार्य प्रिंटिग प्रेस, वेदव्रतं शस्त्री 
देानन्दमः, रौहतेक-१२४००१ मन्त्री, आर्यं प्रतिनिधि सभा हरयाणा, 
दूरभाष : ४६८७४, १६-७-१९९७ ई 
5.1.73. : ०१२६२ 


प्रकाशकीय- वक्तव्य 


पवित्र वेद ईश्वरीय ज्ञाय है । वेदों के शिक्षा, कल्प, व्याकरणं, निक्त, छन्द ओर 
ज्यौतिष में छः अंग है। इनमें व्याकरण-शास्त्र को वेद-शरीर का मुख माना गया है 
अर्थात्‌ यह वेदों का एक मुख्य अंग है ¦ महर्षि पतंजलि लिखते है भ्रधानं षट्‌ष्वङ्गेषु 
व्याकरणं, प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान्‌ भवति' अर्थात्‌ वेदों के छः अंगों में 
व्याकरण-शाक्त्र प्रधान है ओर प्रधान में करिया हुआ यतन सफल होता है। 
श्रीमद्दयानन्दार्ष विद्यापीठ गुरुकुल इ्ञज्जर हरयाणा) के अधीन आज लगभग ३० 
गुख्कुल चेल रहे दै । जिनमें मुख्य रूप ते पाणिनीय व्याकरण-शास्त्र का पठन-पाठन 
होता है । बहुत दिनों से इच्छ धी कि अपने गुरुकुतों मे चल रहे व्याकरण-शस्त्र के 
पठन-पाठन की सुविधा के लिए पाणिनीय अष्टाध्यायी की संस्कृत तथा आर्यभाषां 
हिन्दी) में एक उत्कृष्ट व्याख्या लिखकर प्रकाशित की जये । हर्ष का विषय है कि अपने 
ही गुरुकुल के सुयोग्य स्नातक पं सुदर्शन्देव आर्थ ने मेरी दच्छा के अनुरूप 
अष्टाध्यायी की संस्कृत ओर हिन्दी दोनो भाषाओं मेँ उत्तम व्याख्या लिखी है जिसे ब्रहयर्षि 
स्वामी विरजानन्द आर्षं धमर्थि न्यास ग्रुहकुल इान्जर (हरयाणा) की ओर से प्रकाशित 
किया जा रहा है । यह पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌' नामक ग्रन्थ निम्नलिखित 
पांच भागों में प्रकाशित किया जघेगा- 
१. प्रभम भाग (प्रभम-द्वितीय अध्याय) । 
२. द्वितीय भाग (तृतीय अध्याय) । 
३. तृतीय भागं (चतुर्थ-पञ्चम अध्याय) ¦ 
४. चतुर्थं भाग (षष्ठ अध्याय) । 
५. पञ्चम भाग (्प्तम-अष्टम अध्याय) । 


श्रावणी उपाकर्म (२०५४ वि०) के शुभ अवसर पर पाणिनीय-अष्टाध्यायी- 
प्रवचनम्‌" को प्रथम भाग पाठकवन्द की सेवा मे प्रस्तुत किया जा रहा है । शेष चार भाग 
भी शीघ्र प्रकाशित किये ज्ये ] 

सम्पूर्णं अष्टाध्यायी भाष्य (पांच भागो) का मूल्य ५०० रुपये है । प्रधम भाग लेकर 
सम्पूर्णं भोष्य के ग्राहके बननेवाले पाठकों को पाचों भाग ४०० रुपये मेँ दिये जायेगे । 


-ओमानन्द सरस्वती 
२०-७-१९९७ आचार्य 
गु्पूर्णिमा गुरुकुल अज्जर (हरयाणा) 


अष्टाध्यायी-महाभाष्ये द्वे व्याकरणपुस्तके । 
अतोऽन्यत्‌ पुस्तकं यत्तुं तत्सर्व धूर्तचेष्टितम्‌ । । 
। --विरजानन्द सरस्वती 
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अष्टाध्यायी के महान्‌ प्रचारक 


स्वामी ओमानन्द सरस्वती 


ओमानन्दं ममाचार्यं पाणिनीयस्य प्रकाशकम्‌ । 
पुरातत्त्वरस्य वेत्तारं वन्दे भिषग्‌वरं गुरुम्‌ ।। 


-सुदर्शनदेवः 
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अष्टाध्यायी के मदह्ोपथ्याय 


पण्डित विश्वप्रिय शास्त्री 


विश्वप्रियसुपाध्यायं पाणिनीयस्य पारुकम्‌ । 
गुरुवर्यं सदा वन्दे शब्दविद्याविचक्षणम्‌ | । 


- सुदर्शनदेवः 


^पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ः 
के 
लेखक 


पण्डित सुदर्शनदेव आचार्य 


यदधीतं सुविज्ञातं गुरुमुखसमाधितम्‌ । 
स्मरन्‌ गुरुजनं पूज्यं पाणिनीयं लिखाम्यहम्‌ । । 


श्रावणी उपाकर्म -सुदर्शनदेवाचार्यः 
२०५४ वि० 
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ओं सच्विदानन्देश्वराय नमो नमः 
अथ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


गुरुवन्दना 
अनानतिमिरान्धस्य जानाञ्जनशलाकया । 
चक्नुरन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः । १। 
भगवान्देवमायचार्य विश्वत्रियं च पण्डितम्‌ । 
गुूवर्य सदा वन्दे वेद-वेदाङूगपारकम्‌ । २ | 
बालानां सुखबोधाय विदुषां विमर्शाय च । 
अष्टाध्यायीप्रवचनं क्रियते कामधुड्‌ मया । ३। 


व्याकरणशास्त्रघ्रारम्भः 


अजथ शब्दानुशासनम्‌ ।१। 
पण्विऽ-अथ अव्ययपदम्‌ ¦ शब्दानुशासनम्‌ ।१।१। 
स०-शब्दानाम्‌ अनुशासनमिति शब्दानुशासनम्‌ । (षष्ठीतत्पुरुषः) 
अर्थः शब्दानुशासनं नाम शास्त्रमधिकृतं वेदितव्यम्‌ । केषां 
शब्दानामनुशासनम्‌ ? लौकिकानां वैदिकानां च । तौकिकस्तावत्‌-गौरणश्वः 
पुरूषो हस्ती शकुनिर्मगो ब्राह्मण इति । वैदिकास्तावत्‌-अग्निमीरे पुरोहितम्‌ । 
इषे त्वोर्जे त्वा । अग्न आयाहि वीतये ! शन्नो देवीरभिष्टये इति । 


आयथिाका-अर्य-(शन्दातृशासनम्‌) अवं शब्दानुशासन व्याकरण शार्त्र का (अथ) 
आरम्भ किया जाता है। 

जिसमें शब्दों का उपदेश हो उते शन्दानुशासन" कहते ठँ । यहां किन श्वो का 
उपदेश किया जाता ठै ? लौकिक ओर वैदिक शन्ते का। लौकिक शब्द कैसे लोते ठै? 
जैते-गौः, अश्वः, परुषः, हस्ती, शक्तिः. मगः, ब्राह्मणः इत्यादि । वैरकि शब्द कैते छेते 
है 2 सते अगिमीटे पुरोहितम्‌ (च्छ० ९/९) इक त्वोर्जे त्वा (धयु ९८९८ जगे 
आयि कीतये (साम ? ८? ८2) शन्नो देकीरभिष्टये० (अथर्व १/६ /2/ इत्यादि । 


२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी.प्रवचनम्‌ 
अथ प्रत्याहारप्रकरणम्‌- 
। अड्‌ उ ण्‌।१। 
पण्वि०-अ इउण्‌ १।१। 
अर्थ-अ, इ, उ इत्येतान्‌ वर्णान्‌ उपदिष्यान्ते णकारमित्तं करोति, 
अण्‌ प्रत्याहारार्थम्‌ । 
आ्यभिका-अर्य-(अ इञ णू) अ इ ठ इन तीन वर्णे का उपदेश करके अन्त 
मै गकार अनुकन्ध किया दै अण्‌ प्रत्याहर के लिये / अण्‌" कहने से अरणु रपरः” (अ 
१।१।५९/) इत्यादि स्थते एर अ इ उ इन तीन कर्णो क ग्रहण क्रिया जाता है 
यला इण्‌” आदि परत्यह्ठार भी सम्भव ह किन्तु फाणिति सनि को अपते शब्दानु्ातन 
मे अण्‌“ प्रत्याहार की ही आवश्यकता है । 
ऋ लु क्‌।(२। 
पऽ्विऽ-चऋलतु क्‌ १।१। 
अर्थ-ऋ लु इत्येतौ वर्णौ पूर्वा्च वर्णान्‌ उपदिश्यान्ते ककारमितं 
करोति, अक्‌, इक्‌, उक्‌ प्रत्याहारार्थम्‌ । 
आर्यभराका-अर्थ- (तक्‌) ऋ. छ इन दोर्ण कात्या पुर्व वर्णेका भी 
उपदेशः करके अन्त मेँ ककार अनुवन्ध करिया ग्यादै अकू इक उक्‌ इने तीन प्रत्याटातें 
के लिये अक्‌- अकः सवर्णे दीर्घः” (६ /१ ८१०११ । इक्‌ इको कुण्डी" (१ /१।२९॥ ‹ 
उक्‌-उगरितश्च (ॐ /? (६५ इत्यादि । 
ए ओ ङ।३। 
पण०वि०-ए ओ डः १।१ 
अर्थ-ए ओ इत्येतौ वर्णावुपदिश्यान्ते उकारमितं करोति, एड्‌ 
प्रत्याहारार्थम्‌ । 
आयभिफा-अर्थ-(ए ओ ड्‌) ए ओ इन दरो वर्णो का उपदेश करके अन्त रे ल्कार 
अनुबन्ध करिया ढै एङ्‌ अरत्याषटार के लिये। एङ्‌-अदेड्‌ पणः (९।१ ८२) इत्याहि । 
| ठे ओ च्‌।४। 
पण्विऽ-एे ओच्‌। १।१ 
अर्थः-ए, ओ इत्येतौ वर्णौ पूर्वाश्च वर्णान्‌ उपदिश्यन्ते चकारमितं 
करोति, अच्‌, इच्‌, एच्‌, एच्‌ प्रत्याहारार्थम्‌ । 


प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पदेः ३ 

आयभिाषा-अर्क- (टि जीच्‌) टे ओ इन दो कर्णो का तथा पूर्व कर्णे का भी उपदेश 

करके अन्त मैः चकार अनुबन्ध किया टै अच्‌ इचु एद्‌ एद्‌ अत्याहारो कै लिये। 

अच्‌-अचः परस्मिर्‌ पूर्वविधौ (१ /? (५७) इच्‌-इच एकाचोऽम्प्रत्ययवच्च (६ /२ ।६८) 
एव्‌-एषोऽयकायावः (६ ८२ ८७८१ । ठेच्‌-कद्धिरारैक्त (2/०) / 


हयवरदट्‌।५] 

पभ्विण्-हयवरदट्‌ १।१। 

अर्थः-ह, य, व, र इत्येतान्‌ पूर्वाश्च वर्णान्‌ उपदिष्यान्ते टकारमितं 
करोति, अट्‌ प्रत्याहारार्थम्‌ । 

आ्यभाषा-अर्थ-(लयकरदट्‌)दहः यदु रहन कार कर्णक तथा पूर्वाकर्णोका 
५ उपदेश करके अन्त गँ टकार अनुवन्ध क्रिया गया है अद्‌ प्रत्याहार क क्तिये। 
अदट्‌-शश्च्येऽटि (८ (४ /६३५) इत्यादि । 

लण्‌।६। 

पणवि०-लण्‌ १।१। 

अर्थः- (लण्‌) ल इत्येकं वर्णं पूर्वाश्च वर्णान्‌ उपदिश्यान्ते णकारमितं 
करोति, अण्‌, इण्‌, यण्‌ प्रत्याहारार्थम्‌ ¦ 

आयभि7षा-जर्व- (लण्‌) ल इस एक वर्ण का तथा पूर्व कर्णो का शरी उपदेश कटके 
अन्त भै णकार अनुकन्ध किया दै अणुः इणः यण्‌ प्रत्याहारे के लिये। अण्‌-भणु- 


दित्सवणस्यि ऋप्रत्ययः (^? ६१७) इणु-इण्कोः (८ २ ५५७/ यण्‌-इक्रो यणि (६ १ /७७) 
इत्यारि । 


विशेष-अणृ दो प्रत्याहार केने है। पहला अडइजणृ दत्र म ओर दूरा इस 
सूत्र मे । इस सूत्रकाले अण्‌ का अष्टाध्यायी मे केवल अणुदित्र्वस्य चाप्रत्ययः (१/१ १६७) 
इसी पत्र में ग्रहण करिया जाता है। अन्यत्र सक्र अष्टाध्यायी मे अइउण्‌" के अण्‌ 
प्रत्याहारं का ग्रहण लेता है । 


जमङ्णनम्‌।७। 
पण्विण्जमङ्णनम्‌ १।१। 
अर्थः-न, म, ड, ण न इत्येतान्‌ पूर्वाज्च वर्णान्‌ उपदिश्यान्ते 
मकारमितं कयेति, अम्‌, यम्‌, डम्‌ प्रत्याहारार्थम्‌ । 


मार्यभाा-र्य (भिम डनम्‌)जु मड णुः न इने पाच वर्णो का तया पूर्व 
वर्णो का भी उपदेश करके अन्त मे मकार अनुवन्ध किया कै अम्‌ यमु उम्‌ प्रत्याह 


४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
के तिये। अम्‌-पएमः सय्यम्परे (८ 1३ ।६) यमू्‌-हतते यमा यमि लोए (८ १४/६४) ` 
उम्‌-उमी हस्वादचि उमण्‌ नित्यस्‌ (८ ।२।२२/ इत्याहि! 

विशेष-फाणिनिमुनिप्रणीत उण्णदिकोष में एक जम्‌ प्रत्याहार भी पितता 
दै--जम्‌-जमन्ताङडः (उणा ? १) । 

ड्भ ञ्‌1८) 

पण्विण्-ञ्ञभन्‌ १।१) 

अर्थः-द् भ इत्येतौ वर्णौ पूर्वाश्च वर्णान्‌ उपदिश्यान्ते अकारमितं 
करोति, यम्‌ प्रत्याहारार्थम्‌ । 

आयभि7वा-अर्य- (लभन्‌) लभत दो वर्णो का तथा पूर्व दर्णो कभी उपदे 


करके अन्त में जकार अनुनेन्ध किया है, यज्‌ प्रत्याहार के लिये। यठ्‌-जतो दीर्घो यजि 
{७/३ 12७?) इत्यादि । 


घडढधष्‌(६। 

पण्विऽ्पढथधष्‌ १।१। 

अर्थः-घच, ढ, ध इत्येतान्‌ पूर्वाश्च वर्णान्‌ उपदिश्यान्ते णकारमितं 
करोति, इष्‌ भष्‌ प्रत्याहारार्थम्‌ । 


आर्यमाषा-अर्य-(घढ धम्‌) षु दढ ध इन कीन कर्णो का तथापूर्वकर्णोकराभरी 
उपदेशः करके अन्त मे षकार अनुबन्ध क्रिया ढै षु भष्‌ प्रत्याहारो के तिये। करण 
भषू-एकाचो कणी भक्‌ द्यवन्तस्य रध्वा; (८/२ /३७) इत्यादि । 


जबग डद स्‌।१०। 
पण्वि०्जबगडद श्‌ १।१। 
अर्थः-ज ब ग ड द इत्येतान्‌ पूर्वाश्च वर्णान्‌ उपदिष्यान्ते शकारमितं 
करोति, अश्‌, हश्‌ वश्‌. जश्‌, श्‌, बश्‌ प्रत्याहारार्थम्‌ । 
आयभिवा-अर्य-(जकग्डदशुौ जुक्‌ गड ठ इन एचकर्णो को तथा पुर्व 
वर्गो का भी उपदे करके अन्त मेँ शकार अनुवन्ध क्रिया है अशु हश कशुः नशु अत्‌ 
ब अत्याहादें के लिये / अष्ु-भो भगो अषो जषएर्वस्य योऽशि (८ (२ (९७ हश्रू-हंशि च 


(६ /? (2 कशु-नेट्वशि कृति (७ (२ /८/ जशुः उ्ू-ञला जश्‌ सशि (८ (८/५ ३ 
बल्‌-एकाचो क्रो भष्‌ षन्तस्य स्कोः (८ ।२ (२७ इत्यादि । 


प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः ५ 


खफछठथचटतव्‌ 1११ 

पण्किरि-खफछरठथवचटतव्‌ १।९। 

अर्थः-ख, फ, छ, ठ, थं, च, ट, त इत्येतान्‌ वर्णान्‌ उपदिश्यन्ते 
वकारमितं करोति, @व्‌ प्रत्याहारार्थम्‌ । 

आवभिका-जर्य-(खिफकछठथवटतक््‌) लफट थुच्राटः तइन 
आठ वर्णो का उपदेश करके अन्तं मे ककार अनुबन्धं करिया है, छक्‌ प्रत्याहार के लिये । 
छक्‌-नेश्छव्यश्रशान्‌ (८ 1२ ।७॥ 

विशेक-यहां खः फ़ का ग्रहण उत्तर प्रत्याय के तिये है। हांक कवर्ण से 
प्रत्याहार ग्रहण किया गया है। 

क्प य्‌।१२। 

पण्विणऽ-केपय्‌ १।९। 

अर्थः-क, प इत्येतौ वर्णौ पूर्वाश्च वर्णान्‌ उपदिश्यान्ते यकारमितं 
करोति, यय्‌, मय्‌, ज्ञय्‌, खय्‌ प्रत्याहारार्थम्‌ । 

आर्यभाषा-अर्ध-(क पय्‌) क, पडत दो वर्णो का तधा पूर्वं वर्ण का उपदे करके 
अन्त में यकार अनुबन्ध कियाहै/ ययू. मय्‌ अयु. खम्‌ अत्याह के तिये । यथ्‌-नूत्वारस्य 
ययि परसवर्णः (८ । ४ ।५८) मयू-मय उजो को वा (८ ।२ /२२) अयू-ज्लयो होऽन्यतरस्यामु 
(८ । > (६२ खय्‌ पमः खय्यम्परे (८ /३ 1६) इत्यादि । 

विशेक-कात्यायनमुतिप्रणीति वातकरं मे एक चय्‌ मत्यह्ार शी मित्ता है। 
चय्‌-खयो द्वितीयाः शरि पौष्करसादेः (अ० < (४/५ ८) 

शष स र्‌।१३। 
पण्वि०-द्षमस र्‌ १।१) 


अर्थः-श ष स इत्येतान्‌ पूर्वार्च वर्णान्‌ उपदिष्यान्ते रेफमितं 
करोति, यर्‌, र्‌, खर्‌, चर्‌. शर्‌ प्रत्याहारार्थम्‌ । 

आर्यभाषा-अर्थ- (शषसर्‌) मस हनतीन वर्णे कातथापर्वरर्णोकाभी 
उपदेश करके अन्त में रेफ अनुवन्ध किया है यदू स्टू, सटः चर्‌ शट्‌ त्याला के लिये। 
यट्-यरोऽुनातिकेएनुनासिको वा (८ (८२५ अटू-ससे ज्रि सवर्णे (८ । ५ ६५ 
सट्‌-खरि च (८ (४८५५) चर्‌-जभ्यासे चर्‌ च (८/४ (4 २) शट्‌-छर्र्वाः खयः 
(७८४८।६९) इत्यादि 


६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


हे ल्‌ ।१४। 

पऽविऽ-हल्‌ १।१। 

अर्थः-ह प्रत्येकं वर्णं पूर्वाश्च वर्णान्‌ उपदिश्यान्ते लकारमितं करोति, 
अल्‌. हल्‌, वल्‌, रल्‌, अल्‌, शल्‌ प्रत्याहारार्थम्‌ ! 

आर्यििषा-अर्य- (लल्‌) ह॒ इत एक कर्ण का तथा पुर्व वर्णो का भी उपदेश करके 
अन्त मे लकार अनुबन्धं क्रियादढै अलु ल्लु क्त रल्‌ खलु श्ल्‌ प्रत्याहारे के लिये 
अल्‌-अलोऽन्त्यात्‌ पुर्व उपधा (१ /? (६५ हलू-हलोऽनन्तयाः सयोः (¢ ४ (७) कलू-लेषो 
ग्थोर्वलि (६ (६ ।६६/ रलू्‌-रलो व्युप्राद्धतदेः सश्च (१।२।२६) अलू्‌-सलो अलि 
(८/२ (२१ शल्‌-ग्रल इगुपधादनिटः क्तः (5 (2 । ५५ इत्यादि । 

एकस्मान्‌ ङत्रणवटा दवाभ्यां षस्त्रिभ्य एव कणमाः स्युः । 

ज्ञेयौ चयौ चतुरभ्यो रः पञ्चभ्यः शलौ षड्भ्यः | | 

आर्यभाषा-अर्थ-जिन प्रत्याहार सूत्रों मेँ ड जण वं ट अनुबन्ध हैँ उनमें एक 
प्रत्याहार बनता है } जहां ष अनुबन्ध ह वहां दो प्रत्याहार बनते है । जहां क ण म अनुबन्ध्‌ 
हैं वहां तीन प्रत्याहारं बनते हैँ । जहां च य अनुबन्ध हैँ वहां चार अनुबन्ध बनते है ! जहां 


र अनुबन्ध है वहां पाच प्रत्याहार बनते हैँ ओर जहां ए, ल अनुबन्ध हैँ वहां छः प्रत्याहार 
अनते है! 


` ब्रत्याह्मर सूत्र प्रत्याहार ` ` क्या 
1 अडइहलज्ण अण्‌ 4 
२ ऋछतक्‌ अक्क इक्‌ उक्‌ ३ 
र एओङ्‌ एङ्‌ १ 
५ देजौच्‌ अच्‌ इच्‌ एय्‌ एच्‌ ४ 
५. ल्यक्रद्‌ अट्‌ श 
६ त्‌ अण्‌हणू कव्‌ र 
७. जमङणनम्‌ अम्‌ यम्‌ डम्‌ २ 
८. भन्‌ यम्‌ 1 
९. घढधष्‌ सण्‌ भष्‌ र 
९ जकग्डदणश्‌ अहश्‌ व्‌ ज्‌ जश्‌ क्श्‌ ६ 
% लफकछूढठथदटतवक्‌ छव्‌ ? 
£ कम्य्‌  -यमु)मय्‌ चय्‌ खयू 1 
१३२ शषत्द्‌ यर्‌ञ्र्‌खद्‌च्र्‌शट्‌ ; 
(९. त्‌ अल्‌ हल्‌ ठ्ल्‌ रल्‌ र्ट्‌ शत्‌ ६ 


~~ ~~-- - -------¬---- 1 ४ 


प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः ७ 
विशेष-ये ९ चौदह प्रत्याहार सूत्र है! प्रत्याहार का अर्थं सके है। कैयाकरणं 
सिखान्त-क्नैमुी के रचयिता फ भ्रोजिदीकषित आदि इन्टे महश्वरसुत्र (शिकटूत्र) मानते 
दै! जैसा किः ननिदिकेश्वरकरत काशिका मे तिसा है 
नत्तावसाने नटराजराजो 
ननाद ढक्कां नवपञ्चवारम्‌ } 
उद्धर्तुकामः सनकादिसिद्धान्‌ 
एतद्‌ विमर्शे शिवसूत्रजालम्‌ । । 


व्याकरण महाभाग्य के रचयिता महर्षिं पतञ्जलि ओर महर्षिं दयानन्द आहि का 
मतद किये ९ चौदह रुत्र फणितनि-प्रणीति ढी दढ। 


इतति प्रत्याहारप्नरकरणम्‌। 


संस्कृत वर्णमाला 
पाणिति मुनि ने इन रत्याहार रत्र मेः अण्‌ आहि ४ प्रत्याहारो के लिये आक्श्यक 
कर्णो का ही ग्रहण किया ठै / पाणितीय थिका के अनुर्‌ सकृत के्णमाला गै तिग्नलिकिति 
६२३ तरे्ठ वर्णै. 


स्वर 
हस्व दीर्घ प्लुत 
५ ओ अर 
< रह ङ. 
| ऊ उ ३ 
क क्‌ 9. 
५ + 8. 
८ ए एर 
८ ट टर 
> ओ ॐ ३ 
> ओ ओः 
५ ८ १.1त/ 
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व्यञ्जन 
के वग क छख 7 घ डज 
यर्वग च छ णऊ ज्ञ ज। 
ट कग ट ठ ड ढ ण 
तवग त शध द ध न। 
पवग ए फ़ कं भ म। 
अन्तःस्य- 2 व 
ऊष्म श ष सर ह८( (२३ 
अयोगवाह 
विसजनीय हस्व 
जिह्मूलीय र दीर्घ 
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अथ प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः 
गुणवृद्धिप्रकरणम्‌ 
वृद्धि-सज्ञा- 
(१) वृद्धिरादैच्‌ ।१। 

पठ्वि०-वृद्धिः १।१ अदैच्‌ १।१। 

स०-आत्‌ च एच्‌ च एतयोः समाहार आदैच्‌ (समाहारहन्द्रः) । तः 
परो यस्मात्‌ स तपरः, तादपि परस्तपरः (बह्ुप्रीहिः समासः) 

अर्थः-तपराणाम्‌ आकार-ेकार-ओकाराणां वृद्धिसंज्ञा भवति । 

उदाऽ- (आकारः) आश्वलायनः । शालीयः । मालीयः । पिकारः) 
पेतिकायनः । (ओकारः) ओपगवः । 

आयभिषा-मर्थ- (आदैच्‌) आ^त्‌देव्‌ अथत्‌ तपर आकारः देकार ओर ओकार 
की (वद्धिः उदधि सजरा होती ढे। 

उदा०- (आकार) आशएकंलायनः । अश्वलायन का पत्र / शालीयः । शाला मेँ रहनेकाला 
गृहस्य । मालीयः । माला गैं रहनेकाला पष्प । (एकार) टेतिकायनः । इतिक काः पुत्र 
(ओकार)-ओौपगवः / उपर का पुत्र 

सिद्धि-- (१ आश्वलायनः । अश्वल+फक्‌ । आश्वलू्‌+आयन । आश्कलायन.+सु / 
आश्वलायनः । यटा अश्वल न्द ठे अप्त्य अर्थ मे नडादिभ्यः फक्‌” (४ /१।८८/ से फक्‌ 
अत्ययः आयनेय०” (७ (९ ।२/ से फ के स्थान मेँ आयन- भदेश ओर किति च "(७ । (१८) 
से आदि वृद्धि होती है। 


(र शात्रीयः । जाला+छ । णाल्‌+इयि । शालीय+सु । शालीयः । यहा शाला शब्द 
के आदि में उदधिसज्के आकार के होने से उसकी व्रद्धिर्यस्याचामादिस्तद्‌ क्द्धम्‌' 
(९११७३ से वद्ध सत्रा टोकर चद्धाच्छः^ (४ (१८४२८) से छ प्रत्यय होताै। छक 
स्थाने ये अआयनेय०” (७ /।२/ से ईय-आदेश लेता है । एसे ही माता शव्द से-मालीयः । 


(२/ देतिकम्यनः । इतिक+फक्‌ । दतिक्‌+आयन / टतिकायन+ु । ठेतिकायनः । 
यहा इतिक शब्द से ऊपत्य अर्य मे नडादिभ्यः फक्‌ (“1९ (८८) से कक्‌ प्रत्ययः 
आयनेय०“ (७ /१/२) से फ के स्थान मे आयन-आदे ओर किति च” (७।२ ९१८) 
ले आदि उदधि लेती है। 
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(/ ओपयवः / उपगु“अग्‌ । ओपगोकज । ओपगक+सु । आओौमगवः । यहा उपु 
शब्द से अपत्य अर्थ मे तस्यापत्यम्‌” (४८ ९ ८९२) से अण्‌ अत्यय ओर तद्धितेष्वचामादेः* 
(७/२ १९७) से आदि इद्धि होती है / यला ओः” (६ (> (१२८६) से उपगु फे अन्त्य 
उकार को गरुण लेता है, 


विशेक-आदैव्‌ एव के मध्य मे ठ्‌“ किसतिये तगाया ग्या है ? आ+त्‌+टेव्‌ । 
अष्टाध्यायी मे अनेक स्थानों फर ठ्‌“ लगाकर कर्णो का निर्द्र किया गया है। उन वर्णो करो 
तपर कहते है। यहा आ ओर एेच्‌ के मध्यमेत्‌ लगाया गया दै! इस्रलिये देहली- दीपक 
- न्याय से आ ओर एच्‌ मेनो तपर ङ! जैसे घर की देहली पर रला हज दीपक दोनो ओर 
अपना प्रकाण फलाता दैः कैसे यहा दोनो के मध्यमे विवमानत्‌ अ ओर रेष दोनेको 
तपर करता है। तः फरो यस्मात्‌ स तपरः, तादपि परस्तपरः । जिससे त्‌ परे है उवे तपर 
कलते ओैरजेद्‌ से परे दै कह भी तेपर कटाता दवै! अष्टाध्यायी मे कर्णो को तपर करने 
का प्रयोजन यह कै कि (तपरस्तत्कालस्य (१ /१ 1७0} अर्थात्‌ तपर वर्ण तत्काल के ग्राहक 
होते ठँ । हस्वः दीर्घ प्लुत जितत भी काल के वर्ण के साथ त्‌ लगाया जाता द कह उक्ती काल 
के उदात्त अनुदात्तः स्वरित तथा रिरनुनाकषिक ओर सानुनासिक वर्णो का ग्राहक होता है । 
इस रकार तपर वर्ण अपने छः प्रकार के स्वप करा ग्रहण करता शेष का 


नटी । अतः यटा छः प्रकार के आक्र, एकार ओर ओकार करी त्रि सज्ञा का विधान 
किया टै । इते ्रिम्नलिकित अकार के ८ अठारह भेदे की रीति से यथावत्‌ तमञ्न लेके -- 


स्वर हस्व दीर्घ प्लुत 
2 उदात्त अ आ अरे 
२. अनुदात्त अ आ अरे 
३ स्वरित ६ ओ ॐर (तिरमुनासिक) 
> उदात्त अ आ“ अ ३ 
५. अनुदात्तः ऊ आ अ? 
६ स्वरित अ अ अ? (तानुनातिक)। 


इकार आरि कर्णो के भी भद उक्ती अकार से लेते कै उनः महरि दयानन्दप्रणीत 
कर्णोच्चवारण शिका“ ते सम तवे । हृस्व वर्ण की एक मातरु दीर्घावर्णकीदो मात्रा ओर 
प्वुत कर्ण की तीन माकर होती दैँ। स्वस्थ मनुष्य के अठ की नाड़ी की धड़कन से मात्रा 
काल के गणना की जाती है। एक धङ़कन का एक यात्रा काल होता है, 
दश 


प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः ११ 
गुणसंज्ञा- 
(२) अदेङ्‌ गुणः।२। 

पर्वि०-अदेड १।१ गुणः १।१ 

स०-अत्‌ च एड च एतयोः समाहारः-अदेद्‌ (समाहा रदरन््रः) । तः 
परो यस्मात्‌ स तपरः, तादपि परस्त्रपरः । (बहुव्रीहिः) 

अर्थः-तपराणाम्‌ अकार-एकार-ओकाराणां गुणसंज्ञा भवति । 

उदा०- (अकारः) कर्ता । हर्ता 1 (एकारः) जेता । नेता । (ओकारः) 
होता । पोता । 

जर्वभाषा-अर्थ- (अदेङ्‌) अ^तू^+एङ््‌ अथर्‌ तपर अकार्‌ एकार ओर ओकार की 
(णज गुण सज्ञा होती है । 

उदा०-(अकार) कर्ता। करनेवाला / हर्ता । हरनेकला / (एकार) जेता । जीतनेकाला । 
नेता / ते जानेवाला । (ओकार) लेता हवन करनेवाला । पोता । पित्र करनेवाला । 

विद्धि-(? कर्ता । कृनतर्‌/ कर्क कर््^तु/ क्त्‌ अनङ्+^प्‌/ कर्तन^त्‌। 
कतर्‌ । कर्तान्‌+० / कर्ता ८ यहा' कृज्‌ करणे (तिनादि०्य०) धाठु से च्कृतुत्रचौ 
(2 /९।१२२/ सै त्व्‌ प्रत्यय करने एर नर्वधातुकार्धधातुकयोः (७ (३ (८) से कृ" के 
व क्रो अ“ गुण ह्येता कै ओर व्ह रण्‌ रपरः” (2९/५४) से रपर हो जाता है-अर्‌ । 
गहाः ऋछदृशनसृ०” (७९/९२) सै कर्त्र के ऋ को अनङ्‌ अदेश तर्वनायस्थाने 
सम्बद्धौ" (६ ८८८) से तकारान्त की उपश्वा को दीर्घ हल्डन्यान्भ्यो दीषरति०” 
(६ ।९/६८/ से घु का लोए ओर नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य (८/२ /७/ से न्‌ का लोप 
होता है । कर्त! केरनेवाला । इसी प्रकार ह्‌ हरणे (भका०२८) शतु सरे हर्ता" शब्द सिद्ध 
होता है। 

२/ जेता । निव / जे । जेत्र+तु । जेत अनङ्‌+ु । जेतनू्‌*र्‌ । जेतानू+स्‌ । 
नेतान्‌+०। येता/ यहा जि ज्ये (भ्वा०उ०/) धातु से पूर्ववत्‌ तच्‌ अत्यय ओर 
तार्वधातुकार्धात्रकयोः“ से भि" के इ" को ए गुण होता है । शेष कर्थ पर्ववत्‌ है । इसी 
श्रकार भी" आपणे" (भ्वा०००॥ धात्र से नैता शब्दं सिद्ध होता है । 

(२ होता । हन्‌ । लेत । लोर / लेत्‌ अनङ्+त्‌ । लोतन्‌+त्‌ । छोतान्‌+० । 
लेता । यहा ह दान्कदनेयो रादाने चेत्येके" (अदा० ८) धपु से एकवत्‌ त्ध्‌ भ्रत्य करने 
पर श्रार्वधातुकार्धधाद्रकयोः' (७।२८८५) से ह के अ" करो ओ" गरुण होता है। शेष 
कार्य पर्ववत्‌ ठँ! इती प्रकार पूज पवने (कर्या०७०) धातु से पोता" शब्द तिद्ध होता है । 

विशेष-अदेड्‌ पद मेअ ओर एङ्‌ के रध्यमेंत्‌ ठगाया गया है/ अतः परवोक्त 
विधि से अ ओर एङ्‌ दोक तफर कै! ये तपर होने से तपरस्तत्कालस्य" (१ ।? ७०) से 
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तत्काल का ग्रहण करते कै । अतः यहा उदात्त अनुदात्त स्वरित ठया निरूनातिके ओर 
सतुति भेद सै छः कार के अकारः एकार ओर ओकार की गुण सक्ञा लेती है। 
गुणवृद्धिस्थानम्‌-- 

(३) इको गुणवृद्धी ।३। 

प०वि०-इकः ६।१ गुण-वृद्धी १।२। 

स०-गुणश्च वृद्धिश्च ते गुणवृद्धी (इतरेतरयोगद्न्दरः) 

अनु०- वृद्धिरादैच्‌" इत्यस्माद्‌ वृद्धिः, 'अदेड्‌ गुणः" इत्यस्माच्च 
गण इत्यनुवतति । 

अन्वय-गुणवृद्धिभ्यां गुवृद्धी इकः। 

अर्थः-गुणवृद्धिभ्यां शब्दाभ्यां यत्र गुणवृद्धी विधीयेते तत्र इकः" 
इति षष्ट्यन्तं पदमुपस्थितं भवति । 

उदा०-गुणः- (इ) जेता । नेता ¦ उ) होता } पोता ! (ऋ) कर्ता | 
हरता । वृद्धिः (इ) अचैषीत्‌ । अनैषीत्‌ । (उ) अस्तावीत्‌ । अलावीत्‌ । 
(ऋ) अकार्षीत्‌ अहार्षीत्‌ । 

जा्यभिषा-अर्थ-यहा कद्ध रादैच्" से व्रद्धि जौर अदेङ्‌ गरुणः” से गुण पद फी 
अनुकतति आती है! (ुणकरद्धिभ्यामू) गुण ओर वद्धि शब्दो के द्वारा जहाः (ुणकद्धी) पुण 
ओर करदधि का रिधान स्या जाता है वलां (हकः) यह षच्ठ्यन्त पद उपस्थित होता है । 
इससे शत्र मे इक्‌ के स्थान में गुण ओर वद्धि लेती दै, 

उदा०- फुण- (इ) जेता / जीतनेकाला ८ नेता। ते जानेवाला ८ (उ) होता हवन 
करनेकात्का / प्रेता / पित्र करनेगाला / (छ) कर्ता। करनेवाला / हर्ता। हरनेकाला । 

व्रद्धि- (€) अचैषीत्‌ / उरने चुना । अनैषीत्‌ । कह ले गया । (ज) अस्तावीत्‌ । 
उसने स्ति की ( अताकीद्‌ / उसने काटा। (छ) अकार्षीत्‌ / उसे किया । अहा्ीत्‌। 
उसने हरण किया / 

सिद्धि-(‰/ जेता 4 जिःछरय्‌ । जि / के्+ु । जेता गहा जि नये (भ्वादि) शतु 
छ पर्ववत्‌ एद्‌ अत्यय करने एर सार्वधातुका्धातुकयोः" (७२/८४) से नि धुके 
इक्‌ क्रो गुण नोता है/ इती प्रकार शील्‌ प्रापणे" (भ्वाण्ट) धतु ते नेता" शब्द 
सिद लेत है। 

(२ होता । ह्र्‌ । इत्र । लेत / लोता। यहा € दानादनयोरादाने 
चेत्येके“ (अदा०प०) शात से पूर्वत्‌ च्‌ मत्यय करने प्रर शर्वतुका्धात्रकयोः” 
(७२/८० से ह" धषु के इक्‌ को गुण होता है । इक पकार पुज पकने (क्रवा०००) 
धातु से भेत्ता" रव्य सिद्ध होता है, 
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(२ कर्ता । कन्‌ ! करत । करक / कर्ता/ ग्ला इकक्‌ करणे' (तना उ) 
धातु रे पूकत्‌ तद्‌ प्रत्यय करते प्र नार्वधागाधधतकयोः” (७/३ ,८२) से कर धतु 
के इक्‌ के स्थान मे अ“ गुण ढोता है ओौर व्ह रण्‌ रकरः” ({ (९ /५११ ते रर हो जता 
है। इती अकार हज हरणे" (भ्वाण्०) धातु से हर्ता शन्द तिद्ध लेता है / 

(/॥ अचैषीत्‌ । चि+लुड्‌ / अट्‌ +चि+च्तितिप्‌ / अ+ चि+पिच्‌+ति। 
अचिस्‌+इट्‌+त्‌ । अ+चैनपू+ईत्‌/ अचैषीत्‌ / यहां चिक्र यने धतु से घुङ्‌ 
(२ ।२ 1४०) से तुङ्‌ प्रत्ययु च्लि लुडि" (३ ९१४२) से न्ति प्रत्ययः च्लेः किष" 
(₹२/९।५/ से न्ति के स्थाने मे सिव्‌ आदेश जर त्तिननि वद्धिः परस्मैपदेषु" (७ ९/१) 
से चि धा के इक्‌ को उदधि लेती है । यहा तुद्लद्प्ङ्स्वङकत्तः' (६ (४८/७४) से अट्‌ 
आगम ओर अत्तितिचोऽप्क्ते" (७ /२ /८६,) से इट्‌ आगम होता 2 / आदेशप्रत्यययोः" 
(८ ८२ ८५९ छे त्व लेता दै । अर्दैफीत्‌-उसते च्यम किया । 

इसी प्रकार अनैफीतुः अस्तावीतुः जलाकीतु; अकार्वीति भहार्षीति शब्द सिद्ध करे / 


गुणवृद्धि-तालिका 


५} इक्‌ गुण वुद्धि 
ड्‌ ण्‌ रे 
(प ओ ओ 
2 अर्‌ आर्‌ 
लृ >€ >€ 


गुणवृद्धि-प्रतिषेधः- 
(४) न धातुलोप आर्धधातुके ।४। 


पर्वि०-न अव्ययपदम्‌ । धातुलोपे ७।१। आर्धधातुके ७।१। 

स०-धातुं लोपयतीति धातुलोपः, तस्मिन्‌ धातुलोपे (उपपदसमासः) 
धातोरवयवस्य लोप इति धातुलोपः तस्मिन्‌-धातुलेपे (मध्यपदलोपी समासः) । 

अनु०- इको गुणवृद्धी" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-धातुलोप आर्धधातुक इको गुणवुद्धी न । 

अर्थः-धातुलोपे आर्धधातुके प्रत्यये परत इकः स्थाने गुणवृद्धी न 
भवतः । 

उदा०-गुणः- (इ) चेचियः ! (उ) लोलुवः । पोपुवः । वृद्धिः- (ऋ) 
मरीमृजः । 


प पाणिनीय-अष्टाध्यायीःप्रवचनेम्‌ 

आर्यभिका-अर्व- (धातुलोपे) यदि धातु के अक्यव का लोप करनेवाला (आधधातुके) 
आर्धधातुक अत्यय परे ले तो (इकः) इक्‌ के स्थान ये (ुणवदधी गुण ओर कदि (5) नही 
होती है। 

उद्ा०-गुण- (इ) चेचियः ८ अधिक चुननेकाला / लोृवः । अधिक काटनेकाला । 
गोपकः / अधिक पवित्र करनेवाला । कदधिः-{छ) मरीगगः / अधिक शुद्ध करनेवाला । 

सिद्धि-/) चेचियः । चेविय+^अच्‌। चेचियः+अ। चेचिय+सु/ पेचियः। यहां 
यडन्त चिक्र थने (स्वा०००) धा से नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः" (३ ८१ ९३४.) 
ते अच्‌ प्रत्यय करने फर यङोऽचि च" (२?।२८/७४) से यड्‌ का लुक्‌ हो नाता है। यड्‌ 
का लोप ध्र के एक अक्क का लोम है ओर उसका तोप करनेवाला अच्‌" प्रत्यय 
अधधक है / यड्‌ का लोप छोने के पश्चात्‌ आर्धधातुक अच्‌ मत्यय के परे रहने पर 
चेचि" धातु के इक्‌ को तार्वधात्रकार्धधातुक्योः” (७ ।३।८२८) से गुण प्राप्त होता है । 
उसका इस सूत्र ते प्रतिषेध किया गया है । तत्पश्य अनचि दनुधातुश्रुवा०“ (६ / ४ ७७) 
त्रे इयङ्‌ आदेश हो जाता है। 

(२ लोलुवः । लेोत्रु+अच्‌ । लोलरू+अ / लोत्‌ उवङ्+अ। त्ेतुव्‌+अ । लोलुवः । 
यां यडन्त लर लकने (क्रया०ॐ२०) धात से पूर्वक्त्‌ अच्‌ प्रत्यय ओौर यड्‌ का लुक्‌ हो जने 
पर तार्वधाुका्ध्धात्रकयोः” (७/२ ।८४) से गरुण प्राप्त हीतः है । उसका इस पत्रे 
म्रतिवेध क्रिया गया है । तत्प्वात्‌ अचि शवुधात्रभ्रुका०” (६ ४८/७७) से उक्ड्‌ अगेश 
ढो जाता है, इ रकार पुक् पवने (क्रवा०००) धातु से पृक" शब्द तिद्ध होता है । 

^ मरीमरजः ¢ मरीग्रज्‌^अच्‌। मरीपरज्‌"अ। मरीमृजनमर। मरीमृजः / यहां 
यडन्त गरष शगुष्ौ (अवा) धातु से पूक्वत्‌ अच्‌ प्रत्यय शरजेक्दधिः” (७।२।९९ ४) से 
धातुस्थ इक्‌ (छ) को वद्धि प्राप्त ह्येती टै उसका इस दत्र से प्रतिषेष किया गया है, 

(५) क्ङिति च।५। 

पणवि०-क्डिति ७।१। च अव्ययपदम्‌ । 

स०-गङ्च, कञ्च, डच ते क्क्डः, इच्च इच्च दच्च ते इतः । 
क्क्ड इतो यस्य स क्क्डित्‌, तस्मिन्‌-क्क्डिति। (इतरेतरदरन्द्रगर्भित- 
बहुत्रीहिः) । 

अनु०-दइको गुणवृद्धी, न इति चानुवर्तते 

अन्वयः-क्डिति च इको गुणवृद्धी न । 

अर्थः-गिति किति डिति च प्रत्यये परतः इकः स्थाने गुणवृद्धी न 
भवतः । 


उदा०- (गिति) जिष्णुः । भूष्णुः । (किति) चितः । चितवान्‌ । स्तुतः । 
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स्तुतवान्‌ । मृष्टः । मृष्टवान्‌ । (डिति) चिनुतः । चिन्वन्ति । मृष्टः । 
मृजन्ति । 

आवभिका- अर्य (कडिति) गितः कित्‌ ओर ठि पत्यय के परेोने फट (च) भरी 
हिकः) इक्‌ के स्थान मे (ण्वद्धी) द्रण ओर उदधि (न) नहीं लेती ै। 

उदा०-(गित्‌) जिष्णुः । जीतेनेवाता । भूष्णुः । सत्ताकात । (कित्‌) चितः, चितवान्‌ । 
चयन किया स्तुतः, स्तुतवान्‌ । स्तुति की । गृष्टः, कृष्टका्‌ / गुद्ध किया / (डित्‌) चिनुतः, 
के दोनों भुतते दै^ चिन्वन्ति। वे सक वनते है। 

सिदि-(2॥ जिष्णुः । जिगत्नु । निस्यु। जिष्णुम । जिष्णुः । यहां जि जये 
(भ्वाप०) धातु ले श्ताजिस्यश्च ग्स्ुः“ (२ ।२ ४३८) से रसन मत्य करने पर जि धातु 
के इक्‌ को तार्वधादुकार्धधातुकयोः" (७२/८२) से गरुण प्राप्त लेता है किन्तु म्स 
अत्यय के णित्‌ होने से गुण का प्रिषेध हो जाता दै, 

२, श्रष्णुः । श्रतु । भरु^स्नु / श्रष्णु+सु / भष्णुः । यहा भ्र सत्तायाम्‌ (भ्वा८पः 
धातु ते श्रुवश्च' (२/२ ८१४०) से नस्तु प्रत्यय होता ठै । शेष कर्थ पूर्ववत्‌ ह / 

(२ नितः ॥ विक्त । चि+त । चित+मु ! चितः । यहां चिज चयने (्वा०उ०) 
धातु से क्त अत्यय करने प्रर शार्वधातुंकार्घघकयोः” (७ /२।८०) से चि धातु के इक्‌ 
को गुण प्राप्त छता है किन्तु क्त प्रत्यय के किद्‌ लेने ते गुण करा प्रतिषेधः ढो जाता दै 

(/ चितका्‌ । चि+क्तकेतु ‹ चि+तवत्‌ / न्ितवत्‌+पु । चितवान्‌ । यहा चि धातु 
त्रे क्तवतु प्रत्यय है / शेष पूर्ववत्‌ दै / 

(५ ग्रष्टः 4 मरजू+क्त । यहा म्ररक्‌ शुद्धौ (अदाप्म०) धातु से क्ते प्रत्यय करने 
पर प्रजेत्रदधिः" (७ 1२/९५) घे मज्‌ धातु के इक्‌ को वद्धि प्राप्त होती डै किन्तु क्त 
अत्यय के कित्‌ होने से वद्धि का निषेध दलले जाता है 

(६ ग्रदट वान्‌ । यहा प्रङूर्‌ शुद्धौ (अदा४प०/॥ धावु से क्तवतु प्रत्यय है / णेष 
पर्ववत्‌ है / 

(७ चिनुतः । चि"लद्‌ । चिःशनु+तर्‌ । चि"ु+तस्‌ । चिनुत: । यहां चि धातु से 
लट्लकार मेँ तत्‌ प्रत्यय ओर नु विकटण मत्यय करने प्रर यह षद सिद्ध लेता है। तस्‌ 
प्रत्यय केरे लेने पर श्नु के इक्‌ को तथा दनु प्रत्यय के परेहोने पर चि धातुके इक्‌ 
को -तार्वघातुका्धवातुकयोः” (७ (३/८) से गुण प्राप्त होता है किन्तु तस्‌ प्रत्यय ओर 
षु प्त्यय के डित्‌ होने ठे गुण का प्रतिक छो जाता है। तत्‌ ओर श्नु अत्यय 
सार्वधातुकमपित्‌ (८८२८५) से ञिठ्‌ माने जाते कहै/ देसे ही-चिन्वन्ति । 

(< ग्ष्टः ॥ ग्रज्‌+लद्‌ । गृज्‌^णप+तत्‌ । नृज+०-तस्‌। मज्+^तर्‌ । मृष्टः । यहा 
मष्‌ शुद्धौ (अदा०प०) धातु ठे तेस प्रत्यय है । पततके परे रहने एर मघ धातु के इक्‌ 
को ग्रजेकदिः (७/२ (९) ते वदि प्त होती ढै किन्तु तर्‌ अत्यय के च्तिदेने ते 
वद्धि का प्रतिकेध ढो जाता है। 
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विशेष-प्रश्न-यला सूत्रार्थ मे गित्‌ कित्‌ ओर डित्‌ मंत्यय के परे रहने प्र इक्‌ के 
त्थान गे पराप्त गुण ओर कृद्धि का प्रतिफेध किया टै किन्तु न्डितिचसूत्रगरेतेकित्‌ ओर 
जित्‌ प्रत्यय के षरे रहने एर गुण ओौर वद्धि का अतिक दिलर्हरे रहार? 

उत्तरया वैयाकरण लोग गकार का चत्वभरित उपदेश मानते है। गू-कू+ङ्=गृकङ्‌ । 
यहा खरि च (८।८।५१) सेर्‌ कोचर क्‌ हो जाता है-क्क्ङ्‌। यहा 
यरोऽनुनासिकेऽनृनासिको का (८१/५५, सै द्वितीय कू को अनुनासिक ङ्‌ हो नाता 
है-कड्‌ड्‌ । यहां हलो यमा यमि तोमः (८ । ४६२८) से मध्यस्थ ङ्‌ का लोप हये जात है। 
कूड्‌ । कडिति च। इस भकार यषा चर््वभत गकार का उपदेश किया गया है। 


(६) दीधीवेवीटाम्‌।६। 


पऽवि०-दीधी-वेवी-इ्टाम्‌ ६।३ 

स०-दीधीश्च वेवीश्च इट्‌ च ते-दीधीवेवीटः, तेषाम्‌-दीधीवेवीटाम्‌ 
(इतरेतरयोगदन्द्रः) । 

अनु०-दइको गुणवृद्धी, नं इति चानुवतति । 

अन्वयः- दीधीवेवीटाम्‌ इको गुणवृद्धी न । 

अर्थः-दीधी-वेवी-द्टाम्‌ इकः स्थाने गुणवृद्धी न भवतः । 

उदा०- (दीधी) आदीध्यनम्‌। आदीध्यकः । विवी) अवेव्यनम्‌। 
आवेव्यकः । (इट्‌) श्वः कणिता 

जायभिाषा-जर्थ-(दी्ीवेकीराम्‌) दीः केवी ओर इट्‌ के (हकः) इक्‌ के स्थान मे 
(गणक्दधी) गुण ओर कदि (न) नहीं लेती है । 

उदा०- (दीश्षी) आदीध्यनम्‌ ८ चमकना । आीध्यकः । चमृकनेकाला । (किकी) 
आकेव्यनम्‌ / गति आदि करना । आवेव्यकः । गति आदि करनेकाला । (इद्‌ शवः कणिता । 
व्ह कल आवाज करेग। 

विद्धि-(2) आदीध्यनम्‌ । आद्^दीधीन+ल्युट्‌ । आ+^दीधी+जन / आदीध्यन+सु / 
आदीध्यनम्‌ । यहां आड्‌ उप्सगपर्वक दीक्ीर्‌ दीप्तिदेवनयोः ' (अदा०आ०) धातु से ल्युट्‌ च 
(३ (२ ९९५) से भाव अर्य मे ल्युट्‌ प्रत्यय करने पर कर्वधातुकार्घघातुकयोः” (७ /२ (८२) 
ते धाुस्य ईकरो गुण आप्त दढता किन्तु हस सूत्र ते गुण का प्रतिषेध हो जाता है। 

(२/ जादीश्यकः । आद्+दीथी,+प्वुत्‌ । आ+दीधी+अक । आदीध्यक+सु । आदीध्यकः । 
यहा आड्‌ उपतरर्वक दीङ्‌ दीप्तिदेवनयोः” (अदाण्ा) धातु से श्व॒लुत्चौ" (२ (९ ४३२) 
ले ण्वुल्‌ प्रत्यय करने पर अचो भ्णित्ति" (७ /२ (९९५५ ते वदि पर्त लेती हैः किन्तु इस 
सूत्र से वुद्धि का अतिगे हो जाता है। 
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(२, आवेव्यनम्‌ ओर आवेव्यकः शदो की सिद्धि आङ्क्त केकीड्‌ वेतिना तुल्ये 
(अद० अआ०/ धातु से आदीध्यनम्‌ ओर आदीध्यकः के समान समन्लै । 

ॐ श्वः कणिता ॥ कणृष^लुट्‌  केणू+तिए्‌। कणूगडा/ कणुलतास्‌+आ । 
कणुः^इट्‌+तासू^जा । कण्‌+ह+त्‌+आ / कणिता / यहा कण शब्दार्थः (भ्कादि०प८) धतु ते 
अनवतमे लुट” (९ ३ (१५ तुट्‌ प्रत्यय करने फर ओर तार्‌ के टि भागकालेपदलो जाने 
र रगन्तलभूषधस्य च" (७/२ (८६) से इट्‌ क गुण प्राप्त होता टै किन्तु इत सूत्रेसे 
गुण का प्रतिषेध हो जाता ङै। 
सयोगसज्ञा- 

(१) हलोऽनन्तराः संयोगः ।७। 

पण०्वि-हलः १।३ अनन्तराः १।३ संयोगः ।७।१। 

स०-हल्‌ च हल्‌ च तौ हलौ । हल्‌ च, हल्‌ च, हल्‌ च ते हलः, 
हतौ च हलश्च ते हलः (इतरेतरयेोगद्वन््रः) । न विद्यतेऽन्तरं येषु तेऽनन्तराः 
(बहुव्रीहिः) । 

अन्वयः-अनन्तरा हलः संयोगः । 

अर्थः-अनन्तरा (व्यवघानरहिताः) हतः संयोगसंज्ञका भवन्ति । 

उदा०-अग्निः । अश्वः । कर्णैः । इन्द्रः । चन्द्रः ¦ उष्ट्‌: ! राष्टूम्‌। 
भ्राष्ट्म्‌ । 

मावभिफा-अर्थ-- (अनेन्तरा-) अर्ची के व्यवधान से रहित (हलः॥ हलो की (सणेगः) 
सयोग सत ठोती है, 

उदा०~-अन्निः। आग । अश्वः । घोडा। कर्णः । कान / इन्द्रः । राजा। चन्द्रः । 
वाद उष्ट्रः । ऊट रष्ट्रम्‌ । राज्य। श्रष्ट्रम्‌ / काले भूनने का पात्र 

सिद्धि- (2) अग्निः । अगगन्‌+इ+=अगिः / यहा ू-न्‌ की सयोग सजा ॐै। 

२/॥ अश्वः । अगस क्‌+अ+-- अश्वं / यहा शू-व्‌ की तयोग सन्ना है । 

९२/ इन्द्रः । इ+न्‌+द्‌+ रअ~ = इन्द्रः । यहां न+ क्र की सयोग स्ना है। 

इसी अकमर अन्यत्र भी समञ्च तेवे/ सयोग सङ्गा को फते यह है कि कयोगे गुर" 
(१।८।९१॥ से सयोग परे होने प्रः पूरे हृस्वं कर्ण भी गुर माना जाता है। 

अनुनासिकसंज्ञा- 


(१) मुखः सिकाव्चनोऽनुनासिकः।८ 1 
पऽवि०-मुखनासिकाक्चनः १।१ अनुनासिकः १।१ 
स०-मुखं च नासिका च एतयोः समाहारः-मुखनासिकम्‌। ईषद्‌ 
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वचनम्‌-आवचनम्‌। मुखनासिकम्‌ आवचनं यस्य स मुखनासिकावचनः 
(समाहा रद्रन्दरगर्भितबहवरीहिः) । 

अर्थः- मुखनासिकावचनो वर्णोभ्ननासिक-संज्ञको भवति । 

उदा०-अभ्र ओं अपः। गभीर ओं उग्र पुत्रे । चन ओं इन्द्रः । 

आयभिाषा-जर्थ- (मुसंनादिकाक्चनः/ मुख ओर नातिका ते उच्चारण किये जानेवाते 
कर्ण की (अनुनाधिकः) अनुनारिक सत्रा टोती डे, 

उदा०-अश्र ओं अएः। गभीर ओं उद्र पृतरे। खन ओं हन्रः। 

सिद्ि-ओं यटा आडमेऽनुनासिकण्छन्दकि" (६ /? ।११६९॥ से आ को अनुनासिक 
हो जाता कै इसका उच्चारण मुख सहित नाविका पे किया जता है। अतः यह 
अनुनाकिक है। 


सवर्णसंज्ञा- 
(१) तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम्‌ ।६। 

पठवि०-तुल्यास्यप्रयत्नम्‌ १।१ सवर्णम्‌ १।१। 

स०-आस्यं मुखेम्‌। आस्ये भवमिति आस्यम्‌ । आस्ये प्रयत्न इति 
आस्यप्रयत्नः । तुल्य आस्यप्रयत्नो यस्य तत्‌ तुल्यास्यप्रयत्नम्‌ । 
(सप्तमीतत्पुरुषगर्भितबहुप्रीहिः) । 

अर्थः-येषां वर्णानां तुल्य आस्ये प्रयत्नस्ते परस्परं सवर्णसंज्ञका 
भवन्ति । 

उदा०-दण्डाग्रम्‌ । खट्वाग्रम्‌ । दधीन्द्रः । मधूदकम्‌ । पितृणम्‌ । 

आयभिका-जर्य- (वुतास्यप्रयत्नम्‌)} जिन कर्णो का आस्यमुस मे तुल्य प्रयत्न है 
उनकी परस्पर (सकम्‌) स्वर्ण सज्ञा होती है। 

उदा०-दण्डप्रम्‌ / दण्ड क्रा अग्रभाग। खट्वाग्रम्‌ । साट का अग्रभाय। दधीन्द्रः । 
दही का स्वामी। मध्रुकदम्‌। मध्वूर जल! पि्िणम्‌। पिता का ऋण। 

रिद्धि- (२) दण्डाग्रम्‌ । दण्डअग्रम्‌ / दण्डाग्रम्‌ । गह्मा दोनो अकारो का मुख मे 
होनेनाला विद्ते प्रथत्न तुल्य है / अतः उनकी परस्पर सवर्ण सन्ना है । सवर्ण सला ोने से 
अकः सवर्णे दीर्घः” (६ (१ (2०१ से दीर्घ एकादेश ढो जाता है / 

(२ खट्का+^अग्रम्‌ । खट्वाग्रम्‌ । देधि+इन्द । दधीन । मधुगउदकम्‌ / मुदकम्‌। 
पितठर^ऋणम्‌ ८ पितणम्‌ । यहा भी दण्डप्रम्‌" के समान ही कर्य जाने। 

विशेष-वर्णो के आभ्यन्तर ओर कल्य भेद से दो रकार के प्रयत्न होते है। सर्वणं 
ता मे आष्यन्तेर अयत्‌ पुल के अन्दर होनेकाले प्रत्नो को ग्रहण क्रिया जाता कै। 
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अभ्यन्तर प्रयतन-स्मष्टः इपित्स्यण्टः स्रत ओर वक्त भेद ठै चार प्रकार का होता है। 
उमे महर्षि दयानन्द प्रणीत पाणिनीय शिष्षा की व्याख्या कर्णोच्वारण शिला" से यथावत्‌ 
मन्न लेवे। 


सवर्णसज्ञाप्रतिषेधः- 
(२) नाज्लो ।१०। 
पण्विऽ-न अव्ययपदम्‌ । अच्‌-हलौ १।२ 
स०-अच्‌ च हल्‌ च तौ-अनज्छतौ {इतरेतरयोगदन्द्रः) । 
अनु०-तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम्‌ इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-तुल्यास्यप्रयत्नम्‌ अज्छलौ सवर्णं न । 
अर्थः -तूलास्यप्रयत्नावपि अच्‌-हलौ परस्परं सवर्णसंज्ञकौ न भवतः । 
उदा०-दण्डहस्तः । दधिशीत्तम्‌। 
आर्यभाषा-अर्व- (तुलास्यप्रयत्नम्‌) वल्य स्थान ओर त्रुल्य आभ्यन्तर प्यत्नवाते 
(अच्‌-हलौ) अच्‌ ओर हत्‌ वर्णो की परस्पर (सकण) सवगता (न र्हीं हती डै। 
उदा०- दण्डहस्तः । दण्ड है छाथ में मित्रके वह । दधि-णीतम्‌ / ठण्डी दही । 
दिद्धि-(2/ दण्डहस्तः । यष्टा अ ओौर ङ का स्यान कण्ठ है! अ का अभ्यन्तर 
प्रयत्न वितरत ओर हे को आभ्यन्तर प्रयत्न इषद्‌ वित है / इस प्रक्र अ ओरल का स्यान 
ओर अयत्न में सादृश्य है किन्त -अ" अच्‌ ओर ह' ठल्‌ दै । अतः इनकी परस्पर सवर्णं 


तश्चा कीं लेती है। स्वर्ण सजा न लेने ते अकः सवर्णे दीर्घः (६ १ (०९) से स्वर्ण 
दर्षत्व नी हेता है। 


२/ दधिशीतेमृ- यहा इकार ओर शकार का स्थान दुल्य ठै ओर पूर्वत्‌ श्रमत्न 
की भरी समानता है, गा भी पर्वोक्तं कारण से सवर्ण सा नटी डती है! 
प्रगृह्यसंज्ञाप्रकरणम्‌ 
ईदूदेदन्तं द्विवचनम्‌- 

(१) ईदूदेद्‌ दिवचनं प्रगृह्यम्‌ ।११। 
पऽवि०-ईत्‌-ऊत्‌-एद्‌ १११ द्विवचनम्‌ १।१ प्रगृह्यम्‌ १।१। 
से०-इत्‌ च ऊत्‌ च एत्‌ च एतेषां समाहारः-ईदूदेद्‌ (समाहारदन्द्रः) 
अर्थः-ईदन्तम्‌, ऊदन्तम्‌, एदन्तम्‌ च द्विवचनं शब्दरूपं प्रगृह्यसंज्ञकं 

भवति । 
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उदा०- (ईदन्तम्‌) अग्नी इति। (ऊदन्तम्‌) वायू इति । (एदन्तम्‌) 
माते इति । पचेते इति । 

आर्यभाषा-अर्व- (ईत्‌-अत्‌-एत्‌) ईकारान्तः ऊकारान्त ओर एकारान्त (हविकचनम्‌) 
द्विकचनान्त एद की (परह्य) ्रृह्य सजा होती है। 

उदका०- (ईकारान्त) अग्नी इति। (अकारान्त) कायर्‌ इति {एकारान्त) माले इति, 
पचेते इति । 

सिदि-(2) अग्नी इति । यष्टा अग्नी पद इकारान्त द्विकयन ॐ / इसक्री प्रगृह्य 
स्ना होने ते ह प्लृततपरगरह्या जनि नित्यम" (६ /६ ९२५ से परकरतिभाव से रहता है । 
अकः सवर्णे दीर्घः” (६ ९ (९०९) से प्राप्त सवर्ण दीर्घ नही होता है । 

२) काग इति । यहा वायु पद ऊकारान्त हविक्चन है/। इसकी रगृह सजा हने 
से यह पुर्ववत्‌ प्रक्रति भाव से रहता है । €इको यणचि" (६ (2 /७७/ से आप्त यणृ्‌-अदेश 
(क्‌) नहीं हेत दै । 

२ माले इति । यहा माले पद एकारान्त द्विवचन है । इसकी श्ह्य सज्ञा होने 
से यह पूर्ववत्‌ प्रकतिभाव से रहता है! एचोऽककायावः” (६ (१ /७<८) से माप्त अयादेश 
नहीं टोता है । 
अदसो मात्परमीदूदेत्‌- 

(२) अदसो मात्‌ ।१२। 
पऽवि०-अदसः ६।१ मात्‌ ५।१। 
अनु०-दूदेत्‌ प्रगृह्यम्‌ इत्यनुवतति । 
अन्वयः-अदसो मात्‌ ईदूदेत्‌ प्रगृह्यम्‌ । 
र्थः-अदसो मकारात्‌ परम्‌ ददूदत्‌ प्रगृह्यसंज्ञकं भवति । 
उदा०- (ईत्‌) अमी अत्र । (ऊत्‌) अमू अत्र। (एत्‌) एकारस्य 
नास्त्युदाहरणम्‌ । 


आर्यभिषा-अर्थ- (अदसः) अदस्‌ एब्द के (मात्‌) म से परे (ददुदेत्‌) ई ॐ एकी 
(भ्यम्‌) मगरह्य सजा हेती है। 

उदा०- (ई) अमी अक्र/ (@) अमू अत्र। (ए) एका उदाहरण नर्ठीहै। 

सिद्धि-(९/ जमी भत्र । यहा अदस्‌ शब्द के मकार पे उत्तर ई की प्गरह्य चज 
` देने चै गह श्लृतप्र्रल्या अचि नित्यस्‌" (६ ९ 22५ से म्रकृति भाव से रता है। दको 
यणचि" (६ /? ८७७) सै पर्त यथ्‌ अश (१) नरह होता ड । 

(२ जस्र जकर । यहा सेक कर्य अमी अत्रे" के समान है। 
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शे-आदेशः- 


(३) शे ।१३। 

पण्वि०-शे' इत्यविभक्तिको निर्देशः । 

अनु०- श्रगृह्यम्‌" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-शे प्रगृह्यम्‌ । 

अर्थः- शे" इति सुपामादेशः प्रगरह्यसंञ्ञको भवेति । 

उदा०-युष्मे इति । त्वे इति मे इति। 

आ्वभिषा-अर्य- (शे) 9" तुप्-अदेश की (गृह्य्‌ मगरह्य सा होती है । 

उदा०-युष्मे इति । त्वे इति / मे इति / युष्मेतुम्ारा / त्वे~ते् । मे=गेय । 

लिदि- (2, युष्णे इति / युष्मे" यहा श्प सुलुस्पुर्वतवणनच्छियाडाञ्यकाजालः. 
(७/०।२९॥ ते चुर्‌ के सथाने मे वैदिक भाषा में 9" आदे टै। इसकी प्रगृह्य सज्ञा लेने 


ठे यह एव्‌ प्रकृति भाव से रहता है / एचोऽककायाकः” (६ /? ७८ से ऋष्त अय्‌ 
अदे नही लेता है। 


(२) त्वे इति; मे इति-यहां सन कर्य भृष्मे इति” के समाने है 

एकाच्‌ निपातः- 
(४) निपात एकाजनाङ्‌ः।१४। 

प०वि०-निपातः १।१ एकाच्‌ १।१ अनाङ्‌ १।१। 

स०-एकश्चासौ अच्‌ इति एकाच्‌ (कर्मधारयः) । न आडिति 
अनाड, (नजतत्पुरूषः) । 

अनु०-प्रगृ्यम्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अनाड्‌ एकाच्‌ निपातः प्रगृह्यम्‌ । 

अर्थः-आडभिन्न एकाच्‌ निपातः प्रगृह्यसंज्ञको भवति । 

उदा०-अ अपेहि । इ इन्द्रं पश्य । उ उत्तिष्ठ । आ एवे नु मन्यसे । 
आ एवं किल तत्‌। 

आर्यभाका-जर्थ- (अनाङ्‌) आङ्‌ को छोडकर (एकाच्‌) एक अच्‌ स्वरूप (निपातः) 
निपाते कमी (ह्यम्‌) अगृह्य सज्ञा होती है। 

उदा०-अ अपेहि । रे ! दूर ठट । इ इन्द्र पल्य / रे / राजा कौ दै । उ उत्तिष्ठ । 


रे ख्डाहो( ॐ एवं नु मन्यसे क्यात्र्‌ ठेला मानता दै? आ एव किल तत्‌। क्या क्ह 
रेवाटे? 
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तिदि-{2/ अ अपेहि । या अ” एकाच्‌ मात्र निपात है । इसकी प्रगृह्य सन्ना होने 
से यह पूर्ववत्‌ अक्रतिभावे से रहता दै। जकः सवर्णे दीर्घः" (६ ।? (०९ ते श्रप्त सर्व्ण 
दर् नही होता है। 

(२) इ इन्द्रं पश्य आदि उदाहरणे मेँ श्री अ जपि" के समान कार्य समल्न तके । 
ओदन्त-निपातः- 


(५) ओत्‌।१५। 


प०्वि०-ओत्‌ १।१ 

अनुठ-निपातः, प्रगृह्यम्‌ इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-ओत्‌ निपातः प्रगृह्यम्‌ । 
अर्थः-ओकारान्तो निपातः प्रगृह्यसंज्ञको भवति ! 


उदा०-आहो इति । उताहो इति । 

आ्यिषा-जर्थ- (ओत्‌) ओकारान्त (निपातः) निपात की (पृह्यम्‌) पृ सज्ञा 
ढोती है 

उदा०- आटो इति / उतष्टो इति । आलो / हा / उताहो । अथवा । 

लिखि आटो इति । यहा अष्टौ” ओकायन्त निपात करी गृह्य स्ना लेने से 
यन पूर्ववत्‌ अकति भाव से रहता € / एचोऽयवायावः” (६ ।? ७८) पे प्राप्त अव्‌ अदे 
नटी होता है। 

(२) अत्रो इति । सक कार्य आहो इति" के रंमान है / 


सम्बुद्धि-ओकारः- 
(६) सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे ।१६। 


पर्वि०-सम्बुद्धौ ७।१ शाकल्यस्य ६।१ इतौ ७ ई अनार्षे ७।१ 

सण०-ऋषिणा प्रोक्तमिति आर्षम्‌, न आर्षम्‌ अनार्षम्‌, तस्मिन्‌ अनार्षे 
(नञतत्पुरषः) । 

अनुऽ-ओत्‌, प्रगृह्यम्‌ इत्यनुवतति । 

अन्वयः-सम्बुद्धौ ओत्‌ प्रगृह्यं शाकल्यस्य अनार्षे इतौ । 

अर्थः-सम्बुद्धिनिमित्तको य ओकारः स प्रगह्यसंज्ञको भवति, 
श्ञाकल्यस्याचार्यस्य मतेन, अनार्षे (अवैदिके) इतिशब्दे परतः। 

उदा०-वायो इति (शाकल्यमते) वाथविति (पाणिनिमते) । 
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आयभिषा-अर्थ- (सम्बुद्धौ) सम्बुद्धिनिमित्तके जो (ओत्‌) ओकार है उसकी 


(शाकल्यस्य) शाकल्य आचार्य के मतत मे (प्र्रह्यम्‌) अगृह्य सन्ना होती है । (अनार्षे) 
अवैटिक (इतौ) इति ब्द के प्रे होने पर! 


उदा०-कायो इति (शाकल्य के मत मे) वायविति (पणिति के मत मे)। 

पिद्धि-वायो इति। यषा कायौ पदं मेँ सम्बुद्धिनिरित्तक ओक्रर है इसकी 
शाकल्य आचर्य के मतत में अगृह्य मन्ना होने से य पूववत्‌ प्रकरति भाव ते रहता है / यहां 
शषोऽयकायावः” (६ (९ ।७८/ ते अक्‌-अदेश नही छता है । 

२ कायविति । कायो+इति- वायविति / या ओकार की फणिनि मति के यतमे 
गृह्य वजा न होने ते एचोऽयवायावः” (६ /?(७८/ से अव्‌-अेश छो जता है । 


उञ, ऊँ- 
(७) उञ ऊॐ।१७। 

परवि०-उजः ६।१ ॐ १।१। 

अनु०-शाकल्यस्येतावनार्ष, प्रगृह्यम्‌ इति चानुवतति ¦ 

अस्य सूत्रस्य योगविभागं कृत्वा व्याख्या क्रियते- 

(क) उजः। 

अन्वयः-उजः शाकल्यस्य प्रगृह्यम्‌ अनार्षे इतौ । 

अर्थः-उजः शब्दस्य शाकल्यस्याचार्यस्य मतेन प्रगृह्यसंज्ञा भवतति, 
अनार्षे (अवैदिके) इति शब्दे परतः । उ इति (शकल्यमते) विति 
(पाणिनिमते) । 

आयथिका-अर्थ-(उजः) उञ्‌ शब्द की (शकल्यत्य) शाकल्य आचार्य के मत मेँ 
(गरह्यम्‌। ह्य सजा होती है (अनार्ये) अवैदिक (इतौ) इति शब्द के परे होने पर । 


उदा०-उ इति (श्राकल्य के मत मे† विति (पाणिनि के मत मे) उ=वित्क 
(चार कटना)। 


सिद्धि-(£/ उ इतति । यहा' उन्‌ की शाकल्य आचार्य के मत मे परगृह्य सजा लेने 
ते यह पर्ववत्‌ प्रकृतिभाव से रहता ढै। यह ईको यणि" (६ ९८७५७) से प्रप्त 
यण्‌-अदेश (क्‌) नही लेता। 


(२ विति-उ-+हति=विति ८ यहा उन्‌ करी फणिनि मुनि के मतं मे प्रगृह्यतजान 
ह्येने से इको यणि" (६ ।।७७,) से आप्त यग्‌ अदेश (क्‌) ढो जाता है 
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(ख) ऊँ। 

अन्वयः-उम ऊ शाकल्यस्य प्रगृह्यम्‌ अनार्षे इतौ । 

अनुणः-उन इत्यनुवर्तते । 

अर्थः-उजः स्थाने ॐ आदेशो भवति, स च शाकल्याचार्यस्य मतेन 
प्रगृह्यसंज्ञको भवति, अनार्षे (अवैदिके) इति शब्दे परतः । 

उदा०-ऊॐ इति । 

आर्यभिाषा-जर्थः- (उमः) उम्‌ के स्थान मे (ऊ) ऊँ आदेश लेता है ओर उसकी 
(शाकल्यस्य) शाकल्य आवार्य के मंत रे (प्रगृह्यम्‌। रह्म सज्ञा होती है। (अनार्षे) 
अवैदिक (इतौ) इति शब्द के प्ररे लेने एर / 

उदा०-ऊे इति । ऊँ=वितरक (विचार करना) । 

सिद्धि-(2/ जँ इति-यहाः ज्‌ के स्यान में सानुताधिक ऊ आदेश है/ इसकी 
भगरह्य सज्ञा होने से यह पूर्ववत्‌ अक्ति भाव से रहता है / इको यणचि" (६ /१ ७७ से 
श्राप्त यण्‌ अदिश (ठ्‌) नही होता है। 

(२) ऊँ इति। य किती व्यक्ति की रेषोक्ति है। 
सप्तम्यर्थकावीदूतौ- 


(८) ईदूतौ च सप्तम्यर्थे ।१८। 


पण्वि०-ईत्‌-ऊतौ १।२ च अव्ययपदम्‌ । सप्तमी-अर्थे ७।१। 

स०-ईत्‌ च ऊत्‌ च तौ-ईदूतौ (इतरेतरयोगद्रन्द्ः) । सप्तम्या अर्थ 
इति सप्तम्यर्थः, तस्मिन्‌-सप्तम्यर्थे ! (षष्ठीतत्पुरुषः) ] 

अनु०-प्रगृह्यम्‌ इत्यनुवतति । 

अन्वयः-सप्तम्यर्थे ईदूतौ च प्रगृह्यम्‌ । 

अर्थः-सप्तम्यर्थे वर्तमानौ ईकारान्त-ऊकारान्तौ शब्दौ च प्रगृह्यसंज्ञकौ 
भवतः| 

उदा०- (ईकारान्तः) मामकी इति! सोमो गौरी अधिश्रितः । 
(ऋ० ९।१२।३) (ऊकारान्तः) तनू इति । 

आर्वभाका- अर्व (सप्तमी-अर्थे) सप्तमी विभक्ति के अर्य मे' विद्यमान (ईदृ-ऊतौ) 
इकारान्त ओर ऊकारान्त शब्द की (च) #ी (गृह्यम्‌) अगृह्य तजा होती है / 


उदा०-{इकारान्त) मामकी इति । मामकी / मेरे मे। सोमो गौरी अधिश्रितः । 
{०८ ९ /१२।३॥ चन्रमा सूर्य एर आश्रित है । ऊकारान्त-त्तनर इति तनू / शरीर मे। 
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विद्धि-(2/ मासकी इति यला मामकी पक सप्ती विभक्ति के अर्थ मेँ 
है-मामक्याम्‌ । इसके इकार की गह्य सज्ञा लेने ते यह पूर्ववत्‌ मकरति भाव से रहता दै। 
अकः सवर्णे दीर्घः” (६ १ ।१०१) ले प्राप्त सवर्णं दीष नही होता है / 

२ तोमो गौरी जश्धिक्चितः। यहा गौरी पव सप्तमी विभक्ति के अर्थे में 
है-गौर्यम्‌ । इतके इकार की प्रगृह्य सज्ञा लेने से यह पुर्ववत्‌ प्रकृतिभाव से रहता है । इको 
यणचि" (६ /१ /७७॥ से तराप्त (य्‌) अगे नरी ढोता है। 

(३ तन्‌ इति। यहा तनू पद सप्तमी विभक्ति के अर्थ में ठै-तन्वाम्‌ । इसके 
उकार की अृह्य सज्ञा होने से यह पर्ववत्‌ श्रकपिभावं से रहता है । इको यणचि 
ई ।।७७) से प्रप्त यण्‌-अदेश (क्‌) नटी लोता है। 


घु-सज्ञा- 
दाधा घ्वदाप्‌।१६। 


पऽवि०-दाधाः १।३ घु १।९ अदाप्‌ १।१ (लुप्तम्रथमानिरदेशः) 

स०-दाश्च धौ च ते दाधाः (इतरेतरयोगद्रनद्रः) । दाम्‌ च दैप्‌ चेति 
दाप्‌ । न दाप्‌ अदाप्‌ (नमत्त्पुरुषः) । 

अन्वयः-अदाप्‌ दाधा घु। 

अर्थः-दाप्‌-दैप्‌-भिन्ना दारूपा धारूपौ च धातू घुसंज्ञका भवन्ति । 

उदा०-दारूपाश्चत्वारो धातवः-डुदाञ्‌ दाने-प्रणिददाति । दाण्‌ दाने 
प्रणिदास्यति । दो अवखण्डने-प्रणिद्यति । देडः रक्षणे-प्रणिदयते । धारूपौ 
द्रौ धातू-डघाम्‌ धारणपोषणयोः-प्रणिदधाति । धेट्‌ पाने-प्रणिधयते वत्सो 
मातरम्‌ । 

आर्यभिाषा-अर्थ-(दा-धाः।॥ दा रूप ओर धा रूप धातुओं की (धर) घ सज्ना लेती 
है। (अदाप्‌) दाप्‌ ओर दैप्‌ धातु को छेढकर८ दा रूप चार धातु है.डदाज्‌ दाने 
(बिहमेत्या००) प्रणिददाति । प्रदान करता दवै । दाण्‌ दाने (ध्वकाहिप्ट) प्रणिदास्यति । प्रदान 
करेगा । दो अक्लण्डने (दिवा०प०/) एणिदति ! खण्डित करता कै । देङ्‌ रक्षणे (भ्वादि 
आ) । अणिदयते । रक्षा करता दै / धा रूप दो धतु है- डुधाम्‌ श्षारणपोग्णयोः (चुहोत्या०्य८) 
प्रणित्धाति। धारण-एेषण करता है । धेट्‌ फाने (ध्वा) प्रणिधयति क्त्सो मातरम्‌ । 
क्छ्ट़ा माता का दध पीतारै। 

पिखि- (£ प्रणिददाति / अ+ति+कदातिपरणिव्वाति। यहा दा थतु कीषु सन्ना 


होने से नैर्गदनदपतपषदघु० ८ / ४“ १७ से नि को णत्व हो जाता है । अन्यक्र भी एसा ही 
समये । 


२६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

(२ गहा अदाप्‌ कहकर दापृ लवने भ्वादि ओर दैप शोष्ने (भ्वादि) धातुरूणें 
की षु सज्ञा का रिषेध किया है। इसे दाप्‌ लवने-दात बिः । कटा दज दर्भ। दैष्‌ शोधने 
अक्दात मुखम्‌ / ञुख मुस या यु सजा नटी लेती, घु वज्ञान लेने ते यहम दो दद्‌ धोः 
(७।८।७) से का के स्थान मेँ दद्‌-आदेश नली लेता है। 
आद्यन्तवद्‌भावः- 

आद्यन्तवदेकस्मिन्‌।२०। 

प०वि०-आदि-अन्तवद्‌ अव्ययपदम्‌ । एकस्मिन्‌ ७।१। 

स०-आदिश्य अन्तश्च तौ आन्तौ, तयोः-आद्न्तयोः, आद्यन्तयोरिवे 
आद्यन्तवत्‌ (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अन्वयः- एकस्मिन्‌ आद्यन्तवत्‌ । 

अर्थः-एकस्मिन्‌ वर्णेऽपि आदिवद्‌ अन्तवच्च कार्यं भवति 

उदा०- (आदिवत्‌) ओपगवः । (अन्तवत्‌) आभ्याम्‌ । 

आयभिका-अर्थ- (एकस्मिन्‌) एक वर्ण मे भी (आदि-अन्तवत्‌) आदि ओर अन्त 
के समान कर्य होता है। व्याकरणशास्त्र में आदि ओर अन्त को कषे हुये कर्य एक वर्ण 
मे विद्ध नष्ठी हो सकेतः इसलिए यष अतिदेश=वुत्यता विधान आरम्भ किया गया है । 

उदा०- (आदिक्त्‌) ओौपगवः । ऊयुः का पुत्र। (अन्तवत्‌) आभ्याम्‌ । हने दोनी के 
द्वारा। 

तिद्धि- £) जैपग्वः । उप्गुअण्‌ । उपगुअ। ओकणोः+"अ। ओपगकसअ। 
ओपगक+^तु / ओौपगवः / यला जैते आद्ुकात्तर्व (र (2/३) से तव्य आदि प्रत्यय आद्ुकात 
होते हैँ। वैसे अण्‌ प्रत्यय का एक वर्ण अ“ भी इस अतिदेश से आद्ुदात्त लेता है। 

(२ आभ्याम्‌ । इदम्‌+्याम्‌ । अभ्याम्‌ । आभ्याम्‌ / आभ्याम्‌ । यहा मैते शुषि 
च" (७/३ (९०८) से रामाभ्याम्‌ आदे गे' अकारान्त एद क्रो दीर्घ लेत हैः वैते आभ्याम्‌" 
में भरी एक वर्ण अ" को इत अतिदेश से अकारान्त मानकर दीर्घो जाता ङ, 

मैस लोके सेदेष्ठा जाता है कि देकव््त का एक ठी पुत्र है / उसका कही आदिम, 

व्ही मध्यम ओर क्टी अन्तिम पुत्र लोता हैः वैते व्याकरणशास्त्र मे एक वर्णको 9 आमि 
ओर अन्तिम वर्ण मानकर कार्य किया जाता है, 


घ-सज्ञा- 
तरप्‌ तमपो घः।२१। 
पऽवि०-त्रप्‌-तमपौ १।२ घः १।१ 
स०-तरप्‌ च तमप्‌ च तौ-तरप्‌-तमपौ {इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 


प्रथमाध्यायस्य प्रधमः पादः २७ 
अर्थः- तरप्‌-तमपौ प्रत्ययौ घ-संज्ञकौ भवत्तः । 
उदा०- (तरप्‌) कुमारितरा । (तमप्‌) कुमारितमा । 
आर्यभाषा-अर्व- (तरप्‌-तमपौ) तरप्‌ ओर तमप्‌ प्रत्यय की (घः) च सकला होती है । 
उदा०- (तिर्‌) कुमारितरा! दे मे अधिके कुमारी । (तमप्‌) कूमारितिमा। सक में 
अधिक कमारी। । 


विद्धि-(९/ कुमारितिय । कुमारीरतरप्‌। कुमारी+^तर + कुमारितेरन^टाप्‌। 
कुमारितरम+आ। कृणरितरान्तु। कुमारितय। या तरप्‌ प्रत्यय की घ-मजनाहोने से 
धरूप्कल्पप्बेलङ्क्रकयोत्रमतहतेकु उन्योऽनेकाचो हस्वः” (६ (३ ।४२॥ से कुमारी” शब्दं 
काह्स्वेलो जाता है। 

(र) कुमारितमा कुमारी+^तमप्‌। कुमारितमा । शेष कर्य कुमारितरा" के 
समान है, 
सख्या-संज्ञा- 

बहुगणवतुडति सख्या ।२२। 


प०्व०-बहु-गण-वतु-उति १।१ संख्या १।१। 

स०-बहुश्च गणश्च वतुश्च उतिश्च एतेषां समाहारः-बहूगणवतुडति 
(समाहारदरन्द्रः) । 

अर्थः-बहु-गणशब्दौ वतुप्रत्ययान्ता डतिप्रत्ययान्ताश्च शब्दाः संख्या 
संज्ञका भवन्ति। 

उदा०- (बहुः) बहुकृत्वः । बहुधा । बहुकः! बहुशः । (गणः) 
गणकृत्वः । गणधा । गणकः । गणशः । (वतुप्रत्ययान्तः) तावत्कृत्वः । 
तावद्धा । तावत्कः । तावच्छः । (उतिप्रत्ययान्तेः) कतिकृत्वः ¦ कतिधा । 
कत्तिक: । कतिशः । 

आयभिाषा-र्थः-- (बहु- गण-कतु-डति) बहु ओर गण शब्द की तथा कु-्त्ययान्त 
ओर उति प्रत्ययान्त शव्व की (सख्या) सख्यातज्ा लेती दै / 

उदा०- (बहु) बहुकृत्वः । कटु कार / क्हुधा / कुतं कार से । बहुकः । कुतो से 
खरीदा इ बहुशः / बहूतो को / (ग) गणक्रत्वः । गणधा / गणकः । गणः + अर्थ 
एर्वव्त्‌ € / (वितुत्ययान्त) तावत्कृत्वः । उतनी कार । तावद्धा / उतने प्रकार सै८ 
तावत्कः / उतने तरे सरीदा इजा / तावच्छः / उनो को / (जतिप्रत्ययान्त) कतिकृत्वः । 


कितनी कार। कतिधा! कितने प्रकार से/ कतिकः / कितने प्रकार ते खरीदा हग! 
कतिशः / कितनी को / 


रे पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

तिि- (2 बहुकृत्वः! व्हु^कृत्वसुच्‌ । कहु+करत्वस्‌ / बहुकृत्वः । यहा कहु शब्द 
की रस्या स्ना होने ते त्स्यायाः क्रियाभ्यात्रत्तिगणने कृत्वुक (५/२ 1९७) ले 
कत्वतुच्‌ मत्यय लेता है। 

(२/ बहधा । बहुधा । कधा / यहा कटु शब्द की ल्या सज्ञा होने तरे सख्याया 
विधार्थे धाः (५/३ ८४२) ते श्वा प्रत्यय हेता तै, 

(२/ बहुकः । बहु^कन्‌ । बुक । कटुकः+ ! क्हुकः / याः कहु शब्द की सत्या 
सज्ञा लने से कस्याया भपततिशदन्तायाः कन्‌" (५ /० २२ से कन्‌ मत्यय होता है! 

(२) बहुशः / गह्ु+स्‌ । न्ट / टां कहु शब्द की ठ्या सज्ञा होने से 
बहल्पा्च्छस्कारकादन्यतरस्योम्‌' (५ ८८८४२) से रस्‌ प्रत्यय होता है । 

(५८ गणकृत्वः आहि गे ठव कर्य बहूकत्वः * आरि के समान समदते । 

(६/ त्ावत्रत्वः । तद्^वतुप्‌ / तद्‌+क्त्‌। तकवत्‌ । तावत्‌ । तावद्‌+ कृत्वसुच्‌ । 
ताक्त्‌+कृत्वस्‌ / ताकत्करत्वः । यषा प्रथम तद्‌ शब्द ते यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वृषु 
(५२/३९ से वद्‌ प्रत्यय होता है तत्य्छ्चात्‌ कतु म्रत्ययान्त तावत्‌ न्द की सस्या 
सजा कोने से कहूकरत्वः “ आदि के समान इतसे कृत्क्ुच्‌ आदि प्रत्यय छेते कै/ 

(७/ कतिकृत्वः / किमू+ङति / किम्‌ः-अति / क+अति । काति / कतिकरत्वसुच्‌ । 
काति+कृत्वत्‌ । कतिकृत्वः । यह श्रयस किम्‌ शब्द से किमः संख्यापरिमाणे उति च 
(५ (२ (२.९ से ऊति प्रत्यय होता दै तत्पष्चात्‌ उतिप्रत्ययान्त कति शब्द की सख्या सजना 
होने से िहुक्रत्वः” आदि के सगा इत्ते क्कु" आरि त्यय छोते है । 


षट्‌-सज्ञा- 
(१) ष्णान्ता षट्‌ ।२३। 


प०विऽ-ष्णान्ता १।१ षट्‌ १।१। 

स०-षश्व णश्च तौ-ष्णौ, अन्तवच अन्तश्च तौ-अन्तौ । ष्णौ 
अन्तौ यस्याः सा ष्णान्ता (इतरेतरयोगदनद्रगर्भिततबहु्रीहिः) । 

अनु०-संख्या इत्यनुवर्तते । 

 अन्वयः-ष्णान्ता संख्या षट्‌ 

अर्थः-षकारान्ता नकारान्ता च या संख्या सा षट्संज्ञिका भवति । 

उदा०-(षकारान्ता) षट्‌ तिष्ठन्ति । षट्‌ पश्य । (नकारान्ता) 
पञ्च तिष्ठन्ति । पञ्च पश्य । 


आर्यमाका- अर्थ (ठू्‌-णान्ता) पकारान्ते ओर नकारान्त (कस्या) स्त्याकाची शब्द 
की (षिद्‌) षट्‌ सज्ञा हीती है) 


प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः २६ 
उदा०-{षकारन्त) षट्‌ तिष्ठटन्ति। छः कैठते ै। षट्‌ प्श्य छः को देख । 
निकारान्‌) पञ्चे तिष्ठन्ति / पाच बैठते है । पल्य यश्य / प्रयो को देख । इत्यादि । 
विद्धि-2/ षट्‌ तिष्टन्ति / षय्‌+जस्‌ । ष्‌+~अस्‌ ८ ष््‌+० । षड्‌ / षट्‌ । यहां 
ध्‌“ शब्द की षट्‌ सल्ला होने से षड्भ्यो तृक" (७ 1१/२२) से जस्‌ प्रत्यय का क्‌ ले 
जाता है। 
(२ षट्‌ पश्य । षम्‌+शस्‌ । पष्‌+अस्‌ । ष्‌+० । षड्‌ । षट्‌ । यहां भव्‌" शब्द 
की षट्‌ सजा होने से ए्ववत्‌ छस्‌ प्रत्यय कर वक्‌ हो जाता है। 
(३ पञ्च तिष्टन्ति । पञ्च पश्य । यहा पन्वन्‌ ब्द से सक कर्य षट्‌" के समान 
समर्ये । व 
उति-प्रत्ययान्तः- 


(२) डति च।२४। 

पण्वि०-उति १।१ (लुप्तप्रथसामिर्देशः} च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०- संख्या, षट्‌ इति चानुवतति । 

अन्वयः-डति संख्या च षट्‌ । 

अर्थः-उति-प्रत्यायान्ता या संख्या साऽपि षटसंज्ञिका भवति । 

उदा०-कृति तिष्ठन्ति ! कति पश्य । 

आयभिाषा-अर्थ- (ऊति) उति-प्रत्ययान्त (सव्या) सस्यावाची शब्द की (च) भी 
(षद्‌ सक्ता लेती है। 

उदा०-कति तिष्टन्ति / कितमे बैठते द्धै । कति पश्य / कितने को देल । 

तिद्धि-(९) कति तिष्ठन्ति । किम्‌-डति । किम्‌+अत्ति। कू+अति। कति। 
कति^जत्‌ / कति+०/ कति / या डति-पत्ययान्त काति शब्द की पट्‌ सजा लेने ते 
षड्भ्यो लुक्‌ ' (७/१ ८२९/ से जस्‌ प्रत्यय का लुक्‌ हो जाता है। 

(२ कि पश्य । कति+शस्‌ । कि+० । कति / यहां उति प्रत्ययान्त कति शब्द 
की षट्‌ सा होने से रुक्वत्‌ श्‌ प्रत्यय का लुक्‌ हो जाता है। 
निष्ठटा-सज्ञा- 

क्तक्तवतू निष्ठा ।२५। 

पण्वि०-क्त-क्तवतू १।२ निष्ठ १। १। 

स०-क्तश्ये क्तवतुश्च तौ क्तक्तुवतू (इतरेतरयोगद्रन्द्ः) । 

अर्थः-क्त-क्तवत्‌ प्रत्ययौ निष्ठा-संज्ञकौ भवतः । 

उदा०-(क्त) कृतः । भुक्तः । (क्तवतु) कृतवान्‌ । भूक्तवान्‌ । 
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आ्यभिाषा-अर्य- (क्त-क्तवतू) क्त ओर क्तवतु प्रत्यय की (निष्ठ) निष्ठा स्ना 
होती है। 

उको (क्त) कृतः । किया । भरुक्तः साया / क्तकु-कृतवार्‌ / किया । भक्तकाद्‌ । 
खाया। 

सिद्धि (2) कृतः । क्त । कृत । कृतस / कृतः । या डुकृञ्‌ करणे (तना०८०॥ 
धावु से निष्ठा" (३/२ ८९०२) सूत्र से क्त प्रत्यय भूतकाल मेः विधान किया गया है। 

(२/ कत्वार्‌ । क ^क्तकतु । कृतवत्‌ । कन तकतुम्‌+त्‌ । कृभतव+न्‌+त्‌। 
कृ-^तक्‌ / कृतवन+^ु । कृतकान्‌ / कृतकान्‌ *० / कृतकान्‌ । गहा दकल करणे धाद सै 
निष्ठाः (२।२।९०२) सूत्र पर श्रतकाल ये क्तवतु प्रत्यय किया गया दै । यहा गिदा 
सर्वनामस्थाने चाधातोः” (8 (४ /७०॥ से नुम्‌ का आगम ओर सर्वनामस्याने चाऽसर्बु्यैः 
(६१२८।८/ से दीर्घ लेता है! 

विशेष-क्त ओर क्तव ये ढोर्नो प्रत्यय भुतकाल मै होते कै/ क्तं भरत्य्य पायाः 
कर्मवाच्य मे ओर क्तवतु प्रत्यय कर्ठरवाच्य मे होता है, 


सर्वनामसज्ञाप्रकरणम्‌ 
सर्वादयः- 
(१) सर्वादीनि सर्वनामानि।२६। 

प०वि०-सर्वादीनि १।३ सर्वनामानि १।३। 

स०-सर्व आदिर्येषां तानीमानि-सर्वादीनि (बहुत्रीहिः समासः) । 

अर्थः- सर्वादीनि शब्दरूपाणि सर्वनाससंज्ञकानि भवन्ति । 

उदा०- (सर्वः) सर्वे। सर्वस्मै । सर्वस्मात्‌ । सर्वस्मिन्‌। सर्वकः । 
(विश्वः) विश्वे । विश्वस्मै । विषवस्मात्‌ । विश्वस्मिन्‌ ¦ विश्वकः । 

सर्वादिगणः- सर्व | विश्व । अभ । उभय । उतर ! उतम । कतर । 
कतम । इतर । अन्यतर । त्व । त्वत्‌ । नेम । सम । सिम । पूर्वपरावर- 
दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम्‌ । स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्‌ । अन्तरं 
बहिर्योगोपसंब्यानयोः । त्यद्‌ । यद्‌ । एतद्‌ । इदम्‌ अदस्‌। एकं । दि । 
युष्मद्‌ । अस्मद्‌ । भवतु । किम्‌ । इति सर्वादयः । 

आभिषा-अर्य- (सर्वादीनि) स्व आदि एन्दो की (शर्वनामानि) सर्वनाम सजा लेती है! 

उदा०- (कर्क) सर्वँ / सके / सर्वम / सकफे लिये / सर्वस्मात्‌ / सक से / वकतमत्‌ । 


सक मे। सर्वकः । तक / (विर्व) विश्वे / विश्वस्मै / विश्वस्मात्‌ / विश्वस्मिन्‌ । पिश्वकः । 
इत्यदि । अर्द पर्ववत्‌ वै। 
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रिदि-(९/) सर्वे । सर्क^जस्‌ । तर्क^णी। सर्व+ई/ सर्वे यहां सर्वं शब्द की 
सर्वनाम सज्ञा ढोते से जसः णीः (७ (८ 1९७) से जर्‌ के स्थान मे शी अदेश होता है। 
(२ सर्वस्मै । सर्क^ॐ । सर्वस्मै / सर्वस्मै / यहा सर्व शब्द की एव्म स्रा होने 

ते सर्वनाम्नः त्मै" (७९/१८) से ॐ" के स्थान मे स्वै" अदेश होता है। 

(२/ सर्वस्माठ्‌ । सर्व+^ङति । सर्वस्माद्‌ / सर्वत्मात्‌ / गहा सर्व शब्द फी सर्वनाम 
सा होने से गतिज्न्योः स्मात्स्मिनौ" (७ /? (९५, ते जति" के स्थान मेँ स्मात्‌" अदेश 
होता है। 

> सर्वस्मि्‌ । सर्व^डि / सर्व^त्मित्‌ । सर्वत्मिर्‌ / यहा सर्वं शब्द करी सर्वनाम 
सजना होने से प्कवत्‌ डि“ के स्थान मेँ स्मिन्‌ देए होता है। 

(६/ सर्वकः ॥ सर्व^अकच्‌+अ। सर्व+अक्+~अ/ स्कर+तु । स्वकः / यहा सर्व 
शब्द की सर्वनाम सन्ना होने ते अव्ययसर्वनामृनायकक् प्राक्‌ ठः“ (५ ।२।७१) से टि भाग 
ते पूर्वं अकच्‌ प्रत्यय होता है 

(६ विष्के" आदि गब्दो की विद्धि सर्वे" आदि शब्दो से समान समले । 
सर्वनामसज्ञाविकल्पः- 

(२) विभाषा दिक्‌ समासे बहुव्रीहो ।२७। 
पण०्वि०-विभाषा १।१ दिक्‌-समासे ७।१ बहु्रीहौ ७।१। 
स०-दिशां समासः इति दिक्‌ समासः, तस्मिन्‌ दिक्‌-समासे (षष्ठी 

तत्पुरुषः) । 

अनु०-सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यनुवतति । 

अन्वयः-बहु्रीहौ दिक्समासे सर्वादीनि सर्वनामानि । 

अर्थः-बहु्रीहिसंस्के दिग्वाचिशब्दानां समासे सर्वादीनि शब्दरूपाणि 
विकल्पेन सर्वनामसंज्ञकानि भवन्ति । 

 उदा०-उत्तरस्याः पूर्वस्याश्चान्तराला दिक्‌-उत्तरपूर्वा । उत्तरपूर्वस्यै | 
उत्तपूर्वयै ! दक्षिणस्याः पूर्वस्याश्चान्तराला दिक दक्षिणपूर्वा । दक्षिणपूर्वस्यै । 
दक्षिणपू्वयि । 

आ्यभिाषा-अर्थ- (बहुत्रीटौ) कटूक्रीहि नामक (दिक्समासे) दिणावाची गब्वों के 
वयास में (सवादीनि) सर्व आरि शब्दे की (विभाषा) विकल्प ते (त्कनामानि) सर्वनाम 
सन्ना होती ₹ै। 

उदा०-उ्तटपुर्स्यै । उत्तरपएवयि । जत्तर-एर्वा दि के कलिये। दक्षिणपूर्वस्यै / 
बक्निणपूवयि ८ दक्षिणपूर्वा विणा के लिये। 
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लिद्धि- (९) उत्तरपूर्वस्यै । उत्तरस्याः पूरवत्याश्वान्तराला दिक्‌ उक्तरपूर्वा। गश 
बिङ्नामान्यन्तराले' (२८२।२६/ से बहुत्रीहि तमास ठै । उत्तरपूर्वा^डे । उत्तरपूर्वा 
स्याट्‌+ए। उत्तरपुर्वा+स्या^ए। उत्तरस्य । या सर्वनाम सि होने से शर्वनिस्नः 
स्याङ्रस्वश्च (७/२ (२८) से प्रत्यय को स्याट्‌ का आगम ओर अङ्ग क हस्व हो जाता है । 

(२ उक्तरण़कय / उत्तरपूका^ङे । उत्तरपूरवो^याट्‌+ए। उकतैरपूर्वा^या+ए। 
उत्तरएवयि । यला सर्वनाम सज्ञा > देने सै याडापः (७/३ (९३) ते अत्यय को याट्‌ 
अगम लेता है। 

(३) दकिगस्याः पु्वस्यारश्चान्तराला दिक्‌ दक्षिणपूर्वा! तस्म दक्षिणपूर्वस्यै अथक 
देक्षिणयुवयि । यहा सन कार्य पूर्ववत्‌ है । 
सर्वनामसज्ञाप्रतिषेध- 


(३) न बहुव्रीहो ।२६। 

पण्वि०-न अव्ययपदम्‌ । बहुत्रीहौ ७।१। 

अनु०-सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-बहुत्रीहौ सवदीनि सर्वनामानि न। 

अर्थः-वहत्रीहिसमासे सर्वादीनि शब्दरूपाणि सर्वनामसंज्ञेकानि नं 
भवन्ति | 

उदा०-ग्रियं विश्वं यस्य स:-प्रियविण्वः, तस्मै प्रियविश्वाय ¦ द्वावन्यौ 
यस्य सः-द्वयन्यः, तस्मै द्वयन्याय । 

आर्यभाका-जर्य- (बहुव्रीहौ) वहुप्रीहि समास से (लवादीनि) सर्व आदि शब्दो की 
(स्वनामानि) लर्वनाम सजा (न) तर्ही लेती है। 

उका०-त्रिय .विश्व यस्य तः-प्रियविश्वः, तस्मै प्रियविष्वाय। प्रिय है विश्व जिसका 
उसके लिये । द्यावन्यौ यस्य सः -घ्वन्यः, तस्यै वन्याय । दो अन्य पुत्रादि जिसके उरक तिये। 

सिद्धि- (2 शरियविर्वाय । प्रियविश्व+ङे। प्रियविश्वाय प्रियविश्वा+य। 
प्रियविश्वाय / या विश्व शब्द की सर्वनाम सत्रानं होने ते र्यः“ (७ 1९/१२) से डे के 
स्यान मे थ" अदेश लेता है। 

२/ क्यन्याय / यहां सब कार्य प्रियविश्वाय के तमान है। 


(४) तृतीयासमासे ।२६। 
पऽविऽ०-तुतीयासमासे ७।१। 


स०-तृतीयया समास इति तृतीयासमासः, तस्मिन्‌-तृतीयासमासे 
(तृत्तीया-तत्पुरुषः) 
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अनु०-सर्वादीनि सर्वनामानि न इत्यनुवतति । 
अन्वयः-तृतीयासमासे सर्वादीनि सर्वनामानि न । 


अर्थः- तृतीयासमासे सर्वादीनि शब्दरूपाणि सर्वनामसंज्ञकानि न 
भवन्ति । 


उदा०-मासेन पूर्वं इति मासपूर्वः, तस्मै मासपूर्वाय । संवत्सरेण 
पूर्वं इति संवत्सरपूर्वः, तस्मै संवत्सरपूर्वाय । 

आयभिका-अर्थ- (त्तीयासमासे) त्रतीयासमास से' (सवादीति) सक आरि शब्दो की 
(तर्वनामानि) सवनाम स्ना (न) नहीं लेती है । 

उदा०-सासेन पूर्व इति मासपूर्वः, तस्मै मासपूवयि। मात्र से पुर्व के लिये। 
सवत्सरेण पूर्वं इति सवत्सरपूर्वः, तस्मै सकत्सरपूकमि/ वर्ष ते पूर्वं के लिये। 

विद्धि-%/ मासरु्काव । गासपूर्व^डे / मासपूर्का^म । मासपूवयि / यह ततीय 
समास मे दूर्व शब्दं की सर्वनाम स्नान लेने ते र्यः" (७९/९२) से ड" के स्थाने 
मे भ“ अदेग्न होता है। 


(२ संक्त्सरण्वयि । यहा सब कर्य मातप्रकयि" के समान है। 


(५) इन्दे च ।३०। 
प०वि०-दरन्द्रे ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०- सर्वादीनि सर्वनामानि न' इत्यनुवतति । 
` अन्वयः-द्रन्द्रे च सर्वादीनि सर्वनामानि न। 

अर्थः-द्रन्द्रे समासे सर्वादीनि शब्दरूपाणि सर्वनामसंज्ञकानि न भवन्ति । 

उदा०-पूर्वे चाऽपरे च ते पूर्वापराः, तेषां पूर्वापराणाम्‌ । कतरे च 
कतमे च ते-कतरकतमाः, तेषाम्‌-कतरकतमानाम्‌। 

आवभिषा-अर्य- (नदे) दनद तमास मे (च) भी (वकदीनि) सर्व आदि शन्दो की 
(ि्वनामानि) सर्वनाम सज्ञा (न) नही लेती है। 

उका०-परवे चापरे च ते एतपिराः, तेषाम्‌-यवप्रिराणाम्‌ / पुर्व ओर अपरे का। 
कतरे च कतमे च ते कतरकतमाः, तेषाम्‌ कतरकतमानाम्‌ । कौन-कौन सो का । 

सिद्धि- (2) कुवपिराणार्‌ । युकापिर+^आम्‌ / एकपिरनुट्‌~आम्‌ / पृवप्रिर^न्‌+आम्‌ । 
पूवर या^नाम्‌ । पवपिराणाम्‌ / या दनद समास गें सकि एन्दो की स्वनाम स्ना 7 होने 
सै कस्वनदाषो नुट्‌” (७/५ ४ से आम्‌ प्रत्यय को नुट्‌ आगम होता है / आभि 
सर्वनाम्नः षद्‌" (७ ।४।५२/ से बुट्‌ आगम नहीं होता दै । 

(२, कतरकतमानाम्‌ । यहा सक कर्य पूकपिराणाम्‌” के समान है । 
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जसि सर्वनामसंज्ञाविकल्पः- 
(६) विभाषा जसि।३१। 

पऽ्वि०-विभाषा १।१ जसि ७।१। 

अनु०-द्रन्द्े, सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यनुव्तति । 

अन्वयः-द्न्द्रे सवदीनि विभाषा सर्वनामानि जसि । 

अर्थः-दरन्द्रे समासे सर्वादीनि शब्दरूपाणि जसि परतो विकल्पेन 
सर्वनामसंज्ञकानि भवन्ति | 

उदा०-कतरे च कतमे च ते-कतरकतमे। कतरे च कतमे च 
ते-कतरकतमाः । 

आर्यभिका-अर्य- (दन्द) इन्द समात गँ (सकी) सर्व आरि शब्दो की गिनि) 
जल्‌ प्रत्यय परे होने पर (विभाषा) विकल्प से (सवनामानि) सर्वनाम सजला लेती है। 

उद्०-कंतरे च कृतम च ते कतरकतमे ८ कतरे च कतमे च ते कतरकतमाः! 
कौन-कौन ते। 

विद्धि- (2) कतरकतमे / कत्तरकतम+जर्‌ / कतरकतम+छी / कत्तरकतममई। 


कतरकतमे / यहा सर्वनाम सज्ञा ठोने से जसः छी" (७/१ १७) से जत्‌" के स्यान मे 
शी" अदेश होता ठै। 


(२ कतरकतमाः । कतरकतमः+जस्‌  कतटकतम+अस्‌ / कतरकतमाः ^ यहां 
सर्वनाम सज्ञा न होने से पवित जस्‌ के स्यान मे शी" आदेश नहीं लेता है । 


प्रथमादिशब्दाः- 
(७; प्रथमचरमतयाल्पार्घकतिपयनेमाश्च ।३२। 

पणविऽ०-प्रथम-चरम-तय-अल्प-अर्ध-कतिपय-नेमाः १।३। च 
अव्ययपदम्‌ । 

स०-प्रथमश्च चरमश्च तयश्च अल्पष्च अर्धश्च कतिपयश्च नेमश्च 
ते प्रथमचरमतयाल्पार्धकतिपयनेमाः (इतरेतरयोगदरनद्रः) । 

अनु०-सर्वनामानि विभाषा जसि इत्यनुवतति। 

अन्वयः-प्रथम० नेमाश्च जसि विभाषा सर्वनामानि । 


अर्थः-प्रथमचरमतयाल्पार्धकतिपयनेमाः शब्दा अपि जसि परतो 
विकल्पेन सर्वनामसंज्ञका भवन्ति । 


प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः ३५ 
उदा०- (प्रथमः) प्रथमे । प्रथमाः । (चरमः) चरमे । चरमाः । (तयः) 
द्वितये । द्वितयाः । (अल्पः) अल्पे । अल्पाः । (अर्धः) अर्धे । अर्धाः । (कतिपयः) 
कतिपये । कतिपयाः । ननिमः) नेमे । नेमाः । 
आर्यभिाषा-अर्थ-(पथम० प्रधमः चरमः तयु अल्प अर्ध कतिपय ओर नेम शव्दः 


की (चे) भी (जति) यस्‌ प्रत्यय परे लोन पर (विभाषा) विकल्प से (तर्वनामानि) सर्वनाम 
कजा होती है, 

उदा०- (प्रथम) प्रथमे । प्रथमाः ८ पहले / (चरम) चरमे। चरमाः । अन्तिम / 
(तय) द्वितये. दित्याः । के अक्यकोवाले । (अर्ध) अर्धे । अर्थाः । आधे । (कतिपय) किपये। 
किपः । कर्/ (तेम) नेमे / तमाः । अधे । 

सिद्धि- (2) अयमे । प्रधम+जस्‌ / प्रथमत / प्रथम / प्रथमे । यहां प्रथम शब्द 
की सर्वनाम सन्ना होने से जसः शी' (७/० ८९७) ते जस्‌” के स्थान मे शी" अदेश 
होता है। 


(२ प्रथमाः { प्रथम+जस्‌ । प्रथम+अस्‌ । प्रथमाः । यहा प्रथम शब्द की सर्वनाम 
सभरा त होने से जसः णी" (७ /?/?७॥ से जर्‌“ के स्यान मेः छी" आदे नही होता है / 

३/ दितये । द्वि+तयप्‌ / द्वि+तय । द्वितय+जस्‌ । द्वितयनणी । दवितयरई। द्वितये / 
कर म तय” कहने से तयप्‌-प्रत्ययान्त शब्द का ग्रहण किया जाता ढै । ययं मधम द्वि शब्द 
त्रे सख्यायाः अक्यवे तयप" (५ ८२ / २ से तयप्‌ प्रत्यय होता है । शेष कर्य भरथमे' के 
समान है। 


) चरमे चराः आदि पदो की सिद्धि प्रथम शब्द के लमान रमे । 

पूर्वादयः शब्दाः- 
(८) पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम- 
सज्ञायाम्‌ ।३३। 

प०वि०-पूर्व-पर्‌-अवर-दक्षिण-उत्तर-अपर-अधराणि १।३ 
व्यवस्थायाम्‌ ७।१ असंज्ञायाम्‌ ७।१। 

स०-पूर्वश्च परश्च अवरश्च दक्षिणश्च उत्तरश्च अपरश्च अधरं 
च तानीमानि-पूर्वापरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि (इत्रेतरयोगद्वन्धः) । न 
संज्ञा असंज्ञा, तस्याम्‌-असंज्ञायाम्‌ (नम्‌तत्पुरुषः) । 

अनु०-सर्वनामानि विभाषा जसि इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-ूर्व० अधराणि विभाषा जसि सर्वनामानि व्यवस्थायाम्‌ 
असंज्ञायाम्‌ । 


३६ पाणिनीय-अष्टाच्यायी-प्रवेचनम्‌ 

अर्थः-पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराध राणि शब्दरूपाणि नसि परतो 
विकल्पेन सर्वनामसंज्ञकानि भवन्ति व्यवस्थायाम्‌ असंज्ञायां च गम्यमानायाम्‌। 

उदा०- पूर्वः) पूर्वे । पूर्वाः । (परः) परे । पराः! (अवरः) अवरे । 
अवराः । (दक्षिणः) दक्िणे । दक्षिणाः । (उत्तरः) उत्तरे । उत्तराः । (अपरः) 
अपरे । अपराः । (अधरः) अधरे । अधराः । 

जावभिषा-अर्थ- (पुर्व ॥ पूर्व परः अवर दक्षिणः उत्तर अपर ओर अधर शब्दों 
की (जति) जत्‌ प्रत्यय परे हयेन पर (विभाषा) किकल्प से (स्वनामानि) सर्वनाम सज्ञा 
होती है यदि कहा (व्यवस्थायाम्‌) व्यवस्था ओर (अतकायाम्‌) असन्ना ले । 

उदा०- (र्व) पूर्वे। पूर्वाः । हले / (पर) परे पराः । दूसरे! (अकर) अवरे । 
अवराः । हधरवाले । (दक्षिण) दक्षिणे । दक्षिणा. / दक्षिणकाले /। (उत्तर) उत्तरे । उत्तराः 
उत्तरकाले । (अपर) अपरे । अपराः । दुसरे । (अधर) अधरे / अधराः । निचते। 

सिद्धि- (१ पर्वे । एू्व^अर्‌ । एर्व“ । एर्व / पूर्वे । यष पर्व शब्द की सर्वनाम 
सज्ञा होने से जसः शी (७ १/७) पे जस्‌ के स्थान मे शी" आदेश होता है । 

(२ श्वाः । पूर्क^जर्‌ / पूर्व^अस्‌ ८ पूर्वाः । यह पूर्व शब्द की सर्वनाम सना न 
होने से पर्ववत्‌ जस्‌" के त्थान में शी" आदेश नी होता है/ 

विशेष-व्यकंस्था का क्या लक्षण ठै 2 स्वाभिष्धेवापे्ाकधिनियमो व्यक्स्या 
अपने अभिधेय कौ अपे सै अवधि (मर्यादा) के नियम को व्यवस्था कहते है। यहा 
व्यवस्था मे ढी पूर्वं आदि शब्ये की सर्वनाम सक्ता होती है अन्यत्र नटी । जैतरे दक्निणा इमे 
ग़यकाः” यहां दक्षिण शब्द व्यवस्या का दोतक नहीं है अपितु प्रवीण अर्थका काचक ह 
अतः यष्टा सर्वनाम सजा नष्टी होती है 

यहां असलायामृ" का ग्रहण इसलिए किया गया है कि सज्ञा विषेण में पूर्वे आदि 
शब्दो की सर्वनाम सनि न लो । जैत उत्तराः कुरकः* यहां उत्तर छब्द कुर की सज विशे 
है। अतः यहा सर्वनाम सजना नही लेती ३ । 


स्वशब्टः- 
(६) स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्‌ ।३४। 
पएवि०-स्वम्‌ {।१ अज्ञातिधनाख्यायाम्‌ ७।१। 
स०-ज्ञातिश्च धनं च ते ज्ञाति धने, तयोः ज्ञातिधनयोः। 
ज्ञातिधनयोराख्या इति ज्ञातिधनाख्या । न ज्ञाति-धनाख्या इति अज्ञातिधनाख्या, 
तस्याम्‌-अज्ञातिधनाख्यायाम्‌ (इतरेतरयोगद्रन्द्र-षष्ठीतत्पुरुषगर्भितनन्‌- 
तत्पुरूषः) । 


प्रथमाध्यायस्य प्रथः पादः ~, । 
अनु०-सर्वनामानि विभाषा जसि इत्यनुवःति । 
अन्वयः-स्वं जसि विभाषा सर्वनामानि अज्ञाति-धनाख्यायाम्‌ । 
अर्थः-स्वं शब्दो जसि परतो विकल्पेन सर्वनामसंज्ञको भवति, 
ज्ञाति-धनाख्यां वर्जयित्वा । 
उदा०-स्वे पुत्राः । स्वाः पुत्राः । स्वे गावः । स्वाः गावः । 
आ्यभाषा-जर्थ- (स्वम्‌) स्व शब्द की (जति) कस्‌ अत्यय परे होने पर (विभाषा) 


विकल्प से (तर्वनामाति) सर्वनाम सजा लोती है / (अलाति-धनास्यायाम्‌) यरि व्ह स्व 
शब्द शाति ओर धन अर्थ का काचक न ल्मे, 

उदा०- (स्व) स्वे पुत्रः । स्वाः पुत्राः । अपने एत्र / स्वे गावः । स्वाः गावः । अपने 
कैल। यहा स्व शब्द आत्मीय अर्थ का वाचकं है ज्राति ओर धन का नटी, 

यहां जाति अर्थ का इसलिये निषेध किया दै करि यहा सवनाम सन्नान ले-स्वा 
ज्ञातव्यः / जाति-परिवार / यहा धन अर्थ का निषेध इसतिये क्रिया है कि यहा सर्वनाम 
सान हो-ग्रश्ूताः स्वा न दीयन्ते॥ प्रभ्रुत धन नही दिये जाते / शरश्रताः स्वा न भज्यन्ते । 
प्रभूते धन नही भोगे जाते। 


किद्धि- (९ स्वे वाः । स्व+जस्‌ । त्वशी / स्व+^ई/ स्वे / यां ध्व“ शब्द की 
स्वनाम तजा होने से जसः शी" (७/१ ९७) ठे जस्‌ के स्यान मे' शी" आदेश होता है। 
(२ स्वाः पत्राः । स्वजनस्‌ । स्व+अस्‌ / स्वाः । यहा स्व शब्द की सर्वनाम सज्ञा 
न होने से जस्‌" के स्थान मे युवत्‌ श्री" आदेश नी होता है। 
अन्तरशब्द-- 
(१०) अन्तरं बहिर्योगोपसव्यानयोः।३५। 


पऽविऽ-अन्तरम्‌ १।१ बहिर्योग-उपसंव्यानयोः ७।२। 

स०-बहिर्योगश्च उपसंव्यानं च ते-बिर्योगोपसंव्याने, तयोः 
बहियेगोपसंव्यानयोः (इतरेतरयोगद्न्द्रः) । 

अनुऽ-सर्वनामानि विभाषा जसि इत्यनुवर्तत । 

अन्वयः-बहिर्योगोपसव्यानयोः अन्तरं जसि विभाषा सर्वनामानि । 

अर्थः-बहि्योगि उपसंब्याने चार्थेऽन्तर-शब्दो जसि परतो विकल्येन 
सर्वनामसंज्ञको भवति । 

उदा०- (बहिर्योग) अन्तरे गृहाः । अन्तरा गृहाः । (उपसंव्याने) 
अन्तरे शाटकाः । अन्तराः शाटकाः । 


> पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

आर्यभाषा- जर्थ- (अन्तरम्‌) अन्तर णब्द की (लसि) जत्‌ प्रत्यय परे रहने एर 
विभाषा) विकल्प से (सर्वनामानि) स्वनाम सजरा लेती है । (बियोगि-उपसव्यानयोः) यपि 
क बहियोगि ओर उपसव्यान अर्थो, 

उदा०-(बियोगि) अन्तरे गृह्ण / अन्तरा गृहाः । नगर त कहर के चाण्डाल आदि 
के घर । (उपतव्यान) अन्तरे शाटकाः । अन्त्यः शाटकाः / एरिधान के योग्य धोती। 

सिद्धि- (१/ अन्तरे परह्यः । अन्तरः+^नस्‌ । अन्तर^्गी । अन्तर । अन्तरे / यहा 
अन्तर शब्द की सर्वनाम सन्ना होने से जतः छी" (७ (१ 4१७) से जत्‌" के स्थान मे शी 
आदेश हेता है। 

(२ अन्तरा ग्रह्यः । अन्तर+जस्‌ । अन्तर+अस्‌ / अन्तराः । यहा अन्तर ग्द 
की सर्वनाम सज्ञान होने से पूर्ववत्‌ जत्‌” के स्थान मे शी" अदेश नरी लेता है। 

र यहा बहियोगरि ओर उपसव्याने अर्थ का कथन इसलिये किया गया है कि अन्तर 
शब्द की यहा' सर्वनाम सज्ञा न ही- अनयोग्रमियोरन्तरे तापसः प्रतिवसति" इन दो ग्रमो 
के कीव मे एकं तपस्वी रहता है / य्ह अन्तर शब्द मध्य अर्थ का काचक है बहिर्योग ओर 
उपसव्यान अर्थ का नही। । 


अव्ययसंज्ञाप्रकरणम्‌ 
स्वरादिनिपाताः- 
(१) स्वरादिनिपातमव्ययम्‌ ।२६। 


पणवि०-स्वरादिनिपातम्‌ १।१ अव्ययम्‌ १।१। 

स०-स्वर्‌ आदिर्येषां ते-स्वरादयः । स्वरादयश्च निपाताश्च एतेषां 
समाहारः- स्वरादिनिपातम्‌ । (बहुत्रीहिगर्भितसमाहारद्रन्द्रः) । 

अर्थः- स्वरादिगणे पठिता निपातसंज्ञकाश्च शब्दा अव्ययसंज्ञका 
भवन्ति । 

उदा०-स्वरादयः-स्वर्‌ । अन्तर्‌ । प्रातर्‌ । निपाताः-च । वा| ह। 
अह । एव । 


स्वरादिगणः-स्वर्‌ । अन्तर्‌ । प्रातर्‌ । एते । अन्तोदात्ताः पर्यन्ते । 
पुनर्‌ आद्युदात्तः । सनुतर्‌ । उच्चैस्‌ । नीचैस्‌ । शनैस्‌ । ऋधक्‌ । आरात्‌ । 
ऋते । युगपत्‌ । पृथक्‌ । एतेऽपि सनुतरप्रभृतयोऽन्तोदात्ताः पद्यन्ते । ह्यस्‌ । 
श्वस्‌ । दिवा । रात्रौ । सायम्‌ । चिरम्‌ । मनाक्‌ । ईषत्‌ । जोषम्‌ । तृष्णीम्‌। 
बहिस्‌ । आविस्‌ । अवस्‌। अधस्‌ । समया । निकषा ¦ स्वयम्‌। मृषा । 
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नक्तम्‌ । नम्‌! हेतौ ! अद्धा । इद्धा । सामि । एतेष्पि हयसमप्रभृतयोऽन्तोदात्ताः८ 
पठ्यन्ते । वत्‌-वदन्तमव्ययसंज्ञं भवति, ब्राह्मणवत्‌, क्त्रियवत्‌। सन्‌। 
सनात्‌! सनत्‌ । तिरस्‌ । एते आद्युदात्ताः पर्यन्ते । अन्तरा, अयमन्तोदात्तः । 
अन्तरेण । ज्योक्‌ । कम्‌ । कम्‌! सना । सहसा । विनां । नाना ! स्वस्ति । 
स्वधा । अलम्‌ । वषट्‌ । अन्यत्‌ । अस्ति । उपांशु । क्षमा । विहायसा । 
दोषा} मुधा! मिध्या। क्त्वातोसुन्‌कसुनः, कृन्मकारान्तः ¦ 
सन्ध्यक्षरान्तोऽव्ययीभाव्च । पुरा । मिथो । मिथस्‌ । प्रवाहुकम्‌ । आर्यहलम्‌ । 
अभीक्ष्णम्‌ । साकम्‌ । सार्धम्‌ । समम्‌ 1 नमस्‌ । हिरूक्‌ । तसलादियस्तद्धिता 
एधाच्पर्थन्ताः। शस्‌-तसी । कृत्वसुच्‌ । सुच्‌। आच्‌-थालौ । च्यर्थश्च । 
अम्‌। आम्‌ । प्रतान्‌ । प्रशान्‌ । आकृतिगणोष्यम्‌। 

आर्यभाषा-अर्व-(स्करादि- तितम्‌) स्वर आरि शब्दो की तथा निपातसज्ञक 
शब्दो की (अव्ययम्‌) अव्यय सन्ना होती है। 

उदा०~(स्वरादि,) स्वर्‌ / अन्तर्‌ ८ मातर्‌ इत्यादि । (तिरत) द । का। ठ/ अह। 
एव इत्यादि । 

प्रागीश्वयन्निपाताः“ ({।४८/५१,) इस अधिकार मे निपातो का कणति करिया 
जायेगा । 
अव्यय का लक्षण -- । 

सदशं त्रिषु लिदूगेषु सर्वासु च विभक्तिषु । 
. वेचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ । । 

जो शब्द पुन्लिङ्गु. स्रीलिङ्ग ओर नपुंसकलिङ्ग गे पथमा सव विभक्तयो मेः 
एकक्चन, द्विकचन ओर दटुक्चन मे समान लोता हैः जो इने विविध रूपो को प्राप्त नही 
होता दै उत अव्यय कते है/ 
असर्वविभक्तेस्तद्धितः- 


(२) तद्धित॒श्चासर्वविभक्तिः।३७। 
पण०वि०-तद्धितः १।१ च अव्ययपदम्‌ । असर्वविभक्तिः १।१। 
स०-नोत्प्यन्ते सर्वा विभक्तयो यस्मात्‌ सः-असर्वविभक्तिः (बहुव्रीहिः 

समासः) 
अनु०- अव्ययम्‌" इत्यनुवतति । 
अन्वयः-असर्वविभक्तिस्तद्धितश्च अव्ययम्‌ । 


४० पाणिनीय-अष्टाघ्यायी- प्रवचनम्‌ 
अर्थः-असर्वविभक्तिस्तद्धितप्रत्ययान्तः शब्दोऽव्ययसंज्नको भवति । 
उदा०- (पन्चमी) ततः] यतः । (सप्तमी) तत्र । यत्र। तदा। 
यदा| 
आयभिका-अर्थ-(अतर्वविभाक्तिः) ठक विभक्तियो से रहितं (तद्धितः) तद्धित 
प्रत्ययान्त शब्द की (च) भी (अव्ययम्‌) अव्यय सजा होती है। 

उदय०~ (पन्चमी) ततः । कठा से । गरतः । जहा ये। (्प्तमी) तत्र केला। यत्र 
जहां तदा । तबे यदा८ कक / 

सिद्धि-(९/ ततः । तत्‌+डमि+तस्‌ । तत्‌+तत्‌ । त अतत्‌ । तन्तस्‌ । ततः 
गहा पञ्चम्यन्त तत्‌ शब्दं से पज्चम्यास्तवित््‌' (५ ।३ /७) से तद्धितं ततत्‌ अत्यय हेता 
दै। त्यदादीनामः" (७ ¢ (१०२) केत्त्‌केत्‌ को अक्रार आदेश ओर अक्तो गरुणे" 

(६ (८९७ ते दोनो अकायो को पररूप एकादेश होता है । ततः “ छब्द पज्चमी विभक्ति 

के ही अर्य का कोधक दै सक विभक्तयो का नही अतः इतकी अव्यय सज्ञा है, 

२ यतः ¢ यत्‌ शब्द से सब कर्य तत्‌" के समाने समे / 
2/ तत्र । तडि +तरत्‌ । तत्‌रत्र। त अक्र त॑त्र । तेत्र। यहां चप्तस्यन्त त्र 
शब्द से ्प्तम्यास्कल्‌" (५ /३ /१०॥ से तद्धित त्रत्‌ प्रत्यय है / शेष कार्ण ततः” के समान 


है तत्र शब्द सप्तमी विभक्ति केङढी अर्थ का कोक ठै सक विभक्तयो का नही/ अतः 
इसकी अव्यय सज्ञा है, 


/॥ यत्र ¢ यत्‌ शब्द से सक कार्य तक्र" के समान समद्े/ 
(५/ तदा ओर यदा यहा सप्तम्यन्त तत्‌ ओर यत्‌ शब्द से शर्वैकान्यक्षियत्तदः 
काले दा" (५ ८२/९५ से दा" प्रत्यय होता है । शेष करय पर्ववत्‌ है / 


विशेष- तद्धिताः” (४ 1९/७६ से तेकर प़भ्वम अध्याय के अन्त तिक तद्धित का 
अधिकार ठै/ इत अधिकार के प्रत्ययो को तद्धित अत्यय कते ङ / 


मेजन्तः कृत्‌- 
(३) कृन्मेजन्तः 1३८ । 
पर्वि०-कृत्‌ १।१ म्‌-एजन्तः १।१। मश्च एचूच तौ मेचौ। 
अन्तङ्व अन्तश्च तौ-अन्तौ । मेचौ अन्तौ चस्य सः-मेजन्तः 
(इतरेतरयोगदरन्द्रगर्भितबहुव्रीहिः) । 
अनु०- अव्ययम्‌" इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-मेजन्तः कृत्‌ अव्ययम्‌ । 
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अर्थः-मकारान्त एजन्तश्च कृत्प्रत्ययान्तः शब्दोऽव्ययसंज्ञको 
भवति | 

उदा०- (मकारान्तः) स्वादुङ्कारं भुड्क्ते । सम्पन्नङ्कारं भुङक्ते । 
लवणङ्कारं भुङक्ते । (एजन्तः) वक्षे रायः । ता वामेषे रथानाम्‌ । क्रत्वे 
दक्षाय जीवसे । ज्योक्‌ च सूर्य दु । 


आर्यभिाका-अर्व- (मू्‌-एवन्तः) मकारान्त ओर एनन्त (कत्‌) कृत्‌ मरत्ययान्त शब्द 
की (अत्ययम्‌) अव्यय तना होती है। 


उदा०-{िकारान्त) स्वाद्कार शरृड्क्ते । स्वादिष्ट बनाकर खाता है सम्पन्नङ्कारं 
भुङ्क्ते / ध्रतादि से सग्रद्ध कनाकर खाता है । लवणङ्कारं भुड्क्ते । मेमकीन ककर 
साता है / (एनन्त) कक्षे रायः । ता वामेषे रथानाम्‌ । करत्वे दक्षाय जीक्से । ज्योक्‌ च 
तूर्य शे / कठो ॥ कष्ठे के तिये ८ एषे ८ गति के लिये / जीवते ¢ जीने के लिये। दशे। 
देखने के तिये । 


विदि- (९ स्वादुङ्कारम्‌ ¢ स्वादुम्‌+क+*णमुल्‌। स्वादुम्‌+कृ+अम्‌ । 
स्कादुम्‌+^कार्‌+अम्‌ । स्वादुदकारम्‌ । यहा स्वहटमि णुत" (३ (८२६ से स्वादुम्‌ शब्द 
के उपपद होने एर कक करणे (००) धातुं से णमुल्‌ प्रत्यय होता है । यह मकारान्त 
कृतूप्रत्ययान्त शब्द होने से इसकी अव्यय सन्ना है। 

(२ वी । वदू+ते । वकू+षे / वक्षे । यहा वक्‌ परिभाकणे (अदा०प८) धातु से 
छिमरये तेरेन०" (१ । ४/९) मे तै“ मत्यय होता है यहा चोः कुः" (८ ८२२०) से कृत्व 
तथा आदेशप्रत्ययोः” (८ १२/५९.) से षत्व हीतः है / यहा एवन्त कृत्‌ प्रत्ययान्त शब्दे 
होने से इसकी अव्यय सज्ञा है । 


3 एषे । इण्+ते/ इसे । ए^ते। एके। यहां इणुगतौ (अदाप०) धरतु से 
पर्ववत्‌ भे" अत्यय लोता है । शेष कर्य पर्ववत्‌ है । 

(४ जीकते / जीक+असे / जीवते / यहा ज्छीक आणधारणे" (भ्वाण्पट) धातु से 
य्ववत्‌ असे” प्रत्यय होता है। 

(५ दशे । द्रगू^केन । दशू+^ए । दशे । गहा दृशिर्‌ मेक्षणे" (भ्वाछप०) धातु से 
श्रे विस्ये च (३1) से केन-प्रत्ययान्ते निफातन किया गया है, 

(६ कदकिङ््‌ (३ ९/९ ३५) से लेकर ततीय अध्याय के जन्त तक क्त्‌” का 
अधिकार है। इतस अधिकार के पत्ययो को कत्‌“ प्रत्यय कलते है। 


(७ सक्र्त ओर एनन्त्त करत्‌ प्रत्ययान्त शब्दो की अव्यय सज्ञा देने से 
अन्यकन्दाप्तुयः“ (२ ८४/८२) से पुप्‌ का टुक्‌ छे जाता है 


४२ पाणिनीय-अष्टाघ्यायी-प्रवचनम्‌ 
क्त्वादयः- 
(४) क्त्वातोसुन्‌कसुनः।३६। 
पण्वि०-क्त्वा-तोसून्‌-कसुनः १।३। 
स०-क्त्वा च तोसुन्‌. च कसुन्‌ च ते-क्त्वातोसुन्‌कसुनः 
(इ्तरेतरयोगद्रन्द्रः) । 
अनु०-अव्ययम्‌, कृत्‌ इत्यनुवतति । 
अन्वयः-क्त्वा-तोसुनकसुनः कृत्‌ अव्ययम्‌ । 
अर्थः-क्त्वाप्रत्ययान्तः, तोसुनप्रत्ययान्तः, कसुनप्रत्ययान्तश्च 
शब्दोऽव्ययसंज्ञको भवति । 


उदा०- (क्त्वा) कृत्वा । हत्वा । (तोसुन्‌) पुरा सूर्यस्योदेतो राधेयः 
(काठक ८ ।३) । पुरा वत्सानामपाकर्तोः (कसुन्‌) पुरा क्रूरस्य विसृपो 
विरण्शिन्‌ (यजु १।२८) । पुरा जर्बृभ्य आतृदः । 

आर्यभिवा-अर्थ- (क्त्वा-तोुन्‌-कलुन/ क्क तोतुन्‌ ओर कदुन्‌ (कत्‌ प्रत्ययान्त 
शब्द की (अष्ययम्‌) अव्यय स्ना लेती है। 

उदा०- (कत्वा) कृत्वा / करके 4 हत्व । हरण करके । तोन पृरा स्यस्योतेतोराधेयः । 
पुरा कत्सानामफकर्तोः । कुन्‌-पुरा क्रूरस्य विप विरष्ठिन्‌ / परा जभ्य अदः । 
उदेतीः । उदय लेना । अप्रकर्तोः / दूर करने के लिये। वितपः । फैताना । कितवः! हित 
आदि करना, 

सिद्धि (९ करत्वा । कृक्त्वा । कृत्वा । करत्वा / यहा दुकर्‌ करणे" (तनाण्य) 
से तमानकर्तरकयोः पर्वकाले (९ ८४/२९) ते क्त्वा प्रत्यय ठोता है । 

२ हत्वा । यहा हृ हरणे (भ्वा०० शत्रं से पएरववत्‌ क्त्वा प्रत्यय है / 

२ उदेतोः । उत्‌+हण्‌+तोुर्‌ । उद्‌+इ+तोर्‌ । उत्एण्तेम्‌ । उदेतोः । यहा 
उत्‌ उपर पर्क इण्‌ गतौ" (अदा०१८) शात से भग7वलक्षणे स्थैणृकरलुवदिचरिहतमि- 
जनिभ्यस्तोु्‌” (३ । ४ ।९६/ से तोमु्‌ त्यय होता है । 

४/ अबाकर्तो / अप्आङ्+कृ+तोतुन्‌ । अप+~आ+कर्‌+तोस्‌ । अपाक्त । गहय 
अप ओर आङ उपतगूर्वक क" धातु से पुक्वत्‌ तोतुन्‌ ” प्रत्यय होता है! 

५७ वितपः । वि+दप्+कलुन्‌ । वितप्‌+अस्‌ / विघपः / यहां वि उपसर्ग 
श्ल" गतौ (भ्वा०प) धातु ते क्रपित्रदोः कचन" (३ । ४“ 1९६, ते कर्‌ प्रत्यय हेता है । 

(&/ चित्रदः । विदत्‌ ! यहां वि उपतरपिर्वक्र अग्रदिर्‌ हिंतानादरयोः 
€्थारप) धातु से पूर्ववद्‌ कसुन्‌" प्रत्यय है, 
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यहा क्त्व तोसुन्‌. ओर कयु्‌ कृत्‌ मरत्ययान्त शब्दों की अव्यय सजला होने से 
अव्ययादाप्ुपः" (२।८८२) ते सुप्‌ का लुक्‌ हो जता है। 
अव्ययीभावसमासः 
(५) अव्ययीभावश्च ।४०। 
प०वि०-अव्थयीभावः १।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०- अव्ययम्‌ इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-अव्ययीभावश्च अव्ययम्‌ । 
अर्थः-अव्ययीभावसमासोऽपि अव्ययसंज्ञको भवति । 


उदा०-अग्नेः समीपमिति उपामिि । प्रत्यणि शलभाः पतन्ति । 

-आर्यभाका- अर्थ (अत्यियीभाकः उव्ययीभाव समासकाते एव्व की (च) भी (अव्ययम्‌) 
अव्यय सज्ञा होती है। अग्नेः समीपयिति उपाणिनि ८ अनि के तमीप ज प्रत्यगि शलभाः 
पतन्ति । प्रत्येक अगि गर पता गिरते रै, 

लिद्धि-(2/) उपाण्नि ¢ उप+अग्नि/ उपफरानि^पु/ उपणनि। यां अव्यय 
विभक्तिसिफीप०” (२/१ ८६ से सप्रीप़ अर्थ मे अव्ययीभाव समास हता है । अव्ययीभाव 
समास की अव्यय सज्ञा लेने से अव्ययदापृुपः” (२१/८२) से द्वुप्‌" का लुक्‌ हे 
जाता दै, 

(२ प्रत्यग्नि । अगिम्‌ अगिन प्रति इति प्रत्यननि/ प्रति+अगनि। प्रत्यनि। यषा 
सरवे कार्य उपाग्नि के समान है, 


सर्वनामस्थानसज्ञा 
शि-प्रत्ययः- 
(१) शि सर्वनामस्थानम्‌ ।४१। 

पण्वि०-शि १।१ (तुप्तप्रथमानिर्देशः) सर्वनामस्थानम्‌ १।१। 

अर्थः-शि-प्रत्ययः सर्वनामसंज्ञको भवति । 

उदा०-कुण्डानि तिष्ठन्ति । कुण्डानि पञ्चय । 

आर्यभाषा-जर्थ-(शि। 9ि प्रत्यय की (सर्वनायस्थानम्‌) सर्वनामस्थान सका लोती है । 

उदा०-कुण्डानि क्िष्ठन्ति / कुण्ड विदमान है! कुण्डानि कश्य । कुण्डो को देख / 

सिद्धि-(2/ कुण्डानि तिष्टन्ति । कुण्ड+जस्‌ । कुष्ड+शि । कुण्ड+ई । कुण्ड+-ुम्‌+इ । 
कुण्ड++न्‌+इ । कुण्डा +नू+ई । कुण्डानि । यला जशशसोः शि" (७ (१ ९० से जस्‌ के 
स्थान मे शि" अदेश होता है ओर उदकी यहा सर्वनामस्थान तजा की जाती है, 
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नपुंसकस्य अलचः” (७ 1९/७२) से अद्य की नुम्‌ का आगम ओर कर्वनामस्याने 
चासम्बुद्धौ” (६ (४1८) से नकीरान्ते अद्म की उपधा को कीर होता है, 
(२५ कुण्डानि पश्य / कृण्ड+शद्‌ । कुण्डग^शि। कुण्ड+द। कुण्ड+नुम्‌+इ। 
कुण्ड+न्‌+इ / कुण्डा +न्+इ / कुण्डानि / यष सं कर्य मूकवत्‌ है / 
विशेष-सर्वनामस्थान यह पूवचिार्यो की सन्ञा है । फाणिति मुनि ने हस महती सज्ञा 
को अपने शब्दानुशासन मे उसी रूफ गे स्वीकार केर लिया ै। 


सुट्‌ प्रत्ययः- 
(२) सुडनपुंसकस्य ।४२। 


पऽवि०-सुट्‌ १।१ अनपुंसकस्य ६।१। 

स०-न नपुंसकम्‌ इतति अनपुंसकम्‌, तस्य-अनपुंसकस्य (नञतत्मुरुषः) । 

अनु०- सर्वनामस्थानम्‌ इत्यनुवर्तत । 

अन्वयः-अनपुंस्तकस्य सुट्‌ सर्वनामस्थानम्‌ । 

अर्थः- नपुंसकभिन्नस्य ब्दस्य सुर्‌ प्रत्ययः सर्वनामस्थानसंज्ञको 
भवति । 

उदा०-राजा । राजानौ । राजानः । राजानम्‌ । राजानौ । 

आयधभिकषा-अर्थ- (अनूयु्कस्य) नपुतकलिंमर से भिन्न (बुट्‌) सुद्‌ मरत्यर्यो की 
(त्वनामस्यानम्‌) तंवनिमस्यान सक्ता लेती है। सुः ओ जस्‌. अमू ओर्‌ गहयंघुसे लेकर 
ओट्‌ के टकार से प्रत्याहर कनाया गया है। इन पाच प्रत्ययो को बुट्‌" कहते है। 

उदा०-राजा। राजतौ । राजानः । राजानम्‌ । राजानौ । 

विद्धि- (2 र्जा ॥ राजनू यु ( राजानु । राजान्‌+०/ राजान्‌ । राजा / यहां 
सु अत्यय की सर्वनामस्थान सज्ञा होने से शर्वनामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ" (६ ।२८/८) से 
नकारान्त अङ्ग की उपधा को रीर होता है। हल्द्याग्भ्यो कीति” (६ (१ ।६८) से 
घु" का कोप तथा नलोपः आतिपदिकान्तस्य" (८ 1२ /७/ से नक्र का लोप टोता है । 

(२ रजानौ । आदि शब्दो की चिद्धि राजा” शव्द के समान तमद्नै। . 
विभाषा संज्ञा- 

(१) न वेति विभाषा ।४३। 


पण्वि०-न अव्ययपदम्‌ वा अव्ययपदम्‌ । इति अव्ययपदम्‌ । 
विभाषा १।१। 
अर्थः-निषेध-विकल्पौ विभाषा संज्ञकौ भवतः । 
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उदाऽ-शुशाव । शुशुवतुः । शिश्वाय । शिश्िवयतुः । 


आर्यभाषा-अर्थ- (तः का इति) निषेध जौर विकल्प की (विभाषा) विभाषा सजा 
होती है/ शुशाव । कह क्ढा। ुष्ुक्तुः । वे दोनों कटे / शिश्वाय । शिश्िियतुः । अर्थ 
एववत्‌ है । 

विद्धि-(2/ श्रुशाक ॥ श्कितिट्‌ / श्वितिप्‌। श्कि-णल्‌ / श्कि^अ। गुटू+"अ। 
मु+अ। शुनणुमअ/ शुन्ौ^ज/ जु+लाक्‌+अ। ब्ुशाक/ यहा दजोश्वि गतिरद्ध्योः" 
भ्वि८ज2) धात से रोषे लिट्‌" (२ /१ (९९५ से विद्‌" प्रत्ययः तिषतसुन्ि०" (२ ( * ।७८ 
से ल के स्थात मै तिष्‌" अदेश परस्मैपदानां णलः” (३ । १८2) से तिप्‌ के स्थान 
मे णल्‌" अदे, विभावा श्वेः” (६ /१।३०) से क्‌ क्रो ठ दगप्रफारण, शम्मसारणाच्च 
(६१९०८) ते इ को पूर्वरूप उ; अचो न्णिति' (७/१ ९९५ से उ को ठि ओ 
एचोऽयवायावः” (६ /? (७८ से ओ को आव्‌ अदेश लेता है / यहा एक पक्ष मे विभावा 
श्वेः” ६९८३० ठे क्‌ को उ सम्प्रसारण होग्या। 

` @ शिश्वाय । श्कि+लिट्‌ । श्विःतिप्‌ । शकि^णत्‌ / शिवि+अ । शिवि+^श्वि+अ। 

शितशिवि+अ । शि+ष्वै+अ / शिरश्वाय्‌+अ / शिश्वाय । यहा विभाषा श्वेः" (९ /?।२०) 
से दतरे प मे सम्मसारण नही दज अपितु शि धातु को लिटि शातोरनभ्यासस्य (६ /? ८ 
से द्वित्वे अचो न्णिति" (७ /? (९९५ ते वद्धि ओर एकेऽककायाकः“ (६ (१ ७८१ सै 
आय्‌ अदेश होता है। इस प्रकार विभाषा केक्तसे शिशातु फे लिट्त्कारमेदो शूष 
बनते टै। 

विशेव-प्रशन-यहा न ओर का करी विभाषा सजा की ग्डदै( काकी ही तिभाषा 
क््ाम्योन की जाये। न कि विभाषा सज्ञाकरमे काक्या लाभ दै? 

उत्तर-षस शब्दशास्त्र मे प्राप्त अग्न्त ओर उभयत्र तीन प्रकार की तिभाषादै। 
जो किसी की प्राप्ति मेँ विभाषा का आरम्भ किया जाता है उपे प्राप्त विभाषा कलते है। 
जो किसी की अग्रातति में विभाषा का आरस्भ किया जाता है उस्ने अप्राप्त विभाषा कहते 
है। जो किसी की ऋष्ति मेतथा किली की अग्राप्ति मे विभाषा का आरम्भ क्रिया जाताहै 
उसे उभयत्र विभाषा कहते हैँ । विभाषा के प्रकरण मे पहले प्राप्त ओर अभरप्त कविय को 
न" कै द्वात तम किया जाता है । उस विषय के समीकरण के पश्वात्‌ कटा का" के द्वारा 
विकल्प का विद्या किया जाता है। जैसे विभावा श्वेः” (६ ।१।२०) ते श्वि धातु को लिट्‌ 
ओर यङ्‌ में विभाषा सम्प्रसारण का विधात किया गया दै/ यहा वनिस्वपियजादीना 
किति (६ 12/१५ से कित्‌ विषय मे नित्य सम्प्रसारण की आप्ति फी ओर यङ्‌ प्रत्यय के 
डित्‌ होने चे डित्‌ विषय मे किसी से सस्मसारण की प्राप्ति थी ही नही। हतलिये प्रथम 
#” के द्वारा विषय का समीकरण किया जाता है कि किसी ते प्राप्ति धी अथवा नहीं थी। 
यदिधीतो रते न“ के कुठार से हटा दिया जातत है ओर का" से विकल्प कर द्यि जाता 
ढै। इतलिये न ओर का दोनो की विभाषा सज्ञा करी गरड ै। 
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प्रर्माः इति शब्द का प्रयोग क्यो करिया गया है? 

उक्तर-इस शब्दशास्त्र मे (स्वं रूपं गन्दस्याजञन्दंसनलाः (११/६८) से शब्द का 
अपना सूप ग्रहेण किया जाता है । जैते- अग्नेर्ढक्‌ («1२ ।२२/ कटा तो अनि शब्द से 
ढक्‌ प्रत्यय किया जाता है उसके अर्थ अगार ते नर्ही/ यदि सूत्रम न वा विभाषा" इतना 
ढी केढा जये तेन ओर का शब्दो की विभाषा सका लो जाये जे कि आचार्य पाणिनि को 
अभीष्ट नहीं है / अतः यां इतिकरणः अर्थ ग्रहण के लिये क्रिया गया है। इसते न ओैरका 
श्ट का जो निषेध ओर विकल्प अर्थ है उसकी निभाका सन्ना होती है न ओर वा श्वे 
क्री नढी। 


सभ््रसारणसंज्ञा- 
(१) इग्‌ यणः सम््रसारणम्‌।४४। 


प०्वि०-इक्‌ १।१ यणः ६।१ सम्प्रसारणम्‌ १।१। 

अन्वयः-पण इक्‌ सम्प्रसारणम्‌ । 

अर्थः-यणः स्थाने यो भूतो भावी वा इक्‌ स सम्प्रसारणसंज्ञको 
भवति । 

उदा०-य्‌ (इ) इष्टम्‌ । व्‌ (उ) उप्तम्‌। र्‌ (ऋ) गृहीतम्‌ । ल 
(ट्‌) >। 

आयभिषा-अर्य- (यणः) यण्‌ के स्थान मेँ जो भुत अथवा शाकी (क्‌) इक्‌ दै 
उसकी (सम्प्रसारणम्‌) सम्प्रलारण स्ना होती है / 

उदा०-य्‌ (ह) इष्टम्‌ / यज्ञ किया । क्‌ (उ) उप्तम्‌ । कोया। र्‌ (छ) ग्रहीतम्‌ । 
ग्रहण किया! ल्‌ {ल्) > 

किद्धि- (९) इष्टम्‌ / यचू+^क्त / यज्‌+त । इ अकृत / इलृ+त / इयृू+त । इषृ^ट । 
इष्ट+सु । इष्टम्‌ / यहां यज्‌ देवएना्तगतिकरणवानेषु" (भ्वाण्ड०) धातु से निच्छा“ 
(२ ।२ ९०२५ से श्रतकाल में क्त प्रत्ययः वचिस्वपियजादीनां किति" (६ /१ ९५ से थ” 
को €“ सम्प्रसारण त्म्प्रसारणाच्च (६ (९ ०८) ते अ” को पूर्वरूप इ" श्रङ्च 
भरस्ज०” (८ /२/२०/ से ज्‌" को भ्‌" तथा ष्टुना ष्टुः (८/2) से त" को ट2/ 
लेता दै, 

(२ उप्तम्‌ ॥ कफू^क्त / कुत / ऊ अ +त । उष्‌+त । उष्त+तु । उण्तम्‌ । यहां 
द्वप कीजतन्ताते छेदने च (भकादि) धातु सै पूर्ववत्‌ क्त प्रत्यय ओर पूववत्‌ 7" को 9” 
सम्मरसाण लोकर अ" को पूर्वरूप छ” होता है / 

(३ ग्रहीतम्‌ । गद+^क्त। ग्रह^त। गृ दूष्त। गृह^त। गृद^इट्‌+त। 
ग्रह+^इ+त (गढ ^ ^त / हीतः / गृहीतम्‌ / यहा श्रह उफादाने" (क्षा०प) धातु ते 
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पर्ववत्‌ क्त अत्यय ओर पूववत्‌ ९* को ऋ" सम्प्रसारण लेकर अ” को पूर्वरूप छ" हेत 
ै। आर्घघातुकस्येङ्कतादेः" (७ ९२५५) से शट्‌ को आगम ओर उसे श्रहेऽलिटि 
दीर्घः” (७।२।२०) से दीर्घ हेता है। 

विरे मऽ्न-यहां मण्‌ के स्यान रे भरते ओर भावी इक्‌ की सम्प्रसारण सन्ना की 
गर्ह है। भूत ओर भावी से क्या अभिप्राय है? 

पक्तर-इम शब्दशास्त्र े' घ्रम्प्रसारणविषयक दो प्रकार क्रा विधान मिलता है, 
वचिस्वपियजादीनां किति" (६ (११५) से कटा गया है कि कपू आदि धाद को 
सम््र्ारण हो जये जक यहाय्‌ केस्थानमेह क्‌ केत्यनमेउ ओरर्‌ के स्थाने 
ऋले जाता टै तन यह कठते कै कि सम्प्रसारण हछोगया ठै ओर चम्भ्रतारणाच्च" 
(६ (१९०८ मे कटा गया है कि सम्प्रसारण से परर कर्ण को पूर्वरूप एकादेश लो जये, 
यह भ्रुत सम्प्रसारण है । इसलिये गहा यण्‌ क स्थान ये भूत ओर भावी दोनों अवस्थावाले 
इक्‌ की सम्प्रलारण सज्ञा की गई दहै 


आगमविधि 
टित्‌-कितौ- 
(१) आद्यन्तौ टकितौ ।४५। 


पऽवि०-आदि-अन्तौ १।२ टकितौ १।२। 

स०-आदिश्च अन्तश्च तौ-आदयन्तौ (इतरेतरयोगदन््रः) । टश्च 
कश्च त्तौ-टकौ । इच्च इच्च तौ-दतौ । टकौ इतौ ययोस्तौ-टकितौ 
(इतरेतरयोगदरन्द्रगर्भिंतबहुप्रीहिः) । 

अन्वयः-ट-कितौ आद्यन्तौ । 

अर्थः-टित्‌-कितावागमौ यथासंख्यमादावन्ते च भवतः । 

उदा०- (टित्‌) लविता । (कित्‌) भीषयते । 

आयभिका-जर्य- (2-कितौ) ९ित्‌ ओर कित्‌ आगम यथात्स्य (आदि-अन्तौ) आवि 
ओर अन्त मेहते है/ टित्‌ आगम जिसको विधान किया गया दै उसके आदि मे हेता वै 
ओर कित्‌ आगम जिसको विधान करिया गया है उसके अन्त मे छता है, 

उदा०- (टित्‌) लविता / काटनेकाला / (किट्‌) श्रीषयते । व्ह ऊराता €ै। 

िद्धि- (१/ लविता । त्‌+च्‌ । तरु+इट्‌+ तर । को^इनत / लक्‌+इन+ त । लवि्^ु ८. 
तवित अनङ्‌+ु । लवितन्‌+ु । लदितान^स्‌ । लविताम्‌० । लिता । यहा" शङ्‌ छेदने" 
(्वा०००) धतु से ्वुत्ककौ" २/१ १२२७ ते दरचू" मत्ययः -आ्धधातुकत्येड्‌ वलादेः" 
(७।२/३५, से देर्‌" प्रत्यय के आमे श्ट" का आगम्‌ भार्वतका्धिाद्कयोः" 
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(७।३।८४.) ठे अङ्ग को णु एचोऽयवायावः” (६ ।?/६८) से अव्‌" अपे ऋूद्शनस्‌०" 
(७।१।९ >) से अङ्ग के ऋ" को अनङ्‌" अदेश सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ" (६ ८२८८८) 
सै नकारान्त अग की उपधा को दीर्ध हल्ड्चाग्भ्योऽ” (६१/६८ से पु" का लेप ओर 
नलोपः मरातिपदिकान्तस्य (८ /२/७/ से न का लीप होता है। इस सूत्रते इट्‌ का 
आगमत्‌ लयन से कच्‌" प्रत्यय के आदिमे किया नाता दै। 

{२/॥ भीकयते । भी+णिव्‌ । भीरयुक्‌+इ। भीरपू+ह । भीषित / भीषित । 
भीषि+"लपू+त। भीरि+अ^त । भीपे+अ +त / भीषयू+अ+ते / भीषयते / या त्रिभी भये" 
(जुम) धातर से हेतुमति च (२ /? ८१६५) ठे णिच्‌" प्रत्ययः भियो हेद्रेभये युक्‌ 
(७/३ (४०) से अङ्ग को पुक्‌ " क़ आगम सनादन्ता धातवः” (२ ।९८३२॥ ठे णिजन्त 
की धातु सजा होकर उक्ते वर्तमाने ल्‌ (३/२ ४२६ से तट्‌ " प्रत्ययः तिपतस्नि०८ 
(२ । 2 (७८) से ल” के स्थान मे त" आदेश, कर्तरि शरु" (२/९ ।६८/ से शम्‌ ' विकरण 
मत्ययः तार्वधातुकार्धधातुकयोः” (७३/८४) से अग को गुणः एचोऽयवायावः 
(६ /?।६८) से अद्‌" अदेश ओर टित आत्मनेयदाता टेरे (२ । ८ (७९ से त" अत्यय 
के टि भाग करे एकार अदेश छोता है। यलं धुक्‌“ आगम कित्‌ होने से भी" अग के अन्त 
मे किया गया दहै। 


मित्‌- 
(२) मिदचोऽन्त्यात्‌ परः ।४६। 

प०वि०-मित्‌ १।१ अचः ५।१ अन्त्यात्‌ ५।१ पर्‌ः १।१। 

स०-म इत्‌ यस्य स मित्‌ (बहुव्रीहिः) । अन्ते भवम्‌ अन्त्यम्‌ 
तस्मात्‌-अन्त्यात्‌ (तद्धितवृत्तिः) । 

अन्वयः-अन्त्याद्‌ अचः परो मित्‌। 

अर्थः-अचां मध्ये योऽन्त्योऽच्‌, तस्मात्परो मिद्‌ आगमो भवति । 

उदा०-अवरूणद्धि । मूज्यति । पयांसि । 

जयभिषा-अर्थ- (वित्‌) मित्‌ आम (अन्त्यात्‌) अन्तिम (अचः) अच्‌ परे (परः 
परे लेता टै। । 

उदा०-अवरुणद्धि । रोकता डे । मुज्बति / छेत है / पयालि। नाना भकार के 
क्ल। 

सिद्धि- (९) अवरुणद्धि । अक+रुधू+लदट्‌ । अव+रषकिर्‌ । अक्+र्ए्नम्‌ शूर 
अक+रनधूति/ अक+रुनदू+धि / अव+ठनृद्‌+धि । अक+रुणद्^धि / अवरुणद्धि /। य 
अव उप्सगटव्क ठधिर्‌ आवरणे" (रथा०प०) शु ते वर्तमाने लट्‌* (३।२।१२९॥ . 
लट्‌” अत्यय ततिषु तस्‌ नि” (३ ८४/७८) से ल्‌ के स्थान मे तिप्‌" अबेशः रुष्णदिभ्यः 
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श्नम्‌” (३ /? (७८) से शनम्‌“ के भित्‌ होने ते स्थ धातु के अन्तिम अच्‌ से परे श्नम्‌" 
होता है ओौर ज्वस्तयोधो$धःण (८ /२ । ४०) ते ति्‌ प्रत्यय के तकार को धकर आदे 
क्षल जश्‌ षि" (८ । ५८/५३) से रध्‌ के धकार को जश्‌ दकार अदेश जर रकाभ्या 
नो णः समानपदे" (८ (८/2) से तकार को णकार अदे होता है। 

(२/ मुञ्चति # गुच्‌^तट्‌ / गुवू+श+तिर्‌ । मुव्‌अ^ति । मनुम्‌ च+अति । मुन्‌ 
चू^अति। मु चू^अ^ति। मुम्‌ चअ^ति। मुज्वति । यला श्रच्छ मोचने" (तु८प०) 
धतु से प्रेदादिभ्यः शः” (र (१ /७७) से श ' विकरणः प्रत्ययः शे मृच्दीनाम्‌' (७ /?/५९) 
ते नुम्‌ आगम; नश्चापदान्तस्य ज्ञलि' (८ ८३।२८) ठे न्‌ करो अनुस्वार ओर अनुस्वारस्य 
यधि परसवर्णः” (< (४ /५८/ सरे अनुस्वार के परसवर्ण जकार होता दै/ नुम्‌” के पित्‌ 
होने से व्ह भुच्‌” धातु ऊ अन्तिम अच्‌ से षरे लेता है, 

(३ फ्यासि । प्यर्‌+जस्‌ । पयर^शि । पय नुम्‌ सू+इ/ प्य न्‌ सू+ह। ष्यात्‌ 
स्‌*ह । प्याद्‌+इ / पयापि । यटा कपृसकस्य सलचः” (७/९ (७२) से पयत्‌ शव्द करो नुम्‌ 
आगम उसके अन्तिम अद्‌ चे परे होता $ै। सान्तमहतः सयोगस्य“ (६ (४८/१०) ते अग 
को दीर्घ तथा पूर्वत्‌ नकार को ˆ अनुस्वार लेता 2ै,/ 


आदेशप्रकरणम्‌ 
हस्वादेशः- 
(१) एच इगृघ्ररवादेशे ¦ ४७। 
पण्वि०-एचः ६।१ इक्‌ १।१ हस्वादेशे ७।१। 
स०-हस्वश्चासौ आदेशः, हस्वादेशः, तस्मिन्‌-हस्वदेशे (कर्मधारय 
तत्पुरूषः) । 
अन्वयः-एचो हस्वादेशे इक्‌ । 
अर्थः-हस्वादेशे कर्तव्ये एचः स्थाने इक्‌-आदेशो भवति । 
उदा०-ओ (उ) उपगु । एे (इ) अतिरि। ओ (उ) अत्तु | 
आयनिषा-जर्यः- (एचः) एच्‌ के स्थान में (हस्वे) हस्व आदेश कटने मे' (इक्‌) 
इक्‌ ही होता ड अन्य नही, 
उदका०-ओ (3) उप्टु। गौ के तमीप । ठे (ह) अतिटि। धन को जीतनेवाला। ओ 
उ) अतिु। नौका को लाधनेवाला 
सिद्धि- (९ उपगु ॥ उपयो । उप्गो । उपगु ।' उव / गोः समीपमिति उपटरु । 
हा अव्ययं विभक्तिसमीप” (र (१ ८६) से अव्ययीभाव समास टै / भोस्नियोरुपतर्जनस्य* 
११२ ।८/ से णो” के ओकार को अकार” हस्वादेश (उ) लेता है। 
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(२ अतिरि / अतिःर। अतिरि । अतिरि । अतिरि । रायमतिक्रान्तमिति 
अतिरि ज्रह्णकुलम्‌ / यहां अत्यादवः कऋन्तायर्ये दितीयया” (का २।२।१८/ से 
प्ादिसमास, हस्वो नृषुसके मातिपविक्स्य" १ ।२ ७) से नपुतकालि मे ₹ै* के ठेकार 
को इकार हस्वादेण लेता है। 

र अतिपर । अति+नौ । अतिनु / अतिद / तावमतिक्रान्तभिति अतिनु कुतम्‌ । 
यष्टा भी पूर्वत्‌ समास तथा ओ” करो उकार हस्वादेश होता है/ 


आदेशे षष्ठी-अर्थः - 
(२) षष्ठी स्थानेयोगा ।४६। 


पऽ्वि०-षष्टी १।१ स्थनेयोगः १।१। 

स०-स्थाने योगो यस्याः सा स्थानेयोगा (बहुग्रीहिः) अत्र निपातनात्‌ 
सप्तम्या अलुक्‌ । 

अर्थः- अदे कर्तव्येऽनियतसम्बन्धा षष्ठी स्थानेयोगा भवति । 

उदा०-अस्तेशूः-भविता । भवितुम्‌ । भवितव्यम्‌ । ब्रुवो वचिः-वक्ता । 
वक्तुम्‌ । वक्ठव्यम्‌ | 

आर्यभिाषा-अर्थ- इस शब्दश्ारतर मेँ जो षष्ठी विभन्ति अनियत योगरकाली सुनाई 
देती है कह (स्यानेयोगा) स्थने" शब्द के योगवा्ती होती है अन्य मोग्वाली षी! 
जच्तेर्भः (२ । ४/५ २) भविता । होनेकला । भवितुम्‌ / होने के लिये । भवितव्यम्‌ । हना 
चाहिवे/ क्वो वचि" (२।४८/५३) वक्ता बोलनेवाला । वक्छुम्‌ । बोलने के लिये। 
वक्तव्यम्‌ / बोलना चये / 

सिद्धि-(९) अस्तेर्भूः । सूकर के अस्तेः" प्रद मे षष्ठी विभजन्ति है। उसका अर्थ यह 
किया जाता है कि अस्ति" के स्थान मे' भरू" अदेश होता है आरधधात्ुकविषय मे। जैते कि 
भविता” आदि उदाष्टरणो मे' स्पष्ट है / 

₹/ श्रवो वचिः" (२।४८।५३ सूत्र के श्रवः” पद नेः वष्ठी विभक्ति है। उसका 
अर्थ यह करिया जाता ठै कि श्रू" के स्यान मेँ कच्‌ आदेश लेता है आदातु विष्य ये। 
जैसा कि केक्ता" आदि उकाहरर्णो मे स्यष्ट है। 

विशेक-(2। यहा स्यान शब्दे मसगवाकी है । जैसे दभणि स्वाने शरैः प्रस्तरितव्यम्‌" 
अधरत्‌ वर्भ के स्थान मे शर निने चाहिये । यष्टा यही समन्ना जाता है कि र्भके अरस 
मे शरौ का प्रस्तार करना चाहिये, वैसे अत्तेभ्रः" (२ । ८/५ २) कने पर यही सगञ्नना 
चाहिये कि अस्‌” धातु के प्रवण में श्रू" अदेश होता है। 

२ पष्ठी विभक्ति के स्व, स्वामी. अनन्तरः मीम समः विक्रार ओर अक्यव 
आदि अनेक अर्थ है/ जितने 9 षष्ठी विभक्ति कै अर्थ सम्भवैः उन सक की प्राप्ति मे 
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यां यह नियम क्रिया जाता है कि व्याकरणशास्त्र मे' अतियत सम्बन्धवाली षष्ठी विभक्ति 
का स्याने“ शब्द क्र योग करके अर्थं किया जाये! 

९, स्थाने योगो यस्याः सा स्थानेयोगा / यां व्यधिकरण बहुत्रीहिः समास है 
वमानाधिकरण नटी । पाणिनिमुनि के इसी कचन ते यहां निपातन तै सप्तमी विभक्ति को 
अलुक्‌ माना जातादै। 


सदृशतम अदेशः- 
(३) स्थानेऽन्तरतमः ।४६। 


पऽवि०-स्थाने ७।१ अन्तरतमः १।१। 

अनु०- षष्टी" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-षष्टीस्थानेऽन्तरतमः (अदशः) । 

अर्थः-षष्ठीनिर्दिष्टस्य स्थाने प्राप्यमाणानाम्‌ अदिशानां अन्तरतमः । 
सदृशतम आदेशो भवति। तच्च सादृक्षयं स्थान-अर्थ-गुण-प्रमाण- 
भेदतश्चतुर्विधं भवति । 

उदा०- (स्थानतः) दण्डाग्रम्‌ । खट्‌वाग्रम्‌ । (अर्थतः) वतण्डी चासौ 
युवतिश्चेति वातण्ड्ययुवतिः । गुणतः) पाकः । त्यागः रागः ! (्रमाणत्तः) 
अमुष्मै ! अमूभ्याम्‌ । 

आर्वभाका-अर्य- (ष्ठी) सष्ठी विभक्ति से निर्दिष्ट के (त्थान) स्थाने मे प्त 
होनेवाले अदेशं मेँ से (अन्तरतमः) सदृशतम आदे ही किया जाता है। किसी के स्थान 
मेः अदे करते सरमय त्थान अर्ण गुण ओर प्रमाण भेक से चार प्रकार का आन्तर्यं 
(द्रस्य) देखा जाता है । 

उदा०- (स्थान) दण्डाग्रम्‌ । दण्ड का अद्र । खट्कग्रम्‌ । खाट का अग्रभाग। 
(अर्थ) क्तेण्डी चासौ युवेतिश्चेति वातङ्ययुकतिः । वतण्डी युवति (गुण) पाकः / पकाना । 
त्यागः । छडना । रागः । राना! (प्रमाण) अमुष्यै । उसके लिये । अमूभ्याम्‌ । उन दोनों 
केद्वारा 

किदि- (£ स्वान । दण्ड +अग्र्‌ । दण्डाग्रम्‌ । यहां अकः कर्णे दीर्घः” (६ /९ ०?) 
ले.दो अकारो के स्थान मे एकं कण्ठ्य आकार छी दर्थ होता है/ देते ही खद्का^अग्रम्‌ । 
खट्वाग्रम्‌ । 

२ अर्थ / क्तण्डी चासौ युकतिश्वेति कातण्डुययुवतिः / यहा क्तण्ड शब्द से 
स्तरी-अपत्य अर्य मँ वतण्डास्यः (८/९ ।९०८) से पवू" प्रत्ययु उसका च्तियाम्‌" 
(१/२, तै दुक्‌ शङ्गकच्ित्रो ऊन" (० (१ /७३२/ से ॐीन्‌ ” प्रत्यय, यस्येति च 
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(६ । ४८९४८) ते अक्र का लोप ओर पोटादुवक्ति०” (र (१ ।६५, से कर्मधारय समात्‌ 
होता है । यहा शरवत्‌ कर्मधारय“ (६ ।३।४२) से पुवद्भाव करते समय अर्थ के सक्य 
छे वतण्ड शब्द का जअयत्यवाची वातण्ड्य शब्द ही आदेश होता है वतण्ड शब्द नटी । 


(र गृण । पाकः / पएव्‌+^षञ्‌ । पायु / एक्‌+~अ/ पाकन^सु / पाकः । यहां 
जो; कु धिष्ण्यतोः” (७ /२ ।५२) से कुत्व करते समय अल्पप्राण तथा अघोकयुणवाले 
चकार के स्थान मे जल्यप्राण तथा अघोकगुणकालाः ककार ही जदेश होता हे। 

इसी प्रकार त्यज्‌ धाद से षन्‌ प्रत्यय करने पर त्यागः" शव्द सिद्धे लेता ठै / यष्टा 
भी घोष तथा अल्पप्राण गुणकाले जकार के स्थान में घोक तथा अल्पप्राण गुणवता 
गकार ही आदे लेता है। 

ॐ प्रमाण । अमुष्मै । अद्स्‌+ङे। अदस्‌+स्मै। अमुर्मै। अमुष्य । यहां 
अदसोऽवेर्दाद् दौ मः” (८ ।२ (८०) से अकार के स्थात मे उकार आद करते ससय 
हस्व ममाणवाले अ" के स्यान में स्व ममागवाला ॐ" ही आदेश लेता है ओर अनुभ्याम्‌, 
यहा उक्तसूत्र ते दीर्घ आकार के स्यान यें दीर्घ पमाणकाला दीर्घऊकार ही अगि होता ठै, 

विशेष-प्ररन- षष्ठी स्थानेयोगा" (११/८९ से स्थाने पद की अनुक््तिकीजा 
सकती है फिर यहां स्याने" पद क्ता ग्रहण क्यौ किया गया है? 

उत्तर-यला स्थाने" पदं का पुनः ग्रहण इसलिये किया गया ठै कि धत्रानेकविधानान्तर्य 
तत्र स्थानत एवान्तर्य बलीयः" (परिभावा। जहाः अनेक प्रकार का आन्तर्यं (तद्श्य) हो 
वहा स्थानकृत आन्तर्यं को ढी क्लकाद्‌ माना जाये। नैरे-चेतः स्तोता इत्याहि मे चि ओर 
स्तु आदि धातुजं को गण कर्य करते समय प्रमाणकृत द्रष्य से हस्व इ ओर उ कै स्थाने 
मे हस्वे अ“ गुण प्राप्त होता है किन्तु रथानक्रते आन्तर्यं के बलकान्‌ लेने से इके स्थान 
मेएक्थाजकेस्थानमेओ गुण किया जाता रै, 


रपर आदेशः- 
(४) उरण्‌ रपरः ।५०। 
प०्विऽ-उः ६।१ अण्‌ १।१ रपरः १।१। 
स०-रः परो यस्मात्‌ स रपरः (बहुत्रीहिः) । 
अर्थः- ऋकारस्य स्थाने विधीयमानोऽण्‌ अदिशो रपरो भवति । 
उदा०-(अ) कर्ता । हर्ता । (इ) किरति । गिरति । (उ) द्वैमातुरः । 
त्रैमातुरः । 


आर्यभाषा-अर्य- (उः) ऋ वर्ण के स्यान मे विधीयमान {अण्‌) अणु अदेश 
(रप्ररः# रपर छोता है । निकसे परे र ले उसे रपर कहते है । अणू इ उ। 
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उदा०-(अ) कर्ती । करनेवाला । हर्ता! हरण करनेवाला! (ई) किरति। कह 
फकता है / पिरि । वेह निगतलता है । (ऊ) दैमत्वुरः । को माताओ का पुत्र । त्रैमातुरः । तीन 
माताजें का पुत्र (राम) । 

किद्धि-(?/ कर्ता! कृन््च्‌। कृन्त। क्‌ अटू+त। कर्तु कर्ता यहां 
सर्वधातुकार्घधातुकयोः” (७।२८८२८ सेक अग के छ को अ" गुण लेता है ओैर प्रकृते 
सूत्र सै उसे रपर फिया जाता है-अर्‌। 

(२/ किरति । कृन^तट्‌ । कृतिर्‌ । कृशति । कृ^अन+ति। क्‌ इटू+अ+^ति। 
किरति । यहां छत इद्‌ धात्तोः” (७ (९९००) से कृ अग के छू” के स्थान मे इ" आदेश 
होता है ओर रकृत सूत्र से उसे रप्र किया जाता है-इद्‌। 

२॥ देमात्ररः । दिमात्र+अण्‌ । दिमातुर+^अ + दैनातुरसु । दैमातुरः । यला शिम ' 
ग्ब्द से अपत्य अर्थ मे भ्रातुर्‌ सस्यासभद्रपुकयिः” (४ १ ।९९५॥ चे अण्‌ त्यय ओर 
मात शब्दं के ऋकार को उकार आदेश लेता है! परकृत सूत्र से उत रपर कियो जाता 
है-उर्‌। 
अन्त्य आदेशः- 

(५) अलोऽन्त्यस्य ।५१। 
प०वि०-अलः ६।१ अन्त्यस्य ६।१। अन्ते भवम्‌-अन्त्यम्‌, 
तस्य-अन्त्यस्य (तद्धितवृत्तिः) । 

अनु०- ष्ठी" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-षष्टी (अदेशः) अन्त्यस्यालः। 

अर्थः-षष्टीनिर्िष्टस्य य आदेशः सोऽन्त्यस्यालः स्थाने वेदतिव्यः । 

उदा०-इद्‌ गोण्याः-पज्वगोणिः । दशगोणिः । 

आर्यििका-अर्व-(षव्छी। पष्ठी विभक्ति क निर्देश करके कला हुजा अदेश 
(अन्त्यस्य). अन्तिम (अतः) अल्‌ के स्थान मेँ छेत है / इट्गोष्याः-पज्वगोणिः । फा गोणी 
पररिमण से खरीदा हज । दशगोणिः । वश्च गोणी एरिमण से खरीदा हआ, 

सिद्धि-पञचगोणिः / मल्वगरोणी+ठक्‌ । पञ्वगोणी+० । पञ्चगोण्‌ इ+० / पल्चगोणिरु । 
पञ्चगोणिः । पठ्वभिरगो्ीभिः क्रीत इति पञ्चगोणिः । हा तद्धिता्फोत्तरफ्दसम्रहारे च 
र? १/५) से तद्धितार्थ से द्वियुतमास करके तेन क्रीतम्‌" (५ 1१/२७) ते क्रीत अर्थ मे 
ठक्‌ / परत्यु अध्यर्धुकह्द्िगो्तुंगचज्ायाम्‌' (५ / ८२८) से ठक्‌ प्रत्यय का तुक्‌ लेत 
है। तत्यश्चात्‌ € गोण्याः” (१/२ /५०) से विहित इकार आद्रा क्रेत सूत्र ते अन्तिम 
-अल्‌ के स्थान मे किया जाता है। ही प्रकार ते दश्राभिरगोणीभिः करीत इति दशगोणिः । 
गोणी परिमाणविशेष । 
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ङित्‌-आदेश- 
(६) डिच्च ।५२। 
पर्वि०-डित्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-ङ इत्‌ यस्य स डित्‌ (बहुव्रीहिः) । 
अनु०-षष्टी अलोऽन्त्यस्य इत्यनुवतति । 
अन्वयः-षष्ठी (अदेशः) डिच्च अन्त्यस्यालः । 
अर्थः-षष्ठीनिर्दिष्टस्य यो डित्‌ अदेशः सोऽपि अन्त्यस्यालः स्थाने 
वेदितव्यः ¦ 
उदा०-आनट्‌ः ऋतो दन्द-मातापितरौ । होतापोतारौ । 
आर्व्रिका-भर्थ- (षष्ठी) षष्ठी विभक्ति का ति कृरके कला जा (डित्‌) ञित्‌ 
आदेश (च) भी (अन्त्यस्य) अन्तिम (अतः) अल्‌ के स्यान मे लेता दै। 


उदा०-आनङ्‌ छतो दन्द्र- मातापितरौ / मातः ओर परिता। शेतापोतारी। टोता 
ओर पोता (पवित्र करनेवाला) । 

विद्धि-(2/ मातापितरौ । माता च प्रित चै तौ मातापितरौ । माद्र^पित्र+ओ। 
मात्‌ आनङ्‌ पितर्‌+ओै । मातापितरौ । गहा {आनङ्‌ ऋतो इन्दे" (६ ।३/२५) से विहित 
डित्‌ आनङ्‌ आदेश मात्र श्न्द के अन्तिम ऋ के स्थान मे होता है। इकी प्रकार सै होता 
चे पोता च तौ टोतापेतारै। क्ीत^पोत्+ओौ । होताफेतारै। 

विशेक-परस्न-जीवताद्‌ भवानु जीवतात्‌ त्वम्‌ । यषा तह्णेस्तातडमशिष्यन्तरस्याम्‌" 
(७ ८१।२५५ ठे तु ओर हि कै स्थान मे विहित डित्‌ तातङ्‌ आदेश अन्तिम अल्‌ के स्थान 
मे क्यो नही लेता? । 

उक्तर- तातङ्‌ आदेण में डितेकरण कडि च" (¢ १/५) सने गुण के प्रतिषेध के 
लिये है अतः कह अन्तिम अल्‌ के स्यान गे न होकर अनेकालुधित्तर्वत्य" (¢ ४ ८५५) 
से सवदिश होता है / आनङ्‌ के डित्व का अन्य कोर्ह योन नी अतः वह अन्तिम अल्‌ 
के स्थान मे'लोता है, 


पर आदेशः- 
(७) आदेः परस्य ।५३। 
पर्विऽ-अदेः ६।१ परस्य ६।१। 
अनु०-षष्ठी, अल, इत्यनुवतति । 
अन्वयः-षष्टी परस्यदेरलः । 
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अर्थः-षष्टी निर्दिष्टस्य परस्य निर्दिश्यमानं कार्यम्‌ आदेरलः स्थाने 
वेदितव्थम्‌। 


उदा०-ईदासः- आसीनः । छयन्तरुपसर्गेभ्योऽप ईत्‌-द्रीपम्‌ । 
अन्तरीपम्‌ । समीपम्‌ । 


आर्यभिाकषा-अर्थ- (षष्टी) षष्ठी विभक्ति का निर्दर करके (परस्य) पर के स्यान 
मे केला हमा अदेश (आदेः) आदिमं (अलः) अल्‌ के स्यान में होता है, 

उदा०-ईदासः-असीनः । कैठा हमा । क्ेयन्तरपसर्गेभ्योऽप ईि-द्वीपम्‌ । द्वीप । 
अन्तरीपम्‌ / अन्तरीप । समीपम्‌ । पफास। 


विद्ि-2/ आसीनः । अर्‌ +लट्‌ / आसूर+णातद्‌ । गस्‌+आन्‌ । आस्‌+णपूर+-आन्‌ / 
आस्‌+०+आन / आस्‌+ ईन / अकीने+प / आसीनः । यहा आत्‌ उपवेशने" (अदा०प०) 
धु से वर्तमाने लट्‌" से लट्‌" उ्रत्ययः लटः शत्रशानचावप्रथमासमानाधिकरणे" 
(2९/२१) से लट्‌ के स्थान में शानद्‌" अदे कर्तरि शयु" (२ ।९।६८) से शपू” 
मत्ययः अदिप्रश्रतिभ्यः शफः” (२ ८५७२) से शप्‌“ क क्‌ लेकर इईदिसः“ ७।२।८३) 
ते आस्‌ ठे एरे आन ' को का ईकार अदेह प्रक्रत सूत्र से आन” के आदिम आके स्थान 
मेः किया जाता दै, 


२ दीपम्‌ । शि्गता आमो यस्मिन्‌ तद्‌ ्ीपर्‌ । द्विजम्‌ । दवि+द्‌। कीपअ+ 
दीपय । द्वीपम्‌ यला व्यन्तरुपसर्गेभ्योऽप ईत" (६ ।२।९७) से द्वि से पर अपू करो 
ईकार आदेश का विधान किया गया है / वह प्रकृत सूत्र से अर्‌” के आदिम अकार के स्थान 


मे किया जाता है। तत्पश्चात्‌ चछकृयुरब्धू०" (५ / 2८/७२) से समासान्त अ” प्रत्यय 
होता दै। 


(२॥ इरी प्रकार अन्तग आपो यल्मि्‌ तद्‌ अन्तरीषर्‌ । सता अपो यध्मिन्‌ तत्‌ 
समीपम्‌ ८ अन्तदू+अर्‌-अन्तरीपम्‌ । सम्‌+अपू- समीपम्‌ / 
सवदिशः- 

(८) अनेकालृशित्‌ सर्वस्य ।५४। 

पणवि०-अनेकाल्‌-शित्‌ १।१ सर्वस्य ६।१। 

स०-अनेकात्‌ च शिच्च एतयोः समाहारः-अनेकाल्‌शित्‌ 
(समाहा रद्न्द्रः) । 

अनु०- षष्टी अलः" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-षष्ठी अनेकाल्‌ शित्‌ सर्वस्यालः । 
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अर्थः-षष्ठीनिरविष्टस्य स्थाने अनेकाल्‌ शिच्च य अदेशः स सर्वस्यालः 
स्थाने वेदतिव्य; 

उदा०- (अनेकाल्‌) अस्तेरभूः-भविता । भवितुम्‌ ¦ भवितव्यम्‌ ¦ (शित्‌) 
जशशसोः शि-कुण्डानि तिष्ठन्ति । कुण्डानि पश्य | 

जर्यभाका-भर्थ- (ष्ठी) पष्ठी विभक्ति क निर्देश करके कहा हज (अनेकाल-शित्‌) 
अनेक अलृकाला तथा शित्‌ भदेश (हर्वत्य) तमत्त अल्‌ के स्थान मे लेता है। 


उका०-(अनेकात्‌॥ जन्ते भक्ता ८ भवितुम्‌ । भवितव्यम्‌ / (भित्‌) जश्शसोः 
शि-कुण्डाति तिष्ठन्ति । कुण्डानि पश्य / अर्थं एकवत्‌ है 

सिद्धि-(९/ भविता । असच्‌ । भर+ । भर+इट्‌ +त / भो+ह+त । भक्‌+इ+त । 
भविस । भविता । यहा अस्तेः (र । ८ ।५२) से आर्धधातुक विषय भै अस्‌” धातु के 
त्थान मे श्रू" अदेश का विधान क्रिया है। श्रू अदेश अनेक अ्काला हने से उकृत सूत्र 
से समस्त अद्‌" धतुं के स्थान मे किया लाता डै। 

(२ कष्ठानि । कुण्ड+जक्‌ । कुण्ड^छि । कुण्ड नुम्‌+इ / कुण्डन+इ । कुण्ड्ह+ई । 
कुण्डानि / सहा जशश्तोः” (४ /४।२०/) से जस्‌ ओर शत्‌" प्रत्यय के स्थान मे शि" 
आदेश का विधान किया है / वह शित्‌ होने से प्रकृत्‌ सूत्र से समस्त जस्‌* ओर शस्‌ 
प्रत्यय के स्थानं में किया जाता है। 


स्थानिवत््मकरणम्‌ 
अनल्विधिः- 


(१) स्थानिवदादेशोऽनल्विघो 1५५। 


पऽवि०-स्थानिवत्‌ अव्ययपदम्‌, अदेशः १।१ अनल्विधौ ७।१। 
स्थानमस्यास्तीति स्थानी । तेन स्थानिना । स्थानिना तुल्यमिति 
स्थानिवत्‌ (तद्धितवृत्तिः) । 


सऽ-अतोविधिरिति अलविधिः । न अल्विधिरिति अनल्‌विधिः, तसिभन्‌ 
-अनलूविधौ (षष्ठीतत्पुरंषगर्भितनमतत्पुरुषः) । 

अन्वयः-अदेश- स्थानिवद्‌ अनल्विधौ । 

अर्थः-अदेशः स्थानिवद्‌ भवति, अनलूविधौ कर्तव्ये (अलूविधिं 


वर्जयित्वा) अत्र धातु-अड्ग-कृत्‌-तद्धित-अव्यय-सुप्‌-तिड-पदादेशाः 
प्रयोजयन्ति । 
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उदा०-(धातुः) अस्तेभूः-भविता । भवितुम्‌ । भवितव्यम्‌ । (अङ्गम्‌) 
किमः कः-केन । काभ्याम्‌ कैः । (कुत्‌) हस्वस्य पिति कृति तुक्‌-प्रकृत्य । 
प्रत्य ¦ (तद्धितः) ठस्येकः-दाधिकम्‌ ¦ वुवोरनाकौ-अद्यतनम्‌। (अव्ययम्‌) 
समासेऽनसूपू्व क्त्वो ल्यप्‌-प्रकृत्य । प्रहृत्य । (सुप्‌) ड्यः-वृक्षाय । प्लक्षाय । 
(तिङ्‌) तस्थस्‌थमिपां तान्तन्तामः-अकृरूताम्‌। अकुरुत । (पदम्‌) 
बहुवचनस्य वस्नसौ-ग्रामो वः स्वम्‌! जनपदो नः स्वम्‌ । 

आर्यभ्रिका-र्थ- (अनत्‌-कि्टौ) अतेक अल्‌ की विधि करने मै (अदेः) किय 
हज कोई आदेश (स्थानिवत्‌) स्थानी के समान होता है। धतुः अङ्गः कठ्‌ तद्धित 
अव्य, युए तिङ्‌ ओर पद के आदेश इसके उदाहरण दैँ। 

उदा०-(2/ धात्र । धातु के स्थान मे क्रिया गया अदे धातु के समान हेता है। 
जैते अस्तेः” (र । /५२) भविता / भवितु । भवितव्यम्‌ । यष्टा आधधातुक विषय मे 
अस्‌” धातु से विष्टित तव्यत्‌" आदि प्रत्यय भ्रू" ध्ुसे भी लेते दै 

(२ अय । अङ्ग के स्थान मे किया गया अदेश अङ्ग के समान होता है। 
जैसे-केत काभ्याम्‌ कैः / यहां क्रिमः कः" (७,२।९०२) से किम्‌" के स्थान मेँ किये क्र" 
आदेग्न से भी इन दीर्घत्वे ओर एत्‌ भाव होता है, 

(२/ कत / कृत्‌ प्रत्यय के स्थान में किया गया अदे कृत्‌ के समान लता ह । 
जैसे-प्रकरत्य. श्रहृत्य / हाः समासेऽनङ्वे क्त्वो ल्यप” (७ ।?/२७) सै क्त्वा" मत्य के 
स्थान मे ल्यए्‌* आवेशन होता है। उसके प्रे हीने एर भी हस्व्स्य प्रितति कृति त्कृ" 
(९ /९/७९/ से वक्‌ आगम ले जाता है, 

(४) तद्धित्त । तद्धित प्रत्यय के त्थान यें करिया गया आदेश तद्धित के छमान हेत 
है । जैसे-दाधिकम्‌ / अद्यतनम्‌ । यहां ®स्येकः” (७ /३ ।५०/ से ठ“ के स्यान मे किय 
इक्‌” आदेश तथा वुकोरनाकौ” (७ /९ ९}. ते धु" के स्थान में किया अन ' आदेश तद्धित 
के समाने लेता है / इससे करतृततद्धिततमाताएच" (१/२ । ४६) से आरातिपदिकि सजा हे 
जाती है, 

कि/ दाधिकम्‌ । दधि+ठक्‌ । दधि^इक्‌ अ / दधू+इक्‌ । दाधू+दक । दाधिक +सु । 
दाधिकम्‌ । 

(ख अद्यतनम्‌ । अद+^टूयु । अद्य+अन / अद्य+तुट्‌+अन । अद्य+त्‌+अने। 
अद्चतनसु । अयतनम्‌ / यहा क्ायोचिर०” (४२/२२ से ट्यु" अत्यय ओर उते पट्‌” 
आगम हीतः है । 

(५) भव्य / अव्यय के स्थान में क्रिया गया अदेश अव्यय के समान टोता &ै। 
जैते-पक्त्य श्रुत्य / य॒ अव्यय क्त्वा” प्रत्यय के स्थान मे तमासेऽनजुएु्वे क्त्वो ल्यपु" 
(७ (१।३७॥ से किया गया ल्यप्‌” अदेश श्री अव्यय लता है / च्त्वातोद्ुनूकसुनः" 
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(2 (¢ (2# ते क्त्वा प्रत्ययान्त की अव्यय सजा होती कै । यहा ल्यप्‌ आदेश अवस्या मे 
अव्यय सज्ञा होने से अव्यवादापृपुपः” (२८/८२) से सुर्‌ क्र तुक्‌ ले जाता है। 
६ दए । सुम्‌ के स्थान में किया सया अदेश सुर्‌ के समाने होता है, 
जैते- कायः प्लक्षाय / वृकेङे/ वय / वृक्षाय / व्षाय । या र्वः" (७ /९ /१२॥ सं 
डे“ के स्थान मे क्रिया गया थ“ अदेश घए के समान लेता है/ इते क्िपि च 
८/२ ८४०२0 पे अङ्ग को रर्छदले जता नज 
(८ शन श न ग श श व श त व 
क वकुल गुव ८ बल न््ठ्ककिकाः तान्तन्तामः” ( ८०८८९०९/ ले तट्‌" के 
स्थान ग क्रिया ग्या कताम्‌" ओर तम्‌" आदेश तिङ्‌ के समान लेता है! इसे उसकी 
शुष्तिडन्तं एदम्‌" (४/४ /९४८) से पद सज्नालले जाती है। 

(८/ पद / एद क स्थान मै किया गया अदेश प्रद के समाने लेता ठै/ जैसे-ग्रायो 
कः स्वम्‌ / जनपदो नः स्वर्‌ । यला बहुक्चनस्य कसूनसौ” (८ 1९८२९ से युष्माकम्‌" 
ओर अस्माकम्‌" आदि एद के स्थान गँ किया गया क्व्‌" ओर भत्‌" अदेश एद के समान 
होता है / इसे यहा पदस्य” (८ /? ८९६, से कस्‌” ओर नस्‌" के सकार को रत्व ह 
जाता है, 


पूर्वविधिः ~ 
(२) अचः परस्मिन्‌ पूर्वविधौ ।५६) 

परवि-अचः ६।१ परस्मिन्‌ ७।१ (निमित्तसप्तमी) पूर्वविधौ 
७ ।१। 

सपूर्वस्य विधिरिति पूर्वविधिः, तस्मिन्‌ पूर्वविधौ (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०-स्थानिवत्‌ आदेशः, इत्यनुवर्तति । 

अन्वयः-परस्मिन्‌ अचः पूर्वविधौ स्थानिवत्‌ । 

अर्थः-परनिमित्तकोऽच्‌ आदेशः पूर्वविधौ कर्तव्ये स्थानिवद्‌ भवति ! 

उदा०-पटयति । अवधीत्‌ ¦ बहुखट्वकः । 

आयभिषा-अर्थः- (परस्मिन्‌) फर के क्रारण से करिया गया (अचः) अचू के स्थान 
मेँ (आदेशः) कों आदेश (पु्वीिधौ) उससे पुर्व की को दिधि करने मेँ (स्थातिवत्‌) स्थानी 
के समान लेता है। 

उदा०- ग्रटयति। पटु के कहता ह । अवधीत्‌ उसने वध क्रिया । बहुखट्वकः । 
बहुत खाटोकाता। 

दिद्धि- (2 पटयति । पटुमाचष्टे पटयति / प्टू+णिच्‌ । पट्‌+इ । पटि+शद्‌ति। 
पटे+^अनति/ पट्‌ अय्‌+~अति/ पटयति ^ हा भदू“ शब्द से तत्करोति तव्यचष्टे" 
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(का ₹ (१ ।२६/ से णिच्‌ प्रत्ययः शाविष्छक्त्मातिपदिकस्य" (का ६ ।४८ ९५५५ से ट 
के टि-भाग का लोप ठो जाने पर अत उपष्ायाः” (७।२ ११६) से उपधा अकार को 
वृद्धि प्राप्त होती है. किन्तु टि-लोप रूप अच-आदेश को स्थानिवत्‌ मानने से पुर्कविधि वृद 
नही लेती है। 

(२ अक्धीत्‌ । हन्‌+^लुड्‌ । अट्‌+वध्‌+^च्लि-^तिप्‌ / अ+वध्+चतिच्‌+ति। 
अ+“कधू^्‌+ठ्‌ । अ~वधूःइट्‌+त्‌+ईट्‌+त्‌ । अवध-इ+स्‌+त्‌ । अ+वध्‌+इ+०+ईत्‌ । 
अवधीत्‌ । यहा हन्‌ हिंसागत्योः“ (अकाः) धातु परे लुङ्लकार मे अकारान्त कष्‌ अपिश 
लोता ठै / अक्तो लोषः” (६ । ८८८) से उतके अक्रारे का लोप हो जाता है उत्त अकार 
` लोपरूय अच्‌-आदेश को स्थातिवत्‌ मानने से अतो ल्लादेतषिीः" (८ (२/७) से पए्वविधि 
ठलन्तलक्षणाक्रदि नहीं लेती है । 

९ बहखदट्‌ वकः । कहव्यः छट्का यस्य॒ स॒ कुखटुक्कः / बहू+खट्‌ का+कम्‌ । 
कहू+ सद्‌ क+क । बहुसट्वके+म । बहुखदट्‌क्कः । यटा -आपोऽन्तरस्याम्‌" (७ । ८ (९५५ सै 
आ क्रो हस्व हेता दै / इस हस्व रूप अद्‌ अदष् को स्थानिवत्‌ मानने से हस्वान्तेऽन्त्यात्‌ 

र्वम्‌” (६ 1२ (९७४) से खकारस्य अक्र को पूर्वविधि उदात्त स्वर नही हेता है. करन्वु 
` कपि दुर्वम्‌' (६/२ 1७३, से उत्तर एद को अन्तोदात्त स्वर ही लेता दै, 


स्थानिवत्म्रतिषेधः- 
(३) न पदान्तदिर्वचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घ- 
जश्‌चर्‌विधिषु ।५७। 

पठविऽ-न अव्ययपदम्‌ ! पदान्त्‌-द्विर्वचन-वरे-यलोप-स्वर-सवर्ण- 
अनुस्वार-दीर्घ-जश्‌-च र्‌-विधिषु ७।३। 

स०-पदान्तकच द्विर्वचनं च वरेश्च यलोपश्च स्वरश्च सवर्ण च 
अनुस्वारश्च दीर्घश्च जश्‌ च चर्‌ च ते-पदान्तद्र्वचन-वरे-यलोपस्वर- 
सवणानुस्वार दीर्घ जश्‌ चरः तेषाम्‌-पदान्तद्र्वचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वार- 
दीर्घजश्चराम्‌ 1 पदान्तद्वर्वचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घनश्चरां विधय 
इति पदान्तदरिर्वचनवरेयलोपश्वरसवर्णानुस्वारदीर्धजश्च रुविधयः, तेषु- 
पदान्तद्विर्वचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घजश्चर्विधिषु । (इतरेतरयोग- 
द्न्द्रगर्भितणष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०-अचः परस्मिन्‌ पूर्वविधौ स्थानिवत्‌ आदेशः इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-पदान्त० विधिषु परस्मिन्‌ अचः पूर्वविधौ स्थानिवत्‌ न । 
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अर्थः-पदान्त-दिर्वचन-वरे-यलोप-स्वर-सवर्ण-अनुस्वार- दीर्घ 
जश्‌-चर्‌-विधिषु कर्तव्येषु परनिमित्तकोऽ्च आदेशः पूर्वविधौ कर्तव्ये 
स्थानिवन्न भवति । 


उदा०- (१) पदान्तः । कौ स्तः! यौ स्तः। तानि सन्ति। यानि 
सन्ति । (२) दिर्वचनम्‌ । दद्ध्यत्र । मद्ध्वत्र । (३) वेः । अप्सु यायावरः 
प्रवपेत पिण्डान्‌ । (४) यलोपः । कण्डूतिः । (५) स्वरः । चिकीर्षकः ! 
जिहीर्भकः । (६) सवर्णम्‌ । शिष्टि । पिण्डि । (७) अनुस्वारः । शिंषन्ति । 
पिंशन्ति। (८) दीर्घः । प्रतिदीना । प्रतिदीले । (९) जश्‌ । सग्धिश्च मे, 
सपीतिश्च मे बल्धां ते हरी धानाः । (१०) चर्‌ । जक्षतुः । जक्षुः । 

आर्यभिाषा- अर्थ (दान्त) गदान्त दिर्वक्नुः कर सलोप स्वर सवर्णु अनुस्वारः 
दीर्घं जश्‌ ओर चर्‌ सम्बन्धी विधि के करने मे (अचः) अच्‌ के स्यान मेः किया ग्या 


(परस्मिन्‌) पर के कारण ठे (अशः) कर अवे (पू्कीवेधी) पूर्व की को विधि करने 
मे' (स्थानिवत्‌) स्थानी के समान (न) नहीं लेता ड / 


उदका०-(‰/ पदान्त / कौ स्तः। दे कौन ्ै। यौस्तः। जो दोहै तानि सन्ति। 
के ठँ/ याणि सन्ति। जो है । (र हिर्वचन । दद्ध्यत्र / या वही है । मद्ध्वत्र, यहा सधु 
है/ (२ करे / अप्प यायावरः श्रवयेत पिण्डान्‌ / यायाकरः । दरुमतेकाला । (४) यलोप । 
कण्डूतिः । साज । (५ स्वर / चिक्ीवक्रः ८ करने का इच्छुक / जिहीषकः / ठरने का 
इच्छक / (६ सक्। भिण्डि! त्रु पथक्‌ कर। पिण्डि तू फील। (७) अनुस्वार। 
शिंषतति / प्रथक्‌ करते है। िगन्ति। फीसते है/ (८) दीर्घ । अततिदीनना/ प्रतिदिन से / 
प्रतिदिव्ने / प्रतिदिन के लिये / (९) जश्‌ । सग्धिण्च मे तफीतिर्द मे कन्धा ते हरी धानाः । 
रश्छिः-समान भोजम । सपीति समान पान । (2०) चर्‌। जक्षुः / उन दोग ने खाया। 
जघ्ुः / उन वने खाया 

विद्धि-(‰/ पदान्तेविधि । (क स्तः असू+लद्‌ / अक्‌+^णप्‌+ठद्‌ । अम+०+तत्‌ / 
अस्‌+तर्‌ / द्‌+तर्‌ । स्तः । याः ¶नतोरल्लोपः (६ ।»“ (2/2) से कित्‌ सार्वधातुक 
अत्यय के प्ररे होने एर अस्‌ धातु के अकार का कोप छोता ढै। यह अकार लोप 
परिनिभित्तक अद्‌ सदेश हैः वह पुर्वं की विधि एचोऽयवायावः” (६ १७८) सै कौ 
के आक्‌ आदेश करने मेँ स्थानिवत्‌ नहीं होता है । यदि वह स्यानिवत्‌ हो जये तो यहां ` 
आप्त आद्‌” आदेश हो जाये / इसी अकार ताति ठन्ति“ मे दको यणि" (६ ११/७०) तै 
तानि" को यणू-आदेश नटीं ता है । 

(२/ दिर्वचनविधि । (दद्ध्यत्र) दधिमअत्र। दध्‌ चू्जत्र/ दध्‌ धू यू अत्र 
तद्ध्यत्र / यहा इको यणि" (६ (१ (७७/ से थण" अगि अनचि च (८ 1“ । ४७) 
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से धकार करो दिववे ओर श्रता जश्‌ शिः (८ १४८।५३॥ ठे पूर्व धकार को जह्‌ दकार 
होता ढै! यहां यण्‌ परनिमित्तक अयु-आदेश है यह अनचि च" (८ । (५७ से 
धकार को द्विर्वचन करने मेँ स्थानिवत्‌ नी ह्येता है यदि यह स्थानिवत्‌ ले जायेते 
उक्त द्र्वचन नी हो सक्ता। इली प्रकार मदृष्वत्र । 

९२५ वरेकिधि । (यायावरः यान^यङ्‌। या यश्य याया यनवरच्‌। याया 
य^वर। या यः+वर।खयाक रज्ु/ यायावरः । यहां था गतौ" (अदा०प०) धु सै 
क्ा्तोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ्‌" (३।२।२२/ से यड्‌” प्रत्ययु उठसे यश्व 
यड“ (३ ।२ (७६ ते कृत्‌ वरच्‌ प्रत्ययः अतो लोपः” (६।२(८॥ से अकार का 
लोए लोपे व्योर्वलि" (६।४।६६) से य“ का लोप होता है/ यहां अकारलोप 
फ़रनिमित्तक जच््-अादेश है। यदि यह स्यानिक्त्‌ हो जाये तो वड" को मानकर 
आतो तलोप इषि च (६ ।(५।६४८) ते आकार का लोप हो जाये। 

४/ वलो पविधि । (कण्डतिः/ कण्डू^यक्‌ ८ कण्ड्यः+क्तिर्‌ । कण्डूय+ति ८ 
कण्डकूति। कण्डूुति^लु । कण्डूतिः / यहां कण्ड्वादिभ्यो यक्‌“ (२ (११२७) से भक्‌" 
प्रत्यय उससे क्तिच्क्तै च सलायास्‌' (२/३ /2७ २ से क्ति" प्रत्यय, अक्तो लोषः' 
(९ ।८।८/ से प्ररतिभित्तक अकार का लोप क्तेपो व्योर्वलि" (६१/६६) सेयका 
लोपहोताहै। यदिय के लोप की एुर्वविधि करने में अकार-लोप रूप अच्-आदेश 
स्वानिक्तृहलो जाये तो भ“ कालोपन हो सके। अकार-लोप के स्थानिक्त्‌ नोने से 
यका तेपलो जाता दै। 


(५ स्वरविधिः । (चिकीर्षकः) चिकीर्ण+ण्वुल्‌ । चिकीर्षू^अक्‌ / विकी्णक+ु / 
विकीर्पकः । यहां सत्त चिकीर्ष" धातु से श्ठुलूत्रकौ' (३ /१ /६२२.) से ण्वृल्‌ प्रत्यय, 
अतो लोपः” (६ (८८४८ से अकार क़ लोप लोत्ता है । उसके स्थानिक्त्‌ न लेने ते 
लिति (६ ।९।१९२॥ से प्रत्यय से पुर्ववर्ती जच ईकार को उक्त स्वरहो जाता है 
यदि अकार लोए रूप परतिभित्तक अच्‌-आदेष् स्थािकह्‌ लो जाये तो प्रत्यय से पएवव्ती 
दकार को उदात्त स्वर नर्ही ले सकता। अकार लोप के स्थानिवत्‌ न छने दे इक्र को 
उदात्त स्वर दो जाता है। इस्री प्रकार जिहीणकः /* 

(६/ सकणिधि । (शण्ड) शिम््‌+तोद्‌ । शिषूङिप्‌ / शिष्टि । शिषरधि। 
शिषूच^ढि। शि षतम्‌ षटि शिन षृषडि। शिन्‌ सषि भि ढि! शिण्‌---ढि। 
शि द्‌ हि भि दि। शिण ढि/ शिण्टि। यह शिष्ट विेणणे (हधा०प०) धातु से 
लोट्‌ च॑ (२/३ ९६२) से लेट्‌ त्यय ततिषु त्स नि" (३।२१७८/ सेल्‌ के स्थान 
मे तिए्‌ आदेश सिहपिच्य' (३२।८।८७) से शचि" के स्थान मे अपित्‌ हि" अश 
द्मल्भ्यो हेर्धिः" {५८८८७ पे हि" को धि" अपदेश द्ादिभ्यः इनम्‌ (२ 1 /७८/ 
हे विकरण शनम्‌ * प्रत्ययः नसोरल्लोपः” (६ । » (22९/ से परनिमित्तक इनम्‌ के अकार 
का लोप. नश्चापदान्तस्य लि” (८ ३१२२) से सवीवेधि र्‌ को अवुंल्छर्‌ अनुस्वारस्य 
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यथि परसवर्णः” (८ (५८) से अनुस्वार को पूर्वीविधि परसवर्ण णू करते समय 
प्ररनिमित्तक अक्त आदेश रूप अकार का लोप स्यानिक्त्‌ नही होता है। यदि व्ह 
स्थानिक्त्‌ हो जाये तो अदुस्वार को परसवर्ण तर्ही लो सके । अकार लोप स्थानिवत्‌ नटी 
ढता इसलिये अनुस्कार को परसवर्ण हो जाता है। इसी प्रकार पिप्तर पेषणे" (रधा) 
से षिण्ठि। 

(७) अनुस्वारविधि । शिनि) शिष्‌ लद्‌ । शिष^नि । शिष्अन्ति। 9ि एनम्‌ 
स्‌+अन्ति। शि न्‌ ए्‌+अन्ति। थि यू+अन्ति। शिषन्ति। य्ह शिग्र विशेषणे“ (रधादि०) 
से कर्तमासे लट्‌ (२ ।२ (४२२) से लद्‌ प्रत्यय ततिपतस्न्ि८” (२? (४८/७८) से ल्‌ के 
स्थानं मे श्चि“ अदेणु सोऽन्तः” (७/१ /३॥ से अ" को अन्त' आदेश रुधादिभ्यः शनम" 
(३ 1१/७८) से विकरण शनम्‌ प्रत्ययु ¶नसोरल्लोपः" (६ (४ (९९९) से परतिपित्तक 
श्नम्‌" के अकार का कोए नश्चापदान्तस्य ज्ललिः (८ /३।२२८) से न को अनुस्वार 
करते समय परनिमित्तक अच आदेश रूप अकार का लोप स्थानिवत्‌ नहीं होता है । 
यदि वह स्थानिवत्‌ हो जये तो र्‌" को अनुस्वार नही हो तकता। अकार लो के 
स्थानिवत्‌ न हीने से ¶ू* को अनुस्वार छो जाता है। 

(८ दीर्धविधि । (्रतिदीव्ना) प्रतिरिवन्‌+टा । परतिदीवन्+आ । प्रतिदीव्ना यहा 
अल्लोपोऽनः” (६ । ५४/१२ से अकार का लोप परनिमित्तक अकच्-ऋदेश है! कह 
हलि च" (८ ।२ ७७ से पुर्वीविधि दीर्घ करने में स्थानिवत्‌ नी होता है। यदिव 
स्थात्निक्त्‌ हो जये तो हल्‌ परे न रहने से दीर्घं नटी हो सकता. अकार तोष के स्यातरिकत्‌ 
नह्येते से कीर्घहो जाता ठै 

९ जश्विधि । (र्थि अद्^क्तिन्‌ / षस्त्र+^ति / घर्‌+ति। धृस्‌८ति । पू+ति। 
घूमि । गृधि । श्वि । शधिः । समाना धिरिति सग्धिः । यहा अद्‌ भक्षणे" (अद०प०) 
से स्वया क्तिन्‌" (२।/२।९ २) से र्ति" मत्ययः ऋहलं छन्दधिः (२।८।३९) ते अद्‌ 
के स्थान में घस्त अदेश श्रसिभतसोर्हति च (६ । ८ (९००) से धस्‌“ की उपधा का तेप 
परनिमित्तक अच्‌ अदेश है। व्ह क्लां जश्‌ ज्षि" (८ । ४ /५३) से एु्वदिधि जश्त्व गू 
करते समय स्थानिवत्‌ नरह होता है । यि कह स्थानिवत्‌ लो जये तो शरू" को कशृत्व नही 
हो सकता । अकार लोप के स्थानिवत्‌ न होने से ज्त्व हो जाता है। 


(2० चर्विधि । (गक्षतु-॥ अद्^निट्‌ । अद्तस्‌ । अदृ+अतुस्‌ । षस्त्+अुस्‌ / 
घत्‌+अतुस्‌। घ्‌ सू+अतुत्‌ । घस्‌ घस्‌+अतुस्‌ / व+^षर्‌+अदुर्‌ । ज+दृस्‌^अतुत्‌ । 
ज+^कुस्‌*अतुर्‌ । ज+^क्‌+षू+अुष्‌ । जष्षतुः । यला अह्‌ भकेणे" (अदाश्प८) धतु ते 
रोके विद्‌" (३२९९५ से किट्‌ अत्ययः तिपृत्तसुन्नि०” (२४/७८) से तस्‌ 
त्यये, भरस्मैफदाना णलस्‌०“ (३ ।८८,८२) से तद कै स्यान में अपस्‌ ' अदेशः 
विद्यन्यतरस्याम्‌ (२ ८ से अद्‌ के स्याल मे धत्त” आदेशः शमहनजनखनघव०” 
(६ ।८।९५७ से षठ की उपधा अकार का तोप परनिमित्तक अक्त्-आदेश है । यदि व्ह 
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स्थातरिक्त्‌ लो जये तो सरि चे" (८४/५५ से पूर्व्िधि ध" को चर्‌ कू" नीले 
तकता / अकार तोप के स्थानिवत्‌ नहोने से ध” को चर्‌ क“ लो कातता है, 

इस प्रकार परतिभित्तक अचू-आ्धश पदान्त आदि बिधि करने मे उस अद्‌ अदेश 
ते पर्ववर्ण सम्वन्धी कोड विधि करने गे स्थानिवत्‌ नहीं छोता है जिससे कि अच्‌ अदेश से 
मूववर्ण को वह प्राप्त विधि की जा तके 
दिर्वचनविधिः- । 
(४) द्विर्वचनेऽचि 1५६। 

प०वि०-द्वर्वचने ७।१ अचि ७।९ 

अनु०- (निमित्तसप्तमी) ! *अचः स्थानिवत्‌ अदेश्चः* इत्यनुवर्तते । 

अव्ययः-द्विर्वचनेऽचि अच आदेशः स्थानिवत्‌ । 

अर्थः-द्िर्वचननिित्तेऽचि परतोऽच अदेशः स्थानिवत्‌ भवति, दिर्वचन 
एव कर्तव्ये । अत्र आल्लोप-उपधालोप-णिलोप-यण्‌-अय्‌ अव्‌-आय्‌- 
आवदेशाः प्रयोजयन्ति । 

उदा०-(१) आल्लोपः ॥ पपतुः । पपुः । (२) उपधालोपः । जघ्नतुः 
जुः । (३) णिलोपः । आटिरत्‌ (४) यण्‌ । चक्रतुः । चक्नुः । ५) अय्‌ ! 
निनय । (६) अव्‌ । लुलव । (७) आय्‌ । निनाय । (८) आव्‌ 1 लुलाव । 

आर्यभि7वा-अर्थ- {द्विवचिने) दविकचन के तिमित (अचि) अच्‌ के एर होने षर 
(परस्मिन्‌) पर के कारण से किया गया (अचः) अच्‌ के त्थान मे (अदेशः) की आदेश 
वर्कचने) केक्ल दिर्वचन करने के लिये ही (स्थानिवत्‌) स्थानिवत्‌ होता दै । इसके (१) 
आल्लोपए (२ उपधालेप (३) भिलोए. (४८) यणु (५ अयू (६) अद्‌ (७) आर्‌ ओर 
८) आक्‌ अगे पयोजन ङँ / 

उदा०-आल्लोप । पपुः । उन दोनो ने पीया। एयुः । उन सकने पीया। उयधा। 
जग्नुः । उन देत ने मारा! जघ्नुः । उन तवने मारा) णिलोप आटिटत्‌ / उसने 
धुलाया । यण्‌ । चक्रतुः / चक्रुः । उन सबने किया । अय्‌ । निनय । मैने लिया । अव्‌ । लृलव। 
मैने काटा / आय्‌ । निनाय / क्ठ ते गया आद्‌ / लुलाव । उसने काटा 

सिद्धि-‰/ आल्लोप । (पपतुः) परा^तिद्‌ । ए^तत्‌ । पा+अतुत्‌ । ए+अतुर्‌ । 
पा^पा+अतुस्‌ । प+प्‌+अतुस्‌ / पुः । यटा पररोक्षे लिट्‌" (२ 1९ ।१९५॥ से लिट्‌" त्यय, 
तिप़तरभि०” (२ (२८/७८) से कू" के स्थान मे तस्‌" अदेश आत्तो लोप इटि च 
(६०८६४ वेणा श्चा के आकार क्रा लोप परनिमित्तक अजादेश हैः कह केवल 
लिटि धातीरनभ्यालस्य' (६ ।१/८॥ से भा“ शा को दि्वंचन करने मे स्थानिक्त हो 
जाता ठैः जिससे धात के रथम एकार्‌ ऊकयवं के द्विवचन लो सके । इती प्रकार से-फपुः । 
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(२५ उपश्वा तोष । (जप्नदुः) हनूलिद्‌ । हन्‌+तस्‌ / हन^~अतुस्‌ । दन्‌+अत्ु्‌ । 
ठन्‌"ठन्‌+ अदुस्‌ । ठ+हन्‌+ जुत्‌ । स+हन्‌+अुस्‌ । ज^हन^अतुत्‌ । जघ्नतुः । या हन्‌ 
हिंसागत्योः" (अवाप धातु से पुकवत्‌ ति्‌ प्रत्ययु भगल्नजनसखनघता०” (६ ५४९८) 
ले किया गया उपधा का लोप प्रनिभित्त अक-आदेश है, वह केवत पुवर्वत्‌ हन्‌ धातु 
के द्विर्वचन करने मेँ स्थानिक् ्ो जाता हैः जितदते धातु के प्रथम एकाच्‌ अवयव को 
दिर्वचन टो तके/ इसी प्रकार ते-नघ्युः । 


2 णिलोप / (आटिटद्‌) अदट्+भिव्‌ / आद्‌+इ। आटि+^तृड्‌ । आदट्‌+गि+ 
चिति^तिष्‌ ८ आ^आटिचङ्+ति । आ^आटि+अ+त्‌। आ+ आद्‌+जम^त्‌ ! आ+आटि> 
टि+अ+द्‌ । आ आटि ट्‌+अ^त्‌ । शटिदत्‌ । यहो अट्‌ ग्नौ (्वा०य०॥ धातु से हित्ुमति 
च (३९/२६ से णिच्‌" प्रत्ययः अत उपधायाः" ७/२ /४६/ से धतु की उपधा करो 
वद्धिः शिगन्त आटि" धु से वु (32/९०) ठे दुङ्‌" प्रत्ययु च्लि लुडि" 
(३/२) ठे च्लि" के स्थान मे चद्‌“ अते णेरनिटि" (६ (४१५९ से णिः को 
लोप हो जाने प्रर चडि" (६८१ (8) त्रे अजादि धातु के द्वितीय एकारे अवयव को 
दिर्वचन प्राप्त नही होता है, णि लोप के स्थानिवत्‌ हो जाने से आटि क्षतु के हितीयः 
एकाच अक्यव टि" को टि-ि द्विर्वचन हो जाता है। 

(४/॥ यण्‌ आदेश्च / (चक्रतुः) कर*लिद्‌ । कृ+तत्‌ । क-अतुत्‌ । रद्अतुस्‌ । 
कक +अतृत्‌ । क+"कट्‌+*अतुत्‌ । क्‌ अ+कर+अतुस्‌ । च^क्र्‌+अतुत्‌ । चक्रुः । यहां 
वत्‌ लिट्‌ * प्रत्यय करने पर शको यणचि" (६ /? (७७) से क" धतु के छ" को यण्‌ 
र्‌“ आदे करने फर विटि क्ाततोरनभ्यासस्य' (६ / /८) से अक्त के अभाव मे मयम 
एकच अक्यक को दिर्वचन ग्राप्त नकी होता है८ वहा यण-आदेश को स्थानिवत्‌ 
मानकर कृ" धात्र के प्रथम एकाक अक्यवक को द्वित्व हो जात्ता हे। 

(५/॥ जय अगदेन / (निनय) + लिट्‌ । त^मिष्‌। #+णत्‌। ती+अ। ने^अ। 
न्‌ अयु+अ। ने+ने+अ/ नित्नयू+अ/ निनय ८ यहां णी प्रापणे" (भ्का००) धातु से 
पर्ववत्‌ तिट्‌ “ प्रत्यय तिपृतस्न्नि” (३ ।४८।७८) ते ल्‌” के स्यान मेः य्‌" अदेश 
परस्मैपदानां णलतुस्‌०” (२ ८८/८२ ते निष्‌ के स्थान मे' शल्‌” आदेश्न णलुत्तमो का” 
(७।९।९१/ से उत्तम पुरुप के णत्‌ का विकल्प से णित्व' तार्वधातुकार्धधातकयोः" 
(७।२।८४/ से अग को टुणु एचोऽयवायावः“ (६ /?।७८/) से अय्‌ अदेश । उते 
स्थातिकत्‌ मानकर (लिटि ात्तोरनेभ्यातस्य' (६ /१ (८ तै ®" को दविर्ववन लेता है। 

६/ मार्‌ अदेश । (निनाय, नी+तिट्‌। नी^विष्‌। नीरणलत्‌/ नी+अ। नै+अ८ 
न्‌ आय्‌+य / नै+नै+अ॥ तिनायू+अ । तरिनाय / यहा एुरववत्‌ लिट्‌ प्रत्ययः शटुत्तमो वा” 
(७/१।९१) से णल्‌ के शित्त पृक्ष में अचो भणितिः (७ (१ (९९५५ से अ करो दद्धि 
एकऽयकायावः" (६ १ /७८/ से आय्‌ अदेश । उदे स्थानिवत्‌ मानकर पूववत्‌ भै" को 
दिकचिन होता डै/ ` 


प्रथमाध्यायस्य प्रथसः पादः ` |, 
(७ अव्‌ आदेश । (तुलव) लङ्‌ छेदने (कृका००) शासे ूर्वत्‌ लिद्‌ पत्यग्र 
शेष सव कार्य निनय के सहाय से समन्न ले। । 
८/ आक्‌ आदे । (लुलाव) लक छेदने (क्रका०ॐ०) धातु से पुत्‌ किद्‌ 
प्रत्यय । शेष कार्य निनाय के ताय प्न समन्ते ` 
श्नोप-प्रक्ररणम्‌ 
लोप-संक्ञा- 
(१) अदर्शनं लोपः॥५६। 
पण्वि-अदर्शनम्‌ १।१ लोपः१।१। 
स०-न दर्शनमिति अदर्शमिति अदर्शनम्‌ (नमूतत्पुरूषः} । 
अनु०- न वेति विभाषा इत्यस्मात्‌-मण्डूकप्लुत्या › इति" 
शल्दोऽनुवर्तते , 
अन्वयः-अदर्शनम्‌ इति लोपः । 
र्थः- वर्णस्यादर्शनम्‌ (विनिः) द्रति लोपसंज्ञक भवति । 
उदा०-गौधेरः । पचेरन्‌ । जीरदानुः । 
आर्वभाषा-अर्य-(अदरनिम्‌) अदनः अश्रकणु अनुच्चारणः अनुपलब्धिः अभाव 


ओर वणिताश ये पर्यायवाची हँ (इति) इन शष्ट से जो अर्थ कटा जाता टै उल्क 
(लिप) लेप सन्ना होती है। 

उ्दा०- गौदचैरः / गोहेर। पचेरन्‌ । वै संक एकाये । जीरणानुः ॥ माण को धारण 
करनेवाला जीव । 

सिद्धि- (2 गौरः । गोधा+दक्‌ । गोणदयुर । गोधा+एण्र । गोधूणएट्‌ / गीष । 
गौधेर^ु ! गौधेरः / यहा' गोधा शब्द से शोक्षाया दक्‌" (४८ ।?/९२९/ से दरक" प्रत्ययः 
आयनेय०” (७ १/२ से ह“ के त्थान मे एय्‌ अदे ओर उसके य्‌ का लोपो व्योर्वलि 
(६८२६१) से. लोप लो जाता है। उसकी लोप सत्रा है। 

(२/ फ्ेरन्‌ । पच्‌+विङ्‌ । पदू+स / पच्‌+रन्‌ । पचु+शप्‌+रन्‌ । पचू+अ+रन्‌ । 
पच्‌+अ+सीयुदट्‌+रन्‌ / परच्‌+~अ+इय्‌+रन्‌ / पच्‌+ई+रम्‌ । एचतेरन्‌ / यहा इपचक्‌ पाके" 
(भ्व०प८) धातु से विधिनिमन्त्रणा०” (२ ।३ /2१९) ते निङ्‌“ प्रत्यय, तिपृत्तसुक्नि०” 
९५/७८ से त्‌ के स्थानं मे च अदेश क्षस्य रन" (३/८ (१०५, से ज्ञ के स्यान बे 
लन्‌ अदेशः लिडः सलोपोऽनन्त्यस्य" (७।२।७९/ से पीयुदट्‌ ' से सकार का लोप ओर 

, लोपे व्योर्वलि" (६ १ ।६६) से भीयुट्‌" केय्‌ कालोप ोता दहै उसकी लोप सत्रा ै। 

४) जीरदातुः । ऊीक्‌^रवानुक्‌ / जीक+रदानू । जीरदानुः । यहां जीव आणधारभे" 

(वाप) धातु से जीवे रदानुक्‌" (उणाद) (२।२।२/ से रदानुक्‌ प्रत्यय करने प्र 
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लोणे व्योर्वि" (९ ।१/६१/ से तू" कालोप हलोता है। उसकी लोप सज्ञा है। 
पिशे-इस व्याकरणशास्त्र मे स्कं रूपं शन्दस्याग्नन्दसला' (£ (।६८) से शब्द 

के अपने रूप का छी ग्रहण किया णाता है उसके अर्थ का नटी/ यहां न वेति विभाषा 


(९९/८५) से मण्ड्प्ुति न्याय से इति" छब्द के सहाय से यहां अद्टनि शब्द के अर्थं 
क्री लोप सज्ञा लेती है, 


लुक्‌-श्लु-लुप्‌-सज्ञाः ` 
(२) प्रत्ययस्य लुक्श्लुलुपः ।६०। 

प०वि९-प्रत्ययस्य ६।१ लुक्‌-श्लु-लुपः १।३। 

स०-लुक्‌ च श्लुश्च लुप्‌ च पे-लुर्कश्लूलुपः (इतरेतरयोगद्वन््ः) । 

अनु०-अदर्शनम्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-लुकश्लुलुपभिः प्रत्ययस्य अदर्शनं लुक्श्लुलुपः । 

अर्थः-लुक्‌-श्लु-लुपशब्दैः प्रत्ययस्यादर्शनं लुक्‌-श्लुलुपूसंज्ञक भवति । 

उदा०- (लुक्‌) अत्ति। श्लुः) जुहोति । (लुप्‌) वरणाः 
आर्यभाका-अर्थ- तुक्‌ श्लु तुष्‌ शब्दो के द्वारा (प्रत्ययस्य) प्रत्यय के (अदनम्‌, 
लोप की (वुक्‌-ग्लु-तुपः) दुक्‌ श्ल ओर ठुए्‌ सज्ञा होती दै। 

उदा०-(ुक्‌) अक्ति/ क्छ खाता ह श्ृ/ यषठोति/ कह होम करता है, तुप्‌। 
करणा. । एक वनपद का नाम है, 

सिद्धि- (2) लुक्‌ । अत्ति / अद्‌+लदट्‌ ।. अदूतिप्‌। अदृशपति। अद्^०्+ति। 
अत्ति। यहा अद्‌ भक्षणे (अदाटप८) धातु से वर्तमाने लट्‌" (३ ।९।९२३) से तट्‌ प्रत्ययः 
तिपतर््नि०" (२ (८।७८) से ल्‌“ के स्थान मे तिप्‌" अदेश कर्तरि शर्‌" (३ /१ (६८ 
दे शप्‌” विकरण प्रत्यय ओर उसका अदिप्रशरविभ्यः एषः" (२।४८/७२॥ से दक्‌ हीत 
ढै । अतः शप" अत्यय के अदर्शन की यहां रुक" सला है। 

(२ श्त । (बहोत) ह^तद्‌ । लपन तिर्‌ । दति । दुनु । हु नलेूति। 
ब्ु+लो+ति / बुहोति । यहा ह रानादनयो, अदाने चेत्येके" (जुणप०,) धातर से पूर्ववत्‌ लट्‌ 
श्रत्ययः जुहोत्यादिभ्यः श्तु“ (२ (२ (५७५) ठे शप्‌ क्रे शु होता है / तत्यषचात्‌ शतैः 
(६ ।/१०/ चे ह धतु को द्विकधिने होता है / यहा छर्‌ अत्यय के अदन की शृ" सज्ञा है। 

(२ ठृ । (वरणाः) वरण+अण्*“जस्‌ । करण+अ^अस्‌ । वरण++०+अस्‌ । करणाः । 
यहा केरणादिभ्यर्च" (४/२ ८२) से अण्‌" प्रत्यय दुर्‌" होता है/ उसकी व्‌ 
स्ना है, 

विशेव-किरी कर्ण के अदशनि को लोप कठते हैः ओर किसी परत्य विशेष के 
अदेशनि को तुक्‌ शयु ओर क्व्‌ कमा जाता ढै, 


प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः ६७ 
प्रत्ययलक्षणकार्यम्‌- 


(३) प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ ।६१। 
पण्वि०-प्रत्ययलोपे ७ ।१ प्रत्ययलक्षणम्‌ १।१। 


स०-प्रत्ययस्य लोप इति प्रत्ययलोपः, तस्मिन्‌ प्रत्ययलोपे (षष्टी 
तत्पुरूषः) प्रत्ययलक्षणं यस्य तत्‌ प्रत्ययलक्षणम्‌, प्रत्ययहेतुकमित्यर्थः 
(बहुव्रीहिः) । - 


अर्थः- प्रत्ययस्य लोपे सति प्रत्ययलक्षणम्‌ (प्रत्ययहेतुकम्‌) कार्यं 
भवति । 


उदा०-अग्निचित्‌। सोमसुत्‌ । अधोक्‌ । 


आर्यभिका- अर्थ (प्रत्ययलोपे) किसी प्रत्यय का लोप हये जाने पर भी (प्त्ययलष्षणम्‌) 
अत्ययष्ेतुक कार्य हो जाता है । 


उदा०-जग्निचितु८ अग्नि का चयन करनेकला। सोमद्मुतु। सोम का सवन 
करनेवाला । मधोक्‌ / उसने दृहा । 


चिदधि- (१) अग्निचित्‌ । अिनि+अम्‌ +चि-क्िविम्‌ । अग्नि+ि+ति। 
अनि.^चिरतुक्‌ “वि ८ अनिचिमत्‌+वि/ अगिवित्‌+०। अगनिधित्‌+सु । अनिधित्‌+०। 
अग्निचित्‌ । यटा अग्नौ चेः“ (२।२।९९) से अग्नि कर्म उपपदे होने एर शिक च्यनेः 
(त्का०८०) शुं हे ज्विपू” अत्यय स्वस्य पिति कृति तुक्‌" (६ /? (७९ से तुक्‌ आगमः, 
तत्पश्चात्‌ हल्डयान्भ्यो दीष्ति०* (६ (१।६८) से शु" प्रत्यय का लोप हो जने एर भरी 
पुष्तिडन्तं पदम्‌" ¢ (४ (९८ से प्रत्यय लक्षण कर्य परदसज्ञा को जाती है । 


(२/ सोमघुत्‌ । यषां सोमे सुज (२/२ (९०) से सोम कर्मा उपपद शुद्र 
अभिक" (स्वा००) धातु ते कविर्‌" प्रत्यय लोता है । शेष कार्य अग्निचित्‌" के समान है। 


(२ धोक्‌ । दह^लड्‌ ८ अदट्‌+दुहतिर्‌ । अग^दुहशप्‌^ति। अ^दुह्‌+०+त्‌ । 
अदो  अदोह*० । अदोष । अथोध्‌ / अधोग्‌ । अधोक्‌ । या दादेधतिोर्घः" (८ १ /२२) 
ते हकार को घकारः एकाचो जशो भक्‌०” (८ ।२।२७) से दकार को भष्‌ धकार श्रत्व ` 
जशोऽन्ते" (८ (२८२९) से पदान्त ठे ध" को जश्‌ गकार ओर वाऽवसाने" (८ (४ ५६ 
तै श्‌" को चट्‌ ककार होता ठै। अक्‌ " यहा हत्याङ्यान्भ्यो दीघत्‌०" (६ १६८) सै 
तिपु प्रत्यय का लोप हो जाने पर भी शुष्तिडन्तं वदमु" (१ । ५ १२८) से प्रत्यय लक्षण कर्य 
परद्तजा होती है / 


६८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधः- 


(४) न लुमताऽङ्गस्य ।६३। (६२) 

पऽवि०-न अव्ययपदम्‌ । लुमता ३।१ अगस्य ६ ।१। 

लु अस्मिन्नस्तीति लुमान्‌, तेन-लुमता (तद्धितवृत्तिः) । 

अनु०-प्रत्ययलेपे प्रत्ययलक्षणम्‌, इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-लुमता प्रत्ययलेपिष्ड्गस्य प्रत्ययलक्षणं न । 

अर्थः-लुमता शब्देन प्रत्ययलोपे सति अङ्गस्य प्रत्ययलक्षणं कार्य न 
भवति | 

उदा०-(लुक्‌) मृष्टः । (श्लुः) जुहूतः ¦ (लुप्‌) गर्गाः । 

आर्वभिाका-अर्यः (तुमत) तुमान्‌। वुक्‌ शु ओर लुप्‌ के शरा (प्रत्ययलोपे) 
प्रत्यय का लोप हो जाने एरर (अङ्गस्य) जो अङ्ग ठै उसको (त्ययलक्षणम्‌) मत्यगहेतुक 
कर्य (7) नही होता है । 

उदा०- (वुक्‌ पष्टः । वे दोनों द्ध करते कषै। (श्लु) जुहुतः । के दोनो होम करते 
टै (दुष) पञ्यालाः । फाल जनपद के निकासी । 

सिद्धि-2/ लक्‌ । (ष्टः) मृज्‌+तद्‌ / मकज्‌+तस्‌ । गरक्+शय्‌+तर्‌ । गरज्‌+अ+^तत्‌ । 
मरज्‌+०+तस्‌ / गरषू+तस्‌ । करष्‌^टस्‌ / प्रष्टः । यहां शकष शुखौ (अदा) धातु से 
अदिप्रभृतिभ्यः शपः” (२ (४८/७२) से शपू का लुक्‌ हो जाने पर त्यय लक्षण कर्य 
भरजेकद्धिः" (७ ।२ (>) से अङ्गे को वृद्धि नेट लेती है । 

(२ श्व । (बृहतः "तद्‌ । इतस्‌ । ह+ शप तस्‌ । द+म ^तस्‌ । ह+०+तत्‌ / 
इ+ह^ठत्‌ / जु+ह+तम्‌ । जुभट्+तस्‌ । जहतः / गहा द दानादनयोः, आदाने चेत्येके" 
(णप) धातु से चुल्येत्यादिभ्यः क्लः” (२/२ ८७५) से एप्‌ का शु हो खाने पट्‌, अत्यय 
लक्षण कर्य तार्व्षातुकार्धधाद्रकयोः” (© (३ ८८२८) से अट्ग को गुण नही लेता है । 

(२ लृप । (पञ्वालाः) प्वाला+अण^त्‌ । पञ्वाल+अअस्‌ । पञ्चालः+०+अन्‌ / 
पन्वालाः / पल्चालाना जनपदो निकासः पन्वा; । यहां तस्य निवासः” (४८ ।२।६८) से 
अण्‌" प्रत्यय ओर उसका जनपदे लु" (४/९ ।८१) ते लुए्‌ हो जाने एर तद्धितेष्वचामादेः” 
(७ ।२ (९७ से प्राप्त प्रत्यय लक्षण कार्य आदि वद्धि नही होती है । 


टि-सज्ञा- 


(१) अचोऽन्त्यादि टि ।६३। 
प०वि०-अचः ६।१ अन्त्यादि १।१ टि १।१। 
स०-अन्ते भवोऽन्त्यः । अन्त्य आदिर्यस्य तद्‌-अन्त्यादि (बहुत्रीहिः) 
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अर्थः-अचां मध्ये योऽन्त्योऽच्‌, तदादि शब्दरूपं टिसंज्ञकं भवति । 
उदा०-अग्निचित्‌। सोमसुत्‌ । पचेते । पचेथे । 
मर्यभिावषा-अर्थ- (अचाम्‌) अवो के मध्य मे (अन्त्यादि) जो अन्त्य अच्‌ है ओर 

कह अन्त्य अच्‌ जिस हतू-समुदाय के आरि गे टैः उत शव्द की (2) टि स्ना होती है। 
उदका०-अन्िचित। अग्नि का चयन करनेकाला। सोमघुत। तोम का सवने 
करनेवाला । पचेते ठे दोनो पकाते है । पवेथे / पुम ठो पकाते ले / 
` विद्धि-(‰) अगिनचित। यटा अन्तिम अच्‌ इ" है ओर वहत्‌ इल्‌ के आदि में 
है इसलिये यहा इत्‌" शब्दं की टि" सज्ञा है । इसी प्रकार (२) छोगमुत्‌" गे उर्‌” शब्द 
की टि“ तजा होती दै। 

(२ पचेते । पद्‌+तद्‌ । परचू^शप्‌+-भाताम्‌ / पचू+अ+आताम्‌ । परचू"अ+^हयताम्‌ । 
पच्‌+अ+इ० ते / फचेते । यहां अताम्‌“ प्रत्यय मे आम्‌* भाग की टि" सज्नाटोती टै ओर 
उवे टित आत्मनेपदानां टेरे" (३/८ /७९/ से ए" अगे हे जाता है / इसी रकण 
पचेथे” मे आधाम्‌” अत्यय के आम्‌” भाग की टि सन्ना है ओर उदे ए्ववत्‌ एण आवेश 
हेता है। 

विशेष-यहा अग्निचित्‌ आदि उदाहरण टि स्रा को तमनज्ञाने.के लिए द्वि गये दै। 
उनमें टि सज्ञा का कर्हकर्य नी है, 


उपधा-संज्ञा- 
अलोऽन्त्यात्‌ पूर्वं उपधा ।६४। 


प०वि०-अलः ५।१ अन्त्यात्‌ ५।१ पूर्वः १।१ उपधा १।१ 

अन्ते भवम्‌ अन्त्यम्‌ तस्मात्‌ अन्त्यात्‌ (तद्धितवत्तिः) । 

अन्वयः-अन्त्याद्‌ अलः पूर्वं उपधा । 

अर्थः-घात्वादिवर्णसमुदायेऽन्त्याद्‌ अलः पूर्वो यो वर्णः स उपधा 
संज्ञको भवति भवति । 

उदा०-(भिद्‌) भत्ता । छिद्‌) छेत्ता । 

आयभिषा-जर्व-धातु आदि क्णसिमुदाय मे (अन्त्यात्‌) अन्तिमे (अलः) अल्‌ तरे 
पर्वः पठता जो वर्ण दै उतकी (उपधा) उपशा सत्रा छती है। जैसे पच्‌ ओर पट्‌ क्छ 
अकार करी उपधा सज्ञा दै / भिद्‌ जौर छिद्‌ यहां इकार की उपा सजा है । वृष्‌ ओैर युध्‌ 
गहं उकार कौ उपधा सजा टै। तरत्‌ ओर वृध्‌ यहां छक्र की उपध स्ता ढै! 


व्याकरणशास्त्र मेँ उपधा के अनेक कर्य किये जाते दठै/ जो गथास्थान उपलब्य 
ङो जायेी। 


७० पाणिनीय-अष्टाघ्यायी-प्रवचनम्‌ 
सप्तम्या-अर्थनिर्देशः- 


(१) तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य ।६५। 
पण्वि०-तस्मिन्‌ ७।१ इति अव्ययपदम्‌, निर्दिष्टे ७।१ पूर्वस्य 
६।१। 


अर्थः- तस्मिन्निति सप्तम्या निर्दिष्टे व्यवधानरहितस्य पूर्वस्य कार्य 
भवति । 


उदा०-ईइको यणधि-दध्यत्र | मध्वत्र | 


आ्यभिका-अर्थ- (तस्मिन्‌ इति) सप्ती विभक्ति के द्वारा (निदिष्टे) किसी का 
निर्देश करने पर वहा (व्य) पूर्व को कार्य होता है उत्तर को नष । जैस- को यणचि" 
(६ 1१७७) यहां अबि" का सप्तमी विभक्ति से निर्देश किया गया है । अतः या अच्‌ के 
प्रे ्ोने पर पूर्व्य को कर्य किया जाता है। दधि+अत्र। दध्यत्र/ मषु^अत्र/ मध्वत्र। 
इत्यादि । 

विशेष-इतः व्याकरणशास्त्र मे श्वं रूपं शन्द्स्याशन्दसंलाः (१ ८? ८६८) ठे शब्द 
का अपना रूप द्वी ग्रहण किया जाता है । या तस्मिन्‌" शब्द का जो सप्तमी अर्थैः कह 
ग्रहण किया जाता है, तसिमिन्‌ णब्द नही। 


पञ्चम्या-अर्थनिर्देशः- 
(१) तस्मादित्युत्तरस्य ।६६। 
पऽवि०-तस्मात्‌ ५।९१ इति अव्ययपदम्‌, उत्तरस्य ६।१। 
अर्थः- तस्मादिति पज्चम्यानिर्दिष्टे व्यवधानरहितस्योत्तरस्य कार्यं 
भवति । 
उदा०-तिड्डतिडः-ओदनं पचति । 


आर्यभिका-र्थ- (तस्मात्‌ इति) पञ्चमी विभक्ति के द्वारा (रिषिष्टे) किसी अर्थ 
का निर्दे करने पर कहा (ऽक्तरस्य) उत्तर को कार्यहोताद्ै पूर्व को नही। नैते 
तिङ्डतिड" (८ (१2।२८) तिङ ?।१ अतिङः ५ /? अतिडन्त से उत्तर तिडन्त फ्दको 
अनुदात्त होता है / जैसे-जदनं फचति । वह चाक्ल परकाता है 


विशेव-यहा भी रूर्वक्त्‌ तस्मात्‌" एष्दं के साथ इति" शब्द का प्रयोग करने से 
तस्मात्‌" शब्द का जो प्म्वमी अर्थ है वह ग्रहण करिया जाता है तस्मात्‌" शब्द नटी। 
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शब्द ग्रहणप्रकरणम्‌ 
स्वरूपग्रहणम्‌ 
(१) स्वं रूपं शब्दस्याशब्द संज्ञा ।६७। 

पण्विऽ-स्वम्‌ १।१ रूपम्‌ १।१ शब्दस्य ६।१ अशब्दसंज्ञा १।१। 

स०-शष्दस्य संज्ञा इति एब्दसंज्ञा, न शब्दसंज्ञा इति अशब्दसंज्ञा 
(षष्टीतत्पुरुषगर्भितनञूतत्पुरूषः) । 

अर्थः-अ्मिन्‌ व्याकरणश्चास्त्रे शब्दस्य स्वकीयं रूपं ग्राह्यं भवति, 
व्याकरणसंज्ञं कर्जयित्वा । 

उदा०-अग्नर्दक्‌ । आग्नेयम्‌ । दघ्नष्ठक्‌-दाधिकम्‌। 

आर्यभाका-जर्थ- इत व्याकरणशास्त्र मे (शब्दस्य) शब्द का (स्वम्‌) अपना (ल्पम्‌) 
रूप ग्रहण किया जाता है उसका अर्थं नही (अशव्दसक्गा) शब्दशास्त्र की सज्ञा को 
छोडकर ! शब्दशाघ्वर की जो वदि आदि सजाये है वहां कद्धि आदि शब्दो को ग्रहण नहीं 
क्रिया जाता अपितु चेतकी ये तरद्धि आदि साये की दँ उनका ङी ग्रहण किया जाता है, 
अनेर्दक" (८।२,१२) ओरनेयम्‌ अष्टाकणालं तिवपित्‌ । यहा अग्नि शब्द ते ढक्‌ प्रत्यय का 
विधान किया गयाहै/ अतः अगि शब्द काही यषां ग्रहण किया णाता रै उसके अर्थ 
अङ्गार का नही र न ही जके परयायकाकी ज्वलने; ए्रव्क ओर धरूसकेतु आदि काः ग्रहण 
होता है / जग्नेयर्‌॥ अग्नि देवताकाती हति । दाधिकम्‌ / वही मरः सरक्त लवण आरि! 

सिद्धि- (अण्नेयम्‌ / अन्नि+ठक्‌ / अन्नि+एय्‌+ अन्‌+एय्‌। आ्तूरएय / आग्नेयम॑स / 
आग्नेयम्‌ । यहां अर्क" (८२८२२ से ठक्‌ प्रत्ययु आयनेय०” (७ /2 (२) से ढ' 
के स्थान मे ए्‌' देः धस्येति च" (६।२८ ८१९४८) से हकार का लोप ओर किति च 
(७ (२ (९८) पे आदिद होती है / एसे ही दाधिकम्‌ । 

र॥ यह मनि शब्द से ढक्‌ * प्रत्यय कहा गया है वह उसके अर्थं अगार ते तया 
उतके पययिवाची चलन आदि से नही होता है ८ 
सवर्णग्रहणम्‌- 

(२) अणुदित्‌ सवर्णस्य चाप्रत्ययः ।६८। 


परविऽ-भण्‌-उदित्‌ १।१ सवर्णस्य ६।१ च अव्ययम्‌, अप्रत्ययः १।१। 

स०-अए्‌ च उदित्‌ च एतयोः समाहारः अणुदित्‌ (समाहारदन्द्रः) 
न प्रत्यय इति अप्रत्ययः (नबूतत्पुरुषः) । 

अनु०-षं रूपम्‌, इत्यनुवर्तते ! 
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अन्वयः-अणुदित्‌ सवर्णस्य स्वं रूपं चाप्रत्ययः । 

अर्थः-अण्‌ उदिच्च वर्णः सवर्णस्य स्वस्य च रूपस्य ग्राहको भवति, 
प्र॑थयं वर्जयित्वा । 

उदा०-(अण्‌) आद्गुणः-खट्वेनद्रः । क्यचि च'-मालीयति । यस्येति 
च-मालीयः। (उदित्‌) लप्क्वतद्धिते । चुटू । 

आ्वभिषा-अर्व- (अण्‌-उदित्‌) अण्‌ ओर उदित्‌ (सकणत्य्‌) सवर्णो का ओर 
(स्वम्‌) अपने (रूपम्‌) रूप का (च) भी ग्राहक होता है (अप्रत्ययः प्रत्यये को छोड़कर । 

उदा०-(भण्‌) आद्गुणः” सद्वेन्रः । साट का राजा / क्यचि च' मालीयति। 
किसी कस्तु को मात्रा के समानि धारण करता ठै। यस्येति च^-मालीयः। माला मे 
रषनेवाला पुष्प आदि । इत्यादि स्यानो पर अकार आदि को कार्य कहने प्रर वह हस्व. दीर्घ 
पुतः उदात्त अनुदात्त स्वरित ओर निरनुनारिक तथा सातुनाहिफ भेद से युक्त ८ 
अठारह प्रकार के अकार आदि का ग्रहण क्रिया जाता है । अकार के १८ भेद कद्धिरादै 
(2९९) सूकर के श्रक्चन मे हिसा दिये है वला देख लेवे। (अन्त्‌) लशक्वतद्धिते" 
(९।३।८) यहा कु" वे करवर्ग जीर चट्‌ (¢ (३ ।७# यहं च वे चवगओैरद से र्व्गका 
ग्रहण किया जाता है। 

विशेक-प्रत्याहार सूत्रों मे दो (अण्‌) प्रत्याहार बनाये गये दै एक जडजउ्णू” 
(६ ।९।८७) मे तथा दुसरा लण्‌" सूत्र >े। लण्‌" सूत्र मेँ जो अण्‌ पत्याहार बनाया गमा 
है उका अयोग केवल इती सूत्र मे किया गया है / अन्यत्र सर्वत्र ऽहइजउणू"केजण्‌ 
मरत्याहार का ही श्रयीग कियो गया ङै। 

सिद्धि-(2) खट्केन््रः । खट्‌वा+ इन्द्रः । खट्केन्रः । यहां आदुणः से अ" सेपरे 
अग्‌" को का गुणरूप एकादेश सवर्ण ग्रहण से आ” से परे भी अच्‌ प्रे गुणरूप एकादेश 
हो जाता दै। 

(२ मालीयति। मालाः^क्यच्‌ । मालीय । मालीय+^लद्‌ । मातीय^सपूतिम्‌ । 
मालीय +अ+^ति / मालीयति । यहा क्यचि च" (७। ४८/२३) से अ” क कटा इकार-अदे 
सवर्ण ग्रहण से आ“ केस्यान ये भी दहो नाता है, 

(२) मालीयः । माला+छ / मादय / मालीय+^तु । मालीयः यहा धस्येति च 
(६८४८९२८) से अ“ का लोप होता दै किन्तु सवर्णं ग्रहण से आ" का 7 लोक हो जाता है । 


तत्कालग्रहणम्‌ 
(३) तपरस्तत्कालस्य ।६६। 
प०वि०-तपरः १।१ तत्कालस्य ६।१। 
स०-तः परो यस्मात्‌ सः-तपरः (बहुद्रीहिः) । तपि परस्तपरः 
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(पञ्चमीतत्पुरुषः) । तेस्य कालस्तत्कालः, तत्काल इव कालो यस्य 
सः-तत्कालः, तस्य तत्कालस्य (बहुत्रीहिः) । 

अनु०-स्वं रूपम्‌* इत्यनुवर्तत । 

अन्वयः--तपरस्तत्कालस्य स्वं रूपम्‌ । 

अर्थः- तपरो वर्णस्तत्कालस्य स्वस्य च रूपस्य ग्राहको भवति । 

उदा०- अतो भिस एेस्‌'-वृक्षैः । प्लक्षैः । 

आ्यभाषा-अर्य- (तपरः) तपर वर्ण (तत्कालस्य) अने वरुल्यकालकाले वर्णका 
(सिवण्स्यि) ओर गुणान्तेर से युक्त सवर्ण का तथा (स्वम्‌) अपने(रूपम्‌) कूप क ग्राहक लेता है । 

उदा०- अतो भिस देस" (© / ९) वैः । वरी के दारा । प्लक्षैः । प्ले के दारा 

सिद्धि-(‰/ कलैः । वश्^भित्‌ । ठक ^देत्‌ / व्रर्‌ । वकषैः / यहा अतो भिस देस्‌" 
(७ ।९।९/) मे अ” को तपर करके निर्देश किया कया है कि उसद्वे उत्तर भिर्‌" प्रत्यय 
को एत्‌" अदे हो जाये । भते उस्रके तुल्यं कालकाले अ“ पे उत्तर दी भिस्‌" को ९त्‌/ 
आदेश टोता है उससे भिन्न कालवाले आ" से उत्तर नही जैते रमाभिः । 

विशेष-तपर की व्यास्या शरद्धिरादैच” (९ १/९) के प्रवचन मे लिख दी है कहा 
देख वेव 
अन्त्येन सहादिग्रहणम्‌- 

(४) आदिरन्त्येन सहेता ।७०। 

पएवि०-आदिः १।१ अन्त्येन ३।१ सह अव्ययम्‌, इता ३।१। 

अन्ते भवम्‌ अन्त्यम्‌ तेन-अन्त्येन (तद्धितवृत्तिः) ! 

अनु०-स्वं रूपम्‌ इत्यनुव्तति । 

अन्वयः- आदिरन्त्येन इता सह स्वं रूपम्‌। 

अर्थः-आदिर्वर्णोडन्त्येन इता वर्णेन सह, तन्मध्ये पतितानां स्वस्य च 
रूपस्य ग्राहको भवति । । 

उदा०-अण्‌। अक्‌। अच्‌ । हल्‌ । सुप्‌! तिङ्‌ । 

आ्यभिाका-जर्य- (आदि) आदटिमवर्ण (अन्त्येन) अन्तिम (इता) इत्‌ सजाकाले कर्ण 
के (ह) साध ग्रहण क्रिया जाता हआ उसके मध्य ठे एतित वर्णो का तथा (स्वम्‌) अपने 
(रूपम्‌) रूप का शी ग्राहकं ता है। 

उदा०-अण्‌। अक्‌ । अच्‌। ठल्‌ / सुप्‌ । तिड्‌। इत्यादि । 

तिद्धि-(९/ अण्‌ ।/ यह अङ्जऊण्‌" सूत्र में प्रत्याहार है अणू“ कहनेसेअ द 
3; वर्णो का ग्रहण किया जाता कै/ इती मकार अकू अच्‌ ओौर ल्‌ को तम लेवे। 
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(२ पए / खः ओ जत्‌ अमूः जीदुः शतुः टय भ्याम्‌, भिस्‌ ॐ भ्याम श्यत, 
डि, भ्याम भ्यतुः उस्‌; ओस्‌; आम्‌ डि ओचुः घुर्‌ / यहा घु पे लेकर पृ त्क एक धुप 
प्रत्याहार बनाया गया है। घु अन्तिम इत्‌ ए्‌ वर्ण के साथ उसके मध्य से पतित प्रत्ययो का 
ओर अपने रूप का मी ग्राहक होता है । अतः धर्‌" कलमे से घु आदि २१ इक्कीस रत्ये 
क्र प्रहण करिया गाता है! 

९ तिङ पिष ततु, किः सिद. थसः थुः मिप्‌ वतू, मत्‌ः तः अतमि ज्रः थात्‌ 
आथाम्‌, ध्वम्‌. इदुः कहि, महिङ्‌ । यहा ति" सै तेकर ङ” तके एक तिङ्‌ ' प्रत्याहार बनाया 
गया है ८ ति अन्तिम वर्ण ङ्‌ के साथ उत्तके मध्य मे पतित प्रत्ययो का ओर अपनेल्पकरा 
भी ग्राहक होता है। अतः तिङ" कहने से तिप्‌ आदि ९८ अठारह प्रत्ययो क ग्रहण किया 
जाता है। 
तदन्तग्रहणमं- 


(५) येन विधिस्तदन्तस्य ।७१। 

परविऽ-येन ३।१ विधिः १।१ तदन्तस्य ६।१। 

स०-सोऽन्ते यस्य सः-तदन्तः, तस्य-तदन्तस्य (हूतरीहिः) । 

अनु०-स्वं रूपम्‌ इत्यनुवतति । 

अन्वयः-येन विधिः स तदन्तस्य स्वं रूपम्‌। 

अर्थः-येन विशेषणेन विधिर्विधीयते स॒ तदन्तस्य (आत्मान्तस्य 
समुदायस्य) स्वस्य च रूपस्य ग्राहको भवति । 

उदा०-एरच्‌ । जयः । चयः । अय: । ओरावश्यके-अवश्यलाव्यम्‌ 1 
अवश्यपाव्यम्‌ । 

आर्यभाषा-अर्थ- (पेन । जिस विशेषण से (विधिः) कोई विधि की जती है क्ठ 
(तदन्तस्य) आत्मान्त समुदाय की ओर (हवम्‌) अपने (कपम्‌) रूप की भी ग्रषटक लेती है, 

उदा०-ए्रक । ज्यः । जीतना । चयः । चुनना । अयः । गति करना / ओरावश्यके / 
अवश्यलाव्यम्‌ । अवश्य काटने योग्य । अवश्यपाव्यम्‌ / अक्श्य एवित्र करने योग्य / 

सिद्धि-(?) जयः । जि+अच्‌/ जे+अ+। ज्‌ अय्‌+अ/ जय^सु। जेयः। यहा 
जि जये (भका०१०,) धातु से एरक (३ ८२/५६) इकारान्त धातु से अयू प्रत्यय होता है । 
यहा इ' कहने से दकारान्त का ग्रहण क्रिया जाता है । चिक्त्‌ चयने (स्वाण्य/ धातु त 
चयः" । 

२/ अयः । इ+अच्‌ ८ ए+^अ। अयू अयनमु। अयः। ग्रहा इण्‌ गतैः 
(अदाः०२०) शतु से एरक (३ २ ।५६/ से अद्‌" अत्यय हता है / यह श्रु इ“ स्वरूप 
2 अतः स्वरूप ग्रहण से इ" धातु से भी अच्‌ अत्यय हो जाततः है । 
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९ अक्श्यलाव्यम्‌ । अवेशय+लू+ष्यत्‌ । अवश्य^लौ+य । अवछय+लाव्‌+य। 
अवश्यलाव्यं । अवल्यलाव्यम्‌ । यष्टा ओरावश्यके" (२ /? ९२५ से आवश्यकता दयोतित 
होने पर शरम लवने" (कया००) धातु से ण्यत्‌ प्रत्यय का विधान किया है। यला ओः 
कटने ते ओकारान्त का ग्रहण किया जाता है । इती रकार शक्‌ पवने" (क्यार) धतु 
ते अवश्यपाव्यम्‌ । 

वृद्धसज्ञाप्रकरणम्‌ 
वृद्ध सज्ञा- 
(१) वृद्धिर्यस्याचामादिस्तदृवृद्ध म्‌ ।७२। 

पऽवि०-वृद्धिः १।१ यस्य ६।१ अचाम्‌ ६।२३ आदिः १।१ तद्‌ १।१ 
वृद्धम्‌ १।१। 

अन्वयः-यस्याचामाविर्बुद्धिस्तद्‌ वृद्धम्‌ । 

अर्थः-यस्य वण्सिमुदायस्याचां मध्ये आदिमोऽच्‌ वृद्धिसंज्ञक भवति, 
स वर्णसमुदायो वृद्धसंज्ञको भवति | 

उदा०-वृद्धाच्छः-शालीयः । मालीयः । 

आर्यभाषा-अर्थ- (यस्य) जिस वण्सियुदाय के (अवाम्‌) अर्व से' (आदिः) आदिम अच्‌ 
(द्धिः) उदि सज्नाकाता ढोता ठै (तत्‌) उ कर्ण समुदाय की (द्धम्‌) कद्ध सजना होती है! 

उदा०-वद्धाच्छ-शातीयः / मालीयः । 

पिद्धि- (2 शएलीयः ! शालानछ । णाला+ईय /। णात्‌+हय / शतीय+सु / शालीयः । 
यहा शालो शब्द का आदिम अच्‌ आ" वृद्धि सज्नावाला दहै अतः इसकी वद्ध सक्ञालमेने से 


त्द्धाच्छः' (* /? ८९6४ से छ" को इय" अदेश छो जातत है । इ मकार मात शब्द 
से- मालीयः । 


त्यदादयः- 
(२) त्यदादीनि च।७३। 

पण्प०-त्यद्‌-आदीनि १।३ च अव्ययम्‌ 
स०-त्यद्‌ आदिर्येषां तानीमानि त्यदादीनि (बहुत्रीहिः) । 
अनु०- वृद्धम्‌" इत्युनवर्तते , 
अन्वयः-त्यदादीनि चे वृद्धम्‌ । 
अर्थः-त्यदादीनि शब्दरूपाणि च वुद्धसंज्ञकानि भवन्ति । 
उदा०-त्यद्‌-त्यदीयम्‌ । तद्‌-तदीयम्‌ ¦ एतद्‌-एतदीयम्‌ । 


७६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवदनम्‌ 
आर्यभिषा-अर्य- (त्यद्‌- आदीनि) त्यद्‌ आदि शब्दो की (च) भी (तदधम) वृद्धे 
सजा लेती ढै । त्यदीयम्‌ । तकीयम्‌ / एतफीयम्‌/ 
विद्धि-(‰/ त्यदीयम्‌ । त्यद्‌+छ/ त्यद्+ईय्‌ अ / त्यदीयनसु । त्यदीयम्‌ । यं 
त्यद्‌" शब्द की वरद तक्ना लेने सै क्रब्ाच्छः“ (८२/९९) ते @” प्रत्यय होता है ओर 
छ“ को पुर्ववत्‌ ईय्‌” आदेश हो जाता है। इसी पकार तद्‌“ शब्द से तीयम्‌" ओर 
एतद्‌" शब्द से एत्कीयम्‌' सगदये/ = 
विशेष-त्यद्‌ आरि शब्दो का सवदिगिण गे पाठ किया गया है। त्यद्‌ आदि शब्द 
ये है-त्यद्‌ / तद्‌ । यद्‌ /। एतद्‌ । इदम्‌ । अदस्‌ । एके / ह । युष्मद्‌ / अस्मद्‌ / भवंतु । किम्‌ । 
प्राग्देशीय एड- 
(३) एङ्‌ प्राचां देशे ।७४। 
पणवे०-एड्‌ १।१ प्राचाम्‌ ६।३ देशे ७।१। 
अनु०- चस्याचामादिस्तद्‌ वृद्धम्‌* इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-यस्याचामादिरेड्‌ प्राचां देशे वृद्धम्‌ । 
अर्थः-यस्य वर्णसमुदायस्यादिमोऽ्च्‌ एङ्‌ भवति, स वर्णसमुदायः 
प्राचां देशेऽभिधेये वुद्धसंज्ञको भवति । 
उदा०-एणीपचनीयः । भोजकटीयः । गोनर्दीयः । 
आर्यभिका-अर्य (यस्य) भिस वणसयदाय के (अचाम्‌) अचो मे (आदिः) आदिम 
अच्‌ (एङ) एङ्‌ छः उककी (भाचाम्‌) पूर्व दिणा के (दण) देश के कथन में (तद्धम्‌) कयै 
सन्ना टोती है। 
उदा०-एणीफचनीयः । भोजकटीयः । गोनर्दपिः । 
िद्धि- एणीपचनीयः । एणीपचन+छ । एणीपचन+इय्‌ अ एणीपचनीयः+ु । 
एणीपचनीयः । यद एणीपचन शब्द की वद्ध सन्ना होने से कद्धाच्छ-” (1२ >) से 
त्यय होता है ओर उसको पुक्वत्‌ ईप्‌" आदेश छो जाता है । इती मकार भोजकटः 
शब्द से भोजकटीयः“ ओर गोनर्द शब्द से गोनर्दयिः* समदने । 
प्राची ओर उदीची का विभाजन 
प्रागुदञ्चौ विभजते हंसः क्रीरोदके यथा। 
विदुषां शब्दसिद्धधर्थ सा नः पातु शरावती ।। 
अर्थ-जैते हस कीर ओर भीर को प्थक्‌-पथक्‌ कर देता है वैते वैयाकरण विदानो की 
शब्द-सिद्धि के लिये पूर्व जौर उत्तर देश का शरावती (साकरमती) नदी विभाग कर देती है । 
इति पण्डितेसुदर्शनदेवाचौर्यविरचिते पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रवचने 
प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः। 


प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः 
डिनत्‌-प्रकरणम्‌ 
अग्णित््रत्ययाः 
(१) गाङ्कुटादिभ्योऽञ्णिन्‌ डित्‌।१। 


पठ्वि-गाड्‌-कुटादिभ्यः ५।३ अग्णित्‌ १।१ डित्‌ १।१। 

स०-कुट आदिर्थेषां ते-कुटादयः, गाड्‌ च कूटादयश्च ते-गाड- 
कुटादयः, तेभ्यः-गाङ्कटादिभ्यः (बहुत्रीहिगर्भिततितरेतरयोगद्न्द्रः) । जश्च 
णश्च तौ-जूणौ । इच्च इच्च तौ-इतौ । जूणौ इतौ यस्य सः-न्णित्‌। न 
ज्मणित्‌ इति अग्णित्‌ (इतरेत रयोगदन्द्रबहु्रीहिगर्भितनन्‌तत्पुरूषः) ड इत्‌ 
यस्य सः-डित्‌ (बहुव्रीहिः) । 

अर्थः-गाड-आदेशात्‌ कुटादिभ्यश्च धातुभ्यः परे जित्‌-णिद्भिन्नाः 
प्रत्यया डिद्वद्‌ भवन्ति । 

उदा०- (गाड्‌-आदेशात्‌) अध्यगीष्ट । अध्यगीषाताम्‌ । अध्यगीषत । 
कुटादिभ्यः) कुटिता । कुटितुम्‌ । कुटितव्यम्‌ । उत्पुटिता ! उत्पुटितुम्‌ । 
उत्पुरित्तव्यम्‌ ! 

आयभिाषा-जर्थ- (गाङ्‌-कुटादिभ्यः) गाद्‌ अदेश ओर कट आदि धातुओं से परे 
(अनिणद्‌) नित्‌ ओर णित्‌ सै भिन्न प्रत्यय (छित्‌) छिदवत्‌ होते है। 

उदा०-(शराङ्‌/ अध्यगीष्ट । उतने एटा । अध्यफषाताम्‌। उन दोनो ने ष्टा 
अध्यीषत । उन सबने परा । (कुटादि) कुटिता / कुटिलता करनेवाला । कुटितुम्‌ । कुटिलता 
कटने के तिये । कुटितव्यम्‌ । कुटिलता करनी चाहिये । उत्युटिता ८ जोडनेकालः । उत्पुटितुम्‌ । 
जोड़ने के लिये ( उत्पुटितव्यम्‌ / जोड़ना चाहिये । 

रिद्धि- (९ अध्यग्व्ट । इद्^लुड / इल्‌ ^ गरङ्^च्ति+त्‌ / अ^गारमिचत । 
अगा स्‌+त्‌ / अग्‌ ई+स्‌+त । अग^गीतयूनट / अशिष्ट / अधि+अगष्ट । अध्यगीष्ट । 

गहा इङ्‌ अध्ययने" (अदा०अ०) धु ते दुङ' (३ (२/०) से तुड्‌” प्रत्ययः 
विभाषा तुद्क्जमेः (अ २८/५०) से इद्‌“ के स्थान मे शङ्‌ “ आदेश शुमास्थागा- 
पाजहातिसां हलि" (६ (२८/६६ से इत्व करने पर सर्वधातुका्वधुकयोः” (७ ।३ ८२1 


७८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
से अङ्ग को गुण प्रप्त छीता ढै किन्तु इत स्र घे सिच्‌" प्रत्यय के डित्‌" लले जानेस 
कडिति च (2१/५५ से गुण करा तिमेध लो जाता है। 

(९ कृटिता । कुट्‌+व्‌ / कुट्‌+इद्^्र । कुट्‌इछ । कुरित । कुटित्‌ अनङ्‌+स्‌। 
कुटितनू्‌+छ्‌ । कुटितान्‌ः्‌ । कुटितान्‌+० । कुटिता । 

यहा कुट कौटिल्ये" (तुप) शतु सै श्वरल्‌प्नौ" (र (४ १३२ से एच्‌" त्यय 
आर्धधिद्रकस्येजवलोदेः ” (७ / २ ८२५ से ठते इट्‌ का आगम होने फर भृगन्तलष्ूयधत्य 
च (७।२ ८६ ठे अङ्ग को लष्रूपध गुण प्राप्त होता है । इत सूत्र मे करद्‌“ प्रत्यय के 
चिद्‌" ही जाने से कडिति च (१/१।५) से गुण का निषेधदो जातादहै। इसी प्रकार तै 
कुट्‌ ^वुमुर्‌ । कुटितुम्‌ । कुट+तव्यत्‌ / कुटितव्यम्‌ / उत्‌ उप्सगक्क ट धु से उत्पुटित 
आदि छब्द शिद्ध होते है 

(२ कुटादिः । कुट कौटिल्ये / ट सछ्लेफणे । कूच सद्कोचने । गुण शब्दे । गड 
रक्षायाम्‌ । जपि कषे । छरुर छेदने स्फुट विकसने / गुट आक्षोष-परमर्वनयोः । त्रुट छेदने । 
वरैट कलहक्मीणि / चट, छट छेदने / जुड बन्धने । कड मदे । लट कश्लेषणे / ुंठं इत्येके । 
करंड घनत्वे । कुड बाल्ये । पृड उत्सर्गे / पट प्रतिषाते । तड तोडने / धृडः स्थुड सवरणे। 
छ्ंड, छुड इत्येके / स्फुर स्फुरणे / त्फर इत्येके / स्यत सञ्चलने / एल इत्येके । स्फः 
चृडः त्रड सवरणे। करुडः श्रड निमन्जने । गुरी उयमने। णू स्तक्ने/ र विषरूतने। गु 
युरीफोत्सर्गे। र गतिस्यैययोः । श्वैव इत्येके / कूट्‌ शब्दे । कड्‌ शब्द इत्येके (इति कुटादिगणः) । 

विशेषय गाङ्‌” से विभाषा वुद््डीः” (अ २।५।५०) से इङ्‌" के स्थान 
मे विहित शङ्‌” आदेश क ग्रहणे किया नाता है, शङ्‌ गतौ" (भ्वा०आ०) धातु का नटीं 
क्योकि गाङ्‌” अदेष् को डित्‌" करने का अन्य कह प्रयोजन नीद, 


इडादिगप्रत्ययः- 
(२) विज इट्‌ ।२। 

पऽ्वि०-विजः ५।१ इट्‌ १।१। 

अनु०- डित्‌" इत्यनुवर्ति । 

अन्वयः-विज इट्‌ डित्‌ । 

अर्थः-विजो धातोः पर इडादिप्रत्ययो डिद्द्वद्‌ भवति । 

उदा०-(विज) उद्विजिता ¦ उद्विजितुम्‌ । उद्विजितव्यम्‌ । 

जायभिाषा-भर्थ- (विजः) विज धातु से परे (वट्‌) इडादि मत्यय (चत्‌) ञिद्वत्‌ 
होता है। 


उदा०-उद्विजिता । डरनेकाला / उद्िजिुम्‌ / डरने के विये / उद्विजितव्यम्‌ । उरना 
चाहिये 
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सिद्धि-(१/ उदिजिता / विचून्रच्‌ ! विजू>इट्‌ +त / विनू+इ +त । विजित / 
विजित्‌ अनङ्‌+स्‌ । विभितन्‌+त्‌ । विजितानू+त्‌ । विजितान्‌+० । विजिता । उत्‌+विकिता ^ 
उद्विजिता । 
यहा उद्‌ उप्र्गपुव्के ओविजी भय-सञ्नलनयोः” (०) धातु से श्वृल्‌- 
त्रौ" (३ ।१।१३३) से छव्‌" अत्यय ओर उरुको आर्ध्ातुकस्येड्वतादेः” (७ ।२ २५) 
से इद्‌“ का आगम करने फर पृगन्तलघरूग्धस्य च (७/२ ,८६/) अङ्ग को लघूपध गुण 
ग्रष्ते लेता है/ इस सूत्र ते हजादि रच्‌” प्रत्यय के तू" ही जाने से कडिति च 
¢।१।५) से गुण का तिगेध हो जाता है, 


डिद्विकल्पः-- | 
(3) विभाषोर्णोः ।३। 


पऽविऽ-विभाषा १।१ ऊर्णोः ५।१। 

अनु०- “डित्‌, इट्‌" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-ऊर्णोरिड्‌ विभाषा डित्‌ । 

अर्थः-ऊर्णो धातोः पर इडादिप्रत्ययो विकल्पेन डिद्ूवद्‌ भवति । 
उदा०- (ऊर्णु) प्रोर्णुविता । प्रोर्णविता । 


आ्यभिाषा-अर्थ- (ऊर्णः) ऊर्गु धातु से परे (इट्‌) इडादिप्रत्यय (विभाषा) तिकेल्प 
से (लित्‌) डषद्क्त्‌ लेता है। 

उका०- (रगु) रोषिता । प्रणिता / ठकनेवाते / 

सिद्धि- (2) गोर्णविता । ऊर्णु । र्युइट्‌ +त । ऊर्यु+इ+त्‌ । ऊर्णु उक्ज्‌+ङ्नत्र / 
ऊर्णु उक्‌+ दत । ज्ुषित्^सु । जणुषिता । प्र^उऊणुिता । प्रोषिता । 

यहां अरुज आच्छादने" (अदा०२) धा से ण्वुतक्कौ" (२ ९३३) से एच्‌" 
अत्यय, -आर्धधातकस्वेङ्क्लादे" (७।२।३५ से उतरे इट्‌" का आगम होने प्रर 
सार्वधातुकर्धित्कयोः' (७/३ ।८ ४) से अङ्ग को गुण प्राप्त होता ठै किन्त इत सूत्र 
ठे इदि छद्‌” अत्यय के छित्‌" हो जाने से कडिति च" (१/५) से गृण का निके 

` हो जाता है। तेत्प्कात्‌ यथाप्राप्त अचि उनुधातुश्रुका कुकोरियद्धक्डयै" (६२/७७) ते 

अङ्गा को अक्ड्‌" अदे लेता है, 

(२ ग्रोर्णीविता । ऊरुम्‌ । ऊ्ु+हट्‌+़ । ऊगु^इम^त / ऊर्णो+ह^ तर । ऊण 
अव्‌+इन^ । ऊगित+तु । ऊर्णविता / पर+ऊरणविता । प्रोेणवेता । 

या पूर्ववत्‌ च्‌” मत्यय ओर उसको इट्‌" का आगम करने प्र विभाषा कचन 
से इजादि ठच्‌" परत्य्यके ठित्‌" न ठेते से तार्वधातुक्धधातुकयोः" (७/३ ।८२) ते 
अङ्ग को गुण ही नग करै ओर एकोऽमकायावः” (ई ।१ (७८ से अव्‌" अदेश लेता है । 
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अपित्‌ सावधात्ुकम्‌- 


(४) सार्वधातुकमपित्‌ ।४। 


प०वि०-सार्वधातुकम्‌ १।१ अपित्‌ १।१। 

स०्-प इत यस्य सः-पित्‌।! न पित्‌ इत्ति अपित्‌ 
(बहत्रीहिगर्भितनमूतत्पुरूषः) । 

अनु०-“डित्‌' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अपित्‌ सार्वधातुकं डित्‌। 

अर्थः-पिद्भिन्नः सार्वधातुकमत्ययो डिद्‌वद्भवति । 

उदा०-कुरूतः । कर्वन्ति । चिनुतः । चिन्वन्ति । 

आर्यभिषा-जर्य- (अपित्‌) पित्‌ ठे भिल्ल (लार्वधातुकम्‌) सार्वधातुक प्रत्यय (डित्‌। 
डिद्कद्‌ होते है। 

उदा०--कूर्तः । वे दोनो करते दँ । कुर्वन्ति वे तक करते दै । चिनुतः । वे दोनों 
चुनेते है! विन्वत्ति। वै संव चुनते है। 

विद्धि-/ कुरतः । कृगतट्‌ । कृतस्‌ । क्‌ उ टे+उ+तस्‌ ! कुरुतः । 

यहा इक्र करणे“ (तना०उ०८) धात से वर्तमाने तट्‌" (२/२ ९२२) से तट्‌“ 
प्रत्ययः तिएतक्ल्लि०” (२/८ /७८/ चै त्‌* के स्थान मे तद्‌” अदेश. तनादिकृन्भ्य० 
उः“ (३१/७९ चे ऊ" क्रिकरण प्रत्ययः कार्वधातुकाधित्कयोः' (७।३/८२) से 
क्र" अङ्ग को गुणः अत्त उत्‌ सर्व्षातुके' (६/५ 1१००) से अङ्ग के अ" को उकार 
अदेश होता है, 

तर्‌* रत्य वार्वधाुक ढै उसके परे होते एर शी सार्कधातुकार्घधरातकयोः" 
(७ /२ (८४ से अङ्ग ॐ ' को गुण प्त लेता है किन्तु इस सूत्र से अपित्‌ तत्‌ ' प्रत्यय 
के डित्‌ लोने ठे कडिति च (2/५) से गुणका तिषेधः दी जाता 

विशेष तिङ्शित्‌ सार्वधातुकम्‌“ (३ ।।१३३॥) से तिङ्‌ ओर शित्‌ प्रत्ययो की 
सा्वध्ुके तजा की गई है/ इस सत्र सै उन सा्वधाप्वुक पत्ययो से पित्‌ को छमेकर शेष 
त्यय डित्‌" हो जाते है! तिङ्‌ प्रत्यय निग्नकिित है-तिपु तत्‌ ह्नि तिप्‌ ध्र्‌थु मिप्‌ 
क्त्‌ मस्‌ ठत आताम्‌ श थाल आथाम्‌ श्वम्‌ इट्‌ कहि म्टिड । 

कित्‌-प्रकरणम्‌ 


अपित्‌ लिट्‌ प्रत्ययः- 
(१) असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌।५। 
प०वि०-असंयोगात्‌ ५।१। लिट्‌ १।१ कित्‌ १।१। 
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स०-न संयोग इति-असंयोगः, तस्मात्‌-असंयोगात्‌ (नम्‌तत््ुरूषः) 
` क इत्‌ यस्य सः-कित्‌ (बहुत्रीहिः) । 
अनु०-अपित्‌' इत्यनुक्तते। 
अन्वयः-असंयोगाद्‌ अपित्‌ लिट्‌ कित्‌ । 


अर्थः-असंयोगान्ताद्‌ धातोः परः पिद्भिन्नो लिटप्रत्ययः किद्वद्‌ 
भवति | | 

उदा०-(भिद्‌) बिभिदतुः । बिभिदुः । (छिद्‌) चिच्छिदतुः । चिच्छिदुः । 
(यज्‌) ईजतुः । ईजुः । 

आयभिाषा-जर्थ- (अयोगात्‌) सयोग जिसके अन्तमेन दो उत्त धातु से परे 
(अपित्‌) भित्‌ से भिन्न (विट्‌) लिट्‌ भ्रत्यय (कित्‌) किदवत्‌ होता है । 

उदा०- (भिद्‌) बिभिदतुः । उन दोनों ने भेक्न किया / बिभिदुः उन स्वने भेदन 
किया । (छिद्‌) चिच्छिदुः । उन कोनो ने छेदन किया/ चिच्छिदुः । उन सकते छेदन 
करिया । (य्‌) ईजतुः । उन दोनी ज्ञ किया । ईजुः । उन सकने यज्ञ कियः। 

तिद्धि-/ निभिदतरः । भिद्लिट्‌ । भिद्‌^तर्‌ । भि्~अुत्‌ । भिद भिद्‌+अतुतरु । 
कि+भिद्+“अदुत्‌ । बिभिदुः । 

यहां भिदिर्‌ विदारणे" (र्धा०प८) धातु से रोके लिट्‌" (3३ ।२।९९५५) से 
लिट्‌" प्रत्ययु तिकृतसुन्मि० (३ । ५ (७८) से त्‌" के त्थान मेँ तत्‌” आदेशः परस्मैपदानां 
णत” (३ ।४ (८२) से तत्‌” के स्थान मे अद्‌ ' आदेश लिटि धातोरनभ्यासस्य 
(९ ।९/८५) से शात के अधम एकाक अक्यव को द्रिकचितः अभ्यासे चर्च" (८ । (५८) से 
अभ्यातत के भकार को जश्‌ ककार होता रै, 

यहां तिट्‌ प्रत्यय के किठ्‌ लोन से पृगन्तलघ्रूपधस्य च” (७ (३ (८६५) ते प्राप्त 
अङ्ग कर लघुपश्च गुण नर्ही ठोता है । इसी प्रकार से छिदिर्‌ दक्षीकरणेः (हधा८प०।) धातु 
ते चिच्छिदुः" आदि श्दं रद्ध होते है। 


(२) ईजतुः । यज्‌ +^तिट्‌ । यम्‌+तर्‌  यजू्‌+अतुर्‌ / इ अ ज्‌+अवुर्‌। 
ईम्‌+इभ्‌^अतुस्‌ । ₹+इन्‌+अदु्‌ । ईजुः । 

गहा यज देकफुनासगरक्तिकरणदानेवु" (भवा८प०/॥ धातु तरे यवत्‌ लिट्‌ ' प्रत्यय । 
यहां तट्‌ अत्यय के कित्‌ होने से वचिस्वपिवनादीनाः किति" (६ /१ ९५५ से भर्‌" शु 
को सम््रसारण हेता है । ्म्परवारणास्च' (६ ९ ०८ ते अ" को पूर्वरूप तथा अकः 
सवर्णे दीर्घ (६ /? ९०९, ते दीर्घं ई हो जाता ठै। 
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लिट्‌प्रत्ययः- 
(२) इन्धिभवतिभ्यां च ।६। 


पऽवि०-इन्धि-भवतिभ्याम्‌ ५।२ च अव्ययम्‌ । इन्धिश्च भवतिश्च 
तौ-इन्धिभवती, ताभ्याम्‌-इन्धिभवतिध्याम्‌ (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०- "लिट्‌ कित्‌" इत्यनुवतति । 

अम्वयः- इन्धिभवतिभ्यां च लिट्‌ कित्‌ । 

अर्थः-न्धिभवतिभ्यामपि धातुभ्यां परो लिट्‌ प्रत्ययः किद्वद्‌ भवति । 

उदा०-(इन्धिः) पुत्र ईधे अथर्वणः । समीधे दस्युहन्तमम्‌ । 
(भवतिः) बभूव । 


आर्यभाषा-अर्थ- (इन्थि-भवतिभ्याम्‌) इन्धि ओर भति धु से षरे (च) भी 
(विद्‌) लिट्‌ प्रत्यय (कित्‌) किद्वत्‌ होता है। 

उदा०- (इत्थि) पुत्र इधि अथर्वणः । अर्व का पुत्र प्रकाशित होता है। 
० ६ (६ (९४८) । समीधे दस्युहन्ततम्‌ / मँ ददु के घातक को प्रकाशित करता हू। 
(ऋ० ६ १६ (१4५) । (भवति) बभूव ^ दह हआ । 

विद्धि- (£ ईधे । इन्शू+तिद्‌ । इन्धू+त / इन्धु,+एम्‌ । इन्ध+दन्ध^ए। इ+इन्धतए। 
इ+इधथू्‌+ए/ इधि । 

यहा जिदन्धी ब्रीप्तौ" (रथाः००) धातु पे पूववत्‌ लिट्‌ प्रत्यय लिरटस्तक्नयोरेशिरेच 
(रि) ते त प्रत्यय के स्थान मे एश्‌" अदेश लिटि श्रातोरनभ्यासस्य 
(६।९।८) से इन्ध” धातु को द्विवचनः हलादिः शेवः“ (७ ।४ ८२) से अभ्यास कर्य 
होता है। 

यटा लिट्‌” प्रत्यय कित्‌" छोने से अनिदितां टल उपष्षायाः कडिति" (६ (४२४) 
ते उपधा-नकणर का लोप होता दै । तत्पश्चात्‌ अकः सवर्णे दीर्घः” (६ (१ (१०१) ते दीर्षत्व 
(&) लेता &। सम्‌+इधि। समीधे । 

९) बभूव भूशलिट्‌। भूचणल्‌। भू+अ। भूचभू^्ज। भू अ+भू+अ। 
कप्‌^वुक्‌+अ। वमुरव्‌+अ। बभूव । 

` या श्रू सत्तायामू' (भ्वाणप०) धातु से पूर्ववत्‌ लिट्‌" अत्यय तथा भू धातु को 

पर्ववत्‌ द्विवचनः भवतेरः” (७।४८८/७२) से धातु के अध्यास ऊकार को अकार अदेश 
होता है। 

यहा लिट्‌ अत्यय किट्‌ होने से सार्वधातुका्िातकयोः” (७२/८२ से अद्य 
की प्रप्त गुण का क्ङिति च (८? (५॥ से निषेध हो जाता ठ ‹ तत्पश्चात्‌ श्रुको कुक्‌ 
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तज्निटौः” (६८/८८) ते श्रू" धतु को वुक्‌” का आगम तथा अभ्याते चर्व 
(८।८।५८) ते भरु" धातु के अभ्यास भकार को जश्‌ ककार होता है । 
विशेष- पाणिनि मुनि अपने शब्दशास्त्र मे इक्श्तिपौ धातुनिर्देशे" इत गुरकचन कै 
अनुतार धातु का निर्देश इक्‌ * प्रत्यय ओर श्तिर्‌* प्रत्यय लगाकर करते है। जैसे कि गहा 
इत्थि धातु का इक्‌” त्यय ओर भ्रु धातु का श्तिप्‌” मरत्यय लगाकर निर्देश किया 2ै। 
अन्यत्र 9 ठता ही ठमर्े। 
क्त्वाप्रत्ययः- 
(३) मृडमृदगुधकूषक्लिशवदवसः क्त्वा ।७। 
प०वि०-मुड-मृद-गुध-कष-क्तिश-वद-वसः ५।१ क्त्वा १।९। 
स०-मृडश््च मृदश्च गुधश्च कुषश्च क्लिशश्च वदश्च वस्‌ च 
एतेषां समाहारः-मृडमृदगुधकुषक्लिशवदवस्‌, तस्मात्‌-मृडमृदगुधकष- 
व्लिशवदवसः (समाहारद्रन्द्रः) । 

अनु०- कित्‌" इत्यनुवतति । 

अन्वयः-मृड० वसः क्त्वा कित्‌ | 

अर्थः-मृडमृदगुधकषक्लिशवदवसिभ्यो धातुभ्यः क्त्वा प्रत्ययः किद्वद्‌ 
भवति । 

उदा०- (मृड) मृडित्वा । (मृद) मृदित्वा । (गुध) गुधित्वा । (कुष) 
कुषित्वा । (क्तिङ्रा) क्लिशित्वा ! (वद) उदित्वा ! (वस) उषित्वा ] 

आवभिका-जर्थ-गृड गद युषः कुण. क्लिशः वेद ओर क्त धातु से एर (क्त्वा) 
क्त्वा प्रत्यय (कित्‌) कित्‌ हेता है / 

उदा०- (प्र) गञित्वा। चुसी करके / (मृद) मररित्वी । मसलकर। (गुध) गुधित्वा । 
रुष्ट होकर / (दूष) कुषित्वा / तिष्कर्य निकालकर / {न्लिटा) क्लिशित्वा / क्लेश एकर । 
(कद) उदित्वा । कोलकर / (वम) उषित्वा / रहकर । 

सिद्धि- (१ म्ञ्त्वा । ग्रड्^क्त्वा / त्रड्‌+इदट्‌^त्वा / प्रड्+ह+त्वा/ परजित्क+हु। 
मरञित्वा । ६६ 

यहा शरड द्ुखने" (०१०) धतु से त्रमानकर्तरकयोः एृवकिले” (२।४८/२१) दै 
क्त्वा” प्रत्ययु आर्घधतुकस्येड्कलादेः” (७ ८२/३५, से इट्‌” का आगम होता 2 / 

यहा क्त्वा“ प्रत्ययं के क्रित्‌ होने वे पृगन्तलद्ूपश्षस्य च (७ ।२ (८६) से अङ्ग 
को आत गुण का क्ङिति च" (2 (१।५ ठे तषेध हो जाता है! 
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इसी प्रकार शरद क्षोदे" (क्रवा८प०) मृध रोधे (क्रघा०प८) कुक निवकरये (क्रापः) 
क्लिश विबाधने (क्रवा०प०) धातु से भरदित्वा” आदि शब्दौ की सिद्धि करे। 

(२) उदित्वा / कद्+क्त्वा । वद्‌+इट्‌+त्वा/ कदूहन्त्वा। उ अ दू^ह+त्वा। 
उद्+इगत्वा। उदित्वा । उदित्वा । 

यषां वद व्यक्ताय काचि” (भ्वा०प०) धातु से पुर्ववत्‌ क्त्वा" अत्यय ओर दद्‌“ 
का आगम लेने एर क्त्काण प्रत्यय के कित्‌” लोने से चचिस्वपियजादीनः किति" 
(६ ।९।९५ ते कद्‌" शत्र को सम्मसारण होता है । तत्पश्चात्‌ म्प्रसारणाच्च" (६ ।१ (९०८) 
से अ" को पूर्वरूप छ" ही जाता है। 

यहा ्रगन्ततघ्रूपधस्य च" (७/३ (८६) से अङ्ग को लघरुपं गुण प्राप्त लेता है । 
क्त्वा“ प्रत्यय के कित्‌ होने से कडिति च (१।९।५) से गुण का निषेध हो जाता है। 

(2 उषित्वा । वस्‌+“क्त्वा । कतू+इट्‌+त्वा / कस्‌+इट्‌+त्वा / क्सू+दनत्वा+ उ अ 
स्‌+इभ्त्वा / उस्‌+इगत्वा / उषू+द्+त्का । उषित्वा । उषित्वा । 

यहा' धत तिवासै" (भ्वा०प०). धाद सरे पुर्वक्द्‌ क्त्वा” प्रत्यय, इट्‌ आगम ओर 
सम्प्रसारण कार्य होता है। 

यह पर्ववत्‌ लघूपध गुण प्राप्त होता है । क्त्वा" प्रत्यय के कित्‌" होने से श्डिति 
च" (१ ।१/५) से गरुण को निषेध छो जाता है / यहां शातिकपिषततीनाः च' (८ 1२ ।६०) 
से वत्‌ धातु कै सकार करो मूर्धन्य षकार लेता दै! 

विश्नेष-प्रष्न- क्त्वा प्रत्यय स्वय किठ्‌ ढै फिर उरे यहा कित्‌ क्यो क्रिया र्यादैः 

उत्तर-आगे त क्त्वा सेट्‌” (अ ‡ ८२९८ यै सेट्‌ (इद्‌ सहित) क्ता" प्रत्यय 
के कित्‌ होने का तिगे किया गया ठै। अत्तः मेड" आदि शजो मरे चट्‌" क्त्वा प्रत्ययको 
फिर कित्‌ विधाने किया गया है। 


क्त्वासनौ- 
(४) रुदविदमुषग्रहिस्वपिप्रच्छः सँश्च ।८। 

पण्वि०-रुद-विद-मुष-ग्रहि-स्वपि-प्रच्छः ५।१ सन्‌ १।१। च 
अव्ययम्‌ । 

स०-रुदश्च विदश्च मूषश्च ग्रहिश्च स्वपिश्च प्रच्छ्‌ च. एतेषां 
समाहारः-रुदविदमुषग्रहिस्वपिप्रच्छ्‌, तस्मात्‌-र्दविदमुषग्रहिस्वपिप्रच्छः 
(समाहारदन्द्रः) । 

अनु०- क्त्वा कित्‌" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-रुद० प्रच्छ: क्त्वा संश्च कित्‌ । 
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अर्थः-रूदविदमुषग्रहिस्वपि प्रच्छिभ्यो धातुभ्यः क्त्वा-सनौ प्रत्ययौ 
किदूवद्‌ भवतः । 
उदा०- (सूद) क्त्वा-रदित्वा । सन्‌-रुरुदिषति । (विद) क्त्वा- 
विदित्वा । सन्‌-बिविदिशषति । (मुष) क्त्वा-मुषित्वा । सन्‌-मुमुषिषति । 
(ग्रहि) क्त्वा गृहीत्वा! सन्‌-जिघूक्षति। (भच्छ) क्त्वा-पृष्ट्वा । 
सन्‌-पिपुच्छिषति । 


आ्यभाका-जर्य- (रद रद विदि मुष ग्रहि स्वपि ओर प्रच्छ ध्ुसे पर 
(क्त्वा। कतवा प्रत्यय (सन्‌ च) ओर घन्‌ प्रत्यय (कित्‌) किदूवत्‌ हेत है/ 

उदा०-(ल्द) क्त्वा । रित्वा / रोकर । सन्‌ । रुदिषति ८ रोना चाहता है । (निद) 
कत्व / विदित्वा ८ जानकर । सन्‌-िविदिषति । जानना चाहता है । (मुष) क्त्वा । मुभित्वा । 
कोरी करके / सनू-मुमुषिषति/ कोरी करना चाहता है / (प्रहि) क्त्वा-गृहीत्या । तेकर, 
सन्‌-जिप्रकषति । लेना चाहता & । (पच्छ) क्त्वा! एृष्ट्वा । पृक ‹ सन्-पिएच्छिषति। 
पुना चता है । 

सिद्धि- (९ रुदित्वा । रद्‌+क्त्वा / रृदू+हट्‌+त्वा। रुद्‌^ङभत्वा / रुदित्वा+यु । 
रित्वा । 

यहा रविर्‌ अश्विमो चने" (अदा८प०) धा ते एुवपित्‌ क्त्वा" अत्यय ओर शट्‌“ 
का आगरम ोने प्र पृगन्तलक्षक्षस्य च (७ ।२।८६/ ते शद्‌" धातु को लप्रूषध शण 
प्राप्त लता दैः किन्तु क्त्वा पत्यय के कित्‌ होने से कडिति च" (९/१।५) से गुणका 
निषेध हो नाता है / इसी एकार रे विद जानेः (अदा) भष स्तेये" (क्रयाय? वातु 
ते विदित्वा ओर मुकित्वा शन्द सिध करे। 


(२॥ गहीत्वा । ग्रहक्त्वा । ग्रह+इट्+ल्वा । ग्रह+^इ+त्वा / गर अ ल्+इ^+त्वा। 
गृह + ईत्वा / गृहीत्वातु । गृटीत्वा / । 

यरा श्रह उषदाने' (क्या) धातु ते पुत्‌ कत्वा“ अत्यय ओर इट्‌" का 
आगम लोन करर क्त्वा" उत्यय णे कित्‌" छोने ले श्रह्‌' धातु को श्रहिज्यावपि० 
(अ ६ 1१ /९६/॥ से सम्प्रसारण लेता दै। सम्प्रसारणाच्च" (६ 1? ९०८) सै अ“ करो 
पूर्वरूप लो जता है । ग्रहोऽलिटि दीर्घः” (७।२।२७/ से वद्‌" को दौर्घलेता है। 

इती प्रकार श्िष्वए्‌ शये" (अदा८प०) तथा श्रच्छ जीप्कायामृ' (तु८प०। धातु से 
बुप्वा ओर पृष्ट्का शब्द सिद्ध करे। 

(३ रुर्दिफति / र्ट्‌ ^सन्‌ ‹ रद्‌+रुद्स / क्+र्दृ्‌+इट्‌+स / ठरदृ+इ+स । 
हरदिषः+ लट्‌ । रुलदिवे+ल्‌ । रुरदिष^शपू+ तिर्‌ / रठदष+अति / रुदिषति। 
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यहा छदिर्‌ जश्षिमोचने" (अ८द०) धातु से श्वातोः कर्मणः समानकर्त्कारिच्छयां 
का” (२/१ /७) से सन्‌" प्रत्ययः सन्यः“ (६ ८९८९) से धातु को द्वन पूर्ववत्‌ ¶द्‌* 
का आगमः आदेशप्रत्यययोः” (८/३ /५९/ ठे सन्‌ के सकार करो षत्व लेता है/ 

यहा भन्‌“ अत्यय के किद्वत्‌ होने ठे धृगन्तेत््पश्स्य चे" (७।२।८६॥ ते प्रप्त 
लप्रूपथ द्रुण का कडिति चः (2१८५) से निषेध हो जाता है। इसी पकार विद लाने 
आदि धातुजे ते विविदिषति" ओदि शब्द शिद्ध करे/ 
अलादिसन्‌प्रत्ययः- 

(५) इको अल्‌।६। 

पऽवि०-ईइकः ५।१ अल्‌ १।१। 

अनु°- सन्‌ कित्‌" इत्यनुवर्तते । 

अन्व्रः-इको यल्‌ सन्‌ कित्‌। 

अर्थः-हगन्ताद्‌ धातोः परो कलादिः सनूप्रत्ययः किद्वद्‌ भवति ¦ 

उदा०-(इ) चिचीषति । (उ) तुष्टूषति । (ऋ) चिकीर्षति । 
जिहीर्षति। ` 

आ्यभिावा-अर्थ- (इकः) इगन्त धातु से परे (अल्‌) डत्-ादि (तन्‌) चट्‌ म्त्यय 
(कित्‌) किद्वत्‌ लेता &। इक उ, ऋ 

जदा०- (इ चिचीफति । चुनना चाहता कै / (उ वुष्टरूषति / स्तुति करना चाहता 
ढै/ (चछ चिकीषीति । करन चाहता ठै / जिङ्ठीषीति । हरना चाहता है । 

रिद्धि-(2) चिचीषति । चिःसन्‌ । चि^वि+स) विकी+म। चिकच्रीष+लद्‌। 
चिदीष+^णपृतिप्‌ / विचीषः+अ+ति / चिचीषति, 

यहा चिक्र चयने" (स्का०८८) शु से पूर्ववत्‌ सन्‌“ अत्यय तथा चि" धातु को 
हि्वचत कटने वर श्रार्वधातुकार्धधातुकयोः" (७।३।८२) से चि" धातु को गुण र्त 
होता है। उसका सन्‌" अत्यय के कित्‌ होने से कडिति च (१८१५) से निषेधले 
जाता दहै! । 

इसी अकार ट्ट सुतौ" (अ०य०) इक्‌ करणे (7८२०) ह्र हरणे" 
(भ्वा०ॐ०) धातु से तष्टरषति आरि शब्द सिद्ध करे । 

विशेक-ग्रश्न-चत्‌ आदि सर्‌ किसे कहते है 2 


उत्तर-्युद्ध सन्‌ करे लार सन्‌ कठते है ओर सेट्‌ (इद्‌-सहित) चन्‌ को अजादि 
सन्‌ कते है। 
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` (£) हलन्ताच्च ।१०। 

पण्वि०-हल्‌ १।१ अन्तात्‌ ५।१ च अव्ययम्‌ । 

अनु०- इको कत्‌ सन्‌ कित्‌" इत्यनुवर्तते । अन्तशब्दोऽत्र समीपवाची । 

अन्वयः-इकोऽन्ताद्‌ हल्‌ च इल्‌ सन्‌ कित्‌ । 

अर्थः-इकः समीपाद्‌ यो हल्‌ तस्मात्‌ परोऽपि ज्ञलादिः सनूपरत्ययः 
किदवद्‌ भवति । 

उदा०- (इ) भिद्‌ । बिभित्सति ! (उ) बुध्‌ । बुभुत्सति । (ऋ) > । 

आर्यभिाषा-अर्थ- (दको) ईक्‌ के (अन्तात्‌) समीपवर्ती (हत्‌) हत्‌ से परे (च) भरी 
(सिन्‌) आदि (तन्‌) सन्‌ प्रत्यय (कित्‌) किद्क्त्‌ होता है । या अन्त“ शब्द समीपवाकी ठै / 

उदा०- (ई) भिद्‌ / बिभित्सति । कह भेदन करना चाहता दै । (अ) व्र । वुभरुत्सति। 
कह जानना चाहता ढै । (चछ) > । 

सिद्धि- (2) भिभित्सति । भिदृ्‌+रन्‌ । भिद्^भिदू+स / मि-+भित्‌+स । निभित्स+तद्‌ / 
विभित्स^शप्/ति। विभित्स+अति। बिभित्सति । 

यहा भिदिर्‌ विदारणे" (रधा८०) धातु से पूववत्‌ तर्‌ ' प्रत्यय ओर भिद्‌” धातु 
को दविवचिनं करने एर पृगरन्तलषूएस्य च" (७।३।८६/ ते भिद्‌" धरु को लघूपथ गुण 
प्राप्त टोता दै किन्तु तन्‌" प्रत्यय के कित्‌ लेने से कडिति च" (१।९।५, से उसका 
निषेध हो कातता ै। 

इरी रकार चक्ष अक्णमने' (भ्वा०य०) धातु से बुभरत्सति शब्द चिद्ध करे। 
लिङडसिचौ-- 

(७) लिङ्सिवाचात्मनेपदेषु ।११। 

पण्वि०-लिड-सिचौ १।१ आत्मनेपदेषु ७ ।३। 

स०-लिड्‌ च सिच्‌ च तौ-लिड्सिचौ (इतरेतरथोगद्रन््रः) 1 

अनु०- इकः, हलन्ताच्च, लल्‌ कित्‌" इत्यनुवतति । सन्‌" इति 
निवृत्तम्‌ । 

अन्वयः-इकोऽन्ताद्‌ हल्‌ शल्‌ लिडसिचावात्मनेषु कित्‌ । 

अर्थः-इकः समीपाद्‌ यो हल्‌, तस्मात्‌ परौ ज्ञलादी तिड्सिचौ 
प्रत्ययौ, आत्मनेपदेषु किद्वद्‌ भवतः । 

उदा०- (भिद्‌) लिड्‌-भित्सीष्ट । सिच्‌-अभित्त। (बुध) 
लिड भुत्सीष्ट । सिच्‌-अबुदूध । 
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आर्यभाषा-अर्थ- (हकः) इक्‌ के (अन्तात्‌) समीपवर्ती (हल्‌) हल्‌ से परे (आत्मनेपदेषु 
अआत्नेपद विष्यक (ज्नलू्‌) अत्ादि (लिङ्-पिचौ) लिङ्‌ ओर सिच्‌ प्रत्यय (कित्‌) किद्वत्‌ 
टोते ङहै। । 
उका०-(भिद्‌। लिङ््-भित्तीष्ट । वह भेदने करे। तिच्‌-अभित्ते। उत्तने भेदन 
किया! (बश्‌) लिङ्‌-भत्सीष्ट । व्ह जाते । तिचू-अवुद्‌धः। उसने जाना । 
सिद्धि-(?/ भित्सीष्ट । भिद्‌+लिड । भिद्‌^सीयुट्‌+^ल्‌ । भिद्‌ सीय्‌+त। 
भिद्‌+तीव्नसुट्‌+"त । भिद्सीय्‌स्‌+त । भित्‌+सी+यू+ट । भिसीष्ट । 
यहा भिदिर्‌ क्दारणे" (धा०प०) धातु ते किधितिमन्लणा०” (3 (२ (९६१) से 
विड्‌" अत्यय लिडः सीयुट्‌" (२ ।४८।९०२) से शीवुट्‌' तथा शुट्तिषोः” (९ । ४ (ई०८कसे 
शुट्‌” का आगम हीने पर शृगन्तलष्रपश्षस्य च' (७/२ ८८६, से भिद्‌" धातु को तषुपध 
गरुण त्राप्तं होती है किन्तु निङ्‌” अत्यय के कित्‌ लने से कडिति च' (।१।५) से गृण 
का निषेधं लो जाती है। इती प्रकार वुष्ष अकगमने (भ्वा०प०) धार से श्रुत्सीष्ट" प्रब्द 
सिद्ध करे। 
(२ अभित्त । भिषङ्‌ । भिद्+च्लिन^ल्‌ / भिदृ्‌^सिच्‌+त । अद्‌ भिद् सूत । 
अ+भित्‌+०+त । अभित्त । 
यहा भिदिर्‌ क्िदारणे* (ल्धा०८) धातु ते दड्" (३।२ १९०) ते तुड्‌ ^ अत्यय 
च्लि ठुडि' (२१/४२) से च्लि" प्रत्ययः श्तेः किच" (२ (९८२२) से च्लि" के स्यान 
मे तिक्‌” आदेश होने पर भिद्‌ धातु क्रे भृगन्तलष्ूप्षस्य च” (७ /३ ८६/ ते तधूप्थ 
गुण आष्तलोता ङ किन्तु चिच्‌" त्यय के कित्‌ छोने से कडिति च" (१।१।५ से गुण 
के निषेध हो जाता दै, 
इसी प्रकार क्र्ध अवगमने” (्वा८प०) धातु से अबुदक्ष" सिद्ध करे । 
(८) उश्च ।१२। 
पण०वि०-उ: ५।१ च अव्ययम्‌ । 
अनु०- लिड्सिचावात्मनेपदेषु ल्‌ कित्‌* इत्यनुवर्तते ¦ 
अन्वयः-उश्च इल्‌ लिडसिचावात्मनेपदेषु कित्‌ । 
अर्थः-ऋकारान्ताद्‌ धातोः परौ ब्ललादी लिदसिचावात्मनेपदेषु किद्वद्‌ 
भवतः । 
उदा०- (क) लिड-कृषीष्ट । (ह) हृषीष्ट । (क) सिच्‌-अकृत । 
(ह) अहृत ¦ 
आर्यभिका-अर्थ- (उः) ऋकारान्त धातु से परे (आत्मनेपदेषु) आत्मनेपद विषयक 
(भत्‌) चत्‌ आदि (तिङ्सिचौ) लिङ्‌ ओर सिच्‌ त्यय (कित्‌) किदवत्‌ टोते है। 
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उदा०- (क) लिड्‌-कृष्ष्ट । कह करे! (द्ध) हृषीष्ट! कह हरण करे। 
@) सिच्‌-अकरत / उसने किया । (हू) अहत । उसने डरण किया! 

विद्धि-‰/ कृषीष्ट । कृ+^लिङ्‌ । क" सीयुट्‌+ल्‌ / क मीमूरत । कनसीयू^सुट्‌+"त 
कृसीय्‌+त्‌^त । कृ+सीनस्‌^ट ८ कृषीष्ट । 

यहा इकर करणे“ (नाण) धातु से एक्वत्‌ तिङ" प्रत्यय करने एर 
सार्वधातुकार्धधातुकयोः” (७।२।/८२) से के" धु के गुण प्रप्त होता है किन्त लिङ्‌' 
प्रत्यय के.करित्‌ होने से कडिति च (१/१/५, ते गुण का निवेध हो जाता है! इसी पकार 
ङ्‌ हरणे" (भका०८०) धातु से हृषीष्ट शब्द सिद्ध करे । 

२ अक्रत । क+तृद्‌ । अद्‌^क+च्ति+त्‌ । अनकृ+सिचू+त / अकृ +स्‌+त । 
अभकर+०-त । अकृते / 

गहा इक्र करणे" (तना०००॥ धातर ते पूरकवत्‌ वुङ" प्रत्ययु च्लि" ओर तिच्‌ 
अदेश कटने एट फ" शु को तर्वघातुकार्धधात्रकयोः” (७ ।२ 1८) ते गृण प्राप्त 
होता दै, किन्तु लिव" प्रत्यय के कित्‌ लोन से कडिति च" (१।९।५ से गुण का नितेध 
हो जाता टै, 

इरी प्रकार ज हरणे (भ्वा८प०/) धातु से अहत शब्द सिद्ध करे । 

(६) वा गमः।१३। 

पऽविऽ-वा अव्ययपदम्‌, गमः ५।१। 

अनु०- लिड्प्िचावात्मनेपदेषु इल्‌ कित्‌" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-गमो ल्‌ लिडसिवाचात्मनेपदेषु वा किंत्‌। 

अर्थः-गमौ धातोः परौ इलादी लिङूसिचावात्मनेपदेषु विकल्पेन 
किदूवद्‌ भवत्तः । | | 

उदा०-(लिड्‌) संगसीष्ट । संगंसीष्ट । (सिच्‌) समगत । समगंस्त । 

आयभिषा-जर्थ- (गमः॥ गम्‌ धातु से परे (आत्सतेपदेषु) आत्मेपदविषयक (भत्‌ 
आदि (िङ्पिचौ) लिङ्‌ ओर सिच्‌ प्रत्यय (का) किकेल्प से (कित्‌) किद्वत्‌ होते क / 

उदा०-(लिङ््‌) सगसीष्ट । सतीष्ट / कह सयति करै / समगत । सरमगत्त । उसने 
तति की। 

रिद्धि-(2/ संगसीष्ट । सम्‌+गमू+तिङ्‌ । सम्‌गम्‌+त्‌। समूगम्‌+^सीयुदट्‌+त्‌ । 
सम्‌+गमू+सीक्^त । सम्‌^गम्‌सीवूसुद्‌+त । सम्‌+^गम्‌ सीर सूत । समूगमू+सीमक्‌+ट । 
व्र+^गा+^सीकपूट । सगस्ीष्ट । 

यह छम्‌” उपसर्ग एर्वक श्र गतौ" (भ्वा०प०) श्रतु से दुर्ववत्‌ लिङ्‌" प्रत्यय 
तथा सीमुद्‌ ओर शद्‌ आगम के छोने पर लिङ्‌“ के कित्‌ होने से अृकात्तोपदेश- 
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कनतितनोत्यादीनामनुनातिकलोपो ति कडिति" (९ ।४/३७) से ग्‌ धातु के अनुनातिक 
को सोप ठो कातता है। विकल्प पक्ष मे ज्मा लिङ्‌" प्रत्यय कित्‌ नही ठोता कै वहां 
अुनातिक का लोप नी होता है-सगतीष्ट । 

२, समगत । समूगम्‌+“लुङ्‌ । सम्‌+अट्‌+गम्‌ “चित्‌ / सम्‌+अ^गम्‌ः^सू+ते । 
तम्‌अ+ग सतत / सम्‌अग०+त(/ समरति । 

यहा सम्‌” उपसगू्वक शरम्त गतौ" (भ्वाटप०) धातु से पुरवक्त्‌ वुङ” प्रत्ययः 
च्लि" ओर सिच्‌" आदेश करने एर सिच्‌" के कित्‌ लेने से पूर्ववत्‌ अतुदोत्तोपदेश०” 
(६।४८।२७) प्रे शम्‌* धातु के अनुनासिक का लोप हो जता है। विकल्प पृक्ष मे जहां 
सिच्‌” भत्यय कित्‌ नी होता का अनुनाशिक का लोप मे्टी होता है-समग्त। 

विशेष भम्र गतौ" (भ्वा०प०) धातु परस्मैपद है किन्तु समो गम्यच्छिभ्यामू" 
(९।३।२९/ से सम्‌” उपसगभूर्वक शम्‌" ध से आत्सनेपद का विधान क्रिया गया है/ 
सिच्‌ प्रत्ययः- 

(१०) हनः सिच्‌ ।१४। 
` पऽवि०-हनः ५।१ सिच्‌ १।१ 

अनु०- आत्मने पदेषु कित्‌" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-हनः सिच्‌ आत्मनेपदेषु कित्‌ । 

अर्थः-हनो. धातोः परः सिच्‌ प्रत्यय आत्मनेपदेषु किद्वद्‌ भवति । 

उदा०-(सिच्‌) आहत । आहसाताम्‌ । आहसत ] 

आयभिषा-जर्थ- (हनः) ठम्‌ धातु से परे (आत्मनेपदेषु) आत्मनेपदविषयक (सिव्‌) 
तिर्‌ प्रत्यय (कित्‌) किद्वत्‌ लेता टै। 

उदा०-(सिच्‌) आहत / उसने धक्का दिया । आहसाताम्‌ / उन दोनो ने धक्का 
दया। अहसत । उन सकते धक्का हिया । 

सिद्धि (2 गहत । अङ्"टन्‌ तङ्‌ । आ+अट्‌ ठन्‌+च्ति+त्‌ । आ +हन्‌ ^तिचत । 
आहन्‌+त्‌त । आण्ल+सू+त । आहते । आहत । 

या हन्‌ दिक्तागत्योः” (अदा०प०) शु तै पववद वड" प्रत्ययः च्लि" ओर 
पिर आदेश करने फर सिच्‌" प्रत्यय के क्त्‌“ होने सेल्‌ धु के अनुनातिक क्म 
अृदात्तोपदेश०” (ई । ८२७ से लप्र हो जाता है। 

विशेष- हत्‌ हिंसागत्योः (अदाल्पट) धातु परस्मैपदी & किन्तु -आडो यमहनः" 
(१।३/२८) से आदङपू्वक हनू“ धातु से आत्मनेपदे का विधान किया गया है / 
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(११) यमो गन्धने ।१५। 
पण्विऽ-यमः ५।१ गन्धने ७।१। 
अनु०-आत्मनेषु सिच्‌ कित्‌" इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-गन्धने यमः सिच्‌ कित्‌] 
अर्थः-गन्धने्थं वर्तमानाद्‌ यमो धातोः परः सिच्‌ प्रत्यय: किदूवद्‌ 
भवति । 
उदा०- (सिच्‌) उदायते । उदायसाताम्‌ । उदायसत । 
आयभिका-अर्थ- (यमः) यम्‌ धतु तै परे (आत्मनेपदेषु) आत्मनेफ्दविषयक (चिच्‌) 
विच्‌ प्रत्यय (कित्‌) किद्वत्‌ होता है । 


उदा०-उदाक्त । उसने चुगली की । उद्यायसाताम्‌ । उन दोनों ने चुगली की। 
उदायसत । उने छवने चुगली की / 

किद्धि-(९) उदात्त ।॥ (आङ्‌) यम्‌+ठुङ्‌ । आ+अद्‌+यम्‌+च्ति+^ल्‌। 
आगयम्‌+सिद्‌+त । आ^यमू्‌+तिच्‌+त । आ^यः+तू+त । आ+यः+सू+त । आ+य+०+त । 
आयत । उत्‌^आयत / उदायत । 

यह पूर्ववत्‌ वृङः मत्ययः च्लि" ओर तिच्‌” आदेश करने पर शिच्‌" प्रत्यय के 
कित्‌ होने ते पूर्ववत्‌ अकृदोत्तषदेश०” (६ । ८१३७ से थम्‌" धातु के अनुनादिक का लोप 
हो जाता है। 

विशेष- (१) यमु उयरमे' (भ्वाप०/ धातु परस्मैपदी है, किन्तु आडो यमहनः“ 
(१।३।२८) से अपूर्व भम्‌“ धा से आत्मनपद का विधान किया ग्या है) 

(२) धात्र फठ मे चमर उपरमे" अर्थ का पाठ है। अनेकार्था हि ध्तिको भवन्ति 
के प्रमाण से यम्‌" ध्र गन्धन अर्थ मे भी प्रयुक्त होती है। गन्धन ८ चुगली करना/ 
रहस्य खोलना। 


(१२) विभाषोपयमने ।१६। 


परवि०-विभाषा १।९ उपयमने ७।१। 

अनु०-यम आत्मनेपदेषु सिच्‌ कित्‌" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-उपयमने यमः सिच्‌ आत्मनेपदेषु विभाषा कित्‌ । 

अर्थः-उपयमनेर्े वर्तमानाद्‌ यमो धातोः परः सिच्‌ प्रत्यय आत्मनेपदेषु 
विकल्पेन किंदवद्‌ भवति । 

उदा०- (सिच्‌) उपायत कन्यां देवदत्तः । उपायंस्त कन्यां देवदत्तः । 
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आर्यभाका-अर्थ- (उवयमने) विकाह करते अर्थे मे किचमात (पमः) यम धातु से 
परे (आत्मनेपदेषु) आत्मनेफ़द विषयक (लिव) सिच्‌ मत्य (विश्रषा) विकल्प रे (कित्‌) 
किद्वत्‌ होता है। 

उदा०--यमू-उपफायत कन्यां देवदत्तः । उपफार्यस्त कन्या देवदत्तः ॥ देववत्त ने कन्या 
से विका किया । 

रिद (‰/ उपायत । यहा सक कर्य उदायत" के समान है / जहाः दिच्‌” प्रत्यय 
कित्‌ हो जाता है कटा एकवत्‌ अनुदात्तोषदेश०* (६ । ८ ।३७) से यम्‌" धातु के अनृनापिक 
का लोप हो जाता है ओर विकल्पक्ष मे जहां सिच्‌" प्रत्यय कित्‌ नर्हीलेतादहै व्हा 
अनुतातिक क लोप नहीं हेता है-उपायस्त । 

विशेक-धातुपाठ मे भग्र उष्रमे" (भ्वा०उ०) देता फट है। अनेकार्था हि 
कातको भवन्ति" के माण से म्‌" धातु तिका करने अर्थ गे % रुक्त ढोती है , 


(१३) स्थाघ्वोरिच्च ।१७। 

पर्वि०-स्याघ्वोः, पञ्चम्यर्थे ६ ।२, इत्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-स्थाच्चं घश्च तौ -स्थाधू, तयोः-स्थाष्वोः (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०- आत्मनेपदेषु सिच्‌ कित्‌" इत्यनुवर्तत । 

अन्वयः-स्थाध्वोः सिज्‌ आत्मनेपदेषु कित्‌ इच्च । 

अर्थः-स्था-घुभ्यां धातुभ्यां परः सिच्‌ प्रत्यय आत्मनेपदेषु किद्वद्‌ 
भवति, धातोरन्त्यवर्णस्य चेकारददिशो भवति । 

उदा०-स्था। (सिच्‌) उपास्थित ¦ उपास्थिषाताम्‌ । उपास्थिषत । 
घु (सिच्‌) अदित । अधित। 

आर्यभाषा-जर्थ- (स्या-ष्कोः स्या ओर घु स्ल्ाकाली धातु से एरे (आत्मनेपदेषु) 
आत्सनेपदविषयक (तिच्‌) सिच्‌ प्रत्यय (कित्‌) किदक्त्‌ होता है । (हत्‌ च) ओर शतु के 
अन्त्य वर्णको हकर आदेश भी होता ठै, 

उदा०- (स्थ) उपस्थित । कह उपत्थित दुआ । उपात्थिषाताम्‌ । वे दोनो उपस्थित 
ह्ये / उकास्थिफत / के सक उपस्थित हये / क्रु) अदिति । उसे दिया । अधित / उसने 
धरण किया । 

सिद्धि- (१ उफास्थितत ८ स्था^तुट्‌ / अद्‌+स्था+च्ि+^त्‌ / अग^स्यानपिद्‌+ते/ 
अ+ त्या^सूत । अस्थू सूति । अनत्थि+०+त / अस्थित । उपअस्थित । उपास्थित 

गहा छा गतिनिष्तौ' (भवा८प८/ ध्र से पुर्ववत्‌ तुङ्‌“ प्रत्यय तथा ल्स्वादङ्गात" 
(८ (२२७५ से तिच्‌" अत्यय का तो हो जाने एर भ्रत्ययलोपे ्रत्यक्षलक्षणम्‌ 
९४/६२ ते उसे अत्यय लक्षण मानकर सार्वधातुकार्ध्ातकयोः“ (८ /३।८२) से 
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स्थि" को गरुण श्रप्ठ हाता है कन्व पिच" प्रत्यय के कित्‌ लो जाने तरे क्ति चः 
(६/५) से ग्ण का निषेध दहो जाता है 

इत्री प्रकार धतज्नक इदा दाने“ (बु००/ तथा इका धारणपोषणयोः" 
(बुण्ड# धातु से अदित" ओर अधित” ण्डं विद्ध करे । 

विशेष-श्तुपाठ मे च्छा गतिनिक्त्तौ" (भका०१०॥ धातु परस्मैपद है किन्तु उपाद्‌ 
देवशजासगरतिकरणमित्रीकरणपथेषिति काच्यम्‌" (का ?।३ (२५ से आत्यनेपद का 
विधान किया सया 


क्त्वाकित्त्वप्रतिषेधः- 
(१४) न क्त्वा सेट्‌ ।१८। 


पणवि०-न अव्ययपदम्‌, क्त्वा १।१ सेट्‌ १।१। 

अनु०-इटा सहेति सेट्‌ (बहूदरीहिः) । कित्‌" इत्यनुवतति । 

अन्वयः-सेर्‌ क्त्वा किद्‌ न। 

अर्थः-सेट्‌ क्त्वाप्रत्ययः किद्वद्‌ न भवति । 

उदा०- (दिव्‌) देवित्वा । (वृतु) वर्तित्वा । 

आ्यभिःफा-अर्थ- (विट्‌) इट्‌ आगमकाता (क्त्वा) क्त्वा ्रत्यय (कित्‌) कित्‌ (न) 
नही माना जाता ठै, 


उदा०- (दिक्‌ देवित्वा / क्रीडा आदि करके । {क्त्ु) कर्तित्वा / लेकर । 

`सिद्धि-(१/ देवित्वा । दिकृ+“क्त्वा । दिव्‌+इट्‌-^त्वा / देक+इ्+त्वा / देवित्वा+सु । 
देवित्वा । 

याः दित ऋरीा-विजिगीषा-व्यवहार-दति-स्ृति-मोद-मद-स्वप्न- कान्ति- गतिषु" 
(दि०प०/ धाद ते श्मानकर्तकयोः पूर्वकाले" (३ ८४/२९) ठे क्त्वा" प्रत्यु उसे 
आधिातुधापरकस्येड्वलादेः” (७१२८२५५ से इट्‌“ आगम होने एर तेद्‌ कत्ता अत्यय 
केकि न लेने से दिव" धातु को शृगन्तलघ्ूफधस्य च" (७ 1२ ।८६) से लघूपध गुण ले 
जाता है । 

इती प्रकार करतु कर्तने" (भ्वा०आ०) धात से वर्तित्वा शब्द शब्द तिद्ध करै। 


निष्ठाकित्त्वप्रतिषेधः- 
(१५) निष्टा शीङ्स्विदिमिदिक्षिविदिधृषः।१६। 


च०वि०-निष्ठा १।१ शीड्‌-स्विदि-मिदि-क्षिविदि-धुषः 4:14 
स०-शीड्‌ च स्मिदिष्च मिदिष्च क्षिवदिष्व धृष्‌. चै एतेषां 
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समाह्ारः-शीड्स्विदिमिदिक्ष्वदिधुष्‌, तस्मात्‌-शीद्स्विदिमिदिष्षिवदिधृषः 
(समाहारदन्दरः) । 

अनु०- न सेट्‌ कित्‌" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-शीड० धृषः सेट्‌ निष्ठा किद्‌ न | 

अर्थः-शीडपस्विदिमिदिक्षिवदिधृषिभ्यो धातुभ्यः परः सेट्‌ निष्ठाप्रत्ययः 
किद्वद्‌ न भवति । 

उदा०- (शीङ्‌) शयितः, शयितवान्‌ । (स्विदि) प्रस्वेदितः । 
प्रस्वेदितवान्‌ । (भिदि) प्रमेदितः । प्रमेदितवान्‌ 1 (क्ष्विदि) प्रक्षवेदितः । 
प्रक्ष्वेदितवान्‌ । (धृष्‌) प्रधर्षितः । प्रधर्षितिवान्‌ | 

आयभिाषा-अर्थ- (णीङ्‌०/ शीडः स्विदि निदि श्विदि ओर शरष्‌ धातु ठे ए (तट्‌) 
इट्‌ आगमकाता / (निष्ठा) क्त ओर कतव्छर प्रत्यय (कित्‌) कित्‌ (न) नहीं साना जाता है, 

उदा०- (शीङ्‌ पितः । शयितवान्‌ । सोया । (स्विदि) भरस्वेदितः । प्रस्वेदितवान्‌ । 
प्रलीना बह्ाफा। (मिदि) प्रमेदितः । प्रमेदितवान्‌ । स्नेह किया/ (श्विदि) म्वेदितः । 
स्वेदितवान्‌ । स्नेह किया८८गुक्त किया । (धम्‌ प्रणतः । प्रधर्षितवान्‌ । धमकाया । 

विद्धि-(९) श्वितः । शीङ्^क्त। शी+इदट्‌+त/ शे+ हत / श्‌ अय्‌+इ+त । 
शपित । शयितः । 

यहा शीङ्‌ स्वप्ने" (अदा८जा०) ध से तिष्ठा" (३/२ ९०२) से भुतकाल में 
क्त“ अत्यय उसे आर्धात्ुकर्येङ्क्लादेः' (७ /२।२५/ से इट्‌” का आगम हीने फर. 
तेद्‌ क्त” मरत्यय के कित्‌ 7 रहने से शीङ्‌ धातु को (तार्वधात्रकार्धधातुकयोः” (० ।२ (८२८) 
ते गुण हो जाता है ओर एकोऽयकायाकः' (६ ११/७८) से अय्‌” आअदेण लेता दै । इसी 
प्रकार क्तवतु“ प्रत्यय लगाकर शधित्तवाङ्‌ गन्द सिद्ध करे । 


(२ निष्किदा गात्रप्रक्षरणे" (दिवादि) जिमिदा स्नेहने” (दि०अ०) न्रिश्िविदा 
स्नेहनमोचनयोः” (दिवा०प०/ ओर श्ि्चुषा मागत्प्ये" (ल्का०प८/ धात ठे करमशः स्वेतः 
आदि शब्द सिद्ध करे । यहम सक्र सेट्‌ निष्ठा प्रत्यय के कित्‌ न मानने से पगन्ततक्ूपधस्य 
च" (७/२ /८६/ से शतु को लघु गुण ले जाता है । 

(१६) मृषर्तितिक्षायाम्‌।२०। 
प०विऽ-मृषः ५।१ तितिक्षायाम्‌ ७।१। 
अनु०-क्िट्‌ निष्ठा कित्‌ न" इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-तितिक्षायां मृषः सेट्‌ निष्ठा किद्‌ न । 
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अर्थः-तितिक्षर्थे वर्तमानाद्‌ मृषो धातोः परः सेट्‌ निष्ठाप्रत्ययः 
किद्वद्‌ न भवति । 

उदा०- (मृष्‌) मर्षितः । मर्णितवान्‌। 

आर्यभाका-अर्थ- (रषः) मय्‌ धातु से परे (तिट्‌। इद्‌ आगम्कला (निष्ठा) क्त 
ओर क्तवतु प्रत्यय (कित्‌) कित्‌ (न) नरी माना नाता है। 

उदा०- {पष्‌ मर्षितः । मर्षितवान्‌ / दने करो सहन किया। 

सिद्धि-(/ मर्षितः । सूक्त । मरषइट्+त/ म्‌ अर्‌ परहनत। मर्षित । 
मर्षितः । 

यहां भष तितिक्षायाम्‌ (दि००) धात्र सरे एर्वतत्‌ निष्टाप्रत्यय ओर इट्‌ का 
आगम होने एर सेट्‌ रिष्टाप्रत्यय के कित्‌ 7 रहने से क्रम्‌ धातु को रेणन्ततषटरूपधस्य च 
(७।२।८६ से लघूपध गृण लो जाता है। इसी प्रकार प्रषू” धातु से क्तेक्तु प्रत्यय 
लगाकर मर्षितवान्‌ शब्द विद्ध करे। 

(२) शरल-प्यादः सर्वी-गर्मीं सुखदुःख हानि-लाभ ओर मान-अपमान रूप इनदरो 
का सहन करना तितिक्षा कहलाती है 


निष्ठाकित्वविकल्पः- 

(१७) उदुपधाद्‌ भावादिकर्मणोरन्यतरस्याम्‌ ।२१। 

पण्वि०-उत्‌-उपधात्‌ ५।१ भाव-आदिकर्मणोः ७ ।२ अन्तरस्याम्‌ 
अव्ययम्‌ । 

स०-उद्‌ उपधायां यस्य सः-उदुपधः, तस्मात्‌-उदुपधात्‌ (बहुत्रीहिः) । 
भावश्च आदिकर्म च ते भावादिकर्मणी, तयोः-भावादिकर्मणोः 
(इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 

अनु०- र्‌ निष्ठा कित्‌ न" इत्यनुवर्तत । 

अन्वयः-उदुपधाद्‌ भावकर्मणोः सेट्‌ निष्ठाऽन्यतरस्यां किद्‌ न । 

अर्थः-उदुपधाद्‌ धातोः परो भावे आदिकर्मणि च वर्तमानः सेट्‌ 
निष्ठाम्रत्ययो विकल्पेन किद्‌वद्‌ न भवति । 

उदा०- (चत्‌) भवे-ुतितमनेन ! द्योतितमनेन । {आदिकर्मणि) 
प्रययुतितः। प्रद्योतितः। (मुद) भवे-मुदितमनेन ! मोदितमनेन 
(आदिकर्मणि) प्रमुदितः । प्रमोदितः । 
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आर्यभिाषा-भर्थ- (उद्‌-उपध्ात्‌॥ उकार उपधावाली धाद से (षिद्‌) इट्‌ अगमवाला 
(तिष्ठा) क्त प्रत्यय (भाव-आदिकर्मणोः) भाक्काच्य ओर आदिकर्म अर्थ में (अन्यतरस्याम्‌) 
विकल्प ते (कित्‌) कित्‌ (न) नटी लेता है। 


उल०- (चुत) भाव-दयुतितम्‌ अनेन / योपितम्‌ अनेन । इसके द्वार चमक गया । 
आदिकर्म प्रद्युतितः । ्रयीतितः ! उसने चमकना ऋरस्भ करिया । (द्‌) भाक- मुदितम्‌ 
अनेन / मोदितम्‌ अनेन । भदिकर्म-्रयुदितः । उ्रमोदितः । उसमे परसम्न होना मरारम्भ 
किया। 

विद्धि- (2) चतित । दयुत्‌+क्त । चुत्‌^इट्‌+त । चुत्‌+इ+^त । दृतिति+दु । दुतितम्‌। 

यटा चुत दीप्तौ ' (भ्काण्या) धातु के नपृके भावे क्तः” (र र (२८) ते भावं 
अर्थ मेः क्त प्रत्यय ओर एू्वव्त्‌ इट्‌" का आगम होते एर एक गक से क्त अत्यय को 
कठ्‌ मानने से धगन्तलषरूपधस्य च" (७/३ ८८६) से राप्तं गुण का शटिति च 
@/९।५) वै निषेध ढो जाता दै। 

(२ चोतितम्‌ । यहां विकल्प पक्ष मे क्त“ प्रत्यय को कित्‌" न मानने से द्युत्‌" 
धातु के शगन्वलघ्रपष्ठस्य चः (७१२ (८६) से लघूपध गुण हो जता है । 

२/॥ मुद ठर्वे' (भ्वादि०) धातु से मुदितम्‌ आहि शब्द सिद्ध करे । 

> श्ात्वर्थो भावकः” शादु के अर्थ मात्र को कहना शाव" कह्ताता है। 
आदिकर्म शब्द का अर्थ क्रिया का आरम्भे करना है। 

(4/॥ क्तक्तवत्‌ निष्टा" (१ /१९।२६ सूत्रे ते श्त ओर क्तवतु” त्यय की 
तिष्ठा सज्ञा करी गर्द दढै। भाव ओर आदिकर्स में क्तक्तु" त्यय नही टोता/ इसलिये यहं 
क्त" उरत्यय के उदाटरण दिये गये दै। 

(६) यटा अन्यतरस्यामृः एक व्यवस्थित विभाषा है / इतलिये शपू" किकरण की 
उकार-उप्श्षाकाती धाुर्गे से परे ही भाव ओर आदिकर्म अर्थ में सेट्‌ क्त" प्रत्यव विकल्प 
ठे कित्‌ होता दै । अन्य विकरण करी उकार उप्थाकाली शुर छे फरे भाव ओर आदिकर्म 
अर्थे तेद्‌ क्त“ प्रत्यय विकल्प से कितृ ही होता है। जैते-गरध परिवेष्टने (दिवारि० 
ग्रधितमनेन इत्यादि । 


निष्ठाक्त्याकिन्त्वप्रतिषेधः-- | 
(१८) पूडः क्त्वा च ।२२। 
पण्वि०-पूडः ५।१ क्त्वा १।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०- सेट्‌ निष्ठ कित्‌ न* इत्यनुव्तति । उन्न अन्यतरस्याम्‌! 
इति नानुवर्तते, अग्रिमे सूत्रे 'वा' इति वचनात्‌! 
अन्वयः-पूडः सेट्‌ निष्ठा क्त्वा च किद्‌ न। 
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अर्थः-पूडो धातोः परः सेट्‌ निष्ठा क्त्वा च प्रत्ययः किदूवद्‌ न 
भवति। 
उदा०- (पूङ्‌) निष्ठा-पवित्तः, पवित्तवान्‌ 1 क्त्वा-पवित्वा । 


आर्यभाषा-अर्य- (एड, पढ धातर से परे (सेट्‌) इट्‌ आगमवाता (निष्ठा) क्त. 
क्तवतु प्रत्यय (च) ओर (क्त्वा) क्त्वा त्यय (कित्‌) कित्‌ (न) नही साना जता है। 

उदा०- (वृङ्‌) निष्ठा- पवितः । पवितवान्‌ । पविपरे किया । क्त्वा- पवित्वा । पवित्र 
करके । 

सिद्धि- (2) पवितः । एद्क्त । ए+इट्‌+त । पेत्‌ । ए अक्‌+द+त । एवित+सु । 
पवितः । 

यहां पङ्‌ पवने" (भवा) श्ातु से पुर्ववत्‌ क्त प्रत्ययं ओर शृङ्श्ते" (७/२ ८५१) 
इट्‌“ का आगम होने एर क्त" प्रत्यय करो कित्‌ न माननेरेपु धातु को 
सर्वधात्कार्धधात्कयोः* (७ ।३ ८८) से गुण हो जाता है । एचेऽक्वायाकः* (६ /? (७८) 
से आय्‌“ आदेश हेता है । इसी प्रकार क्तवतु" ओर क्त्वा“ अत्यय करके पवितवान्‌ ओर 
पवित्वा शव्द तिद्ध करे। 

२ न क्त्वा सैट्‌" (।/२ /?८) ते सेट्‌ क्त्व ' प्रत्यय को कित्‌ मानने का निषेध 
किया ग्या है। गृङ्‌ धातु से सेट्‌ क्त्वा" प्रत्यय को पुनः कित्‌ न मानने का कथन यके 
विपे नीं अधित आगे के लिये किया गया है। 


क्त्वाकितत्वविकल्पः-- 
(१६) नोपधात्‌ थफान्ताद्‌ वा। २३। 


पण्वि०-न-उपधात्‌ ५।१ थ-फान्तात्‌ ५।१ वा अव्ययपदम्‌ । 

स०-न उपधायां यस्य सः-नोपधः, तस्मात्‌-नोपधात्‌ । (बहुत्रीहिः) । 
धश्च फश्च तौ-थफौ । धफावन्ते यस्य सः-थफान्तः, तस्मात्‌-धफान्तात्‌ 
(इतरेत रयोगद्टन्द्रगर्भितबहुत्रीहिः) । 

अनु०-सिट्‌ क्त्वा कित्‌ न" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-नोपधात्‌ थफान्तात्‌ सेट्‌ क्त्वा वा किद्‌ न । 

अर्थः-नकारोपधात्‌ थकारान्तात्‌ फकारान्ताच्च धाघ्नोः परः सेट्‌ 

क्त्वाप्रत्ययो विकल्पेन किंद्वद्‌ न भवति । 

| उदा०-थकारान्तात्‌ (ग्रन्थ) ग्रथित्वा । ग्रन्थित्वा ! फकारान्तात्‌ 
(गुम्फ) गुफित्वा । गुम्फित्वा । 
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जार्यभाका-जर्थ- (त-उपशधात्‌) नकार उपश्षावाली (ध-फन्तात्‌) धकारान्त ओर 
फकारान्त धषु से पर (सिदट्‌) इट्‌ आगमवाला (क््वा। क्त्वा प्रत्यय (का) विकल्प से 
(कित्‌) कित्‌ (न) नहीं लेता है। 

उदा०- थकारान्त (ग्रन्थ) ग्रथित्वा । ग्रनित्वा । गाठ लगाकर + श्रथित्वा । श्रत्थित्वा। 
ढीला करके.“छडकेर । फकारान्त (दम्फ) गुफित्वा, गुर्फित्वा/ गरथकर्‌ । 

विद्धि-(2/ म्रधित्वा । ग्न्थुपक्त्वा / ग्रन्यूइट्‌+त्वा । प्रथू+ड+त्वा / ग्रथित्वा । 
प्रधित्वा। 

यहा श्रन्थ सन्दर्भे" (क्रका८प८) धुं सै समानकर्त्कयो- पर्वकाले" (२ / > /२१) 
से क्त्वा प्रत्यय ओर पूर्ववत्‌ इट्‌" का आगम होने पर एक पक्ष में क्त्वा" को कित्‌ मानने 
से अनरदात्तोपदेश०” (६।४८।३७/ से धातुं के अनुनासिक न्‌ (--/ का लोप हो नाता 
है । विकल्प पक मे जहा क्त्वा प्रत्यय को कित्‌ नहीं माना जाता है, कहा धातु के अनुनासिक 
न्‌ (--) का लोप नहीं होता है-ग्रन्थित्वा। 

(२) इती प्रकार श्रन्य विमोचन मरतिहर्कयोः" (क्रथा०प०) धातु से श्रधित्वा ओर 
श्रन्थित्वा शव्द सिद्ध करे ओर शस्फ अरन्ये (तु०प०/) धातु ते गुफित्वा ओर गुम्फित्वा 
शब्द पिद्ध करे । 

विशेष- न क्त्वा सेट्‌" (2/२ 2८) सक्र से ठेट्‌ क्त्वा की कित्‌ मानने को निषेध 
किया गया है यहा कला गया है कि सैट्‌ क्त्वा" पत्यय विकल्प से कित्‌ नर्ढी लेता है। 
न वेति विभाषा (।१।८४) के केयेन से यहा नकार से पूर्व प्रपि न क्त्वा सेट्‌ 
(९१/१८) को हटा दिया जाता है जौर का" से विकल्प कर द्या जाता है। आगामी 
विभाषा पूत्रो में भी दसा ही समङ्ञे। 


(२०) वच्चिलुञ्च्युतश्च ।२४। 
पर्वि०-वज्चि-लुल्वि- ऋतः ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-वज्िश्च लुन्विश्च ऋत्‌ च एतेषां समाहारः-वच्चिलुजच्यृत्‌, 
तस्मात्‌-वच्चिलुज्च्यृततः (समाहारदन्द्रः) । 

उनु०- पिट्‌ क्त्वा वा कित्‌ न" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- वज्विलुज्चयृतश्च सेट्‌ क्त्वा वा किद्‌ न । 

अर्थः-वज्चिलुज्च्यृतिभ्यो धातुभ्यः परः सेट्‌ क्त्वाप्रत्ययो विकल्पेन 
किदवद्‌ न भवति । 

-छदा०- (वञ्चि) वचित्वा । वेञ्चित्वा। (लुञ्चि) लुचित्वा । 
लुज्वित्वा । ` (ऋष्‌) ऋतित्वा अर्तित्वा । 
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आर्यभाषा-अर्थ- (कत्चि०) ठन्नि तुन्वि ओर छद्‌ धु ते परे (द| इट्‌ 
अगमवाला (क्त्वा) क्त्वा प्रत्यय (करा) विकल्प से (कित्‌) कित्‌ (न) ती लेता है / 

उका०-(कन्वि) वचित्वा / वन्वित्का । ठग्रकर/ (वुन्वि) कुचित्वा तुन्वित्वा। 
हराकर । (ऋत्‌) ऋतित्वा / अर्तित्वा ।. घृणा करके । 

सिद्धि- (‰/ वचित्वा # वञ्च्‌+क्त्वा । वञ्च्‌+^इट्‌+त्वा / वद+हः^त्वा । वचित्वारसु । 
वचित्वा । 

गहा वज्ज गत्यर्थः“ (श्वा०प०) धषु से एुववत्‌ क्त्वा“ प्रत्यय ओर उसे पूववत्‌ 
इट्‌" का आयम हीने पर क्त्वा" अत्यय को एक पृ गे कित्‌ मानकर अनुदात्तोपदेश० 
(६।२/२७ से व्च्‌ धट के अनुनासिक ङ्‌" का लोग हो जाता है / दूरे पक्ष मे' क्त्वा" 
अत्यय को कित्‌ न मानने ते वन्द्‌ धातु के अनुनातिक ज्‌" का लोप नही ढोता है/ इती 
` प्रकार वुज्च्‌ अपनयने (भ्वादिः) धातु सै लुचित्वा जौर लुन्चित्वा शब्द सिद्ध करे। 

(२/ ऋतित्वा / ऋत्‌+क्त्वा । ऋत्‌+इट्‌+त्वा । ऋतित्वा+सु । ऋतित्वा । 

यष्टा ऋत सणायाम्‌ (माधते०/ यह सौत्र धु है । इससे पूर्ववत्‌ कत्वा" अत्यय 
ओर इट्‌“ का आगम होने परः क्त्वा” त्यय करो किद्‌ मानने ते भगन्तलष्रूपधस्य च 
(७/३ ।८६९/ से तघूपथ गुण नही होता है । दुसरे फ मे क्त्वा" त्यय को कित्‌ न मानते 
ते लघूपध गरुण छो जाता है- अतित्वा । 

(२१) तृषिमृषिकृशेः काश्यपस्य ।२५। 

प०्वि०- तृषि-मृषि-कृशेः ५।१ काश्यपस्य ६।१। 

स०-तृधिष्च मृषिष्च कृशिश्च एतेषां समाहा र.-तृषिमृषिकृशि, 
तस्मात्‌-तुणिमृषिकृशेः (इतरेतरयोगदन्द्रः) । 

अनु०- सेट्‌ क्त्वा वा कित्‌ न" इत्यनुवततति । 

अन्वयः- तृषिमृषिकृशेः सेट्‌ क्त्वा वा किद्‌ न कश्यपस्य । 

अर्थः-तुषिमृषिकृशिभ्यो धातुभ्यः परः सेट्‌ क्त्वाप्रत्ययो विकल्पेन 
किदवद्‌ न भवति, काश्यपस्याचार्यस्य मतेन । 


उदा०- (वृधि) तृषित्वा । तर्षित्वा ! (मृषि) मृषित्वा । मर्षित्वा । 
कंशि) कृशित्वा । कर्शित्वा । 

आ्यभिषा-अर्थ- (तषि) तनि. मणि ओर कृशि धातु से परे (पिट्‌) इट्‌ आगरसवाला 
न्त्वि। क्त्वा प्रत्यय (का) विकल्प से (कित्‌) कित्‌ (न) नहीं लेता ढै । (काश्यपस्य) 
कश्यप आचार्य के-मत मे। 

उदा०-(कषि) परित्वा / तर्षित्वा प्या होकर (रणि) मषित्वा-गृषित्वा। . 
मित्वा । दन्द सहन करके / (कृशि) कृशित्वा करत्वा । पतला करके । 
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सिद्धि-(2/ त्फित्वा । त्रषू“क्त्वा / वरष+इट्‌+त्वा ८ त्रषित्वारु / तरणित्वा / 

यहा त्रिय पिपासायाम्‌" (दिका८प०) धातु सरे पुक्वत्‌ क्त्वा प्रत्यय ओर इट्‌“ का 
आगस लने एर, क्त्वा" मरत्यय को कित्‌ मानकर शुगन्तल्टूपधस्य च" (७/३ ।८६/) ते 
प्राप्त तघरूपदध गुण क्रा क्ङिति च (?।१।५, से निषेध छो नात्ता है / द्रे कष मे क्त्वा" 
प्रत्यय के कित्‌ 7 सामने से त्रम धातु को लुप गुण ले जाता है-तषित्वा। 

इली अरक्रार श्रष तितिक्फयार्‌" (दि०पट) धातु से मृषित्वा ओैर मित्वा शब्दं 
सिद्ध करे। कृफ़ तकरणे“ (2०८० धात से कृशित्वा ओर कर्शित्वा शष्द शिल करे । 
मणित्वा। इन्द्रौ का सहन करके। सुख-दुःख आदि के जोड़े को द्न््र कहते है। 

विशेष-पणिति मुनि किती आचार्य का नामे ग्रहण विकल्पं के तिये करते हैँ 
छिन्द यहा काकयय आचार्य क नामग्रहण युजा के लिये टै करि टस विषय मे काश्यप आचार्य 
काशी यष्टी सत दहै क्योकि यहा विकल्प के लिये तो का" की अनुकतति है ढी 
क्त्वारान्‌कित्वविकल्पः- 

(२२) रलो व्युपधाद्धलादेः संश्च ।२६। 

पण्विऽ-रलः ५।१ उ-ई-उपधात्‌ ५।१ हलदेः ५।१ सन्‌ १।१ 
च अव्ययपदम्‌ | 

स०-उष्च इश्च तौ-वी, वी उपधायां यस्य सः-व्युपधः, 
तस्मात्‌-व्युपधात्‌ (इतरेतरयोगद्रन्दरगर्भितबहुव्रीहिः) । हल्‌ आदिर्यस्य 
सः-हलादिः, तस्मात्‌-हतादेः (बहुव्रीहिः) । 

अनु०-सेट्‌ क्त्वा वा कित्‌ न" इत्यनुवतति | 

अन्वयः-रलो व्युपधाद्‌ हलादेः सेट्‌ क्त्वा संश्च वा किंद्‌ न । 

अर्थः-रलन्ताद्‌ उकारोपधाद्‌ इकारोपधाच्च हलदेधतिोः परः सेट्‌ 
क्त्वा संश्च प्रत्ययो विकल्पेन किद्वद्‌ न भवति । 

उदा०-उकारोपधात्‌ (युत्‌) क्त्वा-चुतित्वा। दयोतित्वा। 
सन्‌-दिद्युतिषति । दिद्योतिषति । इकारोपधात्‌ (लिख्‌ ) क्त्वा-लिखित्वा ¦ 
लेखित्वः । सन्‌-लिलिखिषति । लिलेखिषति । 

आर्यभाका-अर्थ- (रल्‌) रलृ अन्तवाली (अ-इ-उगधात्‌) उकार ओर इक्र उपधावाली 
(हलदेः हत्‌ अर्का धात से (मिट्‌। इट्‌ आगमवाला (क्त्वा क्त्वा प्रत्यय (च) ओर 
(सिन्‌) सनुप्रत्यय (का) विकल्प सै (कित्‌) किद्वत्‌ (न) नहीं लेता है / 

उदा०-उकाट-उपधाकाली धातु (चत्‌) क्त्वा-दुतित्का, योतित्वा चमक कर। 
सन्‌-दिद्युतिषतेः दिदचयोतिकते । चमकना चाहता है । इकार-उपथाकाती धाद (लिख्‌) 
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कचा-तिखित्वा, लेखित्वा । लिसकर  सन्‌-तितिसिषति, लिलेखिषति । लिखना चाहतः ठै । 

सिद्धि-(2/ दुतित्वा । बुतूःक्त्वा । दुत्‌+हट्‌+त्वा / दुतित्वा+द । दतित्वा । 

यहा शुत दीप्तौ" (भ्वा०अ८॥ धातु से पर्ववत्‌ क्त्वा" प्रत्यय ओर इट्‌" का आगम 
कटने पट्‌, क्त्वा” प्रत्यय को करत्‌ मानकर धृगन्तलप्रपशस्य च (७।२ ८६) से मर्त 
गुण का कडिति च" (2१५) से निवेध लो जाता है। दूसरे पक में क्त्वा" प्रत्यय को 
क्त न मानने से बुत्‌ ध्रु को प्राप्त लघूपध गुण हो जाता है-कोतित्वा। 

इमी गकार लिख अक्षरविन्यासे" (तुप) धातु से लिलित्वा ओर लेलित्वा शन्द 
विदध करे। 

(२ दिद्युतिषते । द्ुते+एन्‌ । दुत्‌+हट्‌+स । च्युत्‌+दुद्‌+इन्स। द्‌ इ उ 
त्^दुत्‌+इ+^त । दि^दयुत्‌+ह^म । दिद्ुतिषः+लद्‌ । दिद्योतिषते । 

यहा दुत दीप्तौ" (भवा०२० शुं ते श्रातो: कर्मणः समानकर्त कादिच्छयःं का 
(९२ ।९।७॥ से सम्‌" प्रत्ययः ओर पूर्ववत्‌ इट्‌" का आगम होने परः सन्‌ प्रत्ययकीक्तित्‌ 
माकर पृगन्तलघरूपधस्य च" (७।३।८६ से द्युत्‌ धातु को प्राप्त लघूपध गुण का 
क्ङिति च (१।९/५ से निषेध हो जाता है। दुसरे पक्ष मे भन्‌" प्त्ययकोकित्‌ न 
मानने से धृगरन्तलघरूपधस्य चः (७/२ (८६/ से दत्‌ धतु को लघूपध गुण लो जाता 
है-दिद्योतिवते। 

इसी प्रकार तिस अकरविन्यासे" (तुदादि) धात्र से लिविसिकति ओर लिलेखिषति 
शब्द लिद्ध कर। 
हस्वदीर्धप्लुतसज्ञाः- 
(१) ऊकालोऽज्‌ हस्वदीर्घप्लुतः 1२७। 
पणवि०-उ-ऊ-उरेकालः १।१ अच्‌ १।१ हस्वदीर्घप्लूतः १।१। 
स०-उश्च ऊश्च ऊश्च ते-वः, तेषाम्‌-वाम्‌ । वां काल इव कालो 
यस्य सः-ऊकालः (इतरेत रयोग्वन््रगर्भितब्हूप्रीहिः ) हस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च ` 
एतेषां समाहारः-हस्वदीर्घप्लुतः (समाहारदवन्द्रः) समाहारे पुंस्त्वं छान्दसम्‌। 

अर्थः-उ, ॐ, उ३ इत्येवं कालोऽच्‌, यथासंख्यं हस्व-दीर्घ-प्लुतसंज्ञको 
भवति । 

उदा०- (उकालः) दधि। मधु ! (ऊकालः) कमारी । गौरी। 
(उरेकालः) देवदत्त३ अत्रे न्वसि । । 

आयभिाषा-अर्थः-(उ-ऊ-उ कालः) उ. ऊ ओर उरे के क्ल के समानः जिसका 
काल है उस (अद्‌) स्वर की यधालस्य (हस्व-दीर्घ-प्लुत) हस्व कीर्थ ओर प्ठृत सा 
हेती है! 
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उदा०-(उकाल) दधि। मथु । (ऊकाल) कुमारी । गौरी । (ॐरेकाल) देवदत्ते 
अत्र न्वसि! 


ऊकालस्वर-तालिका 
हस्व दीर्घ प्लत योग 
अ आ अर 
डं घ इ 
(६6 १3 ए) 
क्छ त्र त्रे 
त्र > त 
> ४ एर 
> ष ५. 
4 ओ ओर 
त ओ ओरे 
५ (4 ९ श्र 


विशेक- (४) “स्वये की हस्व दीर्घ ओर प्ुत भेद पे तीन स्ता टै। इनके 
उच्चारण समय का लक्षण यह द्वै कि जितने समय मे अुष्ठ की मूल की ना़ी एक कार 
गति कर्ती है उतने समय गें हस्वः उससे द्रूने कल में दीर्घं ओर उससे तिगुने काल मे 
प्लुत का उच्वारण करना चहिये“ (महर्फिं दयानन्दकृत कर्णोच्वारणशिक्षा) । 
२) ऊकाल” यहा उ-ऊ ऊर्क इन कीनो का प्रश्लिष्ट उपदेश करिया गया है। 
2) हस्वदीर्वप्नुत " यहा इस्वश्च दीघष्व प्टृत्वे एतेषां समाल्णरः- हस्वदीर्षप्लृतम्‌" 
इत न्द्र एकक्द्भाव मे हशस्वदीर्धष्लृतम्‌" देता पद छोना चाहिये क्योकि क नूपुंसकम्‌' 
(२। 1९७) से द्वन्ध एकक्द्भाव ये नपृतकलिङ्ग होता है । उलको उत्तर गह है कि 
“छन्दोवत्‌ सत्राणि भवन्ति” सुतो की रचना छन्द के समान है । जैते छन्द मे लिङ्ग करा 
व्यत्यय होता है वैरे यहा भी यह लिङ्ग- व्यत्यय समदना चाहिये । 
हस्वदीर्घप्लुतानां स्थानिनियमः- 
(२) अचश्च ।२८। 
प०वि०-अचः ६ ।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-'अच्‌ हस्वदीर्धप्लुतः' इत्यनुवतति । 
अन्वयः-हस्वदीर्घप्लुतोऽच्‌ अचश्च । 
अर्थः-हस्वः, दीर्धः, प्लुत इत्येवं यो विधीयमानोऽच्‌ सोऽच एव 
स्थाने भवति । 
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उदा०-हृस्वः (र) अतिरि! गो) उपगु । नौ) अतिनु । दीर्धः 
चि) चीयते । रु) श्रूयते । प्लुतः (अ) देवदत्त३ । यज्ञदत्त । 

आर्यभाका-अर्थ- (स्वदी्प्लृतःज हस्व छो जये, दीर्घ हो जये प्लृत हो जये जव 
शब्दशास्त्र मँ ठेा केटा जाये तक (च) वह पूर्वोक्त कनस्व दीर्घ ओर प्टूत (अचः) अच्‌ स्वर 
के स्थान मेही होता है। यह स्थानी का नियमन करनेवाला परिभाषा-सूत्र है / 

उदा०-हस्व (र अतिरि । फ) उप्र / (नौ) अतिनु । कर्व (चि) चीयते । श्रु) 
श्रुयते । प्वुत (अ) देक्द्तर । यज्ञदत्तः । 

सिद्धि-(९) अतिरि । अति । अतिरि / अतिरि । अतिरि । रायमातिक्रान्तमिति 
अतिरि कुतम्‌ / यहा स्वो नपृत्तके प्रातिपदिकस्य” (९/२ (२७) से हत्व लेता है । 
अतिरिकुतम्‌= र (धन) क्व उ्निक्रमणः करनेवाला कुल । नाकमतिक्रान्तमिति अतिनुकूुलम्‌ । 
नौका को अतिक्रमण करतेकाला कुल । अतिक्रमण जीतना । 

(२ चीयते । चि+लट्‌ । चित / चि यक्त / चि यते / चीरय +त / कीयते । 

गह्नः चिर चयने. (स्वा०००॥ शतु से सर्वधषातुके यक्‌" (२/१ /६७) ठे यक 
प्रत्यय ओर अक़त्सर्वधातकयोर्दर्षिः" (७ ।*।२५) से त्रि धातु को दीर्घो जाता है। 
इसी प्रकार श्रु श्रवणे (स्का) धु से-श्रयते । चीयते । चना जाता है । श्रूयते / सुना 
नातादहै। 

2 देवदत्त । यष्टा काक्यस्य टेः प्ठृत उदात्तः” (८ १२/८२) से सम्बोधन मे 
कक्य की टि क्रो एलृत किया गया है-जगच्छ भो काणवक देवदत्त? ज ढे कालक / 
देवदत्त त्‌ आ। 

स्वरघ्रकरणम्‌ 


उदात्तसंज्ञा- 
(१) उच्चैरुदात्तः ।२६। 

पण्वि०-उच्चैः अव्ययपदम्‌, उदात्तः १।१। 
अनु०-अच्‌' इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-उच्चैरज्‌ उदात्तः | 
अर्थः-कण्ठादीनां स्थानानामुच्चैभगि निष्पन्नोऽच्‌, उदात्तसंज्ञको 

भवति । । 

उदा०-ये | के। ते। 

आयभि7षा-अर्य- (उच्चैः) कण्ठ आदि स्थानी के ऊचे भाग ठे उत्पन्न होनेकाते 


(अच्‌। स्वर की (उदात्तः) उदात्त ख्॑ा होती है। 
उदाण-ये। के ते। 
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विशेक-(2) आयामो दारुण्यमणुता सर्येत्युच्चैःकराणि शब्दस्य / आयामो गात्राणां 
निग्रहः । दारुष्य्‌ स्वरस्य, दारुणता रखता । अणुता खस्य कण्ठस्य सततता । उल्वैकराणि 
शब्दस्य (व्याकरण्महाभाष्यम्‌ ९ ५२८२९ 

अर्थः-शरीर के अवयवो का निग्रह करन, स्वर की रूफता ओर कण्ट की सत्रतता 
ये श्न्द के उच्चैकरणकेल्द्रहै। 

(२) ऋष्केद ययुर्वेद अथववेदे मे उदात्ते स्वर प्रर कों चिन नरी लेता है, 
सामवेद मे उदात्त स्वर एक अङ्क (¢ का चिन द्या जाता ढै / 

(२) यटा कर्ण की ध्यित उच्चता नटी अगु स्यातकृत उच्चता ठै। चिल रक्ण 
का जो स्थान है ओर वहा जो उच्चता दै उस स्थान से उच्चारण किये गये स्वर षड्ज 
आदि स्वरो के तमान अभ्यास से ही उपलब्ध लेता है 
अनुदात्तसज्ञा- 

(२) नीचैरनुदात्तः।३०। 

पण्वि०-नीचैः अव्ययपदम्‌, अनुदात्तः १।१। 

अनु०-*अच्‌* इत्यनुव्तति । 

अन्वयः-नीचैरल्‌ अनुदात्तः । 

अर्थः-केण्ठादीनां स्थानानां नीचेभगि निष्पन्नोऽच्‌, अनुदात्तसंज्ञको 
भवति । त्व । सम । सिम्‌। 

आवभिाषा-जर्य- (नीचैः) कण्ठ आदि स्थानो के (कीच) तीचे भाग से उत्प्न 
हनेकाले (अच्‌) स्वर की (अनुदात्तः) अनुदात्त सन्ना लोती दै । त्वम्‌ ८ की। सम । सक । 
सिम सक 

सिद्धि-(१/ त्व । यह सवदि कर्वनामाति" (२।२।२७/ सवदिगण मे अनुदात्त 
पठा गया है। इसी प्रकार कहा धम" ओर पिम“ शब्द भी अनुक्त मे गये है 

विश्ेक-(2) अन्क्सर्गो मार्दवमुरुता खस्येति नीचैःकराणि शन्दस्य । अन्वसर्गो 
ग्राणः शिधिलता / मार्दवं स्वरस्य गदुता-स्निग्धता / उर्ता लस्य महत्ता कण्ठस्य नीचैः 
कराणि शब्दस्य (व्याकरणमहाभाष्यम्‌ १ २१२०) 

अर्थ- ररी के अवयवो की शिधिलता स्वर की कोमलता ओर कण्ठ की महत्ताये 
ण्व्य के नीचैःकरण केलुहै। 

२ ऋग्वेद. यचुर्वेढः अथवविद मेँ अनुदात्त स्वर एर देता चिह्न (-) लगता है। 
सामवेदं मे अनुदात्त का विह्न (+) स्वर के ऊपर लिखा जाता दै 

(२) यहां वर्ण का श्वनिकृत कीचत्व नरह है अपितु स्थानकरत कीचत्व है । जिस क्ण 
को जे स्थान है ओर कटाजो नीवा भाग है उत्त व्यान से उच्चारण किये गये स्वरको 
अनुदात्त कहते है / यह स्वर षड्जे आदि स्वरों के समान अभ्यास ठे ही उप्लन्ध लोता है । 
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स्वरितसज्ञा- 
(३) समाहारः स्वरितः ।३१। 
पऽ्वि०-समाहारः १।१ स्वरितः १।१। 
अनु०-अच्‌” इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-२२द। तानुदा पयोः समाहारोऽच्‌ स्वरितः ¦ 
अर्थः-उदातानुदात्तयोर्यः समाहारोभ्च्‌, स स्वरितसंज्ञको भवति । 
उदा०-क्व॑ । शिक्यम्‌ | कन्यां । सामान्यैः । 
आर्यभिाषा-अर्थ- (समाहारः) उदान्त ओर अनुदात्त स्वर के समाह्मरवाले (अयच्‌) 
स्वर की ((्वरिद.) स्वरित सज्ञा छोती है । क्व॑ । का । शिक्यम्‌ । छिक्का / कन्या । 
प्रसिद्ध । सामान्यैः । स्ामेद से कुशल, 
विगदधि- (‰/ क्व । किमू+डि+अत्‌ / किम्‌+अ । कुम ८ क्‌ क्‌+अ / कक^ु ८ क्व । 
गहा किम्‌ शब्द से किमोऽत' (५ /३ /४२/ से अत्‌" प्रत्यय ओर कु तिलः" से किम्‌" 


के स्यान्मे कर" अदेश है । अत्‌" प्रत्यय के तित्‌ होने ते तित्‌ स्वरितम्‌" (६ /१ १८५ 
दे स्वरित होता है, 

(२/ शिक्यम्‌ / कन्या / ये दोनो शब्द तिल्यशिक्यकारयर्थधान्यकन्याराजन्य- 
मतष्याणामन्तः” (किदट्‌2 २/८ से अन्तस्वरित ङग । अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌" (६ /? (९५२ 
छे शेम अच्‌ अनुदात्ते होता दै । 

(२) सामान्य: । सासनू+यत्‌ । सामान्य । सामान्य+तु। सामान्यः । यहा तत्र 
साधुः (८।४।९८/ से यत्‌ प्रत्यय ओर तित्‌ स्वरितम्‌" (१ (2 /९७९) से स्वरित ओर 
मेण अच्‌ पूर्ववत्‌ अनुदात्त होता है। सामघु ताश्ु-तामान्यः । 

विशेष- (। ऋग्वेदः यजुरवेदः अधपविद मे' स्वारित का रेषा (।) ऊध्वरिलात्मकचिहन्‌ 
अक्षर क ऊपर लगाया जाता है । सामवेद मेँ स्वरित स्वर का चिलम (२) अक्षर के ऊपर 
द्यि जाता है, 


स्वरिते उदात्तभागः- 
(४) तस्यादित उदात्तमर्धहस्वम्‌।३२। 
पऽवि०- तस्य ६।१ आदितः अव्ययपदम्‌, उदात्तम्‌ १।१ अर्धहस्वम्‌ 
१।१। 
स०-अर्धं हस्वस्येति, अर्धहस्वम्‌ (तत्पुरुषः) । 
अन्वयः- तस्य स्वरितस्यादितोऽ्धस्वम्‌ उदात्तम्‌ । 
अर्थः-तस्योदात्तानुदात्तसमाहारस्य स्वरितस्वरस्यादौ, अर्धहस्वमात्र- 
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मुदात्तं शेषं चानुदात्तं भवति । 

उदा०-क्व'। शिक्यम्‌ । कन्या! । सामान्यः | 

आशिषा मर्व - (तस्य) उस उदात्त गौर अनुदात्त स्वर के समाष्ारकाते स्वरित 
स्वर के (आदितः) आदि मै (अरघहस्वग्‌) आरी हस्व मात्रा (उदात्तम्‌) उदात्त लेती है जौर 
लेष यात्रा अनुत्त होती है 

उदा०-क्व / शिक्यम्‌ / कन्या । सामान्य. / 

विद्धि- (९ क्थ / यहां हस्व स्वरित मेँ आदिम आधी यात्रा उदात्त ओर अधी 
मात्रा अनुदात्त है। इसी पकार से-शिक्यैम्‌ मे भी। 

(२ कन्या / यहा कर्ष स्वरित मे आदिम आधी मात्रा उदात्त ओर शेष डद 
अनुदात्त है। इली प्रकार से मासान्यै-" मेँ भी। 

(२ माणवक ३ । यहं स्वरितं मे' आदिम आशी मात्रा उद्रत्त ओर शेष अद्रा 
मात्रा अनुदात्त है! 

विशेष यला मष्ठाभाष्यकार पतन्जलि लिते है कि समाहार" देता कने पर यहां 
सन्देह उत्पन्नं होता है कि स्वरित में कितना भाग उदात्त है ओर क्रित्ना भग अनुवात्त 
है ओर उमे भी किसे अवक में उदात्त ओर किस अवकट मे अनुदात्त है। आचार्य 
पाणिति मति ने इस प्रत्र के कारा हमारा भित्र बनकर यह बतलाया है कि स्वरिति आदि 
मे आशी मात्रा भाग उदात्त है ओर रेष भारा अनुदात्त लेता है। 

(्फिकरणमहाभाप्यम्‌ १/२ ३२) / 


स्वरों के भेद 
2 हत्व दीर्घ प्त ओर उदात्त अनुकात्त स्वरित तथा निरनुनाक्िक ओर 
साुनातिक स्वरों के भेद ङ उन्हे अधोलिखित तालिका से सन्न लेैँ। 


स्कर हस्व दीर्घ प्लत 
उदात्त अ आ अरे 
अगुदात्त अ ६ अर 
स्वरित अ ओं ॐ 
तिरनुताकिक 
उदात्त ओँ ओँ अर 
अनुदात्त जँ ओँ अ 
स्वरित ञँ 1 ॐर 
सानुनासिक 


इस प्रकार अ“ स्वर के ८ अठारह भेद कोते &। 
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(२/ त्र कणस्य दीर्घा न सन्ति तं द्वादशभेदं प्रचछते।* ल वर्ण के ठी भेद 
नही होते है अतः उसके २ बारह भेद दहै 

२ तन्ध्यक्षराणः स्वो ने सन्ति; तान्यपि दादशप्रभेदारि ।* (भाणिनीयशिष्मा) 
बन्ध्यक्षर अषत्िएुदे ओ ओ के हस्व भेद नही लते &ै/ इसलिये उनके भ २ बारह 
१२ कारह डी भेदङढ। 


एकश्रुतिस्वरः- 
(५) एकश्रुति दूरात्‌ सम्बुद्धौ ।३३। 
पण्वि०-एकश्चुति १।१ दूरात्‌ ५।१ सम्बुद्धौ ७।१। 
स०-एका श्रुतिर्यस्य तत्‌-एकश्रुति (बहुत्रीहिः) श्रुतिः श्रपणम्‌ | 
अन्वयः-दूरात्‌ सम्बुद्धावुदात्तानुदात्तस्वरितानामेकश्रुति । 
अर्थः-दूरात्‌ सम्बोधने उदात्तानुदात्तस्वरितानामेकश्चुतिस्वरो भवति । 
उदा०-आगच्छ भो माणवक देवदत्त३ । 

आर्वभाषा-अर्थ- (दरात्‌) किती को दूर से (सम्बुद्धौ) सम्बोधित करनेकले कक्य 
ये (एकश्रुति) उदात्त अनुदात्त ओर स्वरित का एकश्चुति स्वर होता है। मागच्छ भो 
माणक्कं देवदत्त / टे बालक देवदत्त त्‌ आ। 

विश्ञेष- (2) उदात्तः अनुदात्त ओर स्वरित स्वर के अविभाग एव तिये्षान को 
एकश्रुति क्ते है /। किरी की दूर से सकोधित करते लमय उस वाक्य मै उदात्त आदि स्वे 
का एक जैना श्रवण होता है। प्रयक्‌- पृथक्‌ श्रवण रही लोता है, 

(२/ शब्दशास्त्र मे सम्जोधन के एकवचन को 'एककचनं सम्बुद्धिः” (२ (३ । ४९) 
के अनुसार सम्बुद्धि" कृते टै । किन्तु यलं पर्जुद्धि शब्द से सम्कोधन का ग्रटण किया 
जाता है। 

(६) यज्ञकर्मण्यजपन्यूङ्खसामसु ३४। 


पठवि०-यन्ञकर्मणि ७।१ अजप-न्यूडख सामसु ७ ।३। 

स०-यज्ञस्य कर्मेति यज्ञकर्म, तस्मिन्‌-यज्ञकर्मणि (षष्ठीतत्पुरुषः) । 
जपश्च न्यूडखश्च साम च तानि-जपन्यूदससामानि, न जपन्यूड्खसामानीति, 
अजपन्यूडखसामानि, तेषु-अजपन्यूटूखसामसु (इतरेतरदन्द्रगर्भितनम्‌- 
तत्पुरुषः) । 

अनु०- एकश्रुति" इत्यनुवर्तते । 


| ~ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-म्रवचनम्‌ 

अन्वयः-यज्ञकर्मणि उदात्तानुदात्तस्वरितानामेकश्चुति, अजपन्यूडदख- 
सामसु । 

अर्थः- यज्ञकर्मणि, उदात्तानुदात्तेस्वरितानामेकश्चुतिस्वरो भवति, 
जपन्यूङ्खसामानि वर्जयित्वा ! यथा- 


(१) ओम्‌ अभिर्मर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्यां अयम्‌ । 
अपां रेतसि जिन्वतोइम्‌ । यजु० ३।१२। 

(२) ओम्‌ समिधा दुवस्यत घृततैर्बोधयततात्िथिम्‌ । 
आस्मिन्‌ हव्या जुहातन । यजु ३।९। 

-आर्वभिाका- अर्व (यज्लकेमीणि) यज्ञ-कर्म मेः उदात्त अनुदात्त ओर स्वरित स्क्यैका 
(एकश्रुति) एकश्रुति स्वर होता ढै (अजपन्यरङ्स-लाम्प्सूु) सपः न्यड्ख ओर सामवेद करो 
छोडकर /। जैसे- 

2) ओरम्‌ अनिरूरधा दिवः ककुत्पतिः पथिव्या अयम्‌ । 

अर्या रेतापि जित्वतोऽम्‌ / यु २ ।९२। 

२) ओरम्‌ समिधान दुषस्यत प्रतै्ोधियतातिधिम्‌ । 

आत्मिन्‌ हव्या जुह्ातम / यजु २/९ । 

विशेष- (भ्रश्न) जप किसे कहते है। 

उत्तर-अनुकरण मन्त्र कने नफ" कते ठै। इसका ओठो से ही धीरे-धीरे 
उच्चारण किया नाता कै। यह फस मे कैठे हुये व्यक्ति को भी बुनाई ही देता है । 

(प्रश्न न्यृङ्लं किसे कते है / 

(उत्तर (?) कारह ओका के नमुङ्ख कहते दै । उनमें कुष उदात्त ड ओर कुछ 
अनुदात्त हँ / किन्तु उनका यज्ञकर्म में एकश्रुति स्वर नही हेता है। 

(२ न्युङ्खास्तु एष्ठये णञ्हे लोत्वेदे प्रसिद्धा ओकारा द्वादश-षिका सोपयिन्द्र 
मत्द्टुत्कायं तो ओ ओ ओर ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओरे सुषाव टर्य्वाहिः 
कात्यायनश्रौतसूतरभाष्ये (¢ ।९९ ४) कर्कः / 

(२) आश्क्लायनश्रौतसूत्र (4 2९ गँ पदे हये निग विषेण को -युङ्ल कटते है । 

(प्रश्न) साम किते कते ढै 

(जत्तर (2) वाक्य विशेष मे स्थित गीत को साम कठ्ते है। जैसे-एरे विश्वं 
समग्रिणं दहरे । साम गे एकश्रुति स्वर नटीं लेता &ै। 

(२) सामवेद के गाल को ताम कहते दै 
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एकश्रुतिविकल्पः- 
(७) उच्चैस्तरां वा वषट्कारः ।३५। 
पऽवि०-उच्चैस्तराम्‌ अव्थयपदम्‌, वा अव्ययपदम्‌, वषट्कार; १।१। 
अनु०- यज्ञकर्मणि, एकश्रुति" इत्यनुवततति ! 
अन्वयः- यज्ञकर्मणि वषट्कारो वा उच्चैस्तराम्‌ ! 
अर्थः-यज्ञक्मीणि वौषट्‌ शब्दो विकल्पेन उदात्ततरो भवति, पक्षे 
चैकश्चुतिस्वरो भवति । 

उदा०-उदात्ततरः-सोमस्यागे वीही रेवौषट्‌ । एकश्चुतिस्वरः- 
सोमस्यागनर्वीहीरे वौषट्‌ । वभट्कारः सरस्वती (मत्रायणी संहिता ३ ।११ ।५) 

आवभिाका- अर्य (यज्ञकमणि) यज्ञकर्म मे (कषट्‌कारः) वौषट्‌ शब्द (का) विकल्प 
ते (उच्चते राम्‌) उदात्ततर शेता डै/ द्वितीय गक्ष मे एकश्रुति स्वर लेता है, 
उदात्ततर-सोमस्याग्ने कीरे कौरषट्‌ । एकण्ति- सोमस्याने कीढीर तीरेणट्‌ । 

विशेष (१) यह वषट्कार शन्द से कीषट्‌ छब्द काः ग्रहण किया जाता है, 
प्र्न-यदि एेवा ठै तो कौषट्‌ एन्द का उष्देश क्यो नहीं किया ? उत्तर-विचित्रता के लिये / 
फाणितिमुति के सूकरो की रचना विचित्र है/ (प नयफारित्य) / 

(२) भहर्णिं क्यानेन्द ने जपने अष्टाध्यायीभाव्य मेः ककट्कार' अन्द का ही ग्रहण 
किया है कौषट्‌ * शब्द का नरी ओर यहा कवट्कोर-' सरस्वती उदाहरण दिया है 


(८) विभाषा छन्दसि ।३६। 


प०वि-विभाषा १।१ छन्दसि ७।१। 

अनु०- एकश्रुति" इत्यनुव्तति | 

अन्वयः-छन्दसि उदात्तानुदात्तस्वरितानां विभाषा एकश्रुति । 
अर्थः-छन्दसि । वे दस्वाध्यायकाले उदात्तानुदात्तस्वरितानां 


विकल्येनैकश्रुतिस्वरो भवति । पक्षे उदात्तानुदात्तस्वरितानां श्रवणमपि भवति । 
यथा- 


(१) ओम्‌ अग्निमीठे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌। होतारं 
रत्नधातमम्‌ । ऋग्‌० १।१।१। 

(२) ओम्‌ इषे त्वोर्जे त्वा वायवः स्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु 
श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमघ्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा 
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मा वस्तेन ईशत माघर्शेसो ध्रुवा अस्मिन्‌ गोपतौ स्यात बहीर्यजमानस्य 
पशून्‌ पाहि । यजचु० १।१। 

(३) ओम्‌ अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये । नि होता 
सत्सि बर्हिषि । साम० १।१।१९। 

(४) ओइम्‌ ये त्रिषप्ताः परिथन्ति विर्वा रूपाणि बिभ्रतः । 
वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वौ अद्य दधातु मे। अथर्व १।१।१। 

आयभिगा-अर्थ-- (छन्दति,) वेद के स्वाघ्यायकाल ने उदात्तः अनुदात्त ओर स्वरिति 
स्वरो की (विभाषा तिक्रल्प से (एकश्ुति) एकश्ुति हेती है । द्वितीय पक्ष गे ज्वात्त 
अनुदात्ते ओर स्वरित का श्रवेण भी लेता है, 

उदा०-संस्कृत भाग मेँ देख लेवें । 

विजेष- (2) कई आचर्यो का देता मते टै कि यह एकं व्यवल्थित विभाषा 
(विकल्प) हँ । व्यदस्या यह ्ै कि मन्त्रभाग मँ नित्य उदात्त अनुदात्त ओर स्वरित स्वर 
होता है ओर ब्राह्मणभागः मेँ नित्य एकश्रुति लेती है। 

२ श्री भट्धाचार्य का केहन है कि इच्छयसंहितयोरा्फे छन्दो वेदे च छन्दति 
के अनुसार छन्द शब्द के इच्छ, सहिताः आर्णक्चनः वेद ओर अनृष्टुप्‌ आ छन्द अर्घ 
मै छन्द शब्द करा प्रयोग होता ह । इसलिये तौकिक सकृत भाषा मे भ उदात्त अनुवात्त 
ओर स्वरित की धंकल्प से एकश्रुति होती है, 
एकश्रुतिप्रतिघधः- 

(६) न सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य तूदात्तः ३७। 
पर्वि०-न अव्ययपदम्‌, सुब्रह्मण्यायाम्‌ ७।१ स्वरितस्य ६।१। तु 
अव्ययपदम्‌, उदात्तः १।१। 

अनु०- "एकश्रुति" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- सुब्रह्मण्यायाम्‌ उदात्तानुदात्तस्वरितानामेकश्चुति न स्वरितस्य 
तूदात्तः । 


अर्थः-सब्रह्मण्यानिगदे उदात्तानुदात्स्वरितानामेकश्ुतिस्वरो न भवति, 


किन्तु तत्र स्वरितस्य स्थाने उदात्तादेशो भवति । 

उदा०-सुब्रह्मण्यो इमिन्द्रागच्छ, हरिवे आगच्छ, मेधातिथिर्मेष 
वृषणश्वस्य मेने, गौरवस्कन्दिन्नहिल्लायै जारः कौशिक ब्राह्मण, गौतम 
ब्रुवाण, श्वः सुत्यामागच्छ मघवन्‌ ! शतपधब्राह्मणम्‌ ३।३ 1४ ।७। 
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आयभिका-अर्थ- (पूत्रह्यण्यायाम्‌) सुब्रह्यण्या नामकं तिद मे उदात्त अनुदात्त 
ओर स्वरित की (दकश्ुति) एकश्ुति (त) नही लेती है द्र) किन्तु व्हा (स्वरितस्य) 
स्वरित को (उदात्तः) उदात्त अदेश होता है । 

उका०-सुब्रह्मण्यो रेभिन्दागच्छः हरिव अगच्छ, मेधातिधिर्मेष व्रणस्य मेने 
गौरवस्कन्दिन्नहिल्लायै जारः कौशिक ब्राह्मण्‌, गौतमः ब्रुवाण, श्वः सुत्यामागच्छ मघवन्‌ / 
शतप्थत्राह्मणम्‌ ३ /३।४८८७ ८ 

विशेष-शतप्यत्राह्मण मेँ तीय काण्ड वतीय प्रपाठक चतुर्थ ब्राह्मण की सतरहकीः 
कण्ठिका की तेकर कीक कण्डिका तकं जो वेदमन्त्र करा व्यास्यानलूप पाठ टै उते 
चुरह्मण्या निगद क्ते € ^ उसमें उदात्त अनुदात्त ओर स्वरित की एकश्रुति का यहां 
निषेध किया है। 

(१०) देववब्रह्मणोरनुदात्तः 1३८ । 

पणविऽ-देव-ब्रह्मणोः ६।२ अनुदात्तः १।१। देवश्च ब्रह्मा च तौ 
देव-ब्रह्मणौ, तथोः-देवब्रह्मणोः (इतरेतरयोगद्न्द्रः } । 

अनु०-सूब्रह्मण्यायाम्‌ एकश्रुति न स्वरितस्य अनुदात्तः । 

अन्वयः-सुब्रह्मण्यायां देवब्रह्मणोरेकश्चुति न स्वरितस्तु अनुदात्तः । 

अर्थः-सूब्रह्मण्यायां निगदे देवब्रह्मणोः शष्दयोरे कश्चुतिस्वरो न भवति 
किन्तु तत्र स्वरितस्य स्थानेऽनुदात्तः स्वरो भवति । 

उदा०-देव्‌] ब्रह्माण आगच्छत । 

आयभिका-अर्थ- (सुब्रह्मण्यायाम्‌ पूत्रह्मग्या नामक निगद मेँ (दिक-ब्रह्मणोः) देव 
ओर ब्रह्मन्‌ शब्द का (एकश्रुति) एकश्रुति स्वर (न) नटी लेता है (हु) किन्तु (स्वरितस्य) 
स्वरित स्वर को (अनुदात्तः) अनुदात्त स्वर होता है। 

उदा०~ दैवाः, ब्रह्णाणः । यहा इन दोनों पदो को आमन्तस्य च" (अ ६ (१ १८) 
ते आद्युदात्त करने प्ररं तथा ग़ेष वर्गो को अत्रदात्तं पदमेकवर्जम्‌" (६ /१ ९५८) से 
अनुदात्त हो जाने पर उदा्तादनृदात्तस्य स्वरितः” (८/८ /६६) से स्वरिति हो जाता है 
तत्पश्चात्‌ , इस शत्र से उत स्वरित को अनुदात्त आदेश होता दै । देवाः । ब्रह्मणः / 
एकश्रुतिः- 

(११) स्वरितात्‌ संहितायामनुदात्तानाम्‌ 1३६। 
पण्विऽ-स्वरितात्‌ ५।९ संहितायाम्‌ ७ ।१ अनुदात्तानाम्‌ ६।३। 
स०-अनुदात्तश्च अनुदात्तश्च अनुदात्तश्च तेऽनुदात्ताः, तेषाम्‌- 

अनुदात्तानाम्‌ (एकशेषद्रन्द्रः) । 
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अनु०-^एकश्चुति ' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायां स्वरिताद्‌ अनुदात्तानामेकश्रुति । 

अर्थः-संहितायां विषये स्वरितात्‌ परेषाम्‌ अनुदात्तानामेकश्चुति भवति ] 

उदा०-इमं मे गङ्मो यमुने सरस्वति शुतुद्रि (ऋ० ९०।७५ ।५) । 
माणवक जटिलकाध्यापक क्व गमिष्यसि ? 

आर्वभाषा-अर्थ- (सहितायाम्‌) सहिता विषय में (स्वरितात्‌) स्वरति स्वरेपरे 
(अनुदात्तानाम्‌) अनुदात्त स्वरो के स्यान मे (एकश्रुति) एकश्रुति स्वर होता है। 

उद्छ०- उदका०-इम मे ग्ग यमुने सरस्वति शुर (० ९० ८७५ ॥५) । माणवक 
जटिलकाध्याएक क्व गपिष्यसि € 

सिद्धि- (९ इमं मे । यहा इमम्‌“ यह आन्तोरात्त ष्ट दै। भे" यह अनुदात्त एद 
है । यहः उदात्तादकरुदात्तस्य स्वरितः“ (८ > (६६/ से स्वरित हो जातत है । इत स्वरित 
सै परे इत शूत्र ते गङ्गे आदि अनुदात्त पदो मे एकश्रुति स्वर होता है। 

(२ माणवक जटिलकाध्यापक ¢ यष्टा प्रथम आमन्त्रित भागवक“ शब्द 
जासन्तितस्य च (६ ९१९८१ ते अद्युदातः अनुक्तं एदमेकवर्जम्‌" (६ (२ ।९५८) से 
उसके प्रथम अक्षर को छो$कर सक अनुदात्त छो जाता है । उदात्तादनृदात्तस्य स्वरितः” 


(८ ।४८८६६/ से स्वरित करने फर रएरकर्ती अनुकात्त स्के के स्थान मेँ एकश्रुति स्वर 
होता है! 


अनुदात्ततरः- 
(१२) उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः ।४०। 


पल्दि०-उदातप्त-स्वरितपरस्य ६।१ सन्नतरः १।१। 

स०-उदात्तषच स्वरितश्च तौ-उदात्तस्वरितौ, परश्च परश्च तौ-परौ, 
उदात्तस्वरितौ परौ यस्मात्‌ सः-उदात्तस्वरितपरः, तस्य-उदात्तस्वरितपरस्य 
(इतरेतरयोगद्रन्दरगर्भितबहुव्रीहिः) । 

अनु०-अनुदात्तानाम्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-उदात्तस्वरितपरस्यानुदात्तस्य सन्नतरः । 

अर्थः-उदात्तपरस्य स्वरितपरस्य चाध्नुदात्तस्य स्थाने सन्नतरः= 
अनुदात्ततर आदेशो भवेति । 

उदा०- (उदात्तपरस्य) देवा मरूतः पृश्निमातरो: । इमं मे सरस्वति 
शुतुद्रि । (स्वरितपरस्य) अध्याप्तेः क्च । 
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आर्वभाषा-अर्थ- (उदात्त-स्वरितपरस्य) जउदात्त-एरक तथा स्वरित-एरक 

(अनुदात्तानाम्‌) अनुदात्त स्वर के स्थान में (सन्नतरः अनुदात्ततर स्वर अदेश लेता है । 
उदा०-देका मर्तः पृशिमातरोऽणः । सरस्वति श्रतु । 

£/ मातरोऽयः । यला तर्‌ यह अनुत्त पद है । अपः ' अहिदम्दायपुपु्दुभ्यः“ 
(६/१ ९७१) ते अन्तोदात्त है ओर उसका अ“ अनुत है। वेने अनुदात अक्ररोका 
एकदेण़ ओ“ अनुदात्त होता है । उको उदात्त परे लेने परर अनुदात्ततर आदेश होता है, 
अधात्‌ वह अनुदात्ततर हे जाता है। 

२) सरस्वति शुत्॒दि । यहां श्रुति” यह आमन्त्रित पद पाद के आदिमेहे। 
उसको अनुदात्त सर्वमपादादौ" (८ 1९/१८) से अनुदात्त नही हेता है । इसलिये उत्का 
प्रम अक्षर श्रु" उदात्त है। उल्क परे छोने फर सरस्वति” के अनुदात्त' ह“ को 
अनुदात्ततर अगेन होता है। 

विशेष- तन्नतर' यष अनुदात्त की पुवाचिार्यो की सन्ना है। 


अपृक्तसज्ञा-. 
(१) अपृक्त एकाल्‌ प्रत्ययः ।४१। 


पऽवि०-अपुक्तः १।१ एकाल्‌ १।१ प्रत्ययः १।१। 

स०-एकश्चासावल्‌ इति एकाल्‌ (कर्मधारयतत्पुरुषः) । 

अन्वयः-एकाल्‌ प्रत्ययोऽपृक्तः । 

अर्थः- एकाल्‌ प्रत्ययोऽपक्तसंज्ञको भवति । एकशब्दोऽसहायवाची । 

उदा०-घृतस्पक्‌। अर्धभाक्‌ । पादभाक्‌ । 

आर्यभिाषा-अर्य- (एकाल्‌-प्रत्यय-) एक अल्‌ रूप सत्यय की (अपृक्तः) अपक्त 
सजा लेती ड । यह एक शब्द असहायवावी ङ । 

उदात्त । प्रत ^स्यशतकविन्‌ । पत स्यश्‌"ति । धत +स्यण्‌+व्‌ । प्रत+स्मल+० । 
रतस्य / व्रत्सरश्तु । वरत्सरक्‌ । 

गहा घृत उपपदकाली सश सस्पश्नि' (व०८) धातु से शग्रोऽकदके क्विन्‌ 
(३।२ ५८ कवित्‌ प्रत्यय ओर उसकी इस सूत से अक्त" सज्ञा ढोकर चैरप्क्तत्यः 
(६ १८६७ से उका लोप टो जाता है । यहा क्विन्‌ प्रत्ययस्य कुः“ (८ १२/६२) से 
कुत्व होता है! 

(२/ मर्धभाक्‌ । अर्ध^भकूत^ण्ि । अर्ध^भजूःवि / अर्ध भायू+क्‌ । अर्ध+ भाज्‌+० । 
अरधभाक्‌+यु । अर्धभाक्‌ । 

यहां अर्ध उपप्क्काली भज सेवायामृ" (भ्वका०आ०८) धा से भजो ण्विः“ (२ /२ ६२ 
हे ण्वि" प्रत्यय ओर उस्तकी इत सूत्र से अपृक्त सज्ञा होकर उसका पर्कवत्‌ लो हो जाता 
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है। यष्टा भ्नला जशोऽन्ते" (८ ।२।३९) से पदान्त कू“ को शू” तथा वाऽवसाने" 
(८।।५६) से ¶ू* को चर्‌ क्‌" होता है। 
कर्मधारयसज्ञा- 
(१) तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः ।४२। 


पण्वि०- तत्पुरुषः १।१ समानाधिकरणः १।१ कर्मधारयः १।१। 

स०-समानम्‌ अधिकरणं यस्य सः-समानाधिकरणः (बहु्रीहिः) । 

अन्वयः-समानाधिकरणस्तत्पुरषः समासः कर्मधारयसंञ्ञको भवति । 

उदा०-परमं च तद्‌ राज्यं चेति-परमराज्यम्‌ | उत्तमं च तद्‌ 
राज्यं चेति-उत्तमराज्यम्‌ । 

आयभिषा-अर्य-(तमानाधिकरणः) समान अभिधेयवाले (तत्पुरः तत्पुरष समास 


की (क्रम्धारयः) कर्मधारय सज्ञा होती है। यहा अधिकरण जयब्द अभिधेय अर्का 
काच्क दहै! 

उदा०-परमं च तद्‌ राज्य चेति परमराज्यम्‌ । बड़ा राज्य । उत्तम च तद्‌ राज्यं 
चेति उत्तमराज्यम्‌ ॥ श्रेष्ठ राज्य । 


सिद्धि-(९) परमराज्यम्‌ । यष्टा राज्य" श्द कर्मधारय समात्रं मै है। अतः 
अकमधारयेराज्यस्‌” (६ १२१२० ते उक्तरप्द गैः आद्युदात्त स्वर नरह टोता है। इसी 
प्रकार ते उत्तम राज्यम्‌+ 


(२) यला परमराज्यम्‌” एद के परम ओर रान्य दोनो पदोः का 
अधिकरण अभिधेय वाच्यार्थ समाने-एक है। अतः यष्टा समानाधिकरण है। जहां 
समानाधिकरण होता है वहां समान लिङ्गः समान वचन ओर समान ही विभक्ति 
होती है 
उपसर्जनसज्ञा- 

(१) प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम्‌ ।४३। 


पऽवि०-प्रधमानिर्दिष्टम्‌ १।१ समासे ७।१ उपसर्जनम्‌ १।१। 

स०-प्रथमया निर्दिष्टम्‌ इति प्रधमानिर्दिष्टम्‌ (तृतीयातत्पुरुषः) । 

अन्वयः-समासे प्रथमानिर्िष्टमुपसर्जनम्‌ । 

अर्थः-समासे=समासप्रकरणे प्रथमया विभक्त्या निर्दिष्टं पदम्‌ 
उपसर्जनसंज्ञकं भवति । 
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उदा०-द्वितीया श्रितातीतपतितगत्तात्यतस्तप्राप्तापन्नैः-कष्टं श्रित 
इति कष्टश्रितः । स्त्ीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन । शङ्कुलया खण्ड इति 
शड्कुलखण्डः, इत्यादि । 
आर्यभिका-अर्थ- (समासे) समास-प्रकर्ण मे (परथमा-निर्िष्टम्‌) प्रथमा विभक्ति 
ते तिर्दश किये दह्ये पद की (उपसर्जनम्‌) उपसजन व्रजा लेती है! अष्टाध्यायी द्वितीय 
अध्याय के रभम ओर द्वितीय फाद में समासे का प्रकरण है/ उन सूकरो मे जिन प्दोका 
श्रथमा विभक्ति तगाकेर ऊउग्देश किया है जनक यहा उपतर्जन सज्ञा की गई है । जैते- 
दितीया श्रितातीतपतितश्राप्तायन्नैः- कष्ट श्रित इति कष्टश्रितः । व्रती तत्कृतार्थेन 
गुणकक्तनेन- शङ्कुलया सण्ड इति शडकुलसण्डः । चतुर्थी तदर्थिनिलिहितङुखरकितैः- 
गरफाय वारु इति यप्र । पञ्चमी भयेन रिटादृभयम्‌ इति तिहभयम्‌ । षष्ठी-रा्ञःयृरष इति 
राजुपरफः । सप्तमी- शौण्डैः अक्षेषु णौषण्ड इति अकभश्लौण्डः । 
विदि-2/) कष्टश्चितः। कष्टः श्रित इति कष्टश्चितः' यहा दिती 
क्रितातीतपतितगतात्यस्त्यग्राप्ताषन्नैः" (२ /१।२०/ छे द्वितीया तत्यृरुष समास होता है / 


गहा समास विधायक सूत्र के द्वितीया पदे मे प्रथमा विभक्ति लभाकर निर्वेश करिया गया 
है। उसकी गा उपसर्जन स्ना की है। 


उप्रसर्जन सजना का लाभ यह है क्रि समाक मे दो पद लोते ङै/ उनका तमास करते 
समय किस पद का पहले ओर क्ति पद का काद में प्रयोग किया जाये? जितत एद की 
उपसर्जन स्ना हैः उसका जयसर्जनं पुर्वम्‌" (२? (२ ।२०/ ते हते प्रयोग किया जाता है । 
जैसे- कष्टश्रितः “ मे द्वितीयान्त पद कष्टम्‌" हैः उसका समस्त पदं ये पहले योग हमा है । 
इसी मकार अन्यत्र भी सर्मञ्न लेवे। 


(२) एकविभक्ति चापूर्वनिपाते ।४४। 


प०विऽ-एकविभक्ति १।१ च अव्ययपदम्‌, अपूर्वनिपाते ७।१। 

स०-एका विभक्तिर्यस्य तद्‌-एकविभक्ति (बहु्रीहिः) । पूर्वश्चासौ 
निपातश्चेति-पूर्वीनेपाततः, न पूर्वनिपात इति अपूर्वनिपातः, तस्मिन्‌-अपूर्वनिपति 
(कर्मधा रयगर्भितनमूतत्पुरुषः) । 

अनु०- समासे, उपसर्जनम्‌* इत्यनुवतति । 

अन्वयः-समासे एकविभक्ति च उपसर्जमपूर्वनिपाते । 

अर्थः-समासे विधीयमाने यद्‌ एकविभवित्तकं पदं तद्‌ उपसर्जनसंज्ञकं 
भवति, पूर्वनिपातम्‌ उपसर्जनकार्यं वर्जयित्वा । 


११६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०-निष्करान्तः कौशाम्ब्या इति निष्कौशाम्बिः । निष्क्रान्तं 
कौशाम्ब्या इति निष्कौशाम्बिम्‌, इत्यादि ! कौशाम्बी प्रयागनगरम्‌। 
इलाहाबाद इति लौकिकाः । 

आ्यभिषा-जर्य- (तमास) समासविधानं मै (एकमिभन्ति) जो एदं नियत 
विभक्तिवाला लेता ढै उसकी (च) भी (उपतर्जनम्‌) उक्सर्कन सन्ना लोती है किन्त 
(अगू्वनिप्रते) उसका समास मे पूर्वं अयोग नहीं होता है / 

उदा०-प्रथमा-निषकरानतः कौशम्ब्या इति तिष्कौशान्विः । दितीया-तिष्रान्तं कौणाम्ग्या 
इति तिष्कौाम्विम्‌ । त्तीया-रिष्करान्तेन कौशास्ज्या इति तिष्कौशाग्विना / चतुर्थी-निष्कान्ताय 
कौरव्या इति विष्करौशाग्कये । पञ्चमी -तिषकरन्तात्‌ कौशाम्ब्या इति निष्कौशाग्मेः । 
सष्छी-निष्करान्तस्य कौशाम्ब्या इति निष्कौशाम्बेः / सप्तमी-निष्करान्ते कौशाम्ब्या इति 
तिष्कौशाम्नौ । तिष्कौणार्कि=कौषाम्की (प्रयाया) से निकलता हज । 

विद्धि निष्छनैणाम्निः । यहा निरादयः क्रन्तादर्ये फज्यस्याः” (2० २।२ १८५ 
इल वार्तिक से समास कटने प्रर पूर्वपद के नानाविभक्तिकाला होने पर भरी उत्तरण्द 
कौशाग्न्याः” पञ्चमी विभक्तिवुालु ही रहता है । अतः कह एक विभक्तिवाला पव होने.से 


कक्ावाले फट का समत्त पद मे' पहले भ्रयोग किया जाता ठैः किन्तु इत एक विभक्त्तिवाले 
उपसर्थन-लश्नक पदे क परव प्रयोग नीं होत है / यटा कौशाम्जी " शब्द की उपसर्जन स्ना 
होने से शोच््रियोरुपसर्जनस्य (¢ /२। ४.८) से हस्यं लो जाता है 
प्रातिपदिकप्रकरणम्‌ 
प्रातिपदिक-सज्ञा- 
(१) अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ ।४५। 

पण्वि०-अर्थवत्‌ ११ अधातुः १।१ अप्रत्ययः १।१ प्रातिपदिकम्‌ 
१।९। 

र०-अर्थोऽस्यास्तीति अर्थवत्‌ (तद्धितवृत्तिः) । न धातुः-अधातु 
(नज्‌तत्ुरूषः) । न प्रत्ययः-अप्रत्यय (नमतत्पुरूषः) । 

अन्वयः-अर्थवत्‌ प्रातिपदिकमधातुरप्रत्ययः | 

अर्थः-अर्थवत्‌ शब्दरूपं श्रात्तिपदिकसंज्ञक भवति, धातुं प्रत्ययं च 
वर्जयित्वा । 

उदा०-डित्थः। कपित्थः । कुण्डम्‌ । वनम्‌ इत्यादि । 


प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ११७ 

आयभिका-जर्य- (अदवित्‌) अर्यवान्‌ शब्द की {(्रातिषदिकम्‌) आतिषदिक सजना 
होती है किन्तु (अधुः) शष्वु को छोडकर तया (अप्रत्ययः) प्रत्यय को छोडकर । धातु 
ओर प्रत्यय भी अर्थवान्‌ शब्द हँ उनकी आतिपदिक सा नहीं होती है। 

उद्ा०-डित्थः / कपित्थः । कुण्डम्‌ । कनम्‌ इत्यादि । 

सि्धि-2/ डित्यः । डित्थ । जित्य+स्‌ । डित्थ+र्‌ । डित्य+- । डित्थ । डित्सि" 
किसी व्यति का नाभ है / उतके अर्थवान्‌ होने से उत्तकी यहा प्रातिपदिक स्ना की ग्द 
है / जिसकी आतिपदिक सज्ञा लेती है उससे स्वौजकर्‌०* (०/२ रे सु ओ जत्‌ आरि 
प्रत्यय होते टै८ । 

(२) अष्टाध्यायी के चतुर्थ अध्याय से आरम्भ करके सन्तम अध्याय के अन्त तक 
प्रातिपतिकि का अधिकार है। कलो पाणिनियुति ने आतिफदिक से स्त्रीप्रत्यय भौर तद्धित 
प्रत्ययो का विधान किया ड। 


प्रातिपदिक-सज्ञा- 
(२) कृत्‌तद्धितसमासाश्च ।४६। 


पणऽवि०-कृत्‌-तद्धित-समासाः १।३ `च अव्ययपदम्‌ । 

स०-कृत्‌. च तद्धितश्च समासश्च ते-कृत्‌तद्धितसमासाः 
(इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०- श्रादिपदिकम्‌" इत्यनुवततति । 

अन्वयः-कृतूतद्धितसेमासाशच प्रातिपदिकम्‌ । 

अर्थः-कृतूप्रत्ययान्ताः, तद्धितप्रत्ययान्ताः श्यब्दाः, समासाश्च 
प्रातिपदिकसंज्ञका भवन्ति ! 

उदा०- (कुतूप्रत्ययान्ताः} कारकः । हारकः ! कर्तां । हर्ता । 
(तद्धितप्रत्ययान्ताः) ओपगवः। कापटवः। (समासः) राजपुरूषः। 
कष्टश्रितः । 

जयभिाफा-भर्थ- (करत्‌-तद्धित-तमासाः/) कृत्‌-प्रत्ययान्तः तदित-म्रत्ययान्त शब्दों 
की जओौर समास की (प्रातिपदिकम्‌) प्रातिपदिक सल्ला होती है । 

उदा {कृत्‌ कारकः । करनेवाला / रकः । करनेवाला । कर्ता! करनेवाला । 
हर्ता ^ हरनेकला। (तद्धित) ओपगवः। उपयु का पुत्र कापटवः। कटु का युत्र। 
किमासः) राजपुल्णः । राजा का परस । ब्राह्मणकम्बलः । त्राह्मण का कम्बल । 


सिद्धि-(2) कारकः । कृनण्वुत्‌ । कृर^वु । कृ+अक। कनेटू+अक/ कारकः / 
कोरकः । । । 


११८, पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

यहा इकक्‌ करणे" (०८०) शादु तरे श्वुतुत्रचौ" (२ /९ ८९३३) से कृत्‌ ण्वुल्‌ 
प्रत्ययः ृकोरनाकौ“ (७ /१।९) से तु“ के स्थान मे अकः आदेश ओर अचो भ्निति" 
(७ /२ (९९५ से अङ्ग को कदधि होती है । ण्वुल्‌" कठ्‌-स्तक प्रत्यय है / कारक शेष ने 
कृदन्त होने से उसकी प्रातिपदिक सज्ञा होती है। पतिपरिक स्ना लोने से कारक" शुष्य 
से स्वौजसः“ (१/२) ते प्रु" आदि प्रत्यय होते है/ इसी प्रकार हृज्‌ हरणे“ 
(भ्वादि०/ धातु से हारकः“ ग्रब्द सिद्ध करे। 

(र/ कर्ता। कव्‌ कर्‌^। कर्क्र^मु। कर्ता गहा पूववत्‌ क धातु ते 
प्वृतूत्रनौ' (२ (१ /१२२ से त्रच" मत्थय करने पर शार्वधातुकार्घधातुकयोः“ (७ /? ८८४८) 
ते अङ्ग को गुण होता दै । एरच्‌" त्यय करत्सज्ञक है । कर्त शब्दे के कृदन्त ढोने मे उसकी 
आातिफदिक सन्ना होती है । ्राणिएदिक स्ना होने से पुर्ववत्‌ पु" आदि प्रत्यय लोते क&ै। इती 
प्रकार हृङर हरणे" धा से हर्ता शब्द विद्ध करे। 

२ ओपगवः । उपृगुअण्‌ । ओौपु^अ । ओगगो+अ / ओषगक्‌+अ । ओपगक+अ / 
ओपगकः^ु ^ ओपतवः । 

यहा उपयु शब्द से तस्यापत्यम्‌" (४/९ /९ २/ से अपत्य अर्य मे तद्धित अणूप्रत्ययः 
तद्धितेव्वचाम्रादेः” (७ /२? (९७॥ ते अङ्ग को आददद्धि जौर ओणि (£ (५ १४८६) 
रे अङ्ग के गुण होता है / अणू" प्रत्यय के तद्धित होते से ओौपमवः" की प्रातिपदिकि सज्ञा 
लेती है ओर उससे पूक्क्त्‌ सु" आरि प्रत्यय छेते है/ इती श्रकार कपट" शब्द ते 
काफ्टवः शब्द धिद्ध करे। 

> राजपुरुषः / राज्ञः पुरुष इति राजपुरषः । यषा शच्छी" (२।२/८) से 
षष्ठीतत्पुकष तमास है । यहां समास कमी प्रातिपदिक सज्ञा की दै । अतः इसे पूर्ववत्‌ भु" 
आदि प्रत्यय होते हँ इसी प्रकार ब्राह्मणस्य कम्क्ल इति ब्राह्मणकम्बलः । 

विशेष-(१/॥ अर्यवदधातुरप्रत्ययः प्रातिषदिकम्‌' (१ (८८४८५) ते प्रत्यय की 
परातिएदिक सङ्ञा का पर्दा प्रतिेध किया गया धा किन्तु इत सृप्र केद्वारा करत्‌ ओर 
तद्धित प्रत्यय की प्रातिपादिक सज्ञा का विधान किया ग्याहै,। 

^ समा सें पदो का समुदाय होता है । अधवन्‌ पदसमुदाय मे केक्ल समात की 
ही आतिपदिक सज्ञा का नियम किया गया है । इससे वाक्यरूप पदसमुदाय की ्रातिफदिक 
सा नहीं होती है-देवदन्तो वेदं पठति । 


प्रातिपदिकस्य हस्यः- 

(३) हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकरय 1४७। 
पण्विऽ-हस्वः १।१ नपुंसके ७।१ प्रातिपदिकस्य ६।१। 
अन्वयः-नपुंसके प्रातिपदिकस्य हस्वः । 
अर्थः-नपुंस्कलिद्छोर्ध्ये वर्तमानस्य प्रातिपदिकस्य हृस्वो भवति । 


प्रथमाध्यायस्य दितीयः पादः ११६ 
उदा०-(र) अतिरि कुलम्‌। (नौ) अतिनु कूलम्‌। 
आर्यभावषा-अर्य-(नपुरके) नपुसकलिट्ग अर्थे मे विचपाने (परतिपरतिकिस्य) प्रातिपदिक 
के अन्तिम अच्‌ करो (हस्वः) हस्व आदेश होता है। 

उदा०-(र) अतिरि कुलम्‌ / धन को जीतनेकाल कुल /। (की) अतिनु कुलम्‌ । नौका 
करो गीततेकाला कुल / 

सिद्धि- (१) मतिरि । अतिर ८ अति+रि । अतिरि^सु । अतिरि । यहा अत्याव्यः 
क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया” (का० २।२ ९८) से आदि-समास ह ८ “रायम्‌ अतिक्रान्तमिति 
अतिरि कुलम्‌" यहा अतिरि” शब्द कुलम्‌ का विशेषण होने ते नपुंसकलिङ्ग अर्थ मे 
किदिमान ठै अतः उदे इलं सूत्र ते हस्व हो जाता ढै / एच इगरस्वादेशे" (६ ।१। ८८) ते 
एच्‌" के स्थान मे इक्‌“ ही हस्व होता है। इसी रकार से काकमतिक्रान्तमिति अतिनु 
कुलम्‌” तमे । 
प्रातिपदिकस्य हस्वः- 

(४) गोस्त्रियोरुपसर्जनरय।४८। 


पण्वि०-गो-स्त्रियोः ६।२ उपसर्जनस्य ६।१। 

स०-गौक्च स्त्री च ते-गोस्त्रियौ, तयोः-गोस्त्रियो;। 
(इतरेतरयोगद्वन्द्रः) 1 

अनु०- हस्वः, प्रातिपदिकस्य" इत्यनुवतति । 

अन्वय--उपसर्जनस्य गोस्त्रियोः प्रातिपदिकस्य हस्वः । 

अर्थः- उपसर्जन गोशब्दान्तस्य, उपसर्जनस्त्रीप्रत्ययान्तस्य च 
प्रातिपदिकस्य हस्वो भवति । 

उदा०-(उपसर्जनगोशब्दान्तस्य) चित्रा गावो यस्य सः-चिन्रगुः । 
शबला गावो यस्य सः-शबलगुः । (उपसर्जनस्तरीप्रत्ययान्तस्य } निष्क्रान्तः 
कौशाम्ब्या इति निष्कौशाग्बिः । 

आ्यभिाषा-जर्व- (उपसर्जनस्य) उपसजन सज्काले (गि-च्छियोः) गो-ण्ब्दान्त तथा 
पतरप्रत्ययान्त (श्रातिपदिकस्यः) प्रातिपदिक के अन्त्य अच्‌ को हस्वः) हृस्व लेतः है । 

उदा०-(उपसर्जनगोशब्ान्त्‌) चित्रा एको यस्य सः-चित्रहुः । शक्ता गावो यस्य 
सः-णशब्लगुः । (उपसर्जनरत्त्रप्रत्ययान्त) निष्कान्तः कौशाम्ब्या इति निष्कौणाग्विः । 

सिद्धि- (2 चितेः । चित्र^गो+तु / यहा अनेकमन्यपदार्थे (२।२।२०) से 
कहक्रीहि ठमात € पत्र से अनेकम्‌” पद प्रथमा विभक्ति से निविष्ट होने से कहु्रीहि 
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समास मे दोनो एद उपसजन लोते है। यहा बहुत्रीहि समास में गो शब्द के उप्तर्जन होने 
ते गोशब्दान्त परातिपदिक यचित्रगो" शब्द को हस्व हो जाता है। 

(२, किष्कौशाग्निः । निर्‌+कौशाग्की । निष्कान्तः कौशाम्ब्या इति रिष्कौशाग्विः । 
यहां निरादयः क्रन्तायर्थे पञ्चम्याः” (के २।२।१८॥ से प्रादि तमात है ओैर एकविभक्ति 
चार्वतिपाते" से स्त्रप्रत्ययान्त कौशास्की शब्द की उपसर्जन सन्ना है। इस सूत्र से उसे 
हस्व का विधान किया गया दै! 


उपसर्जनस्त्रीप्रत्ययस्य लुक्‌- 
(१) लुक्‌ तद्धितलुकि ।४६। 
पऽवि०-लुक्‌ १।१ तद्धितलुकि ७।१। 

स०- तद्धितस्य लुक्‌ इति तद्धितलुक्‌, तस्मिन्‌-तद्धितलुकि 
(भष्ठीतत्पुरूषः) । 

अनु०- स्त्री, उपसर्जनस्य" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- तद्धितलुकि उपसर्जनस्य स्त्रीप्रत्ययस्य लुक्‌ । 

अर्थः- तद्धितप्रत्ययस्य लुकि सति, उपसर्जनस्य स्त्रीप्रत्ययस्यापि लुग्‌ 
भवति । 

उदा०-पञ्चेनद्राण्यो देवता अस्येति-पञ्चेन्द्रः । पञ्चभिः शष्कूलीभिः 
क्रीत इति पञ्चरष्कूलिः । आमलक्याः फलमिति आमलकम्‌ । 

आर्यभिाका-अर्य- (तद्धितलुकि) तदितत्रत्यय क्र लुक्‌ ह नाने पर (उपत्जनस्य) 
उपसर्जनसज्ञावाले (चिियः,) स्त्रीप्रत्यय का (लुक्‌) लुक्‌ हो जाता है 

उदा०-पल्चेन्द्रण्यो देवता अस्येति-पज्चेन््रः । वह पृरोडाछ् जिसकी फाच इन्द्राणियां 
स्वामिनी है । वशेन्द्राण्यो देक्ता अस्येति- दशेन्द्रः । व्ह पुरोडाश जिसकी दस इन्त्राणियां 
त्वाभिनी है । पल्वभिः शष्कुलीभिः क्रीत इति पठ्वशष्कूलिः । एव कचोरिरयो से वरीदा हज 
पदार्थ । आवलक्याः फलमिति आमलकम्‌ । आवला फलं । 

{2 पञ्चेन्द्रः ॥ पल्व+इन््राणी+अण्‌ । एठ्क+इन्द्राणी+० / पण्येन । पण्चेनद्रः । 

यहा साऽस्य देव॑त्ता" (८/२ ८२४८) से तद्धित अग्‌" प्रत्ययः उसका द्विगोरुगपत्ये" 
(।९।८८/ ते लुक्‌ हो जाने पर हस सूत्रे से इन्द्राणी शब्द मेः विचमान स्त्री-प्रत्यय का 
भी लुक्‌ हयो जाता है! इली अकार से दशेन्द्रः । 

(२) पन्वशष्कुलिः । पञ्च^शष्कुती+अण्‌ । पठ्व+फष्कुःली+० । पज्चणरष्कूलिःर तु । 
पञ्वशष्कुतिः । यहम तिन क्रीतम्‌" (५ /९ २७) से तदित अण्‌" प्रत्यय ओर पूर्ववत्‌ 
उत्का लुक्‌ हो जाने पर इत्र सूत्र से शष्कुली एब्द मे किदचिमान स््री-मत्यय का शी तुक्‌ 
ही जाता है। 
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(२) आमलकम्‌ । आमृलकी+अण्‌ । आमलकी+० । आमलक । आमलकम्‌ । 

यहा अक्यवे च प्राण्योषधित्ोभ्यः” (१३/३५) से किकरार ओर अक्यव अर्थ में 

तद्धित अण्‌ अत्यय ओर उका फले लुक्‌" (०/३ /१६३) से दुक्‌ हो जाने पर आमलकी 
ब्द मे विद्यमान स्तरी-प्रत्यय का भी तुक्‌ ले जाता है, 


मोणीशब्दस्य इकारादेशः- 
इद्‌ गोण्याः ।५०। 

प०वि०-इत्‌ १।१ गोण्याः १।१। 

अनु०- "तद्धितलुकि" इत्यनुवतति । 

अन्वयः- तद्धितलुकि गोण्या इत्‌ । 

अर्थः- तद्धितप्रत्ययस्य लुकि सति गोणीशब्दस्य इकारादेशो भवति । 
पूर्वसूत्रेण लुकि प्राप्ते तदपवाद इकारादेशो विधीयते । 

उदा०-पञ्चभिर्गोणीभिः क्रीत इति पञ्चगोणिः पटः । देशभिर्गोणीभिः 
क्रीत इति दशगोणिः पट; । 

आर्यभाका-अर्य- (गोण्याः) गोणी शब्द से विहित (तद्धित-तुकि) तद्धित भ्रत्यय 
का तुक्‌ ह्यो जाने पट उस गोणी शब्द के अन्त्य अच्‌ को (इत्‌) इकार आदेश लेता है / 
वत्र ते स्त्रीमत्यय के दुक्‌ करने का विधान किमा गमा था। इस सत्र से स्त्रीपत्ययका 
लुक्‌ न होकर इकार आदेश का विधान किया है। 

उदा०- पञ्चभिर्गोणीभिः कीत इति पञ्वगोणिः पटः । दश्भिगोणीभिः कीत इति 
द्लगेणिः पटः ( पचि का दश्च गोणी देकर खरीदा दुआ कपड़ा! 

विद्धि- (९) पञ्चगोणिः । पञ्चगोणी+अणू / पठ्वगोर्णी+० / पञ्चगोणिः / 
पठकगोणिः । यही तिन क्रीतम्‌" (५ (९ /३७॥ से तद्धित अण्‌ प्रत्यय ओर उसका पुत्‌ 
तुक्‌ हो जाने फर गोणी शब्द मे विद्यमाने स््रीप्रत्यय को इस सूत्र से इकार आदेश हो जाता 
है। गोणी एकद्रोण (२० तेर) 

पूर्वाचार्यमतस्थापना 

लिङ्गवचनस्य पूर्ववद्‌भावः- 

(१) लुपि युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने (५१। 
पण्विऽ-लुपि ७।१, युक्तवद्‌ अव्ययपदम्‌, व्यक्तिवचने १।२ । 
स५-युक्तेन तुल्यमिति युक्तवत्‌ (तद्धितवृत्तिः) । व्यक्तिश्च वचनं 

च ते-व्यक्तिवचने (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 
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अन्वयः-तद्धितलुपि व्यक्तिवचने । 

अर्थः- तद्धितप्रत्ययस्य लुपि सत्ति व्यक्तिवचने-लिङ्गसंख्ये 
युक्तवत्‌ पूर्ववद्‌ भवतः । पञ्चाला नाम क्षत्रियाः, तेषां निवासो 
जनपदः-पञ्चालाः । कुरवः । मगधाः । मत्स्याः । अदाः । बङ्गा । सुद्माः। 
पुण्डाः | 

मा्यभिषा-अर्थ- (तुपि) तद्धित त्यय का लुप्‌ हो जाने पर (व्यक्ति-कचने) 


लिङ्ग ओर सख्या (युक्तवत्‌) जिससे वह प्रत्यय युक्त करिया धा उस प्रक्रति के ही समान 
होते ठै। 


उदा०- पञ्चाला नाम श्चत्रिमाः, तेषा निवासो कन्दः पञ्चाला कुरवः । मगधाः । 
मत्स्याः । अद्धगा/ क्ड्ग्रा। चट्माः । पण्डः / 

विद्धि-(2/ पञ्चालाः । पल्चालः+अण्‌ / पञल्चात+० । पञ्चालम^जद्‌ । फल्चालाः । 
यहा क्षत्रियवाची पुलिङ्ग वहुवचन विषय मल्काल शब्द से तिस्य निवासः” ८८२ ।६ ।९,) 
से तद्धित अण्‌ प्रत्यय ओर जनये दुष" (2/२? /८2) से उसका लुए्‌ ढो जाने पर फञ्चात 
अब्द के लिङ्ग ओर कचन पूर्ववत्‌ रहते हैँ । 

विशेष- व्यक्ति ओर कचन क्रमशः लिङ्ग ओर संख्या की गुवचिारयकृत तजाये ङ । 
विशेषणानामपि लिङ्गवचनस्य पूर्ववद्‌भावः- 

(र) विशेषणानां चाजातेः ।५२। 
पऽ्वि०-विशेषणानाम्‌ ६।३ च अव्ययपदम्‌, अजातेः ६।१। 
स०-विश्चेषणं च विणेषणं च विेषणं च तानि-विशेषणानि, 

तेषाम्‌-विशेषणानाम्‌ (एकशेषद्रन्द्रः) न जातिरिति-अजातिः, तस्याः-अजातेः। 
अनु०- "लुपि युक्तवद व्यक्तिवचने ' इति सर्वमनुव्तति । 
अन्वयः-तद्धितलुपि विशेषणानां च व्यकित्तिवचने युक्तवद्‌ अजाते; । 
अर्थः- तद्धितप्रत्ययस्य लुपि सति तस्य विरेषणानामपि व्यक्तिवचने 
लिड्गसंख्ये युक्तवत्‌ पूर्ववद्‌ भवतः, जातिं वर्जयित्वा । 
उदा०-पञ्चाला नाम क्षत्रियाः, तेषां निवासो जनपदः पञ्चालाः, ते 
रमणीयाः, बहन्नाः, बहूक्षीरृताः बहुमाल्यफलाः । 
आर्यभाषा-अर्थ- (दपि) अत्यय का लुप्‌ हो जाने पर (विङञेफणानाम्‌) बिशेषणवाची 
शब्दो के (च) भी (व्यक्तिवचने) लिङ्ग भौर कचन (धुक्तक्त्‌) जिससे वह त्यय युक्त 
किया धा उत अकति के समान ठी होते है (अजातेः) जातिवाची विशेषणो को छोट़कर। 
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उदा०-पल्वाला नाग क्षत्रियाः, तेषा तिकासो जनपदः पन्वालाः + त-रमणीयोः, 
बह्वन्नाः, बहुक्षीरण्ता, क्टुमाल्यफलाः । पञ्चाल नामक भत्रियों का फन्वाल नामक जनपद 
न्दर, कहत अननवाला बहुत दध ओर ीवाला ओर कहत एल ओर फतकाता है । 
विद्धि- (2 पञ्चाला रमणीयाः । यहा पन्यात शब्द त पूर्ववत्‌ तद्धित प्रत्यय के 
तुप लो जाने एर उसके विषेषणकाकी रमणीय आदि शब्दो के लिङ्ग ओर क्चन भी 
युक्तवत्‌ (भरक्रतिक्त्‌) रल्ते ङै। 
पूवचिार्यमतखण्डनम्‌ 
युक्तवद्‌भाववचनमशिष्यम्‌-- 

(१) तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात्‌।५३। 
पण्वि०-तत्‌ १।१ अशिष्यम्‌ १।१ संज्ञा-प्रमाणत्वात्‌ ५।१। 
स०-शासितुं योग्यं शिष्यम्‌, न शिष्यमिति-अशिष्यम्‌ (नमूतत्पुरुषः), 

संज्ञायाः प्रमाणमिति संज्ञप्रमाणम्‌ (षष्ठीतत्पुरुषः), संजञाप्रमाणस्य भाव -. 
इति संजनाप्रमाणत्वम्‌, तस्मात्‌-संज्ाप्रमाणत्वात्‌ (तद्धितवृत्तिः) । 
अर्थः-तद्‌ युक्तवद्‌भाववचनं अशिष्यम्‌=न कर्तव्यम्‌, 
सन्नाप्रमाणत्वात्‌-लोकप्रमाणत्वात्‌ | 
उदा०-पञ्चाताः, वरणाः । जनपदसंज्ञा एताः । अत्र लिङ्गवचनं 
लोकेति द्धमेव । 


आयभिषा-अर्थ- (तद्‌) वह पूवोक्ति युक्तवद्‌ भाक (अशिष्यम्‌) उषे करने के 
योग्य नहीं है क्योकि (सना-प्रमाणत्वात्‌) स्ना के अमाय होने ते 

पत्यय क्य लुप्‌ लो जाने पर शब्द के लिङ्ग ओर कचन को युक्तवत्‌-एर्ववत्‌ काये 
रखने के लिये पुवा्िर्य ने जो सूत्र बनाये ढै उनका फाणिनिमनि ने यहा सण्ठन किया है 
कि उल युक्तवद्‌ भाव के उपदे की को अवश्यकता नीं है क्योकि व्यालाः ' आदि 
शब्दं को योगजन्य शब्द नरह दैः अपितु ये सजा शव्द दै / ये जनएद की सजायं है। उनमें 
लिङ्ग ओर केचन स्वभावतिद्ध है यत्लसाध्य नही । कैसे आप, दाराः गरहा, पिकलाः,. 
वर्णाः आदि शम्ये के लिङ्ग ओर कचन सजरमाण ते क्िद्ध &। 


लुब्विधायकसूत्रमशिष्यम्‌- 
(२) लुब्‌ योगाप्रख्यानात्‌ ।५४। 
पर्वि०-लुप्‌ १।१ योग-अप्रख्यानात्‌ ५।१। 
स०-न प्रख्यानमिति अप्रख्यानम्‌ (ननतत्पुरुषः) ¦ योगस्य 
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अप्रख्यानमिति योगाप्रख्यानम्‌, तस्मात्‌-योगाप्रख्यानात्‌ (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०-'अशिष्यम्‌" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-लुब्‌ अशिष्यं योगाप्रख्यानात्‌ । 

अर्थः-लुप्‌-विधायके सूत्रमपि उशिष्यम्‌-न वक्तव्यम्‌, योगाप्रख्यानात्‌ 
सम्बन्धस्याऽप्रसि द्धत्वात्‌ । 

उदा०-पञ्चालाः। वरणाः । एता देशविशेषस्य संज्ञाः, न हि 
निवाससम्बन्धादेव पञ्चालाः कथ्यन्ते, न हि वृक्षविकषेषसम्बन्धादेव ते 
वरणाः" इत्युच्यन्ते । 

आयभिाषा-अर्थ- (लुप्‌) विधायक सूत्र भी (अशिष्यम्‌) उपदेश करने के योग्य नटी 
है, ज्योकि (रीग अन्रल्यानात्‌। योग सम्बन्ध के अप्रलिद्ध होने से! 

जउद्ा८-पल्सालाः । वरणाः । 

तिन्धि-दुप्‌ का विधान करनेकाते जनपदे लुप" (८/२ (८2) ओर वरणादिभ्यश्च 
(५/२ ।८२ सूरो के उपदेश की करोह आवश्यकता नही हैः क्योकि करण नाम वसविशेष 
के योग से वरणाः“ शब्दः प्रस्यात होगा हैः ठेसी कात नी है किन्तु ये तो जनपद आदि 
की स्नाय ही दै/ इसलिये यष्टा तस्य निवासः” (४८।२।६९) तथा अद्रभवश्च 


(२५२ (७० से तद्धित प्रत्यय ही नही छो सक्ता, फिर उरे दुष्‌ करने का प्रष्नदी 
उत्पन्ने नही ोत। 


योगप्रमाणेऽपि दोषदर्शनम्‌- 
३) योगप्रमाणे च तदभावेऽदर्शनं स्यात्‌।५५। 

पएविऽ०-योगप्रमाणे ७।१ च अव्ययपदम्‌, तदभावे ७।१। अदर्शनम्‌ 
१।१, स्यात्‌ क्रियापदम्‌ । 

स०-योगस्य प्रमाणमिति योगमप्रमाणम्‌, तस्मिन्‌ योगप्रमाणे 
(षष्ठीतत्पुरुषः) । तस्याभाव इति तदभावः, तस्मिन्‌-तदभावे 
(षष्ठीतत्पुरुषः) । न दर्शनमिति अदर्णानम्‌ (नञूतत्पुरुषः) । 

अनु०- (लुप्‌ अशिष्यम्‌” इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-योगप्रमाणे च तद्‌ अशिष्यं तदभावेऽदर्शनं स्यात्‌ । 

अर्थः-योगप्रमाणे= सम्बन्धविशेषस्य प्रमाणे सत्यपि तुप्‌-विधायकं 
सूत्रम्‌ अशिष्यम्‌-न वक्तव्यम्‌, यतो हि तदभावेन सम्बन्धविशेषस्याभावे 
तस्य शब्दप्रयोगस्यापि अदर्शनम्‌-लोपः स्यात्‌, न चः तथा भवति । 
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आर्वभाषा-अर्थ- (योगप्रमाणे) यदि योग-तम्बन्धविशेम को प्रमाय मान लेने पर 

(चि) भी (तुप) दुष्‌ किधयक सूत्र (अणिष्यम्‌) उपदे करने योग्य नही है क्योकि 

(तदभावे) उत योग सम्बन्धवि्ेव का अभाव लो जाने पर (अदनम्‌) उस शब्द के प्रयोग 
का भी लोप (त्यात्‌) हो जाना पाहिये। 


सिद्धि-यदि कोई आचार्य यह कता है कि पश्चालाः” नामक कषत्रिय के निकास 
के योग से उस जनपद का नाम पस्वालाः" है ओर वरणाः” नामक वृक्षविशेष के योगसे 
किसी जनपद का नाम करणः“ है तो यह नायं यो (सस्बन्ध) के अभाव मे नहीं रहना 
चाहिय किन्तु ठेता नहीं है। अक उन क्षत्रियो के सम्बन्ध के विनि भी उस जनपद को 
प्ज्चालाः ˆ कटा जाता है ओर करण" नाक वक्षविष्ेष के सम्बन्ध के किना भी करणा" 
कटा जार है! रोहितक (रोहे) क्न न रहने र भ रोहतक कटा जारहा है / 
प्रकृतिप्रत्ययार्थवचनमशिष्यम्‌- 


(४) प्रधानप्रत्ययार्थवचनमर्थस्यान्यप्रमाणत्वात्‌ ।५६। 


पर्विऽ-प्रधान-प्रत्ययार्थवचनम्‌ १।१ अर्थस्य ६।१ अन्यप्रमाणत्वात्‌ 
५।१। 


स०-प्रधानं च प्रत्ययश्च तौ-प्रधानप्रत्ययौ, तयोः-प्रधानप्रत्यययोः, 
अर्थस्य कचनम्‌ इति अर्थवचनम्‌, प्रधानप्रत्यययो रर्थवचनमित्ति 
प्रधानप्रत्ययार्थवचनम्‌ (इतरेतरयोगद्रन्रगर्भितषष्ठीतत्पुरूभः) । अन्यस्य 
प्रमाणमिति-अन्यप्रमाणम्‌, अन्यप्रमाणस्य भावौ ऽन्यप्रमाणत्वम्‌, 
तस्मात्‌-अन्यप्रमाणत्वात्‌ (षष्टीतत्पुरुषगर्भिततद्धितवृत्तिः) । 

अनु०- "अशिष्यम्‌" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-प्रधानप्रत्ययार्थव चनं वाशिष्यमर्थस्यान्यप्रमाणत्वात्‌ । 

अर्थः-प्रधानार्थवचनं प्रत्ययार्थवचनं चाश्िष्यम्‌=न वक्तव्यम्‌, 
अर्थस्याऽन्यप्रमाणत्वात्‌-लोकप्रमाणत्वात्‌ । शास्त्रादन्यो लोकः । 

पुरा वैयाकरणैः श्रधानोपर्सजने प्रधानार्थं सह जूतः", प्रकृतिप्रत्ययौ 
सहार्थ च्रूतः' इति प्रधानार्थवचनं प्रत्यथार्थवचनं च कृत्तम्‌! तत्‌ पाणिनिः 
प्रत्याचष्टे -प्रधानार्थवचनं प्रत्ययार्थवचनं च लोकप्रमाणत एव सिद्धम्‌ । 
"राजपुरुषमानय" इत्युक्ते न राजानमानयन्ति, न च पुरुषमात्रम्‌, अपितु 
राजविशिष्टः पुरूष आनीवते । ओपगवमानय' इत्युक्ते नोपगुमानयन्ति न 
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चापत्यमात्रम्‌, अपितु उपगुविशिष्टमपत्यमानीयते । लोको हि प्रधानार्थवचनं 
च सम्यम्‌ अवगच्छति, किं तत्र शास्त्रप्रयासेन ? 

आर्यनिाषा-जर्थ- (प्रधान-परत्ययार्थक्चनम्‌) प्रधानार्थ ओर प्रत्ययार्थे का कथनं भी 
(अशिष्यम्‌) उपदेश करने के योग्य नही है क्योकि (अर्प्य) अर्थं फे सम्वन्ध में 
(अन्यप्रमाणत्वात्‌) शास्त्र से अन्य लोक को ही प्रमाण मानने से। 

सिद्धि-पुवचिर्यो ने श्र्षानोपसर्जने प्रधानार्थं सह क्रत” अधाट्‌ प्रधान ओर 
उपसर्जति=गीण केनो' पद मिलकर समा मेँ मधान अर्थ का कथन करते है! श्रकृतिमत्ययौ 
अत्ययार्थ सह ब्रूतः” प्रक्रि ओर प्रत्यय पिलकर प्रत्ययार्थ का कथन करते ह इत प्रकार 
के चरूत्र बनाये थै/ इ विषय में फणित्नमुनि का मत यह है कि इस प्रकार के सूत्र-उप्दे् 
की कोई आवश्यकता नी है क्योक्ति शब्दो के द्वारा अर्थे का कथन स्वाभाविक है 
फ्ररिभाणिक नही ओर कह लोक-प्रमाण से तिद्ध दहो जाता है जिन लोग ने व्याकरण नहीं 
पट्टा वे % जक यह कला जाता है कि राजपुरुषमानय" अह्‌ राजप को कुलाओ तो 
वे राजविशिष्ट प्व करो ले आति द राजा को अधवा परमात्र को नी लाते । जे प्रयोजन 
लोक सरे विद्ध है उसमे शास्त्र उपदेश रूफ प्रयत्न करने की क्या आवश्यकता है ? 


कालोपसर्जनलक्षणमशिष्यम्‌- 
(५) कालोपसर्जने च तुल्यम्‌।५७। 


प०विऽ-काल-उपस्जने १।२ च अव्ययपदम्‌, तुल्यम्‌ १।१। 

स०-कालश्च उपसर्जनं च ते-कालोपसर्जने (इतरेतरयोगद्रनद्रः ) । 

अनु०- अशिष्यम्‌" इत्यनुवतति । 

अन्वयः-कालोपसर्जने च तुल्यम्‌ अशिष्यम्‌ । 

अर्थः-काल उपसर्जनं च पूर्वेण तुल्यम्‌ अशिष्यम्‌=न वक्तव्यम्‌, 
तत्रापि लोकप्रमाणत्वात्‌ | 

पुरा वैयाकरणैः “आन्याय्यादुत्थानादान्याय्याच्च सवेशनाद्‌ एषोऽद्य- 
तनः कालः+ इति काललक्षणं कृतम्‌, अप्रधानमुपसर्जनम्‌' इति चोपसर्जन- 
लक्षणं कृतम्‌ । तत्‌ पाणिनिः प्रत्याचष्टे -इदं काललक्षणमुपसर्जनलक्षणं च ` 
लोकम्रमाणत एव सिद्धम्‌, किं तत्र शास््रप्रयत्नेन ? 

आर्यभावा-अर्थ- (काल-उपसजनि काल ओर उपसर्जन (च) भी (तुल्यम्‌) पुर्व के 


स्मान (अशिष्यम्‌) उपदेश करने योग्य नही है क्योकि उनमें भी (अन्यप्रमाणत्वात्‌) ग्रास 
दे अन्यःलोक को ही प्रमाण मानने से। 
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सिद्धि-कु वैयाकरणो ते काल ओर उप्लगनि की परिभाषां की ै/ 
जैते- आन्याव्यात्या नादान्याय्याच्चे सवेनातुः एषोऽद्यतनः कालः” अथात्‌ उठने ते 
लेकर सोने तक के काल को अद्यतन कल कहते है अहरुभयतोऽर्धयात्रम्‌ एषोऽद्यतनः 
कालः“ अर्थरात्रि के दोनों ओर जे निनि है उठे अतन काल कटा जाता है, 
अप्रधानमुष्सर्जनस्‌' अप्रधान को उप्लर्जन कहते दै / इस विषय मे फाणिनियुनि काः मत 
यह दै कि कात ओर उपसजन के लक्षण-उपदेश की कों आवश्यकता नी है क्योकि यह 
लोकेत्रमाण ते ही सिद्ध लो नाता है। जिन लोगों ने व्याकरण नष्ठी प्रा वे भरी ठेवा कहते 
ठै कि ईइदमत्माकिरदय कृतमु इदं श्वः कत्तव्यिमु, इदं ह्यः कृतम्‌" इत्याहि । इरी प्रकार 
उपसर्जनं क्यमत्र गरे ग्रामे वा" सा कहने प्रर लोक ये' यह समल्ना जाता है कि हम इत 
धर से अधवा ग्रान में अप्रधाने है अतः जो अर्थ लोक से तिद्ध दै उतमेः ण्रकेद्र 
प्रसत्न करने की क्या आवश्यकता ठै 2 


वेचनप्रकरणम्‌ 
एकवचने बहुवचनविकल्पः- 
(१) जात्याख्यायामेकस्मिन्‌ बहुवचनमन्यतररयाम्‌ ।५८। 
प०वि०- जाति- आख्यायाम्‌ ७ ।१ एकस्मिन्‌ ७।१ बहुवचनम्‌ १।१ 
अन्यतरस्याम्‌ अव्ययम्‌ । 
स०-जतेराख्या इति जात्याख्या, तस्याम्‌-जात्याख्यायाम्‌ 
(षष्ठीतत्पुरुषः) । 
अन्वयः-जात्याख्यायामेकेस्मिन्‌ अन्यतरस्यां बहुवचनम्‌ । 
अर्थः-जाति-आख्यामेकस्मिन्नर्थे विकल्पेन बहुवचनं भवति! 
उदा०- {एकवचनम्‌ ) सम्पन्नो यवः । सम्पन्नो ब्रीहिः । पूर्ववया 
ब्राह्मणो भ्रत्युत्येयः । (बहुवचनम्‌) सम्पन्ना यवाः । सम्पन्ना व्रीहयः । 
पूर्ववयसो ब्राह्मणाः प्रत्युत्थेयाः । 
जा्कभाका-अर्व-(जाति-जाव्यायाम्‌) जाति का कथन करते समय (एकत्मिन्‌) 
एककचन मेँ (अन्यतरस्याम्‌) तिकल्प से (ककचन्‌) बहुवचन लेता हे । 


उदा०- (एककचन) मम्पन्तरे वः । (कहूवचन) तम्पन्ना यकाः सकृद्ध जौ! 
(एकवचन) सम्पन्नो व्रीहिः । (बह्वच) सम्पन्ना कीलय । समरद्ध चावल । (एकवचन) 
पूर्ववया ब्राह्मणः अत्युत्येयः । (बृहुक्चन) पूवयिकसो ब्राह्मणा प्रत्युत्येयाः / पूवनि ब्राह्मण करा 
अ्युत्यानपुर्वक्र आदर करना चाहिये । 


परयः पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


विशेष-जाति एक अर्थ करी काचक लोती ढै, इसलिये उसे दयेकयो दवर्वचनैकवचने" 
(९८८२२) से एकक्चन ही हो सकता ठै। इस सूत्र ते एकाश्ष्वाची जाति शब्द में 
कहूकघने का भी उपदेश किया ठै। 


एकवचने द्विवचने च बहुवचनविकल्प-- 
(२) अस्मदो द्वयोश्च ।५६। 
पऽवि०-अस्मदः ६।१ द्योः ७ ।२े च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०- एकस्मिन्‌ बहूवचनमन्यतरस्याम्‌' इत्यनुवतति । 
अन्ययः-अस्मद एकस्मिन्‌ दयोशचान्यतरस्यां बहुवचनम्‌ । 
अर्थः-अस्मद्‌-शब्दस्यैकवचने द्विवचने च विकल्पेन बहुवचनं भवति । 
उदा०- (एकवचने } अहं ब्रवीमि ! वयं ब्रूमः ] {द्विवचने } आवां 
ब्रूवः । वयं ब्रूमः । 
जर्यभाषा-अर्थ- (अस्मदः) अस्मद्‌ छन्द के प्रयोग मे (एकस्मिन्‌) एककचन में 


ओर (वयोः) दिक्चन मे (च) भी (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (इहुकचनम्‌) कहुक्चन 
होता है, 

उदा०-एककचन मे कहूकचन-अह क्रकीमि / गै कोतता हू / क्य ज्मः । हम बोलते 
ह/ (दिकयत मे बहूकचन) आका ङ्रूवः। हम दौनी कोते है/ कय ब्रूमः । हम सव 
नोते है। 


द्विवचने बहुवचनविकल्पः- 
(३) फल्गुनीप्रोष्ठपदानां च नक्षत्रे | ६०। 
पज्वि०-फल्गुनी -प्रोष्ठपदानाम्‌ ६।३ च अव्ययपदम्‌, नक्षत्रे ७ 1१ । 
स०-फल्गुन्यौ च प्रोष्ठपदे च ताः-फलगुनीग्रोष्टपदाः, तासराम्‌- 
फल्वुनीप्रोष्ठपदानाम्‌ (इतरेतरयोगह्वन््रः) । 

अनु०- द्वयोः, ब्रहुवचनम्‌, अन्यतरस्याम्‌" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- नक्षत्रे फल्गुनीप्रोष्ठपदानां च द्रयोर्बहुवचनमन्यतरस्याम्‌। 

अर्थः-नक्षत्रवाचिनां फल्गुनी-प्रौष्ठपदानां च द्विवचने विकल्पेन 
बहुवचनं भवति । 

उदा०- (फल्गुनी) दिवचनम्‌-कदा पूर्वे फल्गुन्यौ । बहुवचनम्‌-कदा 
पूर्वाः फल्गुन्यः । (प्रोष्ठपदा) द्विकचनम्‌-केद पूर्व प्रोष्ठपदे । बहूुवचनम्‌- 
कदा पूर्वाः प्रोष्ठपदाः । 
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आ्यभिका-अर्य- (तत्र) नक्षत्रकक्ी (फल्गुनी गोष्ठपदयोः) फल्गुनी ओर गरष्टपदा 
शब्दो के (द्रोः द्विवचने में (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (क्हूकचनम्‌) बहुवचन होता है / 

उदा०- (फल्ुकी द्विकचन-का पर्वे फल्गुन्यः । बहुकचन-कदा पूर्वाः फल्गुन्यः / 
र्वा फल्गुनी नक्षत्र कक है ? (परष्छपदा) दविकचन-कदा पुर्वे ्ेष्ठपदे / बहुवनन-केा 
र्वाः गरष्टकाः / पूर्वा शरष्ठपदा नत्र कक है ९ । 

विशेष-(१/ नको के नाम-अश्विनी (अ्युक्‌) । भरणी / कत्तिक । रोहिणी । 
गृगीर्म (वरिशिर, अग्रह्मकणी। । अर्ण्रा/ पर्वसु / पुष्य (सिध्य हि्य) / आश्लेषा । 
मवा । पर्वा फल्गुनी । उक्तया फल्गुनी । हस्त । चिक्र / स्वाति ८ विशाखा । अनुराधा । 
ज्येष्ठा / मूल / प्रकषिढा ! उत्तराषाढा । श्रक्ण । धरिष्ठा (श्रविष्ठा) । शतभिषन्‌ / पर्वा 
भद्रपदा (दूर्वा गरष्ठपदा) । उत्तरा भद्रपदा (उत्तरा रष्ठपदा) । रेवती ८ ये २७ सत्ताङसि 
न्त्र लेते हँ। 

अथवविद का £९ पू ७ मे २८वे अभिजित्‌ नक्षत्र का भी वर्णन है । अष्टाविंशानि 
शिवानि (अ ‰९ /८ /२५ ८ 

(२ पूर्वा फल्युती को नक्षत्रों का नाम है किन्तु उनके द्विवचन से विकल्प से 
बरुवन भी लेता है । ग्रोष्ठण्दा (दूर्वा भाद्रपदा उक्तया भाव्रफदा) भी दे नक्षत्र का नाम 
है किन्तु उनके दिवचन में विकल्प से बहुक्वन % लेता है / 


दिवचन-एकवचनविकल्पः- 
(४) छन्दसि पुनर्वस्वोरेकवचनम्‌ ।६१। 
प०वि०-छन्दसि ७।१ पुनर्वस्वोः ६१२ एकवचनम्‌ १।१। 
अनु०- नक्षत्रे दयोरन्यतरस्याम्‌* इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-न्दसि नक्षत्रे पुनर्वस्वोर्दभौ रन्यतरस्यामेकवचनम्‌ । 
अर्थः-छन्दसि=वेदिकभाषायां नक्षत्रवाचिनौः पुनवस्वोदरिवचने विकल्पेन 
एकवचनं भवति । 

उदा०- (द्विवचनम्‌) पुनर्वसू नक्षत्रमदितिर्देवता। (एकवचनम्‌) 
पुनर्वसुर्नकषत्रमदितिर्देवता । 

पुनर्वसू नाम द्वे नक्षत्रे । तत्र दवित्वविवक्षायां द्विवचने प्राप्ते षक्षे 
एकवचनं विधीयते । 

आयभिषा- अर्थ (छन्दसि) छन्द विषय में (नक्षत्रे) नक्की (वृनर्स्कोः) पूवस 


शरवद के (रयोः / दविकेचन मे (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से {एककचनम्‌) एकवचने लेता 2 
उदा०-द्विकचन) पुनर्वपर नप्रमदितिर्देवेता / (एकवचनः) युनवसुनकषव्रमदिकतिेक्ता । 


१३० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
विशेक- पुनर्वसु दो नत्र ठ उनके द्िकवन मे छन्द विषय मे एकवचन भी हो 
नाता टै । पुनर्वसु्नशषित्रमदितिर्देवता / पतव नत्र है ओर अदिति उसका देव्ता है । 
(५) विशाखयोश्च ।६२। 
पण्विऽ-विशाखयोः ७।२ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०- छन्दसि नक्षत्रे दोः एकवचनम्‌, अन्यतरस्याम्‌" इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-छन्दसि नक्षत्रे विशाखायोश्च द्रयोरन्यतरस्यामेकवचनम्‌। 
अर्थः-छन्दसिनवैदिकभाषायां नक्षत्रवाचिनोर्विशाखयेर्िवचने विकल्पेन 
एकवचनं भवति । 
उदा०- (द्विवचनम्‌) विशशास नक्त्रमिन्द्राग्नी देवता । (एकवचनम्‌) 
विशाखा नक्षत्नमिन्द्राग्नी देवता । 
विशाखा नाम दे नक्षत्रे । तत्र द्वित्वविवक्षायां द्विवचने प्राप्ते 
पले एकवचनं विधीयते । 
आ्यभ्रिका-जर्थ- (छन्दपि,) छन्द विष्य मेः (नक्षत्र) नकषत्रकाची (विशाखयोः) 
विशाखा शब्द के (योः) दविक्वन मे (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (एककचनम्‌) एकक्चन 
ढोता ठै / द्विकचम- विशाखे नक्षत्रभिनाग्नी देवता । एककचन-विशाखा नसत्रमिन्दाग्नी 
देक्ता 
। विशेष- (2) विशाखा दो नक्षत्र है । उनके द्विकचन में छन्द विषय मे एकक्वन भी 
ढी जाता है। विशखा नभत्रमिन्द्रोग्नी देवता ८ विशाखा नक्षत्र है ओर उसका इन्द्राग्नी 
देक्ता है । 
बहुक्चने नित्यं द्विवचनम्‌- 
(६) तिष्यपुनर्वस्वोर्नक्षत्रदन्दे बहुवचनरय दिवचनं 
नित्यम्‌।६३। | 
प०वि०-तिष्य-पुनर्वस्वोः ६।२ नक्षत्रहन्द्रे ७ ।१ बहुवचनस्य ६।१ 
द्विवचनम्‌ १।१ नित्यम्‌ १।९। 
स०-तिष्यङ्च पुनर्वसू च तौ-तिष्य-पुनर्वसू, तयोः-तिष्यपुनर्वस्वोः 
(इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । नक्षत्राणां द्रन्द्र इति नक्षत्रहन्द्रः, तस्मिन्‌ नक्षत्रहन्दर 
(षष्ठीतत्पुरुषः ) । 
अन्वयः-तिष्य पुनर्वस्वोर्नक्त्रनदरे बहुवचनस्य नित्यं द्विवचनम्‌ । 
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अर्थः-तिष्यपुनर्वस्वोर्नक्षत्रदनद्रे कर्तव्ये बहुवचनस्य स्थाने नित्यं द्विवचनं 
भवति । उदितौ तिष्यपुनर्वसू दुश्येते । 


तिष्यो नाम एकं नक्षत्रम्‌, पुनर्वसू नाम द्वे नक्षत्रे ! तत्र नक्षत्रहन्द्र 
कर्तव्ये बहुत्वविवक्षायां बहुवचने प्राप्ते नित्यं द्विवचनं विधीयते । 

आर्यभिाफा-जर्य- (तिप्य-पुनर्वस्वोः॥ तिष्य ओर पर्वसु शब्दों के (तत्ने) 
नशत्रविषयक दर्द समास में (बहुक्चेनेस्य) कूहुवचन के स्थान गे (नित्यम्‌) सदः (हविवचनम्‌) 
द्विकवन होता है। 


उदा०- (द्विक्चन) उदितौ तिप्युपुनरवतू द्यते । उषिते इये तिष्य ओर पर्वसु नक्षत्र 
दिखाई दे रहे ै। 
सिद्धि- (2) तिष्यपुनर्वसू / तिष्यश्च पुनर्वसू च ते-तिष्यपुनर्वत । (दन्द्रसमास) 
यहा' तिष्य एक नेत्र है ओर पुनम दो नत्र है। इनके दन्द समास मे बहुत्व विवक्षा मेँ 
कुक्च होना चालये किन्तु हत मूत्र से वहा नित्य द्विवचन का ही विधान किया गया है । 
एकशेषप्रकरणम्‌ 
एकशेषः संरूपाणाम्‌- 


(१) सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ ।६४। 
पऽवि०-सरूपाणाम्‌ ६।३ एकणेषः १।१ एकविभक्तौ ७।१। 
स०-समानं रूपं येषां ते-सरूपाः, तेषाम्‌-सरूपाणाम (बहुत्रीहिः) 
एकस्य कोष इति एकशेषः (षष्ठीतत्पुरुषः) । एका चासौ विभक्तिश्चेति 
एकविभक्तिः, तस्याम्‌-एकविभक्तौ (कर्मधारयः) 

अन्वयः-सरूपाणामेकविभक्तावेकशेषः । 

अर्थः- सरूपाणां शब्दानामेकेविभक्तौ परत एकशेषो भवति, एकः 
शिष्यते; अन्ये निवर्तन्ते । 

उदा०-वृक्षशच वृक्षश्च तौ वृक्षौ । वृक्षश्च वृक्षच वृक्षश्च ते-वुक्षाः । 

आर्यभाषा-अर्व-(एककिभक्तौ) समान विभक्ति ये विमान (सरूपाणाम्‌) एकरूपवाते 
शब्दे मे (एकणेणः) एक शब्द शेष रहता है. अन्य निवत्त हयो नाते है। 

उदा०-त्रकए्च वरकश्व तौ वृक्षौ । दो वेन । वक्व तचे वृक्षच ते वक्षाः / सव 

॥ 

वि विशेष-प्रत्येक अर्थं मे शब्द का निके आवश्यक छने से एक शब्द से अनेक अर्थो 
का कथन नी किया जा तकत ओर राहत है कि एक शब्द से अनेक अर्थो का कथन 
किया जा तके / इततिये यहां एकषेष पकरण का आरम्भ किया ग्या है। 


१३२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
यूना सह गोत्रं शेषः- 

(२) वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः ।६५। 

पऽवि०-वृद्धः १।१ यूना ३।१ तल्लक्षणः १।१ चेत्‌ अव्ययपदम्‌, 
एवं अव्ययपदम्‌, विशेषः १ ।१। 

स०-सः (गोत्रप्रत्ययः, युवप्रत्ययश्च) लक्षणम्‌ निमित्तं यस्य 
सः-तल्तक्षणः (बहुव्रीहिः) । 

अनु०- शेषः" इत्यनुवतति । 

अन्वयः-वृ द्धो यूना सह शेषः, तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः ।. 

अर्थः-वृद्धः =गोतरप्रत्ययान्तः शब्दः, यूनानयुवप्रत्ययान्तेन शब्देन 
सह शिष्यते, तेत्र यदि तल्लक्षणः =गोतरप्रत्ययलक्षणो युवप्रत्ययलक्षष्चैव 
विशेषो भवति ¦ वृद्ध इति पूर्वाचार्याणां गोत्रस्य संज्ञा| 

उदा०- गार्ग्यश्च गार्ग्यायणश्च तौ-गार्ग्यौ । वात्स्यश्च वात्स्यायनश्च 
तौ-वात्स्यौ । 


आर्यभाफा-अर्थ- (गना) यृवप्रत्ययान्त शब्द के साथ (कद्ध) गोत्रपरत्ययान्त शब्द 
शिकः/ शेष रहता है (चैत्‌) यादि वहा (तत्‌-वक्षणः) युका ओर गोत्र प्रत्यय को कततानेवाती 
(एव ही (विशेषः) विषेषता ड । शद्ध" यह एवचिार्यो की गोत्र कमी स्ना है। 

उदा०-गार््यशव साग्ययिणषच तौ गाव्यौ । गार्य ओर उसका गत्र गाग्पयिणः दोनो। 
कात्स्यश्व वात्स्यानजच तौ वात्स्यौ / कात्स्य ओर उसका पत्र वात्स्यायन दोनो । 

सिद्धि- (९) गार्म्यो । ग्य^गाग्यायण+ओी । गार्यौ। यहां शर्य" अन्द मे गगीदेभ्यो 
यक" (> /१।९०५/ से गोत्रापत्य अर्थं मे यल्‌ पत्यय है ओर तत्पश्चात्‌ गार्य शब्द से 
धनिजोश्च' (४ /? 2०९) से युवापत्य अर्थ मे फक्‌ प्रत्यय है । गार्य ओर गाण्ययिण को 
एक साथ कहने मेँ गोत्रप्त्ययान्त गार्य" शब्दे शेष रह जाता है ओर युप्त्ययान्त 
कग्ययिण एब्द विकृत हो जाता है-गार््य। 


गोत्रं स्त्रीशेषस्तस्याः पुंवद्‌भावश्च- 
(३) स्त्री पुंवच्च ।६६। 
प०वि०-स्त्री १।१ पुंवत्‌ अव्ययपदम्‌, च अव्ययपदम्‌ । 
पुंसा तुल्यमिति पुंवत्‌ (तद्धितवृत्तिः) । 
अनु०- शेषः, वृद्धो भूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः" इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः- वृद्धा स्त्री यूना सह हषः पुंवच्च, तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः । 
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अर्थः-वृद्धा=गोत्रघ्रत्ययान्ता स्त्री युवप्रत्ययन्तेन शब्देन सह शिष्यते, 
साच स्त्री पुंवद्‌ भवति! तत्र यदि तल्लक्षणःत्गोत्रप्रत्ययलक्षणो 
युवप्रत्ययलक्षणश्चैव विशेषो भवति । 
उदा०-गा्मीं च गार्ग्यायणश्च तौ-गारग्यौ । वात्सी च वात्स्यायनश्च 
तौ- वात्स्यौ | 
जर्यभाषा-जर्य- (धुना) युवभत्ययान्त शब्द के साथ (वद्धः) ऊदधमत्ययान्त (स्री) 
ततरीलिङ्ग (च भी (शेषः) शेष रहता ठै जौर वह (कत्‌) पृतिङ्ग के तुल्य छो जाता ढै। 


(चित्‌) यदि कठा (तल्तक्षणः) युवा ओर गोत्र प्रत्यय को कततानेवाती (एव) ही (विशेषः) 
विशेषता हो । 


उदा०-गर्गी च रग्ययिणश्च तौ गार््यौ/ गार्गी ओर मार्य का पुत्र दोनों। वात्सी 
च वात्स्यायनश्च तौ वात्स्यौ । वात्सी ओर कात्स्य क्र पत्र दोनो । 

विद्धि) गरर्म्यौ। गार्गगाण्ययिण+ओ / गारग्यी। यहा पथम गर्ग शब्दं ज्ञे 
गोत्रापत्य अर्थ गे भरगदिभ्यो यज्ञ" (> 1? (९०५) ते य्‌ प्रत्यय छता है-गार््म। उक्ते 
तक्रीलिङ्ग मे धत्रश्च" (४/१ (१६) से डीप्‌ म्त्यय होता है-गार्यःकी्‌ / गार्य 
मार्गी / गोत्रत्ययान्त गार्गी स्त्री ओर युवप्रत्ययान्त गरग्ययिण के एक साथ कथन कटने गै 
गार्गी स्त्री शेष रह जाती है । उसके धुक्द्‌ भाव होते से शर्य" ही शब्द रह जाता है । देते 
ही-कात्स्यः { 
स्त्रिया सह पुमान्‌- 

(४) पुमान्‌ स्त्रिया ।६७। 


पऽवि०-पुमान्‌ १।१ स्त्रिया ३।१। 

अनु०- शेषः, तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः ' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-पुमान्‌ स्त्रिया सह शेषः, तल्लक्षणश्चेदेव विग्ोषः । 

अर्थः-पुमान्‌-=पुरुषवाची शब्दः स्त्रीवाचिना शब्देन सह शिष्यते, 
तत्र यदि तल्लक्षणः =लिडगलक्षण एव विष्टेषो भर्वति । । 

उदा०-ब्रह्मणी च ब्राह्मणश्च तौ ब्राह्मणौ । कुक्कटी च कुक्कूटश्च 
तौ-कुक्कटौ । 

आर्वभाकषा-जर्य- (च्तरिया) स्त्रीवाची न्द के साय (पमान्‌) पुरुषकाची शब्द (शिषः) 


शेष रहता है (चेत्‌+ यदि कहा (तल्लक्षणः स्त्रीलिङ्ग ओर पुल्लिङ्ग को क्तलानेवाली 
(एव) डी (विशेषः) विशेषता ले / 
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उदा०-्राह्मणी च क्राह्मणश्व तौ त्राह्मणौ । क्राह्मणफी ओर ब्राह्मण दोनो । कुक्कुटी 
श कुक्कु तौ-कुक्कुरी । मूर्गी ओर मुर्गा लेने। 
स्वसृदुहितृभ्यां सह भातुपुत्रौ- 

(५) भ्रातृपुत्रौ स्वसृदुहितुभ्याम्‌।६८। 

पर्वि०-श्रातु पुत्रौ १।२ स्वसु-दुहित्भ्याम्‌ ५।२। 

स०-भ्राता च पुत्रश्च तौ-भ्रातूपुत्रौ (इतरेत रयोगदरन्द्रः), स्वसा च 
दुहिता च ते-स्वसृदूहितरौ ताभ्याम्‌-स्वसुदुहितृभ्याम्‌ (इतरेतरयोगदन्द्रः) । 

अनु०- शेष" इत्यनुवर्तत । 

अन्वयः-भ्रातुपुत्रौ स्वसृदहितृभ्यां शेषः । 

अर्थः-भ्रातुपुत्रौ शब्दौ यथासंख्यं स्वसुदुहितृभ्यां शब्दाभ्यां सह शिष्येते । 

उदा०- (भ्राता) स्वसा चे भ्राता च तौ-भ्रातरौ (पुत्रः) दुहिता च 
पुत्रश्च तौ पुत्र । 

आयभिका-अर्व-(स्वस-दुषहित्भ्याम्‌) स्वसा ओर दुहिता शब्द के साथ यथास्य 
(भ्रातपुत्रौ) श्राताः ओर पत्र शब्द (शेवः) शेष रहता है अथि स्वसा के साथ भ्राता ओर 
वुहिता के साथ पुत्र। 

उदा०- ्राता) स्का च श्रता च तौ भ्रातरौ । वहन ओर भाई (पुत्र) दुहित च 
पत्रश्च तौ पृक । पुत्री ओर पृत्र। 
अनपुसकेन सह नपुंसक वा चैकवद्‌भावः- 

(६) नपुसकमनपुंसकेनैकवच्चास्यान्यतरस्याम्‌ ।६६। 

पऽवि०- नपुंसकम्‌ १।१ अनपुंसकेन ३।१ एकवत्‌ अव्ययपदम्‌, च 
अव्ययपदम्‌, अस्य ६।१ अन्यतरस्याम्‌ ७।१। 

स०-न नपुंसकम्‌ इति अनपुंसकम्‌, तेन-अनपुंसकेन (नमतत्पुरुषः) | 
एकेन तुल्यमिति एकवत्‌ (तद्धितवृत्तिः) । 

अनु०- शेषः, तल्लक्षणश्चेदेव विष्नेषः इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-नपुंसकमनपुंसकेन शेषः, तल्लक्षणश्चेदेव विग्नेषः अस्य 
चान्यतरस्यामेकवत्‌ । 
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अर्थः-नपुंसकलिड्गशब्दोष्नपुंसकलिद्याशब्देन सह शिष्यते, तत्र यदि' 
तल्लक्षणः =पुलिडःगलक्षण एव विशेषो भवति, अस्य शेषस्य च 
नपुंसकलिड्गशब्दस्य विकल्पेन एकवत्‌ कार्यं भवति, एकवचनं भवतीत्यर्थः । 
उदा०-श्ुक्लक्च कम्बलं, शुक्ला च बृहतिका, शुक्लं च वस्त्रम्‌ 
तदिदम्‌-शुक्लम्‌ । तानीमानि-शुक्लानि । 
आ्यभिाषा-अर्थ- (अनपुतकेन) पुन्लिद्ग ओर स्क्रीलिड्गर शब्द के साथ (नपुसकम्‌) 
नपुंसकलिङ्ग शब्दे (गेषः॥ शेष रहता है (वित्‌) यदि वहा (तल्लक्षणः) पुंलिङ्गः 
सक्रीलिङ्ग ओर नपुरकलिङ्ग को क्तलानेकाली ही (विशेषः) विशेषता लो, (च) ओर 


(अस्य) इर शे नपु्तके शब्दः क्रे (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (एकक्त्‌) एक कचन के 
समान कार्यहलोता दै! 


उदा०-ञ्ुक्लछटच कम्बलः, श्रुक्ता च बटतिकः श्ल च वस्त्रम्‌, तदिदम्‌-ड्ुक्लम्‌ 
(एकक्चन। । तानीमानि शुक्लानि (बहुकचन। । बृहतिका दुष्टा / 
मात्रा संह वा पिता- 


(७) पित्ता मात्रा ।७०। 


पर्विऽ-पिता १।१ मात्रा ३।१। 

स०- शेषः, अन्यतरस्याम्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-पिता मात्रा शेषः | 

अर्थः-पितृशब्दो मातृशब्देन सह विकल्पेन शिष्यते, पक्षे मातृष्ाब्दो 
निवर्तते । 

उदा०-माता च पिता च तौ-पितरौ। मत्ता च पिता च 
वौ-मातापितरौ । 


 जा्यभाषा-अर्यः- (गात्रा) माता शब्द के साथ (पिता) भिता शब्द (अन्यतरस्याम्‌) 
विकल्प से (शिषः) शेष रहता दै / । 


उदा०-पित्ा-माता च पिता च तौ प्रितयौ। माता-पिता-माता च प्तिचतौ 
मातापितसै । पित्तरै-- माता भौर पितो। 


श्वश्रूवा सह वा श्वशुरः- 
(८) उवशुरः श्वश्रूवा ।७१। 
पण्विऽ-श्वशुरः १।१ इवश्रूवा ३।१। 
अनु०- शेषः, अन्यतरस्याम्‌* इत्यनुवततति । 
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अन्वयः-एवशुरः शवश्रूवा शेषः । 

अर्थः-श्वशुरशब्दः श्वश्रूब्देन सह विकल्मेन शिष्यते ।.पकषे एवश्रूशब्दो 
निवतति । 

उदा०-श्वश्रूश्व श्वशुरश्च तौ-श्वशुरौ । शवश्रूकट्च श्वशुरश्च तौ 
श्वश्रूश्वशुरौ । 

आर्यभिाषा-अर्थ- (श्वश्रुका) शवर शब्द के साध (श्व्युरः) शवषुर शन्द 
(अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (शेषः) शेष रहता दै । 

उदा०-श्वशुश्च श्वश्यरश्च तौ श्वशुतै । शवश्रुएव श्वशुरश्च तौ श्वश्रष्व्ुरौ । 
श्वशुर तास ओर ततुर। 
सर्वेः सह त्यदादीनि- 

(६) त्यदादीनि सर्वैर्नित्यम्‌ ।७२। 


पण्वि०-त्यदादीनि १।३ सर्वेः ३।३ नित्यम्‌ १।१। 

स०-त्यद्‌ आदिर्येषां तानीमानि-त्यदादीनि (नहू्रीहिः) । 

अनु०- शेषः ' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- त्यदादीनि सर्वर्वित्यं शेषः । 

अर्थः-त्यद्‌-आदीनि शब्दरूपाणि सर्वैः शब्दैः सह नित्यं शिष्यन्ते । 
उदा०- (तद्‌) स च देवदत्तश्च-तौ । (यद्‌) यश्च देवदत्तश्च-यौ । 


जायभिाका-अर्य- (तरवै) तक शब्दो के साथ (त्यद्‌-आदीनि) त्यद्‌ आदि शब्द 
(नित्यम्‌) कदा (शेषः) शेष रहते है। 


उदा०- (तद्‌) से च देकदत्तषएवे-तौ / (शट्‌) यष्टवे देकदततस्य-यौ । तौ--क्ह ओौर 
देवेद्त / गौणो ओर देकक्त। 


त्यदादिकण-त्यद्‌ । तद्‌ । यद्‌ / एतद्‌ । इदम्‌ । अद्‌ । एक । हि । युष्मद्‌ । अत्मद्‌। 
भवतु /। किम्‌ । (कवचिन्तगतः) । 
. विशेष-यि त्यद्‌ आति श्यो का ढी परस्पर कथन किया जाये तो क्ट जो एव 
शब्द लोता कह कह शेष रहता - स च यण्चे-यौ । यश्च कश्च-क्ै। 


पशुसंघेषु स्त्री- 
(१०) ग्राम्यपशुसघेष्वतरुणेषु स्त्री ।७३। 
पर्वि०-ग्राम्य-पञुसंधेषु ७।३ अतरुणेषु ७।३ स्त्री १।१। 
स०-ग्रामे भवा ग्राम्याः (तद्धितवृत्तिः) । ग्राम्याश्च ते पशव इति . 
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ग्राम्यपश्वः, तेषाम्‌-ग्राम्यपशूनाम्‌, ग्राम्यपशूनां संघा इति ग्राम्यपशुसंघाः, 
तेषु-ग्राम्यपशुसंधेषु (कर्मधारयगर्भितषष्टीतत्पुरूषः) । न वियन्ते तरूणा 
येषु ते-अतरुणाः, तेषु-अतरणेषु (बहुव्रीहिः) । 

अनु०- शेषः' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अतस्णेषु ग्राम्यपशुसंघेषु स्त्री शेषः । 

अर्थः-अतरुणेषु--तरुणरहितेषु ग्रामीणपशूनां संघेषु उच्यमानेषु स्त्री 
विष्यते, परमश्च निवर्तते । 

उदा०-गावश्च वषभाक्च ताः-गावः । गाव इमाश्च रन्ति । महिषाश्च 
महिष्यश्च ताः-महिष्यः ¦ मिष्य इमाश्चरन्ति । 

“पुमान्‌ स्त्रियां (१।२।६७) इति पुंसः गेषत्वे प्राप्तेऽ स्त्रीशेषो 
विधीयते । 

ऋर्यभाषा-अर्थ- (अतरुणेषु) तरुण पशुओं से रहित (रम्य-पशुतपेषु) ग्रामीण 
पुसो के कथन में (द्री) स्क्रीलिद्ग शव्द (शेषः) गष रहता टै । 

उदा०-गरावश्च वृषभश्च ता गावः / गाव इमार्चरन्ति। ये गौव चरती है 
महिष्यश्च महिषाङ्च ता महिष्यः / महिष्य इमार्वरत्ति। ये मते चरती दै । 


विशेष- यहां पृमात्‌ स्तिया" (अ ?।२।६७ से पुलिङ्ग शब्द का शेषत्व प्राप्त 
धु अतः यहाः स्त्री शब्द के शेष रहने का उपदेश किया है। 


इति पण्डितसुदर्शनदेवाचार्थविरचिते पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचने 
प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः समाप्तः। 


प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पादः 
धातुसंज्ञा- | 
| भूवादयो धातवः।१। 


पऽवि०-भूवादयः १।३ धातवः १।३। 

स०-(१) भू आदिर्येषां ते भूवादयः (बहुत्रीहिः) । भू+व्‌+आदयः= 
भूवादयः । अत्र मङ्गलार्थो वकार इति केचित्‌। (२) भुवोऽ्थं वदन्तीति 
भूवादयः (उपपदसमासः) । (३) भूर्च वाश्चेति भूवौ । भूवौ आदी येषां 
ते भूवादयः (बहुव्रीहिः) । भू इत्येवमादयो वा इत्येवं प्रकारका इत्यर्थः, 
दृत्यन्ये | 

अर्थः-क्रियावाचिनो भूवादयः शब्दा धातुसंज्ञका भवन्ति । 

उदा०- (भू सत्तायाम्‌) भवति । (एध वृद्धौ) एधते । (स्पर्ध संघर्षे) 
स्पर्धति, इत्यादि । 

आर्याका-अर्थ- (भरुकादयःःज क्रियावाची, भरू के तुल्य अर्थ को कततानेवाले शब्दो 
की (धातवः) धु सजा लेती है / । 

उदा०- क्र सत्तायाम्‌) भवति । (एथ क्द्ौ) एषते । (वर्ध सधे) स्पधि इत्यादि । 

सिद्धि-भवति / भुगलट्‌ / भर+गप्+तिर्‌। भोति । भक्‌+अनति। भवति । 

यहा श्रू" एव्दं की शात सल्ला छोने ठे, उसे वर्तने लट्‌" (२।२ ४२२) से ल्ट 
श्रत्ययः तिपतकुनि०“ (३ ।४८/७८/ से तू" के स्यान मे ति्‌" देण कर्तरि शप" 
(@ /? (१८ हे विकरण एपृपरत्यय सार्वधातुकाधितकयोः" (७/३ १८४८) ते अङ्ग करो 


गुण तथा एचोऽयकायावः” (६ 1९/७८) से अद्‌" अदेश होता दै / दसी प्रकार एषते" 
आदि। 


` विशेष-(‰ श्रू*आवयः= ५कादयः ' एला पाठ होना चाये ? कुर लोग यहां द्‌" 
का विर्देश मङ्गलार्थ मानते कै शू^क्‌+^आदयः=भरवादयः । कुक लोग भुवाय कादयः, 
देता स्वीकार करते कै/ किन्ली का कहना है कि जो भ अरथवाले जो वा आदि शब्दं 
उनक्री धातु स्ना होती तै । 
‰# श्रकादीनाः क्कारोऽयं मङ्गलार्थः अयुज्यते। 
शुको कार्य वदन्तीति भ्वर्था वा वादयः स्मृताः ८। 


प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पादः १३६ 
(२) शु" यह एवचिर्यो की सज्ञा कै / उन्न क्रियावाची शब्दो की यह संज्ञा 
कीटै। 
इत्सज्ञाप्रकरणम्‌ 
अनुनासिकोऽच्‌- 

(१) उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌।२। 
पणवि०-उपदेशे ७।१ अच्‌ १।१ अनुनासिकः १।१ इत्‌ १।१। 
अन्वयः-उपदेशेऽनुनासिकोऽच्‌ इत्‌ । 
अर्थः-पाणिनीय-उपदेशेऽनुनासिकोऽच्‌ इत्‌-संज्ञको भवति । 
उदा०-(एधं वुद्धौ) एधते । (स्पर्ध संघर्षे) स्पर्धते । 
आर्यभिका-अर्य- (उपदेशे) फाणिनिमुति के उपदेश मे (अनुनातिकः) अनुनापिक 

गुणवाले (अच्‌) स्वर की (इत्‌) इत्‌ सन्ना होती ह / 


उक०-(ए्थं वद्ध) एधते । क्ह बहता है / (व्यर्थ * सथ्य) स्पधति / वह सर्य 
करता है। 

विद्धि-(2/ एधते । ए्थ^लद्‌ / एथू+शरप्^त / एथू+अ^ते / एषते। 

यहां एष त्रौ" (भ्वा८अ८,) धातु से वर्तमाने ल्‌ प्रत्यय होने पर इस सूत्र से 
एधे" धतु के अनुनातिक्र ॐ स्वर का लेप हेता कै। कतिपृतस्नि०” (३ / ४७८) से 
ल्‌” के त्थान मे त्‌“ अदेश ओर क्तीरे श्प" (२ /४।६८) से विकरण श्‌" प्रत्यय होता 
है । एते दी-स्पध्ति। 


विशेक-अष्टाध्यायी शतुपाट, उणादिकोषः गणपाठ ओर लिङ्गानुण्ातन के रूप गें 
पाणिनिमुनि क उपदेश आज उपलब्ध होता ठै । उसमें इत्‌ (लोप) किये जानेवाले स्वर का 
अनुनालिक गुण लगाकर उपदेश नही किया ग्या ठै किन्तु भ्रतिजाऽवुनासिकक्याः 
पाणिनीयाः” फाणित के शिष्य जित स्वर की इत्‌ सन्ना करनी है उले गु के प्रतिज्ञामात्र 
(कथनात) से अनुनािक मानते दैः कि अमुक स्वर अनुनासिक ठै ओर उत्की इत्‌ सन्ना 
केर तेते ठै! यहा एध" धातु मे सम्चने के लिये अनुनािक गुण दिवा दिया है / 
अन्तिम-हल्‌- 

(२) हलन्त्यम्‌ ।३। 

पण्विऽ-हल्‌ १।१ अन्त्यम्‌ १।१। 

अनुऽ-उपदेषो, इत्‌" इत्यनुवतति । 

अन्वयः-उपदेशेऽन्त्यं हल्‌ इत्‌ । 

अर्थः-पाणिनीय-उपदेशेजन्तिमं हल्‌ इत्संज्ञकं भवति । 
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उदा०-अड्उण्‌” इति णकारस्य, ऋलक्‌" इति ककारस्य इत्‌ 
संज्ञा वेदितव्या | 

आयभि7का-अर्थ- (उपदेशे) फणितिमुति के उपदेश मे (अन्त्यम्‌) अन्तिम (हत्‌) 
व्यन्जन की (३त्‌, सजा होती है । 

उदा०-अदइउण्‌ । यहा णकार की इत्‌ सज्ञा ठै । ऋलक्‌ । यहा ककार की इत्‌ 
स्ना इत्यादि । 


इत्‌संज्ञाप्रतिषेधः (विभक्त्िस्थास्तुस्माः)- 
(३) न विभक्तो तुस्‌माः।४। 


पण्वि०-न अव्ययपदम्‌, विभक्तौ ७।१ तुसूमाः १।३। 

स०-तुश्च स्‌ च मश्च ते-तुस्‌माः (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 

अनु०- उपदेशे इत्‌" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-विभक्तौ तुस्मा इद्‌ न । 

अर्थः-पाणिनीय-उपदेशे विभक्तौ वर्तमानानां तवर्ग-सकार-मकाराणाम्‌ 
इत्‌ संज्ञा न भवति । 

उदा०- (तवर्गस्य) वृक्षात्‌ । प्लक्षात्‌। (सकारस्य) ब्राह्मणाः । पचतः । 
पचथः । (मकारस्य) अपचताम्‌ । अपचतम्‌ । हलन्त्यम्‌" (१।३।३) इति 
इत्संज्ञायां प्राप्तायां प्रतिषेधो विधीयते । 

आर्यभाका-जर्थ- (विभक्तौ) किसी विभक्ति में विद्यमान {तु-र्‌-गाः) कुत्व 
सकार ओर मकार की (इत्‌) इत्‌ सजा (7) नही लेती है । हैलन्त्यसु" (अ १ ।३।३) 
से इनकी इत्‌ सजना प्राप्त होती शीः अतः उसके याः निषेध किया गया है । 

उद्य०- (तिवर्ग) वरात्‌ । कस ते! प्लकात्‌ । फपल या पिललने कल ते / (सकार) 
बराह्मणाः । तक ब्राह्मण । एच्तः । के दोनो पकाते हैँ/ पचथः । तुम दोनों काते छो 
मकाट-अपचताम्‌ / उन दोनों ने पकाया / अपचतम्‌ । तुम सवने पकाया 

विद्धि- (१, व्रभात्‌। ठक +^उसि / व्+अत्‌ । कक+आत्‌ / वेशात्‌ । 

यहो वर्ष शब्द ते जसि” प्रत्यय ओर उल्क स्यान मे शाङतिड्तामिनात्स्याः” 
(७९/४२) से आत्‌" आदेष् लेता है। इस सूत्र से विभक्ति सत्क आत्‌" के तकार की 
इत्‌ सा का निषेध है । इसी मकार से-प्लक्ात्‌ । । 

(२ ाहणणाः । ब्राह्यणः+जस्‌ । ब्राह्मणः+अस्‌ । ग्राह्मणास्‌ । त्रह्मणार । ब्राह्मणार्‌ । 
्राह्मणाः । 
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यहा ब्राह्मण शब्द ते विहत विभक्ति स्तक त्यय के सकार की इत्‌ सना नही 
होती है । इद्ी प्रकार से पच्‌^तस्‌- पचतः । परच्‌+भसू= पचथः । 
९२/ अयचत्ताम्‌ । पचू+तड्‌ । अट्‌+पद्^तस्‌ । अ+^पच्‌+ताम्‌ / अनपकू^णक्‌+ताम्‌ । 
अग^पच्‌+अग^ताम्‌ । अपचताम्‌ । 
यहा इप्‌ पाके" (भ्वा०उ०) धातु से अनद्यतने तङ्‌" (३/२ 28) से तड 
अत्ययः तिपएतयृन्नि०“ (३ ।८।७८) से ल्‌" के स्थान मे तत्‌“ आदेश ओर उसके स्थन 
मः तर्थङ्वमिषप तान्तन्तामः” (३ /१ १०१ ठे ताम्‌" अदेण होता दै। इस सूर से 
विभक्ति सज्ञक कताम्‌" के मकार की इत्‌ स्ना नही लेती ह/ 
आदिमा जिदटुडवः- | 
(४) आदिर्जिटुडवः।५। 
पणवि०-आदिः १।१ जि-टु-डवः १।३। 
स०-जिष्च टुश्च इश्च ते-जिटुडवः (इतरेतरयोगदन्द्रः) । 
अनु०-उपदेश, इत्‌ इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-उपदेशे आदिर्जिटूडव इत्‌ । 
अर्थः-पाणिनीय-उपदेशे आदौ वर्तमाना नि-टु-डव इत्‌-संज्ञका 
भवति । 
उदा०-(नि) निमिदा स्नेहने-मिन्नः । जिधृषा प्रागल्भ्ये -धष्ट; । 
जिइन्धी दीप्तौ-इद्धः । (ट) टुवेपु कम्पने-वेपथुः । टुओशिव गतिवृद्धयोः- 
श्वयथुः । (डु) डुपचष्‌ पाके-पकत्रिमम्‌। इवम्‌ बीजसन्ताने छेदने 
च-वपपत्रिमम्‌ । डकम्‌ करणे-कृत्रिमम्‌। 
| आयभिषा-अर्व- (आदिः) आरि में कियिमान (निःदटु-उ्वःज) नि. दु डं इन शब्दो 
की (इत्‌) इत्‌ सज्ञा डोती है। 
उदा०- (नि) भिपिदा-मिन्तः । स्नेह किया। शिष्वषा-शरष्टः । प्रगल्भता चतुराई 
की । बिक्षिदा-श्ििण्णः / स्नेह किय मुक्त किया निदन्धी-इद्धः / प्रदीप्त इथ । (द 
दुवेप-वेथुः । कम्प । टुगोशिवि-प्कययुः । गति । व्रि । (द) इपचष्‌- पक्त्रिमम्‌ । पकाया 
इजा । इुकपू-कच्िमम्‌ / कोया हआ । इुकरज्‌-करक्रिनम्‌ । कनाया हआ । 
सिद्धि- 2/ भिन्नः । भितिदाक्त । पिद्^त। भिद्‌ । मिनन । निन्नन॑सु। 
मिन्नः । यहा जिमिदा स्नेहने" (पि०प०) धातु से क्त प्रत्यय करने पर इस चत्र से धातु 
के जि" क्री इतं सादे जाती है रदाभ्या निष्ठातो नः रुर्वस्य च दः” (८ २५४२) 
दे निष्ठाके त" को न-आदेश तथा पूवव्ती दको श्री न अदेश लेता ठढै। 
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इसी अकार ते भिश्षा प्रागल्भ्ये" (स्वाप) भिषिकिदा स्नेहनमोचनयोः” (दिवादि) 
जिदन्धी दीप्तौ" (ल्थादि०) इन धातुओं के आदि मे किचिमान भि” की इस सूत्रमे इत्‌ 
तन्ना लेती है ८ शिष्वषा+क्त । श्ठष्टः । जिश्विदा+क्त । ्ििण्णः । निहन्धीरक्त। इद्धः । 

(२ केषथुः । दुवेए़^अथुच्‌ । वेप्+अथु / केपथुमतु । वेपथुः । 

गहा दके कम्पने" (भ्वाआ८) धातर से टिकव्तोऽथुक (९ २३/८९ से अधुच्‌" 
प्रत्यय होने पर इस पत्र से धातु के ट" की इत्‌ सन्ना होती है। 

3 पर्तरिमम्‌ / इुपचू+क्तरि। पच्‌त्रि ८ पक्‌+तरि। पकित्रि+मय्‌। पक्तिम्‌ । 
पक्त्िसतु । एक्तिमम्‌। । 

यहां पक्क पाके” (भ्वा०००) धातु से हवित: क्तिः" (२ ।२३।८८/ से पित्र" 
प्रत्यय होने पर इत शूरम धातु के इ" की इत्‌ सजा होती है । क्त्रि" परत्य के पश्चात्‌ 
कतरे मम्‌ नित्यम्‌" (> (४८/२०) से नित्य मप्‌ अत्यय लोता है । पक्त्रिमम्‌ । इसी भकार 
से इक्ष्‌ बीजसन्ताने छेदने च" (भ्वा०प०/ से कक्त्रिमम्‌ ओर इकृङ्‌ करणे" (7०२४) 
धातु से करतरिमम्‌* शब्द तिद्ध केरे / वच्तिसम्‌ । कोया दगा अधवा काटा हज । कृत्रिमम्‌ । 
बनाया इजा । 
प्रत्ययस्यादिमः षकारः- 


(५) षः प्रत्ययस्य ।६। 


प०्वि०-षः १।१ प्रत्ययस्य ६।१। उपदेशे, आदिः, इत्‌" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः -प्रत्ययस्यादिः ष इत्‌ । 

अर्थः-पाणिनीय-उपदेशे प्रत्ययस्यादिमः षकार इत्‌-संज्ञको भवति । 

उदा०-शिल्मिनि ष्थुन्‌-नर्तकी । रजकी । 

आर्यभिषा-जर्व- (प्रत्ययस्य) अत्यय के (आदिः) आदि मे विद्यमान (8) षृ की 
(इत्‌) इत्‌ सङ्गा हेती दै । (प) शिल्पिनि ष्न-नर्तकरी / नाचनेवाली / रफेकी । रोनेवाली । 

सिदि-(2/ नर्तकी । नृत्‌+्वुन्‌ । नद्^वु । नत्‌+अक । नर्तु+अक्‌ / नर्तक+ङीप्‌ । 
नर्तकरई/ नतकीनतु / नतकी । 

यहां शती माजविक्षेपे" (दिवा) धातु से शिल्पिनि चन्‌ (२/१ ८१४५) से 
-ष्वुम्‌ “ प्रत्यय करने एर इत सूत्र से ध्तुन्‌” के षकार की इत्‌ सजा लेती है । अत्यय के 
षित्‌ होने से स्क्रीलिङ्ग मे विद्गौरादिभ्यश्च' (४/१ (१) से डीष्‌" अत्यय होता है। 


हसी प्रकार रज्ज रागे" (रिण्य) धातु ते स्युर्‌  भरत्यय करने परर रजकी शब्द भि 
डता 8ै। 
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प्रत्ययस्यादिमौ चवर्गटवर्गौ 


(६) चुद्‌ 1७। 

पण्वि०-चु-ट्‌ १।२। 

स०-चुश्च टुश्च तौ-चुदू (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-'उपदेशे, प्रत्ययस्य, आदिः, इत्‌" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- उपदेशे प्रत्ययस्यादिश्चुट्‌ इत्‌ । 

अर्थः-पाणिनीय-उपदेषे प्रत्ययस्यादिमौ चवर्ग-टवर्गौ इत्संज्ञकौ 
भवतः । 

उदा०-चवर्ग-(च्‌) "गोत्रे कुञ्जादिभ्यष्च्फन्‌' कौञ्जायन्यः । (छ्‌) 
छस्य स्थाने ईयादेशो भवति । (ज्‌) जस्‌-ब्राह्मणाः । (अ) स्य स्थानेऽन्तादेशो 
भवति । (ज्‌) शण्डिकादिभ्यो न्यः" शाण्डिक्यः । टवर्गः-(ट्‌) चरेष्टः" 
कुरूचरी । मद्रचरी । (र्‌) रस्य स्थाने इकादेशो भवति । (ड्‌) ्प्तम्यां 
जनेः" उपसरजः । मन्दुरजः ! (द्‌) ढस्य स्थाने एयदेशो भवति। (ण्‌) 
अन्नाण्णः" आन्नः । 

आयभिावा- अर्य (प्रत्ययस्य) प्रत्यय के (आदिः) आदि मेः विद्यमान {चु-टू) चर्वणं 
ओर ट्व्ग की (इत्‌) इत्‌ सज्ञा छोती है! 

उदा०- चवर्गे (च्‌) गोते कुम्नादिभ्वशुच्छमर-कौल्जायन्यः । कुर्न के पौत्र (द्‌) 
को ईय्‌ आदेश हये जाता है / (जू) जसु-्राह्मणाः । सक ब्राह्मण / (च्‌) को अन्त आदेश 
ढो जाता ै/ (च्‌) शण्डिकादिभ्यो ज्यः-शाण्डिक्यः / शण्डिक का अभिजन , पूर्वजो का 
देश । दवर्ग (द्‌) चरेष्टः-कुर्वरी/ करु देर मे प्रूमनेवाली नारी! कुरूदिल्ती के 
आस-पास का प्रदेश / मद्रचरी । मद्रके में प्रूमनेकाली नारी। (द्‌) ट्‌ के स्थान में इक्‌ 
आदेश होता है / (ङ्‌) सप्तम्यां जनेईः-उपसरजः । प्रथम कार गर्भ कारण करने पर 
उत्पन्न दज रय का क्छड़ा । मन्रनः । भरडसाल मे वैद शेनेवाला। (द) द करो एय्‌ 
आदेश ढो जाता दै / (ग) जन्नाण्णः-आन्नः / अन्न को पराप्त करनेवाला 


सिदि-(१/ कौम्नायन्यः । कुर्न+च्फ्‌ । कुर्जफ़ । कुन्न+आयन। कौन्जायनः+च्य / 
कौल्जायन्‌र+य / कौन्जायन्यतु । कौन्नायन्यः । 


यहां गोते कुर्जादिभ्यशुच्छम्‌' (५ (१८९८) ते कुर्न शब्द से च्छ त्यय करने 
एर हत सूत्र से ऋत्व्य के चू“ की हत्‌ सज्जा लोती 2ै। च्फज्‌ अत्यय के पए्वात्‌ 
आतण्डमोररस्मिानु" (५/३ ।१८२) से स्वार्थे मे' जय मत्व लोता &। 
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२ ब्राह्मणाः । ब्राह्मण+^जस्‌ । ब्राह्मण+^अस्‌ / ब्राह्मणाः । 

यहा ब्राह्मण शब्द ते स्वौजस०” (४९/२२) जर्‌ प्रत्यय कटने पर इस सूत्र से 
प्रत्यय के ज्‌" की इत्‌ संशा होती है, 

2 शाण्डिक्यः । शण्डिक +कृय । शण्डिक य । शाण्डिकूय । शाण्डिक्य+मु । 
शाण्डिक्यः । 

या शण्डिक ब्व से शण्डिकादिभ्यो ज्यः” (४/३ ।९२/ से श्य अत्यय करने 
प्रर इस सूत्र से प्रत्यय के ज्‌" की इत्‌ सका लेती ढै। 

(>/ कुरुचरी । कुरुगचर्‌+्ट। कुट+चर्‌+अ। कु्वरः^डीप्‌ कुरुचर+ई। 
कुरुचरी । कुर्वरी/ 

गरहा कुर उप्फ्ककात्ी चर्‌ गतौ" (भ्वा०प०) धातु से चरेष्टः" (९।२।१९) सेर 
प्रत्यय करने एर इस सूत्र के प्रत्यय के ट्‌" की इत्‌ सजा लेती 2 । स्क्रीत्व की रिक्छामें 
दिङ्दाणङ्०” (ॐ /? (९५) से डीप्‌ प्रत्यय लेता ॐ । 

(4 उपसरजः  उपसर+“जन्‌+ड । उपसर+जन्‌+अ/ उपसर+म्‌+अ। 
उफसरयन्तु { उप्फरणः। 

यहा उफसर उपपदवाली जनी आदभवि" (००) शात से सप्तम्या जने” 
(२३८२८९७ से ङ अत्यय छोता है/ इत सूष्रं से प्रत्यय के इ" की इत्‌ वजा होती है। 
प्रत्यय के डित्‌ छोने से डित्वादभस्यापि टेतोषः" से जन्‌ के टि भाग कालोप हलो जाता है, 

(€ आन्तः ¢ अन्न+^ण / आन्नू^अ । आन्त । आन्नः / यहा अन्न" शब्द ते 
लब्धा" अर्थं मे अन्नाण्णः“ (१५ (८५ ते ण प्रत्यय है । हत सूत्र से ण अत्ययकेषण्‌ 
की इत्‌ सजना होती । द्धितेष्क्ामादैः“ (७ ।२ (७ दे आद्कद्धि लेती है । 
अतद्धिता लकारशकारकवर्गा 

लशक्वतद्धिते ।६। 

पणवि०-ल-शःकु १।१ अतद्धिते ७।१। 

स०-लण्च श्‌ च कश्च एतेषं समाहारः-तश्क्‌ (समाहारदरन्द्रः) । 
न तद्धित इति अतद्धितः, तस्मिन्‌-अतद्धिते (ननृतत्पुरुषः) । 

अनु०- उपदेशे प्रत्ययस्य, आदिः, इत्‌" इत्यनुवतति । 

अन्वयः-उपदेशेऽतद्धिते लश्कर इत्‌ । 

अर्थः-पाणिनीय-उपदेशे तद्धितवर्जितानां प्रत्ययस्यादौ वर्तमानानां 
लकार-शकार-कवर्गाणाम्‌ इत्‌ संज्ञा भवति । 

उदा०-(ल्‌) ल्युट्‌ च-चयनम्‌। जनयम्‌। (श्‌) कर्तरि शप्‌-भवति । 
पचति । कवर्गः-(क्‌) क्तक्तवतू निष्ठा-भुक्तः । भुक्तवान्‌ । (ख्‌) प्रियवशे ¦ 
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वदः खच्‌-प्रियंवदः । वशंवदः । (ग) ग्लाजिस्थश्च स्नुः-ग्लास्नुः ! जिष्णुः । 
स्थास्नुः । भूष्णुः । (घ्‌) भञ्जभासमिदो घुरच्‌-भडगुरम्‌। (ड) 
टाडसिडसामिनास्स्याः-वृक्षात्‌ । वृक्षस्य । 

आर्यभिषा-अर्थ- (अतद्धिते) तद्धित प्रकरण को छोडकर (भत्ययस्य) प्रत्यय के 
(आदिः॥ आदि से' वर्तमान (त्‌-शू-कू) लकारः शकार ओर कर्व्ग की (इत्‌) इत्‌ स्ला 
होती दै। 

उ्दा०-{द्‌) ल्यृद्‌ च-क्यनम्‌ / चुमना । जयनम्‌ / कीतना । (शू) कर्तरि शणु-भवति। 
होता है । पचति / प्रकाता है । कर्व्ण {कू्‌/ क्तक्तवत्‌ निष्छा- शुक्तेः । भृक्तवान्‌ । साया 
ट्‌) प्रियवशे वदेः खक्-प्रियवदः / प्रिय कोलनेकाला। क्वदः / वैश मेः रहनेकाला 
आज्ञाकारी / (ग) ग्लाजिस्यङ्च स्नुः { ग्लाश्ुः । ग्लानि करनेवाला । जिष्णुः । कीतनेकला । 
स्यात्तुः । स्थिर / भरष्णुः । सत्ताकाला / (९) भञ्जभासमिदो धुर च~ भद्रम्‌ । नष्ट लेनेकाला । 
(ङ) टाडकिङसामिनात्स्याः-वसात्‌ / वक्ष से। वक्षस्य / वरस का 

सिद्धि- (९) चयनम्‌ । चिः^ल्युट्‌ । वियु / विन । चे+अने । चेयनः+सु । चयनम्‌ । 

यहा चिज चथने" (स्वा०००, धातु से ल्युट्‌ च' (३ ८ (९2५ ॥ वट्‌ प्रत्यय करने 
फर इस सूत्रं से त्यय के लू" कमी इत्सज्ला लेती है । देसे डी- नि जये” (भ्वा८प०) से 
जिः+ल्युट्‌ । जयनम्‌ ८. 

२ भवति ८ भरू+लद्‌ / शू^षप्‌+तिर्‌। भूजः ^ति। भो+अ+ति।/ भवति । 

यहा श्रू सत्ताया" (ध्का८फ०) धा चे क्तात लट्‌" (३/२ ९२२ से अत्यये 
तथा तिषतरन्नि०” (३ ८८/७८) से ल्‌ के स्थान मे' तिप्‌ अदिश करने पर कर्तरि शप" 
(३/१ (१८१ ते ण्य्‌ प्रत्यय होता है । इस सूत्र से ण्‌ प्रत्यय के शू“ कमी इत्‌ सजा होती 
है । इती प्रकार से इपचक्‌ पाके" (भवा०अ९८) धातु से-पचति । 

(2/ भुक्तः । भृज्‌+ क्त / भृज्‌+त । शुक्ते । भुक्त+सु । भुक्तः । 

यहा ज पालनाभ्यवहारयोः“ (रधा) से क्त प्रत्यय करने पर इस सूत्रस्े 
अत्यय के कू" की इत्‌ सज्ञा छती है । भृत्‌+क्तवतु । भुक्तवान्‌ । 

# प्रियदः ॥ प्रिय+^वदू^*खच्‌ / प्रिव+वद्‌+अ । क्रयनुम्‌ अग वद~अ / प्रियवद^अ । 
प्रियवद^सु । प्रियवदः । 

यहा श्रिय शब्द उपपदेवात्ती कदं व्यक्तायां काचि" (भ्वा८प०) धत से श्रियवशे 
वदः से" (२ ८२/२८ से सच्‌ प्रत्यय लोता है । इस सूत्र से प्रत्यय के ए" की इत्‌ तन्ना 
होती है । तत्पश्चात्‌ अररदिकदन्तजन्तस्य मुमु" (६ (२३/६७) से उपपद को भुम" का 
आगम छोता है! 

(५ गतास । ग्लानस्य । गृत+स्वु । ग्लसुष्तर । ग्लास्युः । 

यहां ¶लै ट््लये" (ध्वा०प०) धातु से ¶लाजिस्यश्च र्स्दुः“ (३ ।२।१३९॥ तै 
श्ट" प्रत्यय कटने पर इस पक्र से प्रत्यय के 7“ की इत्‌ सज्ञा होती ॐ। 
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(£, भद्रम्‌ { भन्य्नयुरच्‌ । भन्न्‌^उर / भङ्गए+"उर । भडगुर+तु । भद्युरम्‌ । 
यला भम्जे जाम्दनि" (कधा०प८) धातु से भग्जभासमिदो पुरक" (२ ।२ १६९) 
मे धुरच्‌* प्रत्यय करने एर इ पत्रं से प्रत्यय के भ“ की इत्‌ सज्ञा होती है । तत्पश्चात्‌ 
अत्यय के चित्‌ लोन से चजोः कु चिण्ण्यत्तोः” (७८२५२) से धातु के ज्‌" को कुत्व 
ग्रक्ार लो जाता है। 
(७, वर्षात । क+म ( तक्ष^अस्‌ । वक्ष+आत्‌ । तमात्‌ । 
यहा कक्ष शब्द ते डि अत्यय करने पर इस सूत्र से प्रत्य क ङ“ की इत्‌ सना 
होती है । तत्प्वात्‌ दाञ्तिज्साभिनात्स्याः” (७ ८१/४२) ते उसि" प्रत्यय के स्थान मेँ 
आद्‌“ अदेश होता ह । इसी पकार से तक्ष+^उर्‌। वर्ष+^अस्‌ । वृ्ष^स्य/ तवरसस्य। 
इत्‌सज्ञकस्य लोपः- 
तस्य लोपः 1६। 
पण्वि०-तस्य ६।१ लोपः १।९। 
अर्थः- तस्य इतसंज्ञकस्य वर्णस्य लोपो भवति । 
उदा०-अइउण्‌, ऋलृक्‌! अत्र णकारस्य ककारस्येत्संज्ञायां लोपो 
विधीयते । 
. आर्वभिःषा-जर्थ- (तस्य) उस इत्‌ सज्ञावाले अक्षर का (लोपः) लोप होता है / 
उदा०-अ इञ गू। ऋलक्‌ । इत्यादि। यहा ण्‌“ जदि की इत्‌ सक्ञादेने से 
उनका लोप ठो नाता दै। लोप लो जाने से अक्‌“ आदि प्रत्याहाते में ण्‌" आदि इत्‌ सज्ञक 
वर्णो का ग्रहण नही किया जाता है । 


यथासख्यविधिः- 
यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम्‌ ।१०। 

प०्वि०-यधासङ्ख्यम्‌ १।१ अनुदेशः १।१ समानाम्‌ ६।३। 
सङ्ख्यामनतिक्रम्य इति यथासङ्ख्यम्‌ (अव्ययीभावः) । 

अन्वयः-समानां यथासङ्ख्यमनुदेशः । 

अर्थः-अस्मिन्‌ शास्त्रे समानाम्‌-=समसङ्ख्यानां शब्दानां यथासङ्ख्यम्‌ 
अनुदेशः उच्चारणं भवति । 
` उदा०-तूदीशलातुरवर्मतीकूचचवाराड्‌ दक्रछुणूढन्‌यकः (४ ।३।९४) 
इति । 

आर्वभिाषा-जर्यः-इत शब्दशास्त्र मे (तमानाम्‌) समान स्त्यावाते शब्दो का 
(वभातस्यम्‌) सख्या के अनुसार ही (अनुदेशः) उच्वारण किया जाता 8ै। कैसे 
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हदीशलातुरवर्मतीकूच्वाराङ्‌ ठक्च्णढर्यकः" (४/३ ।९४) अधात्‌ टकी शलातुर क्मती, 
कूचवार शब्दो से ठकः छणु ठन्‌ ओर यक्‌ प्रत्यय होते है । इत सूत्र ते अधम ब्द ते प्रथम 
प्रत्ययः द्वितीय शब्द ले द्वितीय प्रत्ययः ततीय शब्द से ततीय अत्यय ओर चतुर्थे शब्द से 
चतुर्थे प्रत्यय सत्या के अनुसार किया जाता ढै अन्यथा किती शब्द से कोड भी त्यय लेना 
म्भव है। 


अधिकारलक्षणम्‌- 
स्वरितेनाधिकारः ।१०। 

पण्विऽ-स्वरितेन ३।१ अधिकारः १।१। 

अर्थः-अस्मिन्‌ शस्त्रे स्वरितेन चिद्नेनाधिकारो वेदितव्यः । 

उदा०-प्रत्ययः (३।१।१) ङन्धाप्परातिपदिकात्‌ (४।१।१) अङ्गस्य 
(६।४।१) भस्य (६।४।१२९) पदस्य (८ ।४।१२९) इत्यादि । 

आर्वभिाषा-अर्थः-इत शब्दशास्त्र मे स्वरित नामक स्वर विह्न ते (अधिकारः) 
उस शब्दे का अधिकार समज्ञना चालये । नैते-परत्ययः (र /? १) । श्रातोः (अ ३ ८६/९१) । 
जन्यापुग्रातिषदिक्त्‌ (अ ४ ।१ (९) / अङ्गस्य (ॐ ६ (२/2) / भस्य (अ ६ (“१२९ 
पदस्य (अ० ८ । २८/२९) इत्यारि / 

विशेष-आजकत अष्टाध्यायी मरे अधिकारकाले शब्दो पर स्वरित स्वर करा वचिट्न 
रिसा नरी देता है भ्रतिजास्वरिताः पाणिनीयाः" इस गुरुक्चन से फणितियुति के शिष्य 
रतिज्ञामात्र से ढी अधिकारवाते शब्दो को स्वरित मानते है कि यहं शब्दं स्वरितं ड अतः 
अक इसका हां अधिकार है, इस गब्द की आगमी सूत्री मे अनु्क्ति ती जाती है। 

आत्मनेपदप्रकरणम्‌ | 
अनुदात्तेद्‌ डिच्च धातुः- 
(१) अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌ ।१२। 
प०विऽ-अनुदात्त-ड्तिः ५.१ आत्मनेपदम्‌ १।१। 
स०-अनुदात्तश्च उश्च तौ-अनुदात्तडौ, इच्च इच्च तौ-इतौ। 
अनुदात्तौ इतौ यस्य सः-अनुदात्तडित्‌, तस्मात्‌-अनुदात्तडितः 
(इतरेतरयोगहन्द्रगर्भितवहुप्ीहिः) 

अर्थः-अनुदात्तेतो डितङ्च धातोरात्मनेपदं भवति । 

उदा०- (अनुदात्तेत्‌) आस्‌ उपवेशने-आस्ते । वस्‌ आच्छादने-वस्ते । 
(डित्‌) षड्‌ प्राणिगर्भविमोचने-सूते। शीङ्‌ स्यप्ने-शेते । 
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जयभिका-अर्थ- (अतुदा्-ड्तिः) अनुदातेत्‌ ओर चित्‌ धातु से (आत्मनेपदम्‌) 
आत्मनेपद स्तक प्रत्यय लेता है। 

उदा०- (अनुदात्तेत्‌) जङ्‌ उपवेशने-अस्ते / ठता है । कस्‌ आच्मने-वस्ते। 
ढकता ठै । (डित्‌) गङ्‌ प्राणिगर्भविमरोचने-ूते/ जन्म लेतः ठै । शीङ्‌ स्वप्ने-शेते। 
सोता है, 

सिद्धि-(‰) आस्ते । आद्‌ ^लट्‌ । आसू्‌+ल्‌/ आस््‌+त्‌। अत्‌४ शप्त । आस-०+त। 
आस्ते । 

यहां आक्‌ उपदेद्मने" (अदा०अ०) धातु से वर्तमाने लट्‌" (३।२/१२२) से 
तद्‌" प्रत्यय कै । फाणिनिगुनि ने अपने धुपरठ मेः आर्‌" धातु को अनृक्‌" ष्टा है। 
अतः इससे त“ आदि आत्मनेपद सजकर प्रत्यय होते है। इसी प्रकार से-वस्ते। 

(२/ प्रते । पुड्+लट्‌ / सू+ल्‌ । सून / पशपत / परू+०+त। चरते। 

यला पूङ्‌ धातु के ङ्‌ की हलन्त्यम्‌" (१/२ ।३/ से इत्‌ स्रा होती है / यह ङित्‌ 
शादु है / ञित्‌ धातु से इस शरत्र से त" आदि आत्मनेपद सलक मत्य होते है । इसी अकार 
से-शञेते। 

विशेक- आत्मनेपदे सजेक प्रत्यय ये है-ते। अताम्‌ । अ । थस्‌ । आयाम्‌ । ध्वम्‌ । 
हृट्‌ । केहि / महिङ्‌ । शानय ८ कानच्‌ / वानशू। तिडनावात्मनेषदम्‌” (९ । ५१४८०) घर 
इन श्रत्ययों की आत्मनेपद सजा की गई है। 


भाववाच्ये कर्मवाच्ये च- 
(२) भावकर्मणोः ।१३। 

प०वि०-भाव-कर्मणोः ७।२। 

स०-भावश्व कर्म च ते भावकर्मणी, तमोः-भावकर्मणौः 
(इतरेतरयोगद्वनद्रः) । 

अनु०- आत्मनेपदम्‌" इति सर्वत्रानुव्तति । 

अन्वयः-भावकर्मणोरात्मनेपदम्‌। .. 

अर्थः-भाववाच्ये कर्मवाच्य चार्थे धातोरात्मनेपदं भवेति । 

उदा०- (भाववाच्ये) ग्लायते भवता ! सुप्यते भवता । आस्यते 
भवता । (कर्मवाच्य) क्रियते कटो देवदत्तेन । हियते भारो देवदत्तेन । 
(कर्मकर्तवाच्ये) लूयते केदारः स्वयमेव । 


आर्यमावा-अर्य-(भाव-कमणिः॥ भाववाच्य ओर कर्मवाच्य अर्य मे धातु से 
[आ्मनेपदम्‌) आत्मपद लेता है। 
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उदा०-(भगकत्राच्य) ग्लायते भवता / घुष्यते भक्ता / आस्यते भवता / (कर्मवाच्य 
क्रियते कटो देवदत्तेन । देवदत्त के द्वारा चटाई कनार्ह नाती है / ह्यते भरो देवदत्तेन 
देवदत्त के द्वारा भार हरण किया जाता है । (कर्मकर्तकाच्य) लूयते केदारः स्वयमेव / लेत 
स्व्यं ही कट रहा है । 


रिद्धि- (¢) क्रियते । कृ+तट्‌ । कृ+त । कृयक््‌+त । क्‌ रिङ्+य+त / कुरि+य+ते। 
करियते । 
यहा इकृङ्‌ करणे (7०३०) धातु से कमवाच्य मे लट्‌ मरत्यय उदके स्थान मेँ 
तिपत नचि" (२ ७ (७८) से आत्मनेपद का त" अदेश होता है । सार्वधातुके यक्‌ 
(२९/६७ से भाव ओर कमवाच्य मे धातु से थक्‌“ प्रत्यय ओर ररिङ्शयएतिल्श्ुः 
(७।२८।२८ से धातु के छ“ को ररिड्‌' अदेश होता है। इसी प्रकार स्न हरणे 
ध्वा०८) धातु ले ह्ियते ओर शक्‌ लवने (कयाय) शु से लूयते शब्द विद्ध होता दै । 
विशेक-() सकर्मक ओर अकर्मक भेद से धातु दो प्रकार की लेती है। जिनका 
को कर्म मितता है उन्हें तकर्मक्र ओर जिनको को कर्मा नहीं पिलता है उन्हे अकर्मक 
धातु कहते दै लः कर्मणि चे भावे चाकमकिभ्यः” (२ । ४“ ।१९/) अथत्‌ सकमकि धातुओं 
से क्किाच्य ओर कठ्वाच्य अर्थ मे लकार लते कै अकर्मक धातुओं से भाववाच्य ओर 
कर्रवाच्य गै लकार छते दै ¶तै ठर्वक्षये” (भ्वा०प०) यहं अक्क धातु &ै। इतस 
भाववाच्य मे लकार लेता है/ ग्लायते भक्ता ८ आपके द्वारा ग्लाति की जाती है/ इसी 
प्रकारं से आर्‌ उपवेशने" (अ८अ०) आस्यते भवता / आपके द्वारा बैठा जातत है। 
श्रिष्वयु शये” (अ०आः० सुप्यते भवता / आपके द्वारा सोया जाता है / 
इकर करणे (7०००) धातु सकर्मक है । इसलिये इतस कमविाच्य अर्थ ये 
लकार होता है- क्रियते कटो देकदसेन । देवदत्त के द्वारा चटाई कनार्हं जाती है। इसी 
प्रकार हृज्‌ हरणेः धं से दियते भारौ देवदत्तेन / देवदत्त के द्वारा भार ढोया जाता है, 
क्रियापदं कं्तपदेन युक्तं 
व्ययेक्षते यत्र किमित्यपेक्नाम्‌। 
सेकर्सकं ततं सुश्धियो वदन्ति 
शेषस्तततो धात्ररकर्मकः स्यात्‌ । 
अर्थ- जहां क्रियापद कर्मद से युक्त होकर किम्‌" शब्दे की अपेक्षा करता ठै उत 
धा को विद्वात्‌ तोग सकर्मक कते ठैः ओर जहां क्रियापदे, कर्णद से युक्त लेकर किम्‌” 
शब्द की अपेक्षा नटी करता उसे अकमि धातु कलते है । 
लज्जास्तास्थितिजागरण 
कदिक्षयभयपजीकनमरणम्‌ ¢ 
शयनक्रीडारुनिदीष्त्यर्थ 
शातुगर्णं तमकर्मकमाहुः । 4 
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अर्व-लन्ज); स्ताः स्थितिः जागरण कदि. क्षय भयु जीवः मरणः शयने क्रीडा 
द्वि ओर दीप्ति अथवाली धात्र अकमकि ठोती है 


(र/ जहां कर्मा कर्ता वनकर प्रयुक्त लता है उसे कमकिर्त्वाच्य कहते है। नैते 
कूयते केदारः स्वयमेव । सेत अपने आपृ कट रह है । यहां केदार” शब्द क्मकिर्ता" 8 । 
जहा कर्मं कर्ता कन जाता है वहां भी धातु सै आत्मनेपद ही लेता है / जहा केवल बुद्ध 
कर्ता होता टै, कहा धातु ते परस्मैपद का विधान करिया गया दै । इल विषम को निम्नलिलिति 
रेखाचित्र से समन्य लेके 


धृष 
सकर्मक अकर्मक 
लकुर र तकर र 
[` ` { {` `] 
कर्तां कर्म कर्मकर्ता भाव कर्ता 


कर्मव्यतिहारे कर्तृवाच्ये- 
(३) कर्तरि कर्मव्यतिहारे ।१४। 


पणऽ्वि०-कर्तरि ७।१ कर्म-व्यतिहारे ७।१। 

स०-कर्मणो व्यतिहार इति कर्मव्यतिहारः, तस्मिन्‌-कर्मव्यतिहारे 
(षष्ठीतेत्पुरुषः) । व्यतिहारः विनिमयः। 

अन्वयः-कर्मव्यतिहारे कर्तरि धातो रात्मनेपदम्‌। 

अर्थः- कर्मव्यतिहारे क्रियाया विनिमयेर्थे कर्तृवाच्य धातोरात्मनेपदं 
भवति । कर्मशब्दोऽत्र क्रियावाची । कर्मव्यतिहारः=परस्परक्रियाकरणम्‌। 

उदा०-व्यतिलुनते । व्यतिपुनते । 

जयभि7का-जर्थः- (कर्मव्यतिहारे) क्रिया-वितिमय अर्थ मे विद्यमान धातु से (कतरे) 
कर्टठवाच्य मे (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद होता है । यहां कमव्यतिहार” शव्द मे कर्म" शब्दं 
क्रियावाची है/ व्यतिहार” का अर्थ विनिमय ढै । जहा अन्य सम्कन्धिनी किया को कई 
अन्य केरता है ओर इतर सस्वन्श्षी क्रिया को इतर करता है उसे कमव्ितिहार कहते है / 

उदा०- व्यतिलुनते / परस्फर काटते है / व्यतिपुनते ! फ़रस्पर एवित्र करते है। 

विदि-(१/ व्यतितुनत्ते । व्यति+लु+लद्‌ । व्यतिन^लुमख । व्यति-+लू+अतं । 
व्यतिगतः +ञ्ना+अत / व्यतितूता+अतं । व्यतिनतू+नु*अति / व्यतिलुनते । 
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ग्रहां (तुङ्‌ लवने" (क््वा०्य०) धां से वर्तमाने तट्‌” (३।२।१२३) से तट्‌ 

प्रत्ययः (तिफृतस्नि०” (२ ८८/५८) से लू" के स्थान गे आत्मनेपद अ" अदेश होता है 

ओर शल्" के स्थान मे आत्मनेपदेष्वनतः” (७ (९/५) से अत्‌" क्र्कादिभ्यः श्ना 

: (३।१।८१) ते एना प्रत्यय ओर ¶नाभ्यस्तयोरातः (६ । ८26२) से धना" उरत्ययकेओ 

की लोप ओर प्वादीनां हस्वः” (७ ।२८८०) से धु को हस्व होता है। शक्‌ पवने 
(क्त्वि०उ०/- व्यतिपुनते । 

^? वृज्‌" शठ के जिद्‌ हने सै स्वरितकितः कर्कभिपराये क्रिकाकले" (१।२ ८५७२) 

से आत्मनेपद ओर परस्मैपद भी हौ सकता है किन्तु कर्मव्यतिहार अर्थमे दम सूत्र से 

आत्मनेपद ही होता है । 


आत्मनेपदप्रतिषेधः- 
(४) न गतिहिंसार्थेभ्यः ।१५। 


पण्वि०-न अव्ययपदम्‌, गति-हिंसारथैभ्यः ५।३ । 
स०-गतिश्च हिंसा च ते-गतिहिंसे, अर्थश्च अर्थश्च तौ-अर्थौ । 
गतिहिंसे अर्थौ येषां ते गतिर्हिसार्थाः, तेभ्यः-गतिषहिंसार्थभ्यः (इतरेतरयोग- 
्रनद्रगर्भितबहुग्रीहिः) । 
अनु०- कर्तीरे कर्मव्यतिहारे इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-कर्मव्यतिहारे मतिरहिंसार्थभ्यः कर्तीरि आत्मनेपदं न । 
अर्थः- कर्मव्यतिहारे क्रियाविनिमये गत्यर्थभ्यो हिंसार्थेभ्यश्च धातुभ्यः 
कर्तृवाच्ये आत्मनेपदं न भवति | 
उदा०- (गत्यर्थेभ्यः } व्यतिगच्छन्ति । व्यतिसर्पन्ति । (हिंसार्थेभ्यः) 
व्यतिहिंसन्ति ¦ व्यतिष्नन्ति । 
आर्यभाषा-अर्थः- (करमत्पितिहारे) क्रिया-वितिमय अर्थ मे विद्यमान (गतिहिसा्ेभ्यः) 
गति ओर हिता अर्थवाली धतुओ' से (कर्तरि) करठवाच्य गें (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद (न) 
नी हेता है। । 
उंदा०-(प्त्यर्थक) व्यतिगच्छन्ति। परस्पर जाते है। व्यतिसर्णन्ति। एरस्पर 
सकते है । (शिलिार्थकः) व्यतिषहिसन्ति। परस्यर हिसा करते है / व्यतिध्नन्ति। परस्पर 
हिसा८गति करते ईै। 
सिद्धि- (2) व्यतिगच्छन्ति ज व्यति+गम्‌^लट्‌ / व्यति+गम्‌+ल्‌ । व्यति^गमूः^मि। 
व्यति+गम्‌+अन्ति। व्यतिनगम्‌+टएू+अन्ति। व्यति+गम्‌+अ+^अन्ति। व्यति+गच्छ्+ 
अ+अन्ति । व्यतिगच्छन्ति! 
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यह श्त ग्म" (ध्वाप०) ध्रु सै वर्तमाने लट्‌” (३ /२ (९२३१ से लट्‌ मरत्यय 
ओर ल्‌" के त्थान मे तिपतसुन्नि०” (२ ।४१७८/ से परस्यैप्द भि” आदेश लेता है । 
इवुगमियमा छः“ (७।३ /७७/ से धाद के भ्‌" को छ आदे लो जाता है। 

(२; व्यतिसर्पन्ति । ष्ठ गतौ (भ्वाप८) । 

(३/ व्यतिहिंसन्ति । हिति हिसायाम्‌ (रप) । 

> व्यतिघ्नन्ति । हन्‌ हिंसागत्योः (अॐ०१८ । 


(५) इतरेतरान्योऽन्योपपदाच्च ।१६। 


पण्वि०-इतरेतर-अन्योऽन्योपपदात्‌ ५।१, च अव्ययपदम्‌ । 

स०-दतरेतरणश्च अन्योऽन्यष्च तौ-इतरेतरान्योऽन्यौ । इतरेठरान्यो- 
ऽन्यौ, उपपदे यस्य सः-इतरेतरान्योऽन्योपपदः, तस्मात्‌-इतरेतरान्योऽन्योप- 
पदात्‌ (इतरेतरयोगदन्द्रगर्भितवबहु्रीहिः ) । 

अनु०- कर्तरि कर्मव्यतिहारे न" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- कर्मव्यतिहारे इतरेतरान्योऽन्योपपदात्‌ धातोः केतीरि 
आत्मनेपदं न । 

अर्थः-कर्मन्यतिहारेरऽ्थे इतरेतरोपपदाद्‌ अन्योऽन्योपपदाच्च धातोः 
कर्तृवाच्य आत्मनेपदं न भवति । 

उदा०- (इतरेतरोपपदात्‌) इतरेतरस्य व्यतिलुनन्ति । 
(अन्योऽन्योपपदात्‌) अन्योऽन्यस्य व्युतिलुनन्ति । 

आ्यभिषा-जर्थ- (क्मव्यतिढारे) क्रिया-वितिगय अर्थ मे किमान (हतरेतट- 
अन्योऽन्योगपदात्‌) इतरेतर ओर अन्योऽन्य शब्द उपषदकाती धात ते (कर्तरि) कलवाच्य 
मैं (आत्पनेषदम्‌) आत्मनेपद (7) नही होता है । 

उका०-(ईइतरेतर/ इतरेतरस्य व्यतित्मन्ति / (अन्योऽन्य) अन्योऽन्यस्य व्यतितुनन्ति। 
एक-दूतरे का काटते है । 

2 व्यतिलुनन्ति! न्यति+लू+तद्‌ । व्यति+लू+त्‌। न्यति+^लू+^भि। 
व्यि+तू+अन्ति / व्यतिलू+एना+अन्ति । व्यति+तू/नारअन्ति। व्यतिः+लु+नू-अन्ति । 
व्यतिलुनन्ति । 

यहा च छेदने" (क्रवा०्य०) शात से कर्तमाने लट्‌" (२।२४२३) से लट्‌ 
प्रत्यय ओर तिषतसन्नि०” (२।४ ७८) ते परस्मैपद नि" अदे होता है । कयादिभ्यः 
श्ना" (२ ८२/८४) से सना विकरण प्रत्यय, श्नाभ्यस्तयोरातः” (६ ।* (१२) से श्ना के 
आ का लोप़ ओर प्वादीनां इस्वः” (७/३,८०/ से त्र धातु को हस्व लेता कै । 
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विश-प्रवेशने (तुरप०)- 
४) नेर्विशः ।७। 

पण्विऽ-नेः ५।१ विशः ५११। 

अनु०- केतीरे आत्मनेपदम्‌” इति सर्वत्रानुवर्तते । 

अन्वयः- नेर्विशः. कर्तीरे अत्मनेपदम्‌ | 

अर्थः-नि-उपसरगपूर्वाद्‌ विशो धातोः कर्तरि आत्मनेपदं भवति । 

उदा०-निविश्ते । 

जार्यभाका-जर्थ- (5) उपसर्ग ते परे (विशः विश्‌ धा से (कीरे) करठकाच्य में 
(आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद लेता ढै / तिविशते । पंसता है । 


किद्धि- (2) निविशते / नि+^विश्‌+तद्‌ । ति^विश्‌+त । ति^विड्‌+श+त । 
ति विदश्+अ+ते। निविप्रते। 

यहा भि“ उपसर्ग से एर विश प्रवेशने" (तु०२८/ धातु ते पूर्ववत्‌ लट्‌“ प्रत्यय 
ओर ल्‌ के स्थान ग आत्मनेपद त“ अदे लेता दै। 

विशेक- (2) इस अकरण मेँ आयः उपरम सै करे धातुं से आत्मनेपदे का विधान 
किया गया है। उपठर्मये है-प्र। परा। अप सम्‌८ अनु / अक ८ कित्‌ / दुस्‌ / वि आङ्‌। 
ति। अशि अपि। अि। सरु। उत्‌८ अभि/ प्रति पफरि। उप। 

अनुत्त्ति- कर्तरि जत्मनेएदम्‌* की अनुक्त्ति षाठ कर्तरि परस्मैपदम्‌" तक दै । 
अततः प्रत्येक सूत्र मे' इतकी अनु्त्ति नहीं दिखाई जायेगी । 
डुक्रीञ्‌ द्रव्यविनिमये (क्रया०उ०)- 

(७) परिव्यवेभ्यः क्रियः ।१८। 

पण्वि०-परि-वि-अवेभ्यः ५।३ क्रियः ५।१। 

स०-परिश्च विश्व॒ अवण्च ते-परिव्यवाः, तेभ्यः-परिव्यदेभ्यः 
(इतरेतरयोगद्न्द्रः) । 

अन्वयः- परिव्यवेभ्यः क्रियः कर्तरि आत्मनेपदम्‌। 

अर्थः-परि-वि-अव-उपसर्णपूर्वत्‌ क्री-धातोः कर्तीरि अत्मनेपदं भवति । 

उदा०- (परि) परिक्रीणीते । (वि) विक्रीणीते ¦ (अवे) अवक्रीणीते । 

आयभिाकषा-अर्थ- (परि वि-अवेभ्यः) परि दि. अव उपसर्ग से परे (क्रियः) करी 
धातु से (कतीरे) कर्तरकाच्य में (आत्मनेदम्‌) आत्मनेपद होता है । 

उदा०- (पररि) परिक्रीणीते / किसी को वैते से खरीवता है । (वि) किक्रीणतते। केच्ता 
है । (अव) अवक्रीणीते / किराये पर लेता है। 
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पिदि-(९) परिकीणीते॥ परि^की+^तदट्‌। परिकीन्त/ परिकरीतव्ना+त, 
पटि+की^नातत । एरिकीकी^ते । परिक्रीणीते । 

यला परि“ उपसगर्वक इकन्‌ द्रव्यविनिमये" (करया०००) धातु से पर्वक्त्‌ लट्‌” 
अत्ययं ओर उसके स्यान ये आत्मनेपद त" अदेश लेता है । क्रथादिष्यः स्का" (३ /१ (८१) 
से श्ना अत्यय ओर ई ठल्यष्ोः" (६ । य /९९३/ से श्ना" प्रत्यय को इव होता ठै! 
जि जये (भ्वाठ्प०)- 

(८) विपराभ्यां जेः ।१६। 

पण्वि०-वि-पराभ्याम्‌ ५।२ जेः ५।१। 

स०-विश्च पराश्च तौ-विपरौ, ताभ्याम्‌-विपराभ्याम्‌ (दतरेतर- 
योगद्वन्द्रः) । 

अन्वयः-विपराभ्यां जे; कर्तरि आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थः-वि-परा-उपसर्गपूर्वाद्‌ जि-धातोः कर्तीरि आत्मनेपदं भग्ति । 

उदा०- (वि) विजयते । (परा) पराजयते । 

आर्यभाका-अर्य- (वि-पराभ्याम्‌) वि ओर परा अप्र्ग से परे (ॐ) नि धातर से 
(कर्तरि) क्वाच्य मे (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद लेता है । 

उदा०- (वि) विजयते । जीतता ै। (प्रा) पदाजयते/ हरतः है । 

किदि- (९ विजयते ८ वि^जि+लद्‌ / वि+जिः+त । वि+जिशयप्‌+त । 
कितजि-अःत । कि+जे+अ+ते / विजयते । 

यहा वि" उपसर्गपूर्वकं नि जये” (भ्कापि०प०) धातु से पूर्ववत्‌ तट्‌ ' प्रत्यय ओर 
उसके स्थान मे आत्सनेपद त" आदेश लेता तै। 
डदाञ्‌ दाने (जुण्ड०)-- 

(६) आङो दोऽनास्यविहरणे ।२०। 
परऽ्विऽ-आडः ५।१ दः ५।१ अनास्यविहरणे ७।१। 
स०-आस्यस्य विहरणमिति आस्यविहरणम्‌, न आस्यविहरणमिति 

अनास्यविहरणम्‌, तस्मिन्‌-अनास्यविहरणे (षष्ठीतत्पुरुषगर्भितनञतत्पुरुषः) । 
अन्वयः-अनास्यविहरणे आडो दः कर्तीरि आत्मनेपदम्‌ । 
अर्थः-अनास्यविहरणेऽर्थे आड्‌-उपसर्गपूर्वाद्‌ दा-धातोः कर्तरि 
आत्मनेपदं भवति । 
उदा०-विद्यामादत्ते । 
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आर्यभिका-अर्ध- (अनास्यविहरणे) मुख खोलना अर्य को छोड़कर (आड) आङ्‌ 
उपसर्ग से परे (दः) दा धु से (कर्तीरे) कर्ठरवाच्य में (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद होता है । 
उदा०- विद्याम्‌ आदत्ते । क्या को ग्रहण करता है, 
पिद्धि- (१) जादे । आङ्गदा+तदट्‌ । अआ+दाणत /। आनदानशषूत । आ+दा+^०+त । 
आदा दा+त। आ+द+द्‌नत । आद तू+^ते।/ आदत्ते। 


यहां इदाङ्‌ दाने“ (जुणय) धातु से पूर्ववत्‌ तट्‌“ प्रत्यय ओर उसके स्थान ये 
आत्मनेपद त" आदेश छोता है ८ कर्तरि शप" (३ (2 ।६८) से रप्‌ प्रत्यय ओर जुहयेत्यादिभ्यः 


श्तु (२।८/७५) से श्‌" को श्लु ओर श्तौ" (६ 1१/१०) से ध्रु को द्विक्चन 
होता है। 


र आङ्‌ उपलगर्वक दा धातर का जहा आस्यविहरणमुख खोलता अर्थ होता है 
वरटा उससे परस्यैपद ढी लेता है । व्याददाति पिपीलिका पतङ्गस्य मुखम्‌“ चीटी प्ता 
का मुख खोली है। 


क्रीड्‌ विहारे (भ्वा०्प०)- 
(१०) क्रीडोऽनुसम्परिभ्यश्च ।२१। 
पऽ्वि०-क्रीडः ५।१ अनु-सम्‌-परिभ्यः ५।३ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-अनुश्च सम्‌ च परिष्च ते-अनुसम्परयः, तेभ्यः-अनुसम्परिभ्यः 
(द्तरेतरयोगद्न्द्रः) । 

अनु०-आडः' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अनुसम्परिभ्य आङ्शच क्रीडः कर्तीरि आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थः-अनु-सम्‌-परि-उपसर्गपूर्वाद्‌ आद्‌ पूर्वाच्च क्रीडो धातोः कर्तरि 
आत्मनेपदं भवति ! 

उदा०- (अनु) अनुक्रीडते । (सम्‌) संक्रीडते । (परि) परिक्रीडते । 
(आङः) आक्रीडते। ` 


जा्यभिवा-अर्थ- (अनु-सम्‌-परिभ्यः) अनु समू परि उपसर्ग ते (च) ओर (आड) 
आङ्‌ उपतर्ग से प्ररे (क्रीडः) क्रीड्‌ धातु से (कर्तीरि) कतवाच्य मेँ (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद 
होता है। 


उदा०-अनृ-जनुक्रीडते # अनुकूत सेलता है । समृ-संक्रीडते । मिलकर सेलता है । 
परि-एरिकरीउते ॥ सर्वत्र खेलता है / आ-अाक्रीडते दिल बहलाता है । 
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विद्धि-(2/) भृक्रीडते । अनुकीड्^तट्‌ / अनुगकीङ्-शप्तत । अनुगकीङ् अ +त / 
अनुक्रीडते। 

यहम अतु" उपस्गर्वकि कीड़ विहारे" (भ्वा८प) धाद से पूर्ववत्‌ तट्‌" प्रत्यय 
ओर त्‌" के स्थान मै आत्सनेपद ति" होता है। 
ष्ठा गतिनिवृत्तौ (भ्वा०प०)- 

(११) समवप्रविभ्यः स्थः।२२। 

पण्विऽ-सम्‌-अव-प्र-विभ्यः ५।३ स्थः ५।१। 

स०-सं च अवश्च प्रष्यं विङ्च ते-समवप्रवयः, तेभ्यः-समवप्रविभ्यः 
(इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अन्वयः-समवप्रविभ्यः स्थः कर्तीरि आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थः-सम्‌-अव-प्र-वि-उपसरगपूर्वात्‌ स्था-धातोः कर्तरि आत्मनेपदं 
भवति | 

उदा०-(सम्‌) संतिष्ठते । (अवे) अवतिष्ठते । (र) प्रतिष्ठते । 
वि) वितिष्ठते । 

आ्यभिका-अर्य- (तम्‌-अव-प्र-विभ्यः) समः अक प्र ओर वि उपसर्ग ते परे 
(स्थिः) स्था धातु से (कर्ती) केरठकाच्य में (आत्मनेपएतम्‌) आत्मनेपद होता है। 

उदवा०-तमृ- तिष्ठते / मिलकर रहता है । अक-जकतिष्ठते । अस्थित रहता 
ढै, प्र-प्रतिष्ठते।८ प्रस्थाने करता टै / कि-वितिष्छते/ विरुद्ध रहता है / 

किद्धि- (९) संतिष्ठते । समस्या लट्‌ । समू+स्याफमूते । सम्‌+तिष्ट््‌+अते / 
सतिष्छते। । 

यहा सम्‌ उप्सगपिर्वक श्छ गतितिक्र्तौ" (भ्का०प०) धातु से पूर्ववत्‌ लट्‌” प्रत्ययं 
ओर उसके स्थान मे आत्नेपद त” आदेश होता है । पूर्ववद्‌ शप्-प्रत्यय ओर पराघ्राषमा०* 
(७।३ ७८) से व्या” के स्थान मे तिष्ठ“ आदेश ह्येता है । 


१२) प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्च ।२३। 
पण्वि०-प्रकाशनःस्थेयाख्ययोः ७।२ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-तिष्ठत्यस्मिन्निति स्थेयः, स्येयस्यार्ऽष्या इति स्थेयाख्या । प्रकाश्चनं 

च स्थेयाख्या च ते-प्रकाश्नस्थेयाख्ये, तयोः-प्रकोशनस्थेयाख्ययोः 
(षष्टीतः्पुरुषगभितित्तरेतरयोगद्न्द्रः) ! 
अनु०-स्थः' इत्यनुवतति । 
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अन्वयः-प्रकाशनस्थेयाख्ययोषच स्थः कर्तीरि आत्मनेपदम्‌ । 
अर्थः- प्रकाशने स्थेयाख्यायां चार्थे स्था-धातोः कर्तीरि आत्मनेपदं 
भवति | 
उदा०-प्रकाशनम्‌=स्वाभिप्रायकथनम्‌ । स्थेयाख्या=विवादपद- 
निर्णायकस्य प्रकथनम्‌ । (प्रकाशने) .तिष्टते कन्या छात्रेभ्यः । तिष्ठते 
सरस्वती विद्वद्भ्यः ¦ (्थियाख्या) स त्वयि तिष्ठते ¦ स मयि तिष्ठते । 
आर्यभाका-जर्य- (प्रकाडन-स्थेयाल्ययोः) अपने अभिप्राय को प्रकाशित करने ओर 


किकाकास्पद के निण़धिक अर्थे मे विमान (स्थः) स्था तु से (कर्तरि) कर्टरवाच्य मे 
(आत्मनेपदम्‌) आत्नेपद होता है । 

उदा०- (शकाशन तिष्ठते कन्या छात्रेभ्यः / कन्याः च्छक के लिये अपना 
अभिप्राय मकाशित करती है / तिष्ठते सरस्वती विद्वद्भ्यः / सरस्वती द्रात को अपना 
ल्प प्रकाशित करती है । (स्थियास्या) स त्वयि तिष्ठते / कह वुलले निणायिक मानता है / 
सर मयि तिष्ठते वह मुने निणयिक मानता है, 


(१३) उदोऽनूर्ध्वकर्मणि।२४। 


पर्वि०-उदः ५।१ अनूर्ध्वकर्मणि ७।१। 

स०-ऊरध्वस्य कर्म दति ऊरध्वकर्म, न ऊरध्वकर्म इति अनूध्वकर्म, 
तस्मिन्‌-अन्‌्ध्वकर्मणि (षष्ठीतत्पुरुषगर्भितननतत्पुरुषः) । 

अनु०-स्थः' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अनूर्ध्वकर्मणि उदः स्थः कर्तीरे आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थः-अनूरध्वकर्मण्यर्थ वर्तमानाद्‌ उद्‌-उपसर्गपूर्वात्‌ स्था-धातोः कर्तीरि 
आत्मनेपदं भवति । 

उदा०- (उत्‌) गेहे उत्तिष्ठते । कुटुम्बे उत्तिष्ठते । कर्मशब्दोऽत्र 
क्रियावाची | 

आ्यभिवा-जर्थ- (अनूर््व-कमणि) ऊर्ध्व-कर्म को छोडकर (उदः) उत्‌" उपसर्ग 
से एरे (स्थः स्था धातु से (कर्तार) कर्तवाच्य मेँ (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद होता है / 


उदा०- (उत्‌) गेहे उक्तिठते । घर कर उन्नति के तिये यत्न करता दै / कुटुम्बे 
जक्तिष्छते ¢ एरिकवार की उम्यति के लिये श्रयत्न करता ढै, 


गहा ऊर्ध्वे-कर्मा का निषेध इसलिये किया गया दै कि यहा आत्मनेपद न छो-देवदत्ते 
आसनाद्‌ उन्तिष्टति / देवदत्त आसन से सडा ढोता कै 
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(१४) उपान्मन्त्रकरणे ।२५। 


पऽवि०-उपात्‌ ५।१ मन्त्रकरणे ७।१। 

स०-मन्त्रेण करणमिति मन्क्रकरणम्‌, तेस्मिन्‌-मन्त्रकरणे 
(तृतीयातत्पुरुषः) । 

अनु०- स्थः इत्यनुवर्तते । 

अन्कवयः-मन्त्रकरणे उपात्‌ स्थः कर्तरि आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थः-मन्त्रकरणे=मन्त्रेणाऽनुष्ठानेर््ये वर्तमानाद्‌ उप-उपसर्गूरवात्‌ 
स्था-धातोः कर्तीरे आत्मनेपदं भवति । 

उदा०-(उप) उपतिष्ठते । न्द्रया गार्हपत्यमुपतिष्ठते । आग्नेय्या- 
ऽजनीध्रमुपतिष्ठते । . 

आर्यभाका-अर्थः- (मन्त्र- करणे) मन्त्रकरण अर्थ मे विद्यमाने (उपात्‌) उम उवसर्गं 
रे परे (स्थः, स्था धातु से (कर्तरि) कट्वाच्य गे (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद होता है! 


उदा०- (उप) उपतिष्ठते / रन्त्या गार्हपत्यपरुपतिष्छते / इन््रदेवतावाली ऋचा 
के करारा गहपत्य अन्नि कों आप्त करता है । जानेव्याऽऽग्नीघमुपतिष्छते । अगनििदेकतावाती 
ऋचा से आग्नीश्च करो प्राप्त करता है। 

यहां मन्त्रकरण का कथन इतलिये फिया गया है कि यहा आत्मनेपद न हो- 
भतरिमुपतिष्छति यौवनेन 4 यौवन से पति को ्राप्त करती है। 


(१५) अकर्मकाच्च ।२६। 

प०वि०-अकर्मकात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-न विद्यते कर्म यस्य सः-अकर्मकः, तस्मात्‌-अकर्मकात्‌ 
बहुप्रीहिः) । 

अनु०-उपात्‌, स्थः' इत्यनुवततति । 

अन्वयः-उपाद्‌ अकर्मकाच्च स्थः कर्तरि आत्मनेपदम्‌ 

अर्थः-उप-उपसर्गपूर्वाद्‌ अकर्मकात्‌ स्था-धातोः कर्तरि आत्मनेपदं, 
भवति । 


उदा०-यावद्भुक्तम्‌ उपतिष्ठते देवदत्तः । यावदोदनमुपतिष्ठते 
यज्ञदत्तः । 
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-आयभिका-भर्व- (उपात्‌) उक-उपतर्ग से परे (अकर्मकात्‌) अकर्मक (स्थः) स्या 
धतुं तै (करती) करतवाच्य मे (आत्मनेपदम्‌) आत्मलेपद छता है 

उक्०-यावदुभरक्तमृपतिष्ठते देवदत्तः ¢ देवदत्त त्येक भोजन मे उपस्थित लेता है । 
याक्दीदनगपतिष्छते यनदत्तः । यज्दत्त अत्येक ओदन-भोजन मे उपस्थित होता है, 

सिचि- उपतिष्ठते । यटा उप उपसगप्वक अकमक स्या धातु से इस सूत्रे से 
आत्मनेपद है। 
तप सन्तापे (भ्वा०प०)- 

(१६) उदृविभ्यां तपः ।२७। 

पणवि०-उद्‌-विभ्याम्‌ ५।२ चपः ५।१। 

स०-उत्‌ च विश्च तौ-उद्वी, ताभ्याम्‌-उद्विभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 

अनु०-अकर्मकात्‌" इत्यनुव्ति । 

अन्वयः-उद्विभ्याम्‌ अकर्मकात्‌ तपः कर्तीरे आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थः-उद्‌-वि-उपसर्गपूर्वाद्‌ अकर्मकात्‌ तपो धातोः कर्तरि आत्मनेपदं 
भवति । 

उदा०- (उत्‌) उत्तपते ¦ (वि) वितपते । 

आयभिषा-अर्थ- (उद्‌-विभ्याम्‌) उत्‌ ओौर वि उपसर्ग से फरे (अकमकात्‌) अकेमकि 
(तिपः। तप धातु सै (कर्तरि). कवाच्य मेँ (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद होता है । 

उदा०-उत्‌-उत्तप्ते। अतिसतापुथुक्त होता है । वि~ वितपते ¢ सन्ताप क हटाता है / 

सिद्धि-/) उत्तपते । उत्‌+तर्‌+लट्‌ । उतू^तपूपू+त । उत्‌+तप्‌तअपते / 
उक्तप्ते। 

यहा उत्‌“ उपतर्गर्वक तिप तताप" (भ्वा०पट) शातु से पूर्ववत्‌ लट्‌” प्रत्यय ओर 
उसके स्थान मेँ आत्मनेप्रद त" अदेष्र छोता है । देले ही-वितपते। 
यम उपरमे (भ्वा०प०) हन्‌ हिंसागत्योः (अ०्प०)- 

(१७) आङो यमहनः।२८। 

प०्वि०-आडः ५।१ यमहनः ५।१। 

स०-यमश्च हन्‌ च एतयोः समाहारः-यमहन्‌, तस्मात्‌-यमहनः 
(समाहा रद्रन्द्रः) । 
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अनु०- अकर्मकात्‌" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-आडोऽकर्मकाद्यमहनः कर्तीरे आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थः-आड्‌-उपसर्गपूर्वभ्याम्‌ अकर्मकाभ्यां यमहनभ्यां धातुभ्यां कर्तरि 
आत्मनेपदं भवति । 

उदा०- (यम्‌) आयच्छते । (हन्‌) आहते । 

आर्यभिाषा-र्य- (आडः/॥ आड्‌ उपसर्ग से परे (अकर्मकात्‌) अकमक (वम-हनः 
यम्‌ ओर हन्‌ धातु से (कर्तीटे। कर्तवाच्य मे (आत्यनेपदम्‌) आत्मनेपदं होता है । 

उदा०~यम्‌-जायच्छते । काथ पसारता है / हनृ- आहते । ठोकता है । 

पिद्धि- (2) जायच्छते । आदट्‌+यम्‌+लद्‌ । अयम्‌+ शपृरत । आ+यम्‌+अपत । 
आ^यच्छ^अ+^तै / आयच्छते । 

यहा आङ्‌” उपसगपुर्वेक थम उपरमे" (ध्वा०प०) धातु से पूर्ववत्‌ लट्‌“ प्रत्यय 
ओर उसके स्थान मे आत्मनेपद त“ आदेश होता दै / परक्वत्‌ शए्‌ प्रत्यय ओर ईवुगमियमां 
द्धः” (७३/७७) से भम्‌" धतु के म्‌“ को छ“ अदेश होता है। ` 

२/ ऋते । आङ््‌+हन्‌पलदट्‌ । आगहन्+शपू+^त / आ^छनू+-०+-त । आहते । 
अते । 

यहा आट्‌ उष्यर्षूकक हत्‌ हिंसागत्योः” (अ८प०॥ धां से पववत तट” मत्यय 
ओर उसके स्थान में आत्मनेपद त" अदे लेता है । पुकवत्‌ श्‌ प्रत्यय ओर अदिपिभ्रतिभ्यः 
शपः“ (२। ५७२१ से एाए्‌ का क्‌ लो जातत है। अकदात्तोपदेश् ८" (६ (४ ।३७ से टन्‌ 
के अनुनाकतिक क्‌" काकेपढोता ङ्गे ` 
गम्लृ गतौ (भ्वा०प०) ऋच्छ गतौ (तुरप०)- 

(१८) समो गम्युच्छिभ्याम्‌।२६। 

पणवि०-समः ५।१ गमि-ऋच्छिभ्याम्‌ ५।२। 

स०-गमिश्च ऋच्छिष्च तौ-गम्युच्छी, ताभ्याम्‌-गम्यृच्छिभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोग्रन््रः) । 

अनुं०- अकर्मकात्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-समोऽकर्मकाभ्यां गम्युच्छिभ्यां कर्तीरि आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थः-सम्‌-उपसर्गपूर्वाभ्याम्‌ अकर्मकाभ्यां गमि-ऋच्छिभ्यां धातुभ्यां 
कर्तरि आत्मनेपदं भवति । 
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उदा०-(गमि) सड्गच्छते । (ऋच्छि) समृच्छते । 
आर्यभ्राषा-जर्थ- (तमः) सम्‌ उपसर्गा से परे (अकर्मकात्‌) अकमक 
(शिमि-छच्छिभ्याम्‌) गरि ओर ऋच्छि धातु सै (कर्तरि) कतरगाच्य मे' (आत्मनेपदम्‌) 
आत्मनेपद होता है। 

उदा०- (गमि, सङ्गच्छते / गिता ठै / (ऋच्छि) तम़च्छते। कठोर हेता ङै। 

तिद्धि- (2) संणच्छते । सम्‌+गम्‌+तट्‌ । मू+गम्‌+ रपत । सम्‌^गम्‌+अत। 
सम्‌ +^गच्छ+अनते। समच्छते। 

यहा सम्‌” उप्सगपूर्क श्त गतौ" (भ्वादि) धातु से पूर्ववत्‌ तट्‌ ' अत्यय ओर 
उसके स्थान मे आत्मनेपद त" आदेशं होता है / इवुगमियमा छः“ (७/२ ५७७) ते गम्‌ 
के म्‌“ को छ“ अदेश ठोता ठै / सगच्छते-गितंता दै। ऋच्छ गतौ (तुप) धतु 
से-समच्छते। , 
हेञ्‌ स्पर्धायां शब्दे च (भ्वाण्ड०)- 

(१६) निसमुपविभ्यो हः ।३०। 

पण०वि०-नि-सम्‌-उप-विभ्यः ५।३ हः ५।१। 

स०-निष्च सं च उपश्च विश्व ते-निसमुपवयः, तेभ्यः-निसमुपविभ्यः 
(इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अन्वयः-निसमुपविभ्यो हः कर्तीरि आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थः-नि-सम्‌-उप-वि-उपसर्पूर्वाद्‌ ह्य-धातोः परः कर्तीरे आत्मनेपदं 
भवति । 

उदा०-(नि) निहयते । (सम्‌) संयते । (उप) उपहयते ¦ (वि) 
विहयते । 

मार्यभाषा-अर्थ- (नि-सम्‌-उय-विभ्यः) तिः चम्‌ उप ओर ति उपसर्ग से परे 
(हः) हा धातु से (कर्तरि) केट्र॑काच्य मे (आत्मनेपदम्‌) अत्मनेपद होता हे / 

उका०-(नि) निष्यते / (सम्‌) संहयते । (उप) उणहयते / (8) विहयते । यु के 
लिये कुलाता है! 
` वषिनद्धि-(2) निदहयते । नि+हे+लट्‌ । निदे+शपू-त । नि+दहेूअ+त । नियते । 

यहा' नि" उप्तरगुक्क देकर स्पधि शब्दे च" (भ्वा०००) धातु से पुर्ववत्‌ लट्‌” 
प्रत्यय ओर उतके स्थान मे आत्मनेपद त“ आदेश छता &ै। पुर्ववत्‌ शम्‌ प्रत्यय ओर ` 
एचोऽककायावः” (६ १८७८१ से धष्वु के ए" करो अय्‌ अदेश होता है । 
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(२०) स्प्धयामाडः ।३१। 

पण्विऽ०-स्पर्धयाम्‌ ७।१ आडः ५।१। 

अनु०- हः” इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-स्पर्धायाम्‌ आडो हः कर्तीरे आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थः-आड्‌-उपसर्गपूर्वात्‌ स्पधयामर्थे वर्तमानाद्‌ हा-धातोः कर्तीरि 
आत्मनेपदं भवति । 

उदा०-कृष्णश्चाणूरमाहयते ¦ मल्लो मल्लमाह्यते । 

आा्यभिाका-जर्थ- (स्पधायाम्‌) स्पर्था अर्थं में विद्यमान (आङ्‌) आङ उपसर्ग ते एरे 


(हः हा धातु से (कर्तरि) कर्तवाच्य मे (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद शता है दूसरे को 
पराजित करने की इच्छया को त्यर्धा कहते दै । 


उदा०-कृष्णश्चाणूरमादयते / श्रीकम्ण चाणूर को पराजित करने की इच्छा से 
गृद्ध के लिये बुलाता दै। मल्लः मल्लमाद्धयतते । एक पहलवान दूसरे पहलवान को 
पराजित करने की इच्छ तसे मल्तयुद्ध के लिये बुलाता है । 
डुकृञ्‌ करणे (तना०्ड०)- 

(२१) गन्धनावक्षेपणसेवनसाहसिक्यप्रतियत्न- 
प्रकथनोपयोगेषु कृञः।३२। 

प०वि०-गन्धन-अवक्षेपण-सेवन-साहसिक्य-प्रतियत्न-प्रकथन- 
उपयोगेषु ७।३ कृञः ५।१। 

सऽ-गन्धनं च अवक्षेपणं च सेवनं च साहसिक्यं च प्रतियत्नश्च 
प्रकथनं च उपयोगश््च ते-गन्धनावक्षेपणसेवनसाहसिक्यप्रतियत्न- 
प्रकथनोपयोगाः, तेषु-गन्धनावक्षेपणसेवनसाहसिक्यप्रतियत्लप्रकथनोपयोगेषु 
(इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 

अन्वयः-गन्धनण्डपयोगेषु कृञः कर्तीरि आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थः- गन्धन-अवक्षेपण-सेवन-साहसिक्य-प्रत्तियत्न-प्रकथन- 
उपयेगेष्वर्थेषु वर्तमानात्‌ कृजो धातोः कर्तीरि आत्मनेपदं भवति । 

उदा०-(१) गन्धनम्‌ (सूचनम्‌) उत्कुरुते । उदाकुरुते। (र) 
अवक्षेपणम्‌ (भर्त्सनम्‌) श्येनो वर्तिकामुदाकुरते। (३) सेवनम्‌ (िवा) 
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गणकान्‌ उपकुरूते । शिष्य आचार्यमुपकूर्ते ¦ (४) साहसिक्यम्‌ (साहसिक 
कर्म) परदारान्‌ प्रकरुते। (५) प्रतियत्नः (गुणान्तराधानम्‌) एधो 
द्कस्योपस्करूते । (६) प्रकथनम्‌ (वचनम्‌) गाथाः प्रकुरुते । जनापवादान्‌ 
प्रकुरुते । (७) उपयोगः (धर्मकार्ये विनियोगः) शतं प्रकुरुते ¦ सहचरं 
प्रकुरते । 

अर्यभिाषा-अर्थः- (गन्धन) गन्धन अवकेपणु सेवन साहधिक्यः प्रतियत्न प्रकथन 
ओर उपयोग अर्थ मे' विदामाने (कृजः) कङ्‌ धु से (कर्तार) कठरवाच्य मे (आत्मनेपदम्‌) 
आत्मनेपद होता है । 

2 गन्धन । हिता / अपकार से युक्ते हिसात्यक सूचना । उत्कुरुते / उदाकूुरते 
सूचित करता है। 

(२) अक्फोपण / भत्तन=धमकाना । श्येनो वत्िकानुदाकुस्ते। काज कटे को 
धमकाता है। 

३/ सेवन / सेवा करना / गणकान्‌ उपकुरुते + गणक लोगो की सेका करता है । 
गणक न्योतिी । मााक्रतुपकुर्ते । महापुल्षो की सेका करता है । 

४ साटकसिक्य । साहसिक कर्य करना । परदारान्‌ श्र्ुस्ते / प्रदाराओं के प्रति 
सहसपुर प्रवतत ह्येता है । 

(५ प्रतियत्न ॥ विदमान गुण को बदलने / एषो दकस्योपस्कूरते । इन्धन ज्ल के 
गुण को कदलता है । दक=जदक (जल) । 

(६/ प्रक्थन / जोर से कहना । गाथाः प्रकुर्ते । गाओं को जोर से कहता है। 
जनाप्रकादान्‌ प्रकुर्कुते / जन-अपकादों को जीर से कहता है । 

(७ उफ्योग । धमर व्यय करना । छतत श्रकुर्ते । सौ कपये धमर्धि व्यय करत 
है । सहतं ्रकरुर्ते । हजार रप्ये धमर्थि व्यय करता है! 

सिद्धि-(१/ उत्कुरुते । उत्‌+कृः^लट्‌ । उत्‌+कृ+उ +त / उत्‌+कर्‌+उ+त । 
उत्‌कुर्‌+उ+ते / उत्कुस्ते । 

यहा अत्‌“ उपसर्ग से परे इकृङ् करणे" (त०८०॥ धातु से पुर्ववत्‌ लद” प्रत्यय 
ओर उतके स्थान मे आत्मनेणद त" अदेश लेता है । तनादिकग्भ्य उः“ (२ /९।७९ से 
यहा उ-परत्यय होता है । कृ धातु को (यर्वधातुकार्धधापकयोः' (७ (२८४) सै गुण ओर 
अतत उत्‌ ्रार्वधाततके“ (६ । “ /१०/ से अ“ को उकार अदेश लेता है । 

विशेक-धातुपाठ मेः कृ" धात करने अर्थं मे पटी गहै किन्तु अनेकार्था हि 


क्षातवो भवन्ति" इसे महाभाष्य-क्चन से धातुके अनेक अर्थ होते है । यटा कृ” धातु 
के गन्धन“ आदि सात अर्थ क्तताये गये हँ। 
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(२२) अधेः प्रसहने ।३३। 
प०्वि०-अधेः ५।१ प्रसहने ७।१। 
अनु०- कृजः' इत्यनुवतति। 
अन्वयः-प्रहसनेऽधेः कृ: कर्तीरि आत्मनेपदम्‌ । 
अर्थः-अधि-उपसर्गपूर्वात्‌ प्रहसनेर््थ वर्तमानात्‌ कृबो धातोः कर्तरि 
आत्मनेपदं भवति । 


उदा०-प्रसहनम्‌=क्षमाऽभिभवो वा । खत्रुमधिकुरुते । 


आ्यभिाका-जर्थ (प्रतहने। क्षमा अथवा अभिभव अर्ध मे किदामान, (अधेः) अधि 


उपसर्ग से प्ररे (क्रिगः। करम्‌ शु से (कर्तीरि) कर्टठवाच्य मे (आत्मनेपवम्‌) आत्मनेषद 
होता है/ 


उदा०-शद्रुमधिकुर्ते । एरु को क्षमा करता है अथवा श्रु को दकाता है, 


(२३) वेः शब्दकर्मणः ।३४। 


परवि०-वेः ५।१ शब्दकर्मणः ५।१। 

स०-शब्दः कर्म यस्य सः-शब्दकर्म, तस्मात्‌-शब्दकर्मणः (बहुव्रीहिः) । 

अनु०-'कृजः' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-वेः शब्दकर्मणः कुजः कर्तरि आत्मनेपदम्‌ 

अर्थः-वि-उपसर्गपूर्वात्‌ शब्दकर्मकात्‌ कृजो धातोः कर्तरि अत्मनेपदं 
भवति । | 

उदा०-क्रोष्टा स्वरान्‌ विकुरते । 

आर्यभाषा-अर्य- (वैः) वि उपर्य छे परे (शब्दकर्मणि) शब्टकमवाली (करजः) 
कृन्‌ धातु ठे (कर्तीरे) कमवाच्य ये (आत्मनेपदम्‌) आत्यनेपद होता है । 

उदा०-क्रोष्टा स्वरा विकुर्ते । गीदड़ स्वरो को विगाड़तः है। 


शब्दकर्मा" का कथन इसलिये किया ठै कि यहा जत्यनेएद न हो-चि्तः विकरोति 
कामः/ काम वित्त को विकृत करता दै, 


सिद्धि-विकुरते । वि+कृ+लद्‌ । पूर्ववत्‌ । 
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(२४) अकर्मकाच्च ।३५। 

पण०विऽ-अकर्मकात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-न विद्यते कर्म॑यस्य सः-अकर्मकः, तस्मात्‌-अकर्मकात्‌ 
(बहुत्रीहिः) । 

अनु०- वेः, कुजः" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-वेरकर्मकाच्च कृञः करतीरे आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थः-वि-उपसर्गपूर्वाद्‌ अकर्मकात्‌ कृो धातोः कर्तीरि आत्मनेपदं 
भवति । 

उदा०-विकूर्वते सैन्धवाः । 

आर्यभिाषा-र्य- (वेः वि उपसर्ग से पएरे (अकर्मकात्‌) अकर्मक (करजः कृञ्‌ धातु 
ते (कर्तरि) कर्तवाच्य मे (आत्मनेपदम्‌) अआत्यनेपद लेता है । 

उदाण्-विकुरवति सैन्धवाः / धोड़े हिनहिनते ठै । , 
णीञ्‌ प्रापणे (भ्वा०्उ०)-- 

(२५) सम्माननोत्सञ्जनाचार्यकरणज्ञानभति- 
विगणनव्ययेषु नियः ।३६। 

पऽविऽ-सम्मानन-उत्सञ्जन-आचार्थकरण-ज्ञान-भूति-विगणन- 
व्ययेषु ७।३ नियः ५।९। 

स०-सम्माननं च उत्सन्जनं च आचार्यकरणं च ज्ञानं च भृतिश्च 
विगणनं च व्ययश्च ते-सम्माननोत्सन्जनाचार्यकरणज्ञानभतिविगणनव्ययाः, 
तेषु-सम्माननोत्सम्जनाचार्यकरणज्ञानभृतिविगणनव्ययेषु (इतरेतरयोगद्वन््रः) । 

अन्वयः-सम्माननणव्ययेषु नियः केर्तीरि आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थः-सम्मानोत्सञ्जनाचुर्यकरणज्ञानभतिविगणनव्ययेष्वर्षु वर्तमानाद्‌ 
नियो धातोः कर्तरि आत्मनेपदं भवति । 

उदा०-(सम्मानने) शस्त्रे नयते । शास्त्रसि द्धान्तं शिष्येभ्यः 
प्रापयतीत्यर्थः । तेन च शिष्यसम्मानं फलितं भवति ! (उत्सञ्जने) 
दण्डमुन्नयते । उत्क्षिपतीत्यर्थ । (आचार्थकरणे) माणवकमुपनयते । माणवकं 
विधिनाञऽत्मसमीपं प्रापयतीत्यर्थः । उपनयनपूर्वकाध्यापनेन हि उपनेतरि 
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आचार्यत्वं क्रियते । (ज्ञाने) तत्तवं नयते । तत्तवं निश्चिनोतीत्यर्थः । (भृतौ) 
कर्मकरानुपनयते । भृतिदानेन तान्‌ स्वससीपं प्रापयतीत्यर्थः । (विगणने) 
करं विनयते। विगणनम्‌=ऋणादेनिर्यातनम्‌। राञ्चे देयं भागं 
परिशोधयतीत्यर्थः । (व्यये) शतं विनयते । धर्मार्थ शातं विनुयञ्क्ते इत्यरथः । 

आ्यभिफा-अर्य- (सस्ानन०) सम्मानन, उत्सन्नः आचार्यकरणु ज्ञान भरति 
विग्णन ओर व्यय अर्थ मेः विमान (नियः) री धातु सै (कतरे) करवाच्य मे (आत्मनेषदम्‌) 
आत्मनेफ़द लेता है। 

उदा०-(सम्मानन) शास्त्र नयते । आचार्य शास्त्रेसिद्धान्त को शिष्यजनों को भप्त 
कराता है, उत्से शिष्यो का सम्भान फलित होता है, (उत्सन्न) दण्डम्‌ उन्नयते । दण्ड 
को उठाता दै । (आचार्यक्ररणः) माणवकम्‌ उपनयते । आचार्य बालक को विधिपूर्वक्र अपने 
तमीप रठ्ता ढै / उप्नयनपूर्वकर अध्यापन से उपनेता आचार्य वनता ## (कन) त्व 
नेयते / तत्व का तिएवय करता @ै। (राति) कर्मकरान्‌ उपनयते, वेतन के दान ले 
कमचारियोः को अपने पास रलता है / (विगणन्‌) कर विनयते विगणन का अर्थं चण 
आदि के चुकाना है/ राजा के लिये टेयभाग को चुकाकर सराफ करता है। (न्य) शते 


किनियते/ धर्म के विये सौ स्पये लगाता है। व्यय शब्द का अर्थ ध्मक्रर्य के तिये सर्य 
करना ढै, 


सिद्धि-नयते । नी++तद्‌^ । की^यपश्त / ने+अनत। नयु+अते। नयते 1 
यहा णङे प्रापणे" (भ्वा०ज८) धातु से धर्तमाने लट्‌" (र /२/४२२/ से लट्‌" 
प्रत्यय ओर उसके स्थान मे आत्मनेयद त" अदेश लेता है। पर्ववत्‌ शप्‌ प्रत्यय दै / 


(२६) कर्तृस्थे चाशरीरे कर्मणि ।३७। 
प०वि०-कर्पस्थे ७।१ च अव्ययपदम्‌, अशरीरे ७ ।१ कर्मणि ७।१। 
स०-कततीरे तिष्ठतीति कर्तृस्थः, तरिमन्‌ कस्ये (उपपदसमासः )। 

न शरीरम्‌, अशरीरम्‌, तस्मिन्‌ अशरीरे (नमतत्पुरुषः) । 
अनु०-नियः' इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-कतृस्थिऽशरीरे कर्माणि च नियः कतीरे आत्मनेपदम्‌ । 
अर्थः-कर्तृस्येऽशरीरे कर्मणि च सति नियो धातोः कतीरे आत्मनेपदं 
भवति । 
उदा०-करोधं विनयते । मन्युं विनयते । क्रोधं मन्युं वाऽपगमयतीत्यर्थः। 
स 


(९/ उप्कीय त्र यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः 
संकल्पं सरठंस्यं च तमाचार्यः. चक्षते / । (सनुस्परति) 
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आावभिाषा-अर्थ- (क्ये) कर्ता मे अवस्थित (अशरीरे) शरीर से भिन्न (कमीणि) 
कर्म होने पर (च) भी (नियः नी धातु ते (क्र्तीरे) करत्काच्य में (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद 
हेता है। 
उदा०-क्ेधः विनयते । क्रोध को टूर करता है । मन्यु विनयते मन्यु को दर 
करता ठै! क्रोध वा मन्यु के हटाना कोई शारीरिक कर्मा नहीं किन्तु कह देवदत्त आदि 
कर्ता म अवस्थित मानसिक कर्माहै। 
विद्धि-किनयते ॥ वि+नी+तट्‌ / विनी शृत । वि+ने+अरते८ विनयते / 
या वि" उपसण्वक णी परपणे" (ध्वादि०/ धा से वर्तमाने लट" (३ २ (९२२) 
से तद्‌" प्रत्यय ओर उसके स्थान मे आत्मनेपद त“ आदेश हेता डँ / पूर्ववत्‌ शर्‌ प्रत्यय 
होता है 
क्रमु पादविक्षेपे (भ्वाऽप०)- 
(२७) वृत्तिसर्गतायनेषु क्रमः।३८। 
प०वि०-वृत्ति-सर्ग-तायनेषु ७ ।३ क्रमः ५।१। 
स० वृत्तिश्च सर्गश्च तायनं च तानि-वृत्तिसर्गतायनानि । 
तेषु-वृत्तिसर्गतायनेषु (इतरेतरयोगद्रन्दरः) । 
अन्वयः-वृत्तिसर्गतायनेधु क्रमः कर्तरि आत्मनेपदम्‌ । 
अर्थः-वृत्तिसर्गतायनेष्वर्थयु वर्तमानात्‌ क्रमो धातोः कर्तीरि आत्मनेपदं 
भवति । 


उदा०- (वृत्तौ) ऋचि क्रमतेऽस्य बुद्धिः । वृत्तिरप्रतिबन्धः। न 
प्रतिहन्यते, इत्यर्थः । (सर्गे) व्याकरणाध्ययनाय क्रमते । सर्ग उत्साहः । 
उत्सहते, इत्यर्थः । (तायने) क्रमन्तेऽस्मिन्‌ शास्त्राणि । तायनं स्फीतता । 
स्फीतानि भवन्तीत्यर्थः । 

आायभिाषा-अर्थ- (वत्ति) उत्ति सर्ग ओर तायन अर्थ मे विदमान (किमः) क्रम 
धातु से (करतरे) कर्त्वाच्य गे (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेषद होता है । 

उका०-(कत्ति) ऋषि कमतेऽस्य बुद्धिः ¢ ऋग्वेद मे' इसकी बुद्धि ग्रति करती है 
त्की नीं / कृति का अर्थ न स्कना है । (सर्ग) व्याकरणाष्ययन्ाय क्रमते । व्याकरणशास्त्र 
के अध्ययन के लिये उत्साह करता है / सर्ग का अर्थ उक्ताह ढै / (कायन) कमन्तेऽस्मिन्‌ 
आत्त्राणि । इल बुयोग्य शिष्य मे शास्त्र वद्धि को प्राप्त होते है। 

विद्धि-कमते॥ कम्‌ ^लट्‌ । करमू्‌^शपू+त । कमूण-अगते / क्रमते । 


पे पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवयनम्‌ 

यहां कमु पादविक्षेपे" (ध्वा०२०/॥ धातु से वर्तमाने लट्‌" (२।२/१२३ से तट्‌" 
परत्य ओर उरके स्थान मेः आत्मनेएद क" अदेश लेता रै / पू्वक्त्‌ शप्‌” प्रत्यय है । 

(२८) उपपराभ्याम्‌ ।३६। 

पऽविऽ-उप-पराभ्याम्‌ ५।२। 

स०-उपण्च पराश्च तौ-उपपरौ । ताभ्याम्‌-उपपराभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 

अनुर- वृत्तिसर्गतायनेषु क्रमः" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-वुत्निसर्गतायनेषु उपपराभ्यां क्रमः कर्तीरि आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थः-वृत्तिसर्गतायनेष्र्थेषु वर्तमानाद्‌ उप-परा-उपसर्गपूर्वात्‌ क्रमो 
धातोः कर्तीरि आत्मनेपदं भवति । 

उदा०- (वृत्तौ) उपक्रमते ! पराक्रमते । न प्रतिहन्यते इत्यर्थः । 
(सर्गे) उपक्रमते । पराक्रमते । उत्सहते इत्यर्थः । (तायने) उपक्रमते । 
पराक्रमते । स्फीतीभवतीत्यर्थः | 

आ्यभिाषा-अर्य- (क्ति) वर्तिः सर्ग ओर तायन अर्थ मे विदमाने (उपपराभ्याम्‌) 
उप ओर पररा उप्लर्ग से परे (क्रम) क्रम शुं से (कर्तरि) करत्वाच्य मेँ (आत्मनेपदम्‌) 
आत्मनेपद होता है । 

उद्०-(क्क्ति) उपक्रमते / पराक्रमते / ठकता नहीं है । (सर्ग) उपक्रमते / पराक्रमते । 
उत्साह करता है । (तान) उपक्रमते / पराक्रमते । क्ता है। 

सिद्धि-उपक्रमते/ उन क्रमः+^लद्‌ । उप+क्रम+एपू+त / उपक्रम+अ-ते। 
उपक्रमते / यहा उप” उपय से पर क्रमु पादविकोपे" (भ्वाणप?) धातु से वर्तमाने लट्‌ * 


से लट्‌ अत्यय ओर उसके स्थान मे आत्मनेपद त" अदेश होता है / देते ही-परा+क्रमते। 
षराक्रमते। 


(२६) आङः उद्‌ गमने ।४०। 
पण्वि०-आडः ५।१ उद्गमने ७।१। 
अनु०- क्रमः' इत्यनुवर्तत । 
अन्वयः-उद्‌गमने आङः क्रमः कर्तरि आत्मनेपदम्‌ । 


अर्थः-उद्गमनेऽरथे वर्तमानाद्‌ आङ्-उपसर्गपूर्वात्‌ क्रमो धातोः कतीरि 
आत्मनेपदं भवति । 
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उदा०-आक्रमते आदित्यः । आक्रमते चन्द्रमाः 1 उदयते इत्यर्थः । 
आयभि7वा-अर्य- (उद्गमने) उदय होने अर्य मे विद्यमान {आडः) आङ्‌ उपसर्ग से 

परे (क्रमः क्रम रातु से (कर्तार) कर्ठरवाच्य मे (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद हेता है । 
उदा०-अक्रमते आदित्यः । सूर्य उदय होता है । अक्रमते चन्रमा: । चन्द्रमा उदक्य 
होता है। 
विदधि-माक्रमतेज/ अङ्^करम्‌+लदट्‌ । आ करमूतजपू+त । आकरम+अन+ते / आक्रमते । 
याः क्रम फरदविक्षेपे" (भ्का०प्ट) धु से लट्‌" अत्यय ओौर उलके स्थान में 
आत्मनेपद” आदे त" होता है / 


(३०) वेः पादविहरणे ।४१। 


पण्विऽ-वेः ५।१ पाद-विहरणे ७।१। 

स०-पादस्य विहरणमिति पादविहरणम्‌, तस्मिन्‌-पादविहरणे 
(षष्ठीतत्पुरुषः) । विह रणम्‌=विक्षेपः । 

अनु०- क्रमः' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- पादविहरणे वे: क्रमः कर्तीरे आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थः-पादविष्ठरणेऽर्थं वर्तमानाद्‌ वि-परस्मात्‌ क्रमो धातोः कर्तरि 
आत्मनेपदं भवति ! 

उदा०-सुष्टु विक्रमते वाजी । साधु विक्रमते वाजी । अश्वः साधु 
पादविक्षेपं करोती्त्थः । 

आर्यभिाष्ा-जर्थ- (पादविहरणे) प्व से चलने अर्थ मे विदिमानः वि उपसर्गा से परे 
(क्रिमः) करम्‌ धातु से (कर्ती) करतरवाच्य में (आत्मनेपदम्‌) अत्मनेपद शेता ड / 

उदा०- तुष्टु विक्रमते काजी ८ घोड़ा अच्छे प्रकार से चलता है। अश्क आदि की 
गतिविशेष को तिक्रमण कठते दव । 


विद्धि- विक्रमते /। वि+करम्‌* तट्‌ । वि+कमूरणपृ+-त / वि+करमू्‌+अमते । तिक्रयते। 
यष्टा कि” उपसग से प्रे क्रयु पादविोपे" (भ्वा०प०) धु ते तद्‌" प्रत्यय ओर 
उसके स्यान गे आत्मनेपद त" आदेश ोता ढै। 
(३१) प्रोपाभ्या समर्थाभ्याम्‌ ।४२। 
पर्वि-प्र-उपाभ्याम्‌ ५।२ समथभ्याम्‌ ५।२। 
स०-प्रश्च उपश्च तौ-प्रोपी, तभ्याम्‌-प्रोपाभ्याम्‌ (इतरेतरयोगद्न्द्रः) । 
अन्वयः-समर्थाभ्यां प्रोपाभ्यां क्रमः कर्तरि आत्मनेपदम्‌ । 


१७० पाणिनीय-अष्टाघ्यायी-प्रवचनम्‌ 
अर्थः-समर्थाभ्याम्‌तुल्यार्थाभ्यां प्र-उपाभ्यामुपसगभ्यां परस्मात्‌ क्रमो 
धातोः कर्तीरे आत्मनेपदं भवति । 
उदा०- (मात्‌) प्रक्रमते भोक्तुम्‌ । (उपात्‌) उपक्रमते भोक्तुम्‌ । 
आरभते इत्यर्थः । आदिकर्मणि प्र-उपौ समर्थौतुल्यार्थौ भवतः । 


आर्यभ्िका-अर्थ- (समयभ्याम्‌। समान अर्थवाते (भर-उपफाभ्याम्‌) प्र ओर उफ उव्र्ग 
ते परे (क्रमः) क्रम्‌ धातु से (कती) करतवाच्य मेँ (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद शेता है/ 

उदा०- (भ) परक्रमते भोक्तुम्‌ । खाना आरम्भे करता है। आिकर्मक्िया को 
आरम्भ कटने अर्थं मँ प्र ओर उम उपसर्ग समाना्थक ठोते है! 


तिद्धि-पक्रमते । प्र+कम्‌--लट्‌ । पर्ववत्‌ । देसे ही-उपकमते / 
(३२) अनुपसर्गाद्‌ वा।४३। 


पठवि०-अनुपसगत्‌ ५।१, वा अव्ययपदम्‌ । 

स०-न उपसर्ग इति अनुपसर्गः, तस्मात्‌-अनुपसर्गात्‌ (नज्‌तत्पुरुषः) 

अनु०- क्रमः" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अनुपसर्गात्‌ कुमः कर्तीरि वाऽऽत्मनेपदम्‌ 

अर्थः-अनुपसर्गात्‌--उपसर्गरहितात्‌ क्रमो धातोः परो कर्तरि आत्मनेपदं 
भवति । | 

उदा०-क्रमते । क्रामति । गच्छतीत्यर्थः । 

आयभिाका-जर्य- (अुनपसगति) उपर्य ते रहित (क्रमः) कम्‌ धातु से (करतीरे) 
केत्रवाच्य मे (वा) विकल्प से (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद लेता है । 

उदा०-क्रमते। क्रमति, । 

सिद्धि- (2) क्रमते । करमूलद्‌ / कम्‌+ खवू / क्रम्‌+अ^ते। क्रमते । यहा करु 
पादविक्षेपे" (भवा०१०) धातु से तद्‌" प्रत्यय ओर उसके स्थान ये आत्मनेपद त" लेता है। 

(२ कामत । करमतट्‌ / कमू+श्पतिप्‌ । क्रमूणअनति । क्राम्‌+अ+ति। ामाति । 

यहां कमु पादविकेषे" (भ्वा८य) धातु ते लट्‌" प्रत्यय ओर उसके स्थान बे 
परस्मैपद तिए्‌* अदेश होता है / क्रमः परस्मैषदेवु" (७ ।३ (७६) से क्रम्‌" धातु को दीर्घं 
होता ढै। 
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शा अवबोधने (क््या०्पट)- 
(३३) अपह्नवे ज्ञः।४४। 

पण०वि०-अपहनवे ७१ ज्ञः ५।१। 

अर्थः-अपवे=अपलापे्थं वर्तमानाद्‌ ज्ञा-धातोः कर्तरि आत्मनेपदं 
भवति । 

उदा०-शतमपजानीते। सहस्रमपजानीते। शतं सहस्रं 
वाऽपलपतीत्यर्थः । 

आर्यभिका-अर्व- (अपह्नवे) मिध्याभाषण अर्थ में किदिमान (ज्ञः) जा धातुं से 
(कर्तरि) क्कच मे (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद शीता दै। 

उक०~एतम्‌ अपजानीते/ सौ ठपये के लिये मिध्याभाषण करता कै। सहतम्‌ 


अपजाकीते / दार रुपये के तिये ज्यु गोलता है । अपर उपसगपुवकि जा धातु मिष्याभाषण 
अर्थ में अयुक्त लेती रै 

सिदि-अफ्जाकीते।/ अपमजा^लद्‌ ८ अ+^जाएना+त। अप+ज्रा+ना+त। 
अपजानीते । अपएजानीते। 

यहां जा अवबोक्षने' (कथा८प८) शतु ते तद्‌" प्रत्यय ओर उसके स्थान मे 
आत्मनेपद त" आदेश ओर कयादिभ्यः ष्का (२ /? (८2) से श्ना" प्रत्यय होता है। 
जाजनोर्जा (७ ।२।७९, से आ” के स्थान मे जा" अदेश ओर & हल्यषोः" (६ (४ /‰९२) 
ते श्ना" के आ" को ई“ अदेश लेता है, 


(३४) अकर्मकाच्च ।४५। 


पठवि०-अकर्मकात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 

सण०-न विद्यते केर्म॑यस्य सः-अकर्मकः, तस्मात्‌-अकर्मकात्‌ 
(बहु्रीहिः) । 

अनुऽ-श्ञः' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अकर्मकाच्च ज्ञः कर्तीरि आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थः-अकर्मकात्‌-अकर्मकतक्रियावचनात्‌ ज्ञा-धातोः कर्तीरि आत्मनेपदं 
भवति । 

उदा०-सर्पिषो जानीते । मधुनो जानीते । सर्पिषो मधुनो वा उपायेन 
भोजने मर्वत्ते इत्यर्थः । सर्पिः=घृतम्‌। 


१७२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्नरवचनेम्‌ 
 आर्यभाषा-अर्थः (अकर्मकात्‌) अकर्मक क्रियावाची (्-) जा धातु से (कतीरे) 

कर्ठकाच्य मे (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेमद होता है । 

उदा०-तर्पिषो जानीते । मष्ुनो जानीते । घ्म के कारण भोरवन मेँ रवतत 
होता है। 

सिद्धि-जानीते । ज्ञा+लद्‌ । जा+श्नान+तु । जानीते । परकवत्‌ । 

विशेष-अरश्न- यहां जञा धातु अकर्मक कते हँ 2 उत्तर-यहः सर्पि अथवा मधु ज्ञेय 
कूप गे विवक्षित नटी है जिन्त जानपूर्वक प्रक्क्ति करने मे करणरूप मे विवक्षित हे । इसलिये 
सपिो जानीते" यला जोऽविदर्थत्य करणे" (२८३ /५९) से एष्ठी विभक्ति हयेती है । 

(३५) सम्प्रतिभ्यामनाध्याने ।४६। 

पण्वि०-सम्‌+प्रतिभ्याम्‌ ५।१ अनाध्याने ७।१। 

स०-सं च प्रतिश्च तौ सम्प्रती, ताभ्याम्‌-संप्रतिभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगद्न्द्रः) । उत्कण्ठापूर्वकं स्मरणम्‌-आध्यानम्‌, न आध्यानम्‌ 
इति अनाध्यानम्‌, तस्मिन्‌-अनाध्याने (नसूत्त्पुरुषः) 1 

अनु०-ज्ञः' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अनाध्याने सम्प्रतिभ्यां ज्ञः कर्तरि आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थः-अनाध्याने (उत्कण्ठापूर्वकेऽस्म रणे) वर्तमानात्‌ सम्प्रतिभ्याम्‌ 
उपसर्गाभ्यां परस्माद्‌ ज्ञा-धातोः कर्तीरि आत्मनेपदं भवति ¦ 

उदा०- (सम्‌) एतं संजानीते । स्ख संजानीते । शतं सहस्रं वाष्वक्षते 
इत्यर्थः । (प्रति) शतं प्रतिजानीते । सहसरं प्रतिजानीते । शतं सष्स्रं वा 
अडगीकरोतीत्यर्थः । 

आ्यभिाषा-अर्थ- (अनाध्याने) यत्कण्ठापवकि स्मरण न कैरते अर्थ में किमान 
(शम्मतीभ्याम्‌) सम्‌ ओर प्रति उपसर्ग से परे (जनः) जा धातु से (कर्तरि) करतवाच्य मेँ 
(आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद अदेण लेता कै । 


उदा०- (घम्‌) शतं सजानीति / संक संजानीते । सौ अथवा हजार को ठीक जानता 
है / (भ्रति शते श्रतिजानीते। चष पतिजानीते / सो अथवा हजार मतिज्रा करता है। . 

विशेष- प्रश्न- यह उत्कण्ठापुर्वक स्मरण अर्थ का किरलिये निषेध किया है? 
उक्तर-यहा आत्मनेपद न हो-मात्रः संजानाति कलेः पितुः संजानाति गालः ।/ कालक 
माता अथवा पिता को उत्कण्टायूर्वक स्मरण करता है / 
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वद व्यक्तायां वाचि (भ्वा०्प०)- 
(३६) भासनोपसभाषाज्ञानयत्नविमत्युपमन्त्रणेषु वदः ।४७। 

प०विऽ-भासन-उपसंभाषा-ज्ञान-यत्न-विमति-उपमन्त्रणेषु ७।३ 
वदः ५।१। 

स०-भासनं च उपसंभाषा च ज्ञानं च यत्च विमतिष्च उपमन्त्रणं 
च तानि-भासनोपसंभाषाज्ञानयत्नविमत्युपमन्त्रणानि, तेषु-भासनोपसंभाषा- 
ज्ञानयत्नविमत्युपमन्त्रणेषु (इतरेतरयोगद्वन््ः) । 

अन्वयः-भासन०्डपमन्त्रणेषु वदः कर्तीरि आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थः-भासन-उपसंभाषा-ज्ञान-यत्न-विमति-उपमन्त्रणेष्वर्थेषु 
वर्तमानाद्‌ वदो धातोः कर्तरि आत्मनेपदम्‌ भवति । 

उदा०-(भासने) व्याकरणशास्त्र वदते । भासमान.= दीप्यमानस्तत्र 
पदार्थान्‌ व्यक्तीकरोतीत्र्थः। (उपपंभाषायाम्‌ ) कर्मकरानुपवदते । 
उपसान्त्वयतीत्यर्थः । उपसंभाषा-=उपसान्त्वनम्‌ । (ज्ञाने) व्याकरणे वदते । 
जानाति वदितुमित्यर्थः ¦ ज्ञानम्‌ = सम्यगवबोधः । (यत्ने) प्त्रे वदते । 
तत्र उत्सहते इत्यर्थः ¦ यत्नः उत्साहः । (विमतौ) क्षेत्रे विवदन्ते । गेहे 
विवदन्ते । त॒त्र विमतिपतिता विचित्रं भाषन्ते इत्यर्थः । विमतिः नानामतिः। 
(उपमन्त्रणे ) कूलभार्यामूपवदते ! परदारानुपवदते । उपच्छन्दयतीत्यर्थः । 
उपमन्त्रणम्‌ रहस्युपच्छन्दनम्‌ । 

आर्यभाषो-अर्य- (भासन०) भातन उपसंभाषा जान. यत्न. विमति ओर उपमन्त्रण 


अर्थ में तयमान (दः) कद्‌ धातु से (करती) कवाच्य मे (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपदं 
होता है। 

उदा०- (भासन) व्यकरगश्ास््रो करते / व्याकरणशास्त्र में दीप्यमान होकर उसके 
पदार्थो को अकथित करता है / (उपकतभाका। कर्मकरानुपवदते । नौके को छान्त्वेना 
दान करता है। (लान) व्याकरणे क्दते / व्याकरणशार्र को बोलना जानता है । 
यत्न/ श्रे कदते / शेत्रविषयक उत्साह को प्रकट करता है । (किमत्ति कषत्रे निक्दन्ते। 
लेत में नानामति में पटे हये विचित्र भाषण करते हँ । (उवमन्करण) कुलभायमुपकदते। 
कुलभार्या को बहकातः है / फरदारानुपकदते / परदारा को कुसलाता है! 

तिद्धि-कदते । कद्^लदट्‌ । वद्‌+शप्‌+त / कद्‌^अ+ते । वदते / यटा भासन आदि 

अर्थ मेँ केद धातु से अत्मनेषएद त” प्रत्यय है । 
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` (३७) व्यक्तवाचां समुच्चारणे ।४८। 

प०वि०-व्यक्तवाचाम्‌ ६।३ समुच्चारणे ७।१। 

स०-व्यक्ता वाचो येषां ते व्यक्तवाचः, तेषाम्‌-व्यक्तवाचाम्‌ 
बहव्रीहिः) । 

अनु०- "वदः" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- व्यक्तवाचां समुच्चारणे वदः कर्तरि आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थः-व्यक्तवाचाम्‌-मनुष्याणां समुच्चारणे=सहोच्चारणेप्थ वर्तमानाद्‌ 
वद-धातोः कर्तीरि आत्मनेपदम्‌ भवति । 

उदा०-सम्प्रवदन्ते ब्राह्मणाः । सम्प्रवदन्ते क्षत्रियाः । मिलित्वा 
वेदमन्त्रादिकमुच्चारयन्तीत्यर्थः । 


जयिका-अर्थ- (व्यक्तवाचाम्‌) व्यक्तवकाणीकाते मनुष्यो के (समुच्कारणे) साथ 
उच्चारण कटने अर्थ मे' विद्रा (कदः/ कद्‌ धातु से (कर्तीरे) कर्रवाच्य मे (आत्यनेष्दम्‌) 
आत्मनेपद होता है। 


उदा०- सम्प्रवदन्ते ऋह्य्णाः । व्राह्मण मिलकर मन्त्रीच्चारण करते कै । सम्प्रवदन्ते 
कत्रियाः / त्रिय गिलकर मन्क्रोच्चारण करते कै। 

सिद्धि सम्प्रक्दन्ते / लम ^म+वद्‌+^लद्‌ । समू प ^कद्+फपूचस । समू+म+वद्‌+ 
अअन्ते / सम्प्रवदन्ते / यहां समू-्र उपसग मनुष्यो के समुच्चारण अर्थे मे कद्‌ धातु 
से लट्‌ प्रत्यय ओर उसके स्थान मे आत्मनेपद मे -अगिण होता है । शरोऽन्तः“ (७ ।९।२) 
से श्न" के स्थाने मेः अन्त अदेश होता है। 


(३२८) अनोरकर्मकात्‌ 1४६। 
पण्वि०-अनोः ५।१ अकर्मकात्‌ ५ ।१ 
स०-न विद्यते कर्म॒यस्य सः-अकर्मकः, तस्मात्‌-अकर्मकात्‌ 
(बहुव्रीहिः) । 
अनु०- "वदः, व्यक्तवाचाम्‌' इत्यनुवर्तते) 
अन्वयः-व्यक्तवाचाम्‌ अनोरकर्मकाद्‌ वदः कर्तीरि आत्मनेपदम्‌। 


अर्थः-व्यक्तवाग्विषयाद्‌ अकर्मकाद्‌ वद-धातोः कर्तरि आत्मनेपदं 
भवति । 


प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पादः १७५्‌ 

उदा०-अनुवदते कठः कलापस्य । अनुवदते मौद्गः चैप्मलादस्य । 
अनुः सादृश्येऽ्थे वति । यथा कलापोऽधीयानो वदति तथा कठ इति । यथा 
च चैप्पलादोऽधीयानो वदति तथा मौद्ग इति । 

आयभिका-जर्थ- (व्यक्तवाचाम्‌ मनुष्यवाणी विषयक, (अनोः) अनु उपसर् से षरे 
(भकर्मक्रात्‌) अक्क फियावाची (कद) वद्‌ धतु से परे (कर्तीरे) कवाच्य मे (आत्मनेपदम्‌) 
आत्मनेपदे लेता है। । 

उदा०-जनुक्दते कठः कलापस्य / जैसे अध्ययन करतः दज कलाप कोलता द वैसे 
ही कठ बोलता है । अनुक्दते मौद्गः वैप्लादंस्य / जैसे पता हग वैष्लाद बोलता ठै वैते 
ही मौद्ग बोलता है / यहा अतु" शव्द सदृश अर्थ का वाचक है । 

सिद्धि जघृकदते / अनुः^वद्^तद्‌ । अनु+क्ट्+स्"त । अनु+कदू+अ^ते / अनुकदते। 
यहा अनु उपसगपूरव्क अकमक कद्‌ शात से ल्‌ प्रत्यय ओर उसके त्थान मेँ आत्मतेपद त“ 
अदेश है, 

(३६) विभाषा विप्रलापे ।५०। 

पठविऽ-विभाषा १।१ विप्रलपि ७।१। 

अनु०- वदः, व्यक्तवाचां समुच्चारणे" इत्यनुवर्तते । 

अर्थः-विप्रलापात्मके व्यक्तवाचां समुच्चारणेर््थे वर्तमानाद्‌ वद- 
धतोर्विकल्पेन कर्तरि आत्मनेपदं भवति । 

उदा०-विभ्रवदन्ते सांवत्सराः ! विप्रवदन्ति सांवत्सराः । युगपत्‌ 
परस्परविरोधेन विषुद्धं वदन्तीत्यर्थः । 

आर्यभाका-अर्थ- (विप्रलापे) परस्पर विरुद्ध कथन आत्मक (व्यक्तवाचाम्‌) मनुष्यों 
कं (सगच्कारणे) साथ उच्चारण करे अर्थे मेः किमान (वदः) क्द्‌ धातु से (कर्तरि) 
करवाच्य मे (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद लेता है । 

उदा०-किभरवदनत्ते सवत्सराः । विप्रकेदन्ति स्ित्सराः । ठावत्सरिक (ज्योतिषी) 
लोग एकदम परस्पर परतिरेधयूर्के विरुद्ध कोतते है । 

चिद्धि- (१ विप्रक्दन्ते । वि+प्र+क्ट्‌+लद्‌ । वि^ग्र+क्द्‌+शर्‌+स्र। 
वि+शर+वद्‌+अन्ते / विप्रवदन्ते / यहा वि-प्र उपस्कर विप्रलाप अर्थ में कद्‌ धातु से तद्‌ 
प्रत्यय ओर उसके स्यान मेः आत्मनेपद अ-आेश कहै । नोऽन्तः' (७।१।२) से (श) के 
स्यान मे अन्त-आेश होता है / । 

(२ विग्रवदन्ति / विगप्र+वद्+लट्‌ । वि^प्र+ठदू+ननि। विरप्र+वंद्‌+अन्ति। 
विप्रवदन्ति । यहा वि-प्र उपसगर विप्रलाप अर्थकर वद्‌ धातु ते तिकल्य पृक मेः लद्‌ के 
त्यान में परस्मैपद न्नि-आदेश होता है । शेव कार्य पुर्ववत्‌ है, 


१७६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी.प्रवचनम्‌ 
गृ निगरणे (तु्प०)- 
(४०) अवाद्‌ ग्र:1५१। 

पर्वि०-अवात्‌ ५।१ ग्र: ५।१ 

अन्वयः-अवाद्‌ ग्र: कर्तीरे आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थः-अव-उपसर्गपूर्वाद्‌ गृ-धातोः कर्तरि आत्मनेपदं भवति । 

उदा०-अवगिरते | निगिरतीत्यर्थः | 

आर्यभ्िका-भर्थ- (अवात्‌) अव उपसर्ग से परे (परः+ द्र धां से (कर्तरि) कतरकाच्य 
पे (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपदं हेता है / 

उदाण-अकपरिरते / निगतेता है। 

विद्धि- (९/ अवगिरते । जवकनकृःतट्‌ । अव+ छत । जअव+र+अ+त । अवन्‌ 
इरू^~अते / अवगिरते । 

व्हा ¢ निगरणे" (तरप) शु से लट्‌ अत्यय ओर उलके स्यान मेँ आत्मनेपद 
त-मादे होता है। क्रुदादिभ्यः शः” (३/2 (५७) से श” विकरण प्रत्यय @/ त 
इद्क्षातोः” (७ / /९००/ से धरु के छर" को €" आदेश ओौर कह उरण रपरः” 
2/2 ।५९) ते रए कै-इर्‌ / 

विशेष ¶ निगरणे” यह धषु तुदादिगण में पटरी गर्डहै ओर शर शन्दे" ह धातु 
क्रयादिगण मे'पद्ठी गर्ह है । या तुदादिगण में पठित शर निगरणे" को ग्रहण छतः है क्योकि 
श्र शन्दे” का अव उप्स्पुकि योग नहीं है, 

(४१) समः प्रतिज्ञाने ।५२। 

प०वि०-समः ५।१ प्रतिज्ञाने ७।१। 

अनु०- श्रः" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-प्रतिज्ञाने समः ग्र: कर्तीरि आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थः-प्रतिज्ञानेर्ऽ्थै वर्तमानात्‌ सम्‌-उपसर्गपूर्वाद्‌ गृ-धातौः कर्तरि 
आत्मनेपदं भवति । 

उदा०-शब्दं नित्यं संगिरते । प्रतिजानातीत्यर्थः । प्रतिज्ञानमभ्युपगमः, 
स्वीकरणम्‌ । 

आर्यभिाषा-जर्य- (प्रतिज्ञाने) स्वीकार करने अर्य में विमान. (षमः) सम्‌ उपर्त्य 


ते एरे रः) ट्र धातु से (कर्तरि) करतरवाच्य मे (आत्तमनेपदम्‌) आत्मनेपद डोता दहै । शब्दं 
रित्य समिरते । शब्द नित्य है" देसी अतिक्ता करता 2ै। 


प्रथमाध्यायस्य ठृचीयः पादः १७७ 
सिद्धि-सगिरते। सम्‌नृःलट्‌ । सम्‌+ ^णम्त/ सम्‌+गिद्‌+अ+ते। सपरिरते। 
गहा सम्‌ उपतगपिर्वक प्रतिज्ञान अर्थ मेष" शतु से तद्‌ त्यय ओर उतके स्थान मे 
आत्मनेपद त” आदेश है / शेष कर्य पर्ववत्‌ है । 
(४२) उदश्चरः सकर्मकात्‌ ५३1 
पठवि०-उदः ५।१। चरः ५।१ सकर्मकात्‌ ५ ।१। 
स०-कर्मणा सहेति सकर्मकः, तस्मात्‌-सकर्मकात्‌ (अहुत्रीहिः) 
अन्वयः-सकर्मकाद्‌ उदश्चरः कतीरे आत्मनेपदम्‌ । 
अर्थः-सकर्मकक्रियावचनाद्‌ उत्‌-उपसर्गपूर्वात्‌ चर-धातोः कर्तरि 
आत्मनेपदं भवति । 
उदा०-धर्ममुस्वरते । गुरूवचनमुच्चरते । उल्लङ्घ्य गच्छतीत्यर्थः । 
आ्यभिषा-अर्थ- (सकमक्तित्‌) सकर्मक क्रियावाची (उदः) उत्‌ उप्तर्गदे यरे 
(चरः चर्‌ धातु से (कर्तरि) कर्त्काच्य मे (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद लेता है। 


उदा०-र्ममुल्वरते । धर्मा का उल्लधन करती है । गुरक्चनमुन्वरते / गुल्वचन 
को उल्लघन करता है। 


विद्धि-उच्चरते । उत्‌चर्‌+लदट्‌ । उतू+चट्‌+-शप्‌+त ! उत्‌+चट्‌+अ^ते / उच्चरते । 
या उत्‌ उपत्गपर्क सकमकि चर धातु से लट्‌ श्रत्यय ओर उसके स्थान में आत्मनेषड 
त-आदेषए्ट है 

(४३) समस्तृतीयायुक्तात्‌।५४। 

पण्वि०-समः ५।१ तृतीयायुक्तात्‌ ५।१। 

स०-तृतीयया युक्त इति तृतीयायूक्तः, तस्मात्‌-तृतीयायुक्तात्‌ 
तृतीयातत्पुरुषः) । । 

अनुं०- चरः ' इत्यनुवतति । 

अन्वयः- तृतीयायुक्तात्‌ समश्चरः कर्तरि आत्मनेपदम्‌। 

अर्थः-तृतीयाविभक्तियुक्तात्‌ सम्‌-उपसर्गात्‌ चर-धातोः कर्तीरि 
आत्मनेपदं भवति । 

उषा०-रथेन रुचरते। अश्वेन संचरते ¦ रयेनाऽश्वेन वा ्रमतीत्य्ः । 


५७८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
आ्यभाषा-अर्थ- (ततीयायुक्तात्‌) त्तीया विभक्ति से युक्त (लमः) भम्‌ उपर्य से 
मरे (चरः) चेर्‌ धातु से (कर्तरि) करठरवाच्य मेँ (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद होता है । 
उदा०-रवने संचरते रथ ते प्रुमता है। अश्वेन संचरते। धोड़े से भ्रमण 
करता दै। 


, पिद्धि-सरचते। समू्‌+चरू+लद्‌ । सम्‌+चर्+शम्‌+त । समू्‌^वर्‌+ अगते । सचरते। 
यहा सम्‌ उप्सगपूर्वक त्रतीया विभक्ति से युक्त घर्‌ धातु ते तट्‌ मत्य ओर उसके स्थान 
मेँ आत्यनेपद त~ अदेश है । 
दाण्‌ दाने (भ्वा०प०)- 

(४४) दाणश्च सा चेच्चतुर्थ्यर्थे ।५५। 


पणवि०-दाणः ५।१ च अव्ययपदम्‌ । सा १।१। चेत्‌ अव्ययपदम्‌ । 
चतुर्थी -अर्थे ७।१। 

अनुऽ-समः, तृतीयायुक्तात्‌" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-तुतीयायुक्तात्‌ समो दाणश्च कर्तरि आत्मनेपदं सा तृतीया 
चतुर्ध्यर्थे चेत्‌ । 

अर्थः-तुतीयाविभक्तियुक्तात्‌ सम्‌-उपसर्गपूर्वाद्‌ दाण्‌-धातोरपि कर्तीरि 
आत्मनेपदं भवति, यदि सा तृतीया चतुर्धी-अर्थे भवति । 

उदा०-दास्या सम्भरयच्छते । कामुकः सन्‌ दास्यै ददातीत्यर्थः । कथं 
पुनस्तृतीया चतुर्धी-अर्थे स्यात्‌ । वक्तव्यमेवैतत्‌- अशिष्टव्यवहारे तृतीया 
चतुर्थ्यर्थ भवतीति वक्तव्यम्‌ इति । 

आ्यभिषा-अर्थ- (व्रतीयागुक्तात्‌+ तरतीया विभक्ति से युक्त (कमः सम्‌ उक्सर्व ते 
परे (दाणः) दाण्‌ धातु से (च भी (कर्तरि) करठतवाच्य मे (आत्मनेपदम्‌) आत्सनेपद लेता 
है/ (चित्‌) यदि (सा) कह तृतीया विभक्ति (चतुर्थी-अर्थे) चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में 
विद्यमान हो/ 

उदा०-दात्याः सम्प्रयच्छते / कामुक लेकर दाली को कुछ केता है। 

सिद्धि- (९ सम्मयच्छते । रम्‌+प्र+दाण्‌+लद्‌ / तम्‌+ प्र+दा+शप्‌+त। 
सम्‌+ +यच्छ्+अ+ते / सम्प्रयच्छते । गहं सम्‌ ओर भर उयस्ग्व्क दाणु दाने" (भवाय) 
आहु से तट्‌” मत्पय ओर उसके स्याने मे आत्मनेपद त” आदेश छोता ठै । पाप्राध्मा०" 
(७ ।२।७८) ते काम्‌" के त्थान मै पच्छ” अदेश ढै । 


प्रथमाध्यायस्य कुतीयः पादः १७६ 
विशेक-ग्रङ्न-कतीया विभक्तिः चतुर्थी विभक्ति के अर्थम कते होती है? 
उत्तरअधिष्ट व्यवहार में ततीय विभक्ति चतुर्णी विभक्ति के अर्थमें लेती है। 

उपाद्‌ यमः स्वकरणे ।५६। 

पणवि०-उपात्‌ ५।१ यमः ५।१ स्वकरणे ७।१। 

अन्वयः- स्वकरणे उपाद्‌ यमः कर्तरि आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थः-स्वकरणेर््थे वर्तमानाद्‌ उप-उपसर्गपूर्वाद्‌ यमो धातोः परः 
कर्तीरिे आत्मनेपदं भवति । पाणिग्रहणरूपमिह स्वकरणं गृह्यते न 
स्वकरणमात्रम्‌ | 

उदा०-भार्यामुपयच्छते देवदत्तः । 

आयभिका-अर्थ- (स्वकरणे) अपना कनाने अर्थ मेः (उपः) उप-उपरर्ग से परे 
धिमः) यम धातु से (कर्तरि) क्तवाच्य मे (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद हेता है । यहां 
पाणिग्रहण स्व्करण अर्थं का ग्रहण किया जाता ढै केवल स्ककरणमाप्र नरी । 

उका०- भार्यामुपयच्छते देवदत्तः । देवदत पत्नी को अपनाता ठै (विकाह करता है) । 

सिद्धि-उपयच्छते / उप^यम्‌+लदट्‌ । यय+यच्छ्‌+णप्‌+त / उप+यच्छ्+अ-ते । 
उपयच्छते । यहां इवुगमियमा छः” (७/२ /७८७॥ से यम्‌ के भू” को छ" आदेश लेता दै । 

(४५) ज्ञाश्रुस्मृदूशां सनः।५७। 

पण्विण-ज्ञा-श्रु-स्मृ-दृश्ाम्‌, पञ्चमी-अर्थे ६।३ सनः ५।१। 

स०-ज्ञार्च श्नुश्च स्मृश्च दृश्‌ च ते-ज्ञाश्रुस्मुदडः, तेषाम्‌- 
जाश्रुस्मृदशाम्‌ (इतरेत सयोगद्रन्दरः) । 

अन्वयः-सनः जा्रुस्मुदुशां कर्तीरि आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थः-सन्नन्तेभ्यो ज्ञा-श्रु-स्मृ-दृश्‌भ्यो धातुभ्यः कर्तीरि आत्मनेपदं 
भवति । 

उदा०- (ज्ञा) धर्म जिज्ञासते । ज्ञातुमिच्छतीत्यर्थः। रु) गुं 
शुश्रूषते । श्रोतुमिच्छतीत्यर्थः । (स्म) नष्टं सुस्मूर्षते । स्मर्तुमिच्छतीत्यर्थः । 
दश्‌) राजानं दिदृक्षते । द्रष्टुमिच्छतीत्यर्थः । 

जर्यभिाका-जर्थ- (सनः) सन्‌ प्रत्ययान्त (जा-श्रु-स्छ-दणाम्‌) जा श्रु स्फ ओर 
रण्‌ धातुजं से (कर्तरे) कत्वाच्य मे (आत्मनेपदम्‌) आत्यनेफद होता ढै । 

उदा०-(क्ला/ धर्म जिज्ञासते । धर्म को जानना चाहता है । (श्रु) प्ररं शुश्रूषते । गुरु 


की शु्रुषा~पैका कटना चाहता है । (स्म) नष्ट सुस्मूषति / भरले हये को याद करना चाहता 
ईै। (उश) राजान दिद्क्षते / राजा को देखना चाहता है । 
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सिद्धि-? नजिलासते। गहा जा अक्कोधने” धातु ठे शध्ातोः कर्मणः 
समानक्त्कादिच्छयाः का” (२ १/७) से सन्‌ ' प्रत्ययः सन्यडयेः (६।१।९/ सेधात्‌को 
दिरकेचन ओर अभ्यात-कार्य होकर जिज्ञास" सन्नन्त धातु से लट्‌ “ प्रत्यय ओर उसके 
स्थानं मे अत्यनेपद ते“ आद होता है। 

(२ गु्षते । यहा श्र श्रकणे" धातु से गतवत्‌ सन्‌" प्रत्यय ओर अन््नृगमा 
सनि" (६।८८९६) से धातु को दीर्ध होता है / शेम सन कर्य पूक्वत्‌ है । । 

(२ वुस्मु्कति । यहा श्म चिन्तायाम्‌" धु ते पुकवत्‌ सन्‌“ प्रत्यय ओर दिकचन 
होकर अन्ञनगमा सनिः (६ (५ (१६, से धु को दीर्घ उसे ऽदोष्छ्यदु्वत्य (७ / १०२ 
से उकार अदेश रवोर्पधधाया दीर्घं इकः“ (८ (२ ।७६/ से दीर्ध आदेशप्रत्यययोः” 
(८ /३।५९) से षत्व होता है / शेख कार्य पूर्ववत्‌ है / 

५) दिद्षते । यहां द्रथिर्‌ प्रेक्षणे' धातु से पर्येत्‌ सन्‌ प्रत्यय धातु को द्विर्वचन 
अभ्यास कर्य अरत" (७।४८।६१॥ से अभ्यास के ऋ“ को अकार अदेश ओर उते 
सन्यतः" (७४/७९) से इकार आदेश होता ठै । त्र्चभ्रस्न०” (८ ।२ ३६५) से ठू" 
शु क श्‌” को षकार आदेश ओँर उसको शढोः कः ति" (८ ।२ (२2) से ककार अगि 
होकर आदेशग्रत्यययीः' (८ /२।५९/ से ऽत्व' हलो जाता है / शेष कर्य पूर्ववत्‌ है । 

(४६) नानोर्ञः।५८। 
पण०वि०-न अव्ययपदम्‌ अनोः ५।१ ज्ञः ५ ।१। 

अनु०-'सन्‌' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अनोर्ञः सनः कर्तीरि आत्मनेपदं न । 

अर्थः-अनु-उपसर्गत्‌ सन्नन्ताद्‌ ज्ञा-धातोः कर्तरि आत्मनेपदं न 
भवति । 


उदा०-पुत्रमनुजिज्ञासति । आज्ञापयितुमिच्छतीत्यर्थः । 
आयभिषा-भर्य- (अनोः) अनु उपर्य से परे (सनः) सन्‌ प्रत्ययान्त (नः जा 
धातु से (कर्तरि) कर््रवाच्य गे (आत्मनेपवम्‌) आत्मनेपदे (7) नही हेता है । . 
उदा०-पुक्रमनुजिलासति । पुत्र को आज्ञा देना चाहता हे । 
सिद्धि-भनुजिनासति । यहा अनु उपसगपुकक सन्नन्ते श्रा धातु से आत्मनेपद का 
प्रि होने से लद्‌ के स्थान मे तिप्-अदेध होता है । शेष कर्य जिज्ञासते" के समान ठै 


(४७) प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः ।५६। 
पर्वि०-प्रति-आङ्भ्याम्‌ ५।२ श्रुवः ५।१। 
स०-प्रतिश्च आड च तौ प्रत्या, . ताभ्याम्‌-प्रत्याङ्भ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 
अनु०- न, सनः' इत्यनुवर्तते । 
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अन्वयः प्रत्याङ्भ्यां सनः श्रुवः कर्तरि आत्मनेपदं न । 
अर्थः-परत्याङ्भ्यां परस्मात्‌ सन्नन्ात्‌ श्रू-धातोः कतीरे आत्मनेपदं 
न भवति । ` 

उदा०- (रतेः) प्रतिशुश्रूषति । (आड) आशुश्रूषति । प्रतिज्ञातु- 
मिच्छतीत्यर्थः । 

आर्यभाका-अर्थ- (प्रत्याङ्भ्याम्‌) प्रति ओर आद्‌ उपसर्ग से परे (नः) सन्‌ 


पत्ययान्त (शः कर शु दे (कर्तरि) कटठवाच्य में (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद (न) नेही 
लेता दै अषितु परस्मैपद लेत है। 


उदा०- (भ्रति) परतिशुषूषति । अतिजञा करन चाहता है । (ऋङ्‌) अशुष्रुषति! 
मरतिक्ा करना चाहतः है । 


लि्ि-पतिद््कति । परतिशुषुषतद्‌ / पतिगुषमनशयूतिप्‌। अतिदुश्रुष+अ+ति । 
अतिशुश्रषति। 


यहा भति” उपसगधूक्क श्रु श्रवणे" (स्वादि०) सन्नन्त धातु से पुर्ववत्‌ लिट्‌" 
प्रत्यय ओर उतके स्थान में परस्मैपद तिपू” आदेश & / ठेते ी-आदयुक्षति । 
शद्‌ लृ शातने (भ्वा०प०)- 

(४८) शदेः शितः 1६० । ` 

पर्वि-णदेः ५।१ शित्त; ६।१। 

स०-श इत्‌ यस्य सः-शित्‌, तस्य-शितः (बहुत्रीहिः) । 

अनु०-शिततः शदेः कर्तीरे आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थः-शित्‌-प्रत्ययसम्बन्धिनः शद-धातोः कर्तीरे आत्मनेपदं भवति । 

उदा०-शीयते । तीक्ष्णं करोतीत्सर्थः । 

आ्यभिाका-अर्थः- (शितः/ शित्‌ प्रत्यय से सम्बन्धित (शदेः) शद्‌ धातु ते (कर्तरि) 
कठवाच्य मे (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद हता है । 

उद्ा०-छीयते / तीक्ष्ण करता है । 

सिद्धि यते / शदूत्+तट्‌ । श दु+शमूत । श्टू+अनत । शीयते । सीयते / 

यहां शुष शातने" (भ्का०प०) धातु से लट्‌ प्रत्यय ओर उसके स्थानें में 
अत्मनेपद ति” आदेश होता है । या कर्ठीरि शव" (९ /१ (६८) ते शपू" विकरण त्यय 


ठोने ते शद्‌ शु रिद्‌ अत्य से सम्बन्धित है एप्राघ्ा०” (अ०७।२ १७८) से शद्‌" 
के स्थान में शयु" अदेश लेता ॐ, 
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मृड प्राणत्यागे (तुज्ञज०)- 
४६) प्रियतेर्लुङ्लिडोश्च ।६१। 
पऽवि०-श्रियतेः ५।१। लुड्‌-लिडोः ६।२ च अव्ययपदम्‌ । 
, सण०-लुड्‌ च लिड्‌ च तौ तुडलिङौ, तयोः-लुड्लिडोः 
(इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 
अनु०-शितः' इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-लुडलिङेः शितश्च म्रियतेः कर्तरि आत्मनेपदम्‌ । 
अर्थः-लुड-लिड्सम्बन्धिनः शित्मरत्ययसम्बन्धिनश्च मू-धातोः कर्तरि 
आत्मनेपदं भवति । 
उदा- (लुड्‌) अमृत । (लिड) मृषीष्ट । (शित्‌) म्रियते । 
आ्यभिाषा-जर्थ- (तृट्‌तिजोः) लृड्‌ तिङ्सम्बन्धी (शितः, च) ओरं शित्‌ भत्यय 
सम्बन्धी (त्रियते) म्र धातु से (अत्यनेफदम्‌) आत्यनेपद होता &ै। 
उक०- (वङ्‌ अगरत। मर ग्या (लिङ) गृषीष्ट/ मरे (शित्‌) प्रियते 
मरता दै। 
` सिद्धि- (९) जपत । म+तुड । अदट्गटृगन्ति+त / अण+ तिच / अट्‌+म+स्‌+त। 
अमम+०+त । अमृत । 
यहा श्रङ्‌ प्राणत्यागे" (तुणआ०/ धतु से लृड्‌” (३ ।२ 12० से लुड्‌ प्रत्ययः ओर 
उसके स्यान में आत्मनेपद त“ आदेश होता है। चनि लुडि" (३।९।२३) से च्लि" 
प्रत्ययु च्लेः विकच" (३ ।९।८२/ ते चिलि" के स्थान मेँ विच्‌" आवेशन ओर शइस्वादङ्गात" 
(८ /२८२७/ से विक्‌" के ठकार का लोप होता है। 
(२/ म्रफीष्ट । मृनतिद्‌“ मजसीयुदट्‌+त। मृसीयूनमुट्‌+त। पर सीन+स्‌+ते। 
मरनषी+वृनट । षीष्ट । 
गहाः शङ्‌ प्राणत्यागे (दि०आ०) ध्व से विधिनिमन्त्रणा०" (३३/९६) सै 
तिङ्ग' प्रत्यय ओर उसके स्थान मे आत्मनेपद त" अदेश होता है। लिडः सीयुट्‌ 
(२।४८।९०२) वै वीयुट्‌ ' आगम ओर शद्‌ तिथोः” (३ । ८८१०७) से त" को पट्‌ आगम 
होता है । नलोपो व्योर्वलि" (६ (?।६९/ से थू" का लगु अदिश प्रत्यययोः” (८ ।३ ५९) 
से वत्व ओर ष्टुना ष्टुः“ (८ ।*। ४९) से टुत्वं लेता है । 
(र भ्रियते । पृत्‌ । तरशत । ग+^जन्त। म्‌ रिङ्+अ्त। म्‌ रिजत । 
म्‌ रियङ्‌+^अ+त। मियु+अः+ते। प्रियते । 
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गा भरङ् मराणत्यागे" (रि) धातु से कर्तमाने लट्‌" से विट्‌“ अत्यय ओर 
उसके स्थान मे आत्मनेपद 7“ आदे लेता है । त्रंदादिभ्यः शः" (३ ।९ १७७ से विकरण 
श प्रत्यय लोने से मर धातर शित्‌ गत्य से सम्बन्धित है । रिङ्‌ शयकृतिङ््ु" (७ ।* 1२८) 
से श्र" धातु को रिद्‌” आदेश ओर उत्को अनि उनुधातुश्ुका०" (६ ५ (७७ ते 
इयङ्‌" अदेश होता है, । 

विशेष-गड्‌ धारं से अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌" (2/३ /?२/ से आत्नेयद तिद्ध 
धुः फिर यह आत्मनेपद का विधान इस नियम के निये दै कि दु किड्‌, ओर भित्‌ प्रत्यय 
से सम्बन्धित प्रड्‌ धातु से ही आत्मनेपदे हो अन्यत्र ने हे 
सन्नन्त-धातुः- 

(५०) पूर्ववत्‌ सनः 1६२। 

पणवि०-पूर्ववत्‌ अव्ययपदम्‌ । सनः ५।१। 

पूर्वेण तुल्यमिति पूर्ववत्‌ (तद्धितवृत्तिः) । 

अन्वयः-सनः पूर्ववत्‌ कर्तीरि आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थः-सनः पूर्वो यो धातुरात्मनेषदी, तेन तुल्यं सन्नन्तादपि कर्तरि 
आत्मनेपदं भवति । येन निमित्तेन पूर्वं धातोरात्मनेपदं विधीयते तेनैव 
निमित्तेन सन्नन्तादप्यात्मनेपदं भवतीत्यर्थः । 


उदा०- {आस्‌ ) आस्ते । आसिसिषते । (शीडः ) शेते । शिशयिषते । 

आर्यभाषा- अर्थ (पुंवत्‌) सन्‌ प्रत्यय से पुर्व जो धातु आत्मनेपदी है उसके समान 
(तिनः॥ सन्‌ अत्ययान्त धातु से भी (कर्तार) कर्ठवाच्य मे (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद 
होता है। । 

उदा०- (अर्‌) आस्ते । वैठता है । लमू्‌-आतिष्ठिवते/ बैठना चाहता ड, (शीडः) 
शेते । सोता है । समू-शिशपिषते / सोना चाहता है । 

तिदि- (2 आपिषिषते । आस्‌+सन्‌ / आत््‌+इट्‌+स । अस्‌+इ+त / आपिष / 
आ सिहविःप/ आतितिषणलद्‌ / आिकिष+शप्‌त । आपितिषः+अ+ते । आसिसिषते । 

गहा आसु उपवेशने" (अ०अ८) धातु आत्वनेपदी कहै / उक्ती तिमित सैः सन्‌ प्रत्यय 
करने पर भी आस्‌” धतु से तद्‌” प्रत्यय के स्थान मेँ आत्मनेपद त" आदेश होता है। 
गहा भनृयडोः' (६ /।९/ ते धाठु को दिर्वेचन की विधि लोन पर अजीदेर्दितीयस्य 
(६ 2/२) से द्वितीय एकाच्‌ अवयव को द्विर्वचनं होता है। 

(२) सिखयिकते / शीङ्‌ स्वपने" (अण्या) धु आत्मनेपदी ड । उक्ती तिमित्तसे 
न्‌" अत्यय करने एर भी शीङ्‌” धातू से आत्मनेपद ही होता है। 


षं पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अनुप्रयोगी कृञ्‌ (तनाण्ड०)- 


(५१) आम्ब्रत्ययवत्‌ कृञोऽनुप्रयोगस्य ।६३। 
पण्वि०-आम्प्रत्ययवत्‌ अव्ययपदम्‌, कृजः ५।१ अनुप्रयोगस्य ६ ।१। 
स०-आम्‌प्रत्ययो यस्मात्‌ सः-आम्प्रत्ययः । आम्प्रत्ययस्य इव 

आम्प्रत्ययवत्‌ (पूर्वं बहुत्रीहिः, तत इवार्थे वतिः प्रत्ययः) । 
अन्वयः-अनुप्रयोगस्य कृज आम्प्रत्ययवत्‌ कर्तरि आत्मनेपदम्‌ । 
अर्थः-अनुप्रयोगस्य कृ्‌-धातोर.म्प्रत्ययवत्‌ कर्तरि आत्मनेपदं भवति । 
उदा०-एधांचक्रे । ईहांचक्र । 
आवयभिता-अर्थ- (अनुप्रयोगस्य) अनुप्रयोगवाली (कलः) कर्‌ शादु से आम्प्रत्ययवत्‌ 
आम्‌ त्यय के तमान (कर्तरि) कर्तवाच्य ये' (आत्मनेपदम्‌) आत्यमेपद होता है / 
उदका०-एष्षःचक्रे / वह ब्टा/ ईह्यचक्रे / उसने प्रयत्न किया, 
सिद्धि-(१/ एधे । एष लिद्‌ । एथ+आम्‌+त्‌ । एथू~आम्‌+ल्‌कृ+ विद्‌ / 
एथू"आमू^कृ त । एथजम्‌+कनकत । एषू-आम्‌नक+केःएग्‌ । एष+आप्‌^च+कर्‌+ए। 
एशचक्रे / 


गला एध क्यौ (भ्वा०्जा८) धातु अत्मनेप्रकी है । उससे लिट्‌ ' प्रत्यय के परर 
रहने पर ईइनादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः“ (९ /२/३६/) से आम्‌“ भरत्यय होता है । तत्पश्चात्‌ 
कृ चातप्युज्यते लिटि" (९ ८१८४०) ते कव्‌" शतु का अनुप्रयोग छोता है । यहा आम्‌” 
अत्यय आत्मनेपदी धातु सै किया का है अतः अनुभयोगी कठ्‌ ' शा से भी आत्मनेपद त" 
आदेश लेता € / तिटस्तलयोरेथिरेच" (२ ।४।८१) ते त” के स्थान में एश्‌" अदेश लेता 
है अरत" (७।८/६६) ते अभ्यास छ" के अकार अदेश ओर अभ्याते चर्च 
(८८ (५२/ से चर्त्वं होता है/ इती प्रकार ईह चेष्टायामु" (भ्वािः आ) धातु से 
ईहा" शब्द तिद्ध करे । 


युजिर्‌ योगे (रु०्प०)- 

(५२) प्रोपाभ्यां युजेरयज्ञपात्रेषु ।६४। 
पऽवि०-प्र-उपाभ्याम्‌ ५।२ युजेः ५।१ अयज्ञपात्रेषु ७।३। 
स०- परश्च उपञच्च तौ प्रोपौ, ताभ्याम्‌-प्रोपाभ्याम्‌ (इतरेत रयोगदरनद्रः) 

यज्ञस्य पात्राणीति यज्ञपात्राणि, न यज्ञपात्राणीति अयज्ञपात्राणि, तेषु-अयज्ञपत्रषु 
(षष्ठीतत्पुरूषगर्भितनमूतत्पुरूषः) । 
अन्वयः-अयज्ञपत्रेषु प्रोपाभ्यां युजेः कर्तीरि आत्मनेपदम्‌ । 


प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पादः १६९ 

अर्थः-अयन्ञपात्रप्रयोगविषये प्र-उपाभ्याम्‌ उपसर्गाभ्यां परस्माद्‌ 
युज-धातोः कर्तरि आत्मनेपदं भवति । 

उदा०- (प्र) प्रयुक्ते ! (उप) उपयुद्क्ते । 

आ्यभिका-अर्य- (अयञपातरषु) यजयात्रो के प्रयोग विषय को छोजकर्‌ (भोपाभ्याम्‌) 
प्र ओर उप उपलर्ग से परे (गुनः युज्‌ धातु से (कतीरे) कर्ठरवाच्य मे (आत्मनेपदम्‌) 
होता है। 

उदा०- (प्र अयुडक्ते । प्रयोग करता है । उपयुङ्क्ते । उपयोग करता है । 

विद्धि- (2) मयुद्क्ते । म^युक्‌"लद्‌ । अन्यु इनम्‌ जु्त। प्रयु न जृष्त। प्रभ्यु 
न्‌ जूष्त। ऋष्य न्‌ जूष्त। अयु न्‌ गूष्त। अ्+युनन्"त। प्र+यु ~ क्‌+ते। प्रयु्क्ते। 

यहां मर उपसगर्वक्र धुनिर्‌ योगे" (5०१८) से लट्‌ प्रत्यय ओर उसके स्थान मेः 
आत्मनेपद त” आदेश होता है ( यहम रुषादिभ्यः श्नमू" (३ । (७८) से शनम्‌" विकरणे 
प्रत्यग्र ओर भनसोरल्लोषः” (६ (८ (९६२ से अ” क्र तरोप चोः कुः" (८ ।२,३०) ते 
मम्‌ श्राठुके क्‌ करो कवर्ग गकार ओर छवरि च (८८/५८) सेर्‌ को चर्‌ ककार लेता 
है । नश्चापदान्तस्य अलि" (८ ।३।२४८) से ¶* को अनुस्वार अदेश ओर उसको 
अस्वारस्य ययि परसवर्णः“ (८ । > (५७) से परसवर्ण ङकार छता है / इसी अकार * 
उप्+गुट्क्ते- उपयुङ्क्ते / 
क्ष्णु तेजने (अ०्प०)- 

सम: क्ष्णुवः ।६५। 

पण्वि०ऽ-समः ५।१ क्ष्णुवः ५ ।१। 

अन्वयः-समः क्ष्णुवः कर्तीरि आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थः-सम उपसर्गात्‌ परस्मात्‌ क्ष्णु-धातोः कर्तीरि आत्मनेपदं भवति । 

उदा०-(सम्‌) संक्ष्णुते शस्त्रम्‌ । तीक्ष्णं करोतीत्यर्थः । 

आयभिाका-अर्थ- (समः) सम्‌ उपसर्ग से परे (शष्युवः ध्यु धातु ते (कर्तीरे) 
कर्तवाच्य मे' (आत्नेपदम्‌) आत्मनेपद होता ह । 

उका०-सम्‌-तश्युते शस्त्रम्‌ । शस्त्र को तेन करता है । 

तिद्धि- (2 सध्णुते। सम्^व्युतदट्‌ / समूतस्युशप^त । समव्यु०ते। सद्युते / 

यहा भम्‌" उपस्क इणु तेजने" (अप) धातु ते नट्‌" प्रत्यय ओर उसके 
स्थाने मे आत्मनेषद त” आदेश हेता है / अविप्शरतिभ्यः शवः” (२, (७२) से शपू" 
का तुक्‌ ठी जाता है! 


१८६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
भुज पालनाभ्यवहारयोः- 
भुजोऽनवने ।६६। 

पऽवि०-भूजः ५।१ अनवने ७।१। 

सठ-अवनम्‌--रक्षणम्‌ ! न अवनमिति अनवनम्‌, तस्मिन-अनवने 
(लभतत्पुरूषः) । 

अन्ययः-अनवने भूजः कतीरे आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थः-अनवनेरऽ्थे वर्तमानाद्‌ भुज्‌-धातोः कर्तीरि आत्मनेपदं भवति । 

उदा०-ओदनं भुड्क्ते । अभ्यवहरतीत्यर्थः । भुज पालनाभ्यवहारयोः" 
इति रुधादिगणे पठ्यते । तस्मादनवने=अपालने (अभ्यवहारे) अर्थे आत्मनेपदं 
विधीयते । 

आर्यभिाका-अर्य- (अनवने) साने-पीने अर्थ मे वतमान (भयः) भुक्‌ धतु ते 
(करतीरे/ कर्रकाच्य नै (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपक लेता है । 

उदा०-ओेदनः शड्क्ते/ भात खाता है । 

विद्धि-भरुड्क्ते/ भृल्‌न्लट्‌ । भर एनम्‌ कृष्त। शध न नृश्त। भरन्‌ क्‌^त। भुन्‌ 
गष्त। भृन्‌ क्‌ +त। भरु करते भरुट्क्ते। 

यहा' श्रुज पालनाभ्यवहारयोः” (रु०आ०,) धातु से अभ्यक्लार अर्थ मे लट्‌" प्रत्यय 
ओर उतके स्थान मे' आत्मनेपद त” अदेश होता ठै । शेष कर्य प्रयुड्क्ते (अ १।३।६४) 
के तमान दै, 


ण्यन्तो धातुः- 
णेरणौ यत्‌ कर्म णौ चेत्‌ स कर्ताऽनाध्याने ।६७। 
पऽविऽ-णेः ५।१ अणौ ७।१ यत्‌ १।१ कर्म ९।१ णौ ७।१ चेत्‌ 
अव्ययपदम्‌, कर्तां १।१ अनाध्याने ७।१। 
स०-न णिरिति अणिः, तस्मिन्‌-अणौ (नमूतत्पुरूषः) । उत्कण्ठापूर्वकं 
स्मरणम्‌ आध्यानम्‌, न आध्यानमिति अनाध्यानम्‌, तस्मिन्‌-अनाध्याने 
(नञतत्पुरुषः) । | 
अन्वयः-अनाध्याने णेः कर्तीरि आत्मनेपदम्‌, अणौ यत्‌ कर्म, णौ 
चेत्‌ स कर्ता। 


प्रथमाध्यायस्य तृतीयः प्रदः १८७ 

अर्थः-अनाध्यनेथं वर्तमानाद्‌ णेः=णिजन्ताद्‌ धातोः कर्तीरि आत्मनेपदं 

भवति, अणौ-अण्यन्तावस्थायां यत्‌ कर्म णौ~ण्यन्तावस्थायां चेद्‌-यदि स 
कर्ता भवति । 


उदा०- (अणौ }) आरोहन्ति हस्तिनं हस्तिपकाः । {णौ ) आरोहयते 
हस्ती स्वयमेव । 

आयभिका-अर्थ- (अनाध्याने उत्कण्ठापरवक स्मरण न करने अर्थ गे किविमानं 
(गिः) णिजन्त धातु से (कर्तरि) कैुविाच्य मे (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद लेता ड (अगौ, 
अणिजन्त अवस्था मे (यत्‌) जो (कर्म) है (णौ) णिजन्त अवस्था मे (चैत्‌) यदि (सः) व्ह 
(कर्ता) कर्ता नन जता है, 

उदा०-(ण्यन्त) आरोटन्तिः हस्तिनं हत्तिपकाः / फीलकान हाथी पर चरते है। 
(ण्यन्त) जारोहयतते हस्ती स्वयमेव / हणी पलवान को स्वय चद्राता कै / 

सिदधि- (१) आरोढयत्ते । आङ्‌+रुट्‌+णिच्‌ । आ+ रेह्‌+इ । आरोषि+लद्‌ । 
आरोहिम^णपू+त / आरोहे+अगते । आरोहयते 

यहां आङ्गूवकि रह नीजर्जभ्मनि प्रादभवि च” (भ्वा०प०) धातु ते हितुमति च” 
(२ /४।२६/ णिच्‌" अत्ययः पगन्तलष्ूपश्चस्य च“ (७/२ (८६) स धातु को लषरूषशच गृण 
होकर णिजन्तै धातु से लट्‌” प्रत्यय ओर उल स्थान मे आत्मनेपद प्र" अदेश लोता है। 

(२ यहा जण्यन्त भक्त्या. मे जो हस्तिनम्‌" कर्मा है कह ण्यन्त अषत्या में हस्ती" 
कर्ता बन जाता है, 


२) अनाघ्यान अयत्‌ उत्कण्ठापूर्वेक स्मरण अर्थ को इसलिये निषे किया है कि 
यहा आत्मनेपद न लो-स्मरति वनंपरुल्मस्य कोकिलः । कोयल वन-ज्ाजी को उत्कण्ठापुर्वक 
स्मटण करती है । स्मरयत्येनं वनुदरुल्मः स्व्यमेव । वन आडी इसे स्वर्यं स्मरण कराती है। 
भिभी भये,^स्मिङः ईषद्हसने (भ्वा०आ०)- 

भीरम्योर्हेतुभये ।६८। 

पण्विऽ-भी-स्म्योः पञ्चमी-अर्थे ६।२ हेतुभये ७।१। 

स०-भीश्व स्मिश्च तौ भीस्म, तयोः- भीस्म्योः (इतरेतर ग्रोगदरनद्रः) । 
हेतोर्भयमिति हेतुभयम्‌, तेस्मिन्‌-हेतुभये (प्चमीतत्पुरुषः) । 

अनु०- णेः' इत्यनुवर्तते । 

अन्वर्यः-हेतुभये णेः भीस्म्योः कतीरे आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थः-हेतुभयऽ्थे वर्तमानाभ्यां णिजन्ताभ्यां भी-स्मिभ्यां धातुभ्यां 
कर्तीरि आत्मनेपदं भवति । 


॥ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्नम्‌ 
हेतुप्रयोजकः कर्ता लकारवाच्यः, ततश्चेद्‌ भयं भवति । 
उदा०-(भी) जटिलो भीषयते । (स्मि) जटिलो विस्मायते । अत्र 
भयग्रहणमुपलक्षणार्थम्‌, विस्मयोऽपि तत एव । 
आर्यभाषा-अर्थः- (हेतुभये) हेतु ते भय अर्य में किमान @िः) णिजन्त (भीस्म्योः) 
भी ओर स्मि धातुजं से (करतीरे) करतकाच्य मे (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद होता है । 
उका०- (भी, जित्व भीषयते / जटाकला उराता है। (स्मि) जटिलो क्ित्मापयते 
जेटाकाला दिश्मिते (चकित) करता €ै। 


चिद्धि-(९/ भीषयते । भीःणिवच्‌ । भी+षुक्‌+इ। भीहषू+ह। भीणितट्‌ । 
भीणि+कयृ+त / भीषि+ अत । भीपे+अ+ते/ भीषयते । 

यहां निरी भये" (जु०प८) धातु ठे हेतुमति च" (२ ।९।२६/ ठे णिच्‌" प्रत्यय 
ओर भियो हेकरभये वुक्‌ (७/२ ८४०) से क्‌“ आगम लेकर णिलन्त भीभि धातु बे 
लिट्‌ ' अ्रतयय र उसके स्थान मे आत्मनेपद 0" अदेश लेह है। 

(२ विस्मापयते विस्मिमणिच्‌ 1 वि+स्मि+इ। वि+स्मा+^पुक्‌+इ। 
वि^स्मा+ए"इ। तिस्मापि+पू+^त । विस्यापे-अनते / वित्मापयते । 

यहा वि उपसरगर्वक त्मिङ्‌ ईविद्हसने" (भ्वा०अ०) धातु ते पूर्ववत्‌ णिच्‌ ' त्यय 
ओर नित्य स्मयतेः“ (£ /।५७) सँ धा क्रे नित्य आकार आदेश ओर अर्तिहीन्ली० 
(७।२।२१ से धक्‌ आगम करने पर णिजन्ते वित्सि धतु से लट्‌" प्रत्यय ओर 
उ्लके स्थान मे आत्मनेपद त” आदेश लेता है। 


गृधु अभिकाङ्क्षायाम्‌, वञ्चु गतौ (भ्वा०प०)- 
गृधिवञ्च्योः प्रलम्भने ।६८। 

पण्वि०-गृधि-वज्च्योः, पञ्चमी-अर्थे ६।२ प्रलम्भने । ७।१। 

स०-गृधिष्च वन्विश्व तौ -गृधिवञ्ची, तयो :-गृधिवञ्च्योः 
(इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-णेरित्यनुवर्तते । 

अन्वयः-प्रतम्भने णेर्गृधिवञ्च्योः कर्तीरि आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थः प्रतम्भनेर्थे वर्तमानाभ्यां णिजन्ताभ्यां गृधि-वज्विभ्यां धातुभ्यां 
कर्तीरि आत्मनेपदं भवति । प्रगल्भनम्‌=प्रतारणम्‌। 


उदा०- (गधि) माणवकं गर्धयते । (वञ्चि) माणवक वञ्चयते । 
प्रतारयतीत्यर्थः । 
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आयभिका-र्थ- (प्रलम्भने) ठगने अथ म किवमान (गे) परिजन्त (धि-वन्न्योः) 


ग्रधि ओर कन्व धागे से (कर्तीरि) कठवाच्य .मे (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद छोता है । 

उदा०- माणवकः गरधयक्तै। माणवकः केत्क्यते । बालक को ठगता है। 

सिद्धि- (2 गर्धयते । गृष्वपिच्‌ । गध । गर्धितट्‌ । गर्धि^एपूरते । गधे) अ+ते। 
ध्यते । 

यहा अभिकाङ्ायाम्‌ (दिव्प) शतु से भयम शितुमति च" (३ /१।२६) से 
णिच्‌" प्रत्ययः तत्पषटवात्‌ णिनन्त गर्थिं धातु से तद्‌” अत्यय ओर उसके स्थानें 
आत्मनेपदं त“ आदेश होता ह । इसी प्रकार षज्नु गतौ" (भ्वा०प) धातु से-कञ्चयते;। 
लीङ्‌ श्लेषणे (दि०्आ०)- 

लियः सम्माननशालीनीकंरणयोश्च 1७०। 

पण्वि०-लियः ५।१ सम्मानन-शालीनीकरणयोः ७।२। च 
अव्ययपदम्‌ । 

सऽ-सम्माननं चे शालीनीकरणं च ते-सम्माननशालीनीकरणे, 
तयोः-सम्बाननशालीनीकरणयोः (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनुऽ-णः, प्रलम्भने" इत्यनुवतति । 

अन्वयः-सम्माननशालीनीकेरणयोशच णेर्लियः कर्तरि आत्मनेपदम्‌ | 

अर्थः-सम्मानने शालीनीकरणे प्रलम्भने चार्थे वर्तमानात्‌ णिजन्तात्‌ 
ली-धातोः कंर्तीरि आत्मनेपदं भवति । 

उदा०- (्षम्मानने) जटाभिरालापयते। सम्माननम्‌-पूजा । 
पूजामधिगच्छतीत्यर्थः । (शातीनीकरणे) ` ष्येनो वर्तिकामुल्लापयते । 
शालीनीकरणम्‌=न्यम्भावनम्‌ । न्यक्‌ करोतीत्यर्थः। (भलम्भने) 
माणवकमुल्लापयते । प्रलम्भनम्‌=प्रतारणम्‌ । प्रतारयतीत्यर्थः। 

आ्यभिवा-अर्थ- (सम्मानत-णालीनीकरणयोः) तम्मानन, शालीनीकरण (प्रलम्भने 
च) ओर ठगने अर्य में वर्तमान (णेः॥ णिजन्त (लियः) ली धातु से (कीरे) करठरवाच्य में 
(त्मनेपकम्‌) आत्मतेपद होता £ , 

उका०-(त्म्मानन) जटाभिरालापयते, जटारओे से युजा को अप्त हेता $! 
(शातीनीकरण/ श्येनो वर्तिकरामुल्लाप्यते। गाज वटेर को दकाता ै।. (प्रलम्भनं) 
मोणवकगुल्ताप्यते / गातक को ठगता दै.क्हकाता है। 


सिदधि- (९) उल्त्फष्यते । जत्^ती+"चिद्‌ । उद्‌^ता+इ/ उत्‌^लापुक्‌+। 
उल्लाक्षि^तदट्‌ । उल्तापि^एप्‌+त । उल्तापे+अ+ते । उल्लापयते 
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य्या लीडुः लेषणे" (पि०ओआ०) धात से प्रथम श्रयति चः (२८९२६) ते 
णिच्‌" अत्ययः विभषा लीयतेः” (६ १ ।५९) से धातु को आकार अदेश अर्तिहीन्ती०“ 
(७१३२६) से धुं को प्‌“ का आगम होकर णिजन्त उल्तापि" धतु से लट्‌” अत्यय 
ओर उठके स्यान मे आत्सनेपद त” आदे होत ठै। 


डुकृञ्‌ करणे (तना०्ड०)- 
मिथ्योपपदात्‌ कुजोऽभ्यासे ।७१। 
पर्वि०-मिथ्या-उपपदात्‌ ५।१ कृञः ५।१ अभ्यासे ७।१। 
स०-मिथ्या उपपदं यस्य सः-मिध्योपपदः, तस्मातत्‌-मिध्योपपदात्‌ 
(बहुव्रीहिः) । 
अनुं०- णेः" इत्यनुवतति । 
अन्वयः-अभ्यासे मिध्योपपदात्‌ णेः कृञः कर्तीरि आत्मनेपदम्‌ । 
अर्थः-अभ्यासेरऽ्थे वर्तमानाद्‌ मिष्या-उपपदात्‌ णिजन्तात्‌ कृञ्‌-धातोः 
कर्तरि आत्मनेपदं भवति ! अभ्यासः =पुनः-पुनः करणम्‌, आवृत्तिः । 
उदा०-पदं मिथ्या कारयते । पदं स्वरादिदुष्टमसकृदुच्चारयतीत्यर्थः । 
आ्वभावा-जर्थ- (अभ्यासे) कार-कार करने अर्थ मे विद्यमान (गः) णिजन्त 


(क्रिगः) कृज्‌ धात सै (कर्तीरि) कररवाच्य मे (आत्मनेवदम्‌) आत्मनेपद ढोता है । अभ्यास 
शबं का अर्ध कार-कार कटना अथवा अद्॒त्ति है । 


उदा०-्दं पिथ्यां कारयते / एक पद को अनेकं कार अद्ुद्ध जच्वारण करता है । 

स्वरितेत्‌, जिच्च धातुः- 
स्वरितञितः कर्त्रभिप्राये क्रियाफले ।७२। 

परवि०-स्वरित-जितः ५।१ कर्तृ-अभिप्राये ७ ।१ क्रिया-फले ७।१। 

स०-स्वरितश्व जश्च तौ स्वरितनौ । इच्च इच्च तौ दृतौ । स्वरितनौ 
इतौ यस्य॒ स स्वरितनित्‌, तस्मात्‌-स्वरितनितः (इतरेतरयोगद्वन्द- 
गर्भितवबहुत्रीहिः) । कर्तारमभित्रैतीति कर्त्रभिप्राय, तस्मिन्‌ कर्त्रभिप्राये 
(उपपद्रतत्पुरूषः) । क्रियायाः फलमिति क्रियाफलम्‌, तस्मिन्‌-क्रियाफले 
(षष्टीतत्पुरूषः) । 

अन्वयः क्रियाफले कर्त्रभिप्राये स्वरिपैनितः कर्तरि आत्मनेपदम्‌ । 
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अर्थः- क्रियाफले केर्त्रभिप्राये सति स्वरितेतो बितश्च धातोः कर्तरि 
आत्मनेपदं भवति । 

उदा०- (स्वरितेतः) यज देवपूजासंगतिकरणदानेषु (भ्वा०उ०) यजते । 
(जितः) घुम्‌ अभिषवे (स्वा०उ०) सनुते । 

आर्यभाषा-अर्थी- (क्रियाफले) क्रियाफल (करभिप्राये) कर्ता को अभिप्रेत होने पर 
(स्वरितजितः स्वरितेत्‌ ओौर भिद्‌ धातु से (कर्तरि) कर््विाच्य मेँ (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद 
होता है। 

उदा०- (स्वरितेत्‌) भज देवपुकासगतिकरगवानेषु” (भ्कादि०्ञ) यजेते / अपने 
सवर्ग आदि कल के लिये यज्ञ करता है । (नित) षम्‌ अभिषवे (ल्वाण्र०) चूते / अपने 
लिये लवनं करतः हे / स्वन सोम आदि ओषधियो का रस निकालना । 

विद्धि- (2) यजते । यक्‌^+लट्‌ / यस््‌+एरपृ+त / यक्+अ+ते । यजते । 

यहां यज देवपूजासंगतिकरणदानेषु" (भ्वा०्उ०) स्वरितेत्‌ धातु से 'लट्‌' प्रत्यय 
ओर उसके स्थान में आत्मनेपद त" अदेश होता है । 

२/ सनते । सु+तद्‌ । बु+श्नु+त। पु+द+ते। प्ते । 

गहा पुम्‌ अभिषवे" (स्वा०८०) भित्‌ धातु से लट्‌ " एत्य ओर उतके स्थान में 
आत्मनेपद त“ आदेश होता है / स्वादिभ्यः श्नुः” (३ /? ७३५ से शमु विकरण प्रत्यय है । 
रकार करी धातु पढ़ी है, उदात्तेत्‌ का अर्थ परस्मैपदी धातु है। अनुदात्तेत्‌ क अर्थ 
अत्मनेपदी धातु है । स्वरितेत्‌ का अर्थ उभययदी धातु है । यदि क्रिया का फल कर्ता को 
अभप्रेत ढो तो स्वरितेत्‌ शतु से आत्मनेपद छो जाता हैः अन्यथा परस्यैपद लोता है, 

इसी प्रकार पाणिनिमुति के धातुपाठ में कुछ धातु नित्‌ ढी गरईङ्ै। यदिक्रियाका 
कल कर्ता को अभिरतो ते नित्‌ धाद से आत्मने छो जाता हैः अन्यथा परस्मैपद 
ढता है। 


वद व्यक्तायां वाचि (भ्वा०प०)- 
| अपाद्‌ वदः।७३। 
प०वि०-अपात्‌ ५1१ वदः ५।१। 
अनु०- कर्त्रभिप्राये क्रियाफले" इत्यनुवर्तत । 
अन्वयः- क्रियाफले कर्त्रभिप्रायेऽपाद्वदः कर्तरि आत्मनेपदम्‌ । 


अर्थः- क्रियाफले कर्त्रभिप्राये सति अपात्‌ परस्मात्‌ वद-धातोः कर्तरि 
आत्मनेपदं भवति । 


उदडश०-घनकामो न्यायमपक्दते ! 
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आर्वभाका-जर्थः (क्रियाफले) क्रिया का फल (कररभिप्राये) केतः को अभिप्रेत होने 
एर (अपात्‌/ अपर उपसर्ग से फे (वदः वद्‌ धतुं से (कर्तरि) कर्तवाच्य मेः (आत्मनेषदम्‌) 
आत्मनेपद छोता 2 
उदा०- क्षनक्मो न्याथमपकदते / धन की कानावाला न्याय को सण्डन करता है। 
तिद्धि-अपवदते । अप+^वदू+लट्‌ । अपवृ णप । अफ^वदू+अतते / अपवदते 
यहा अप उपर्य से परे कद व्यक्तायां वानि" (भ्वाप०) धातु ते लट्‌ प्रत्यय ओर 
उरके स्थान मे आत्मनेपद 7" अब्दे होता है। 


णिजन्तो धातुः- 
णिचश्च ।७४। 

प०विऽ-णिचः ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०- कर्त्रभिप्राये क्रियाफले" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- क्रियाफले कर्त्रभिप्राये णिचश्च कर्तरि आत्मनेपदम्‌ । 

 अर्थः- क्रियाफले कर्त्रभिप्राये सति णिजन्ताद्‌ धातोः कर्तीरि आत्मनेपदं 
भवति । 

उदा०-कटं कारयते । ओदनं पाचयते । 

आर्यभाका- अर्थ (कियाफले) क्रिया का फलं (कत्रीभिप्राये) कर्ता को अभिप्रेत लेने 
पर (णिचः) णिजन्त श्रतु ते (कर्ती) कतकाच्य ये (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद केता है। 

उदा०~कट कारयते । वह अप्ने लिये चटाई कनकाता है । ओदनं पाच्यते। वह 
अपने तिये भातं पकवाता है। 

पिद्धि-कारयते/ कनणिव्‌ / कृ+इ। काट्‌+इ/ कारि+लट्‌ । कारि+शपू+त / 
करअत । कारयते / । 

गहा इक्र करणे" (००) धातु ते प्रथम दि्ुमति च" (२ //२६ से च्‌" 
अत्यय ओर अवो म्मिति" (७ ।२ 2१५ से कं धातु को वदि होकर णिजन्त कारि धु 
से तट्‌ प्रत्यय ओर उसके स्थान मे आत्मनेपद त“ आदेश होता है । 

इती पकार षच्‌ पाके" (१वा८७८/ धतुं से-पाचयते / यहा पर्ववत्‌ णिच्‌” 
अत्यय करने पर पद्‌ धातु को- भत उषध्षाया-' (७।२ (९१६) ते उदि लेती है । 
यम उपरमे (दि०प०)- 

समुदाङ्भ्यो यमोऽग्रन्थे ।७५। 
पण०वि०-सम्‌-उद्‌-आङ्भ्यः ५।३ यमः ५।१ अग्रन्थे ७ ।१। 
स०-सम्‌ च उत्‌ च आङ्‌ च ते-समुदाडः, तेभ्यः-समुदादधभ्यः 
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(इतरेतरयोगद्वन्धः) । न ग्रन्थ इति उग्रन्थः, तस्मिन्‌-अग्रन्थे (नमूतत्पुरुषः) । 

अनु०- कर्त्रभिप्राये क्रियाफले" इत्यनुवतति । 

अन्वयः-के्त्भिप्राये क्रियाफले समुदाङ्भ्यो यमः कर्तीरि आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थः-क्रियाफले कर्त्रभिप्राये सति सम्‌-उत्‌-आङभ्यः परस्माद्‌ 
सम-धातोः कर्तरि आत्मनेपदं भवत्ति। यदि प्रन्थविषयकः प्रयोगो न 
भवति । 

उदा०- (सम्‌) व्रीहीन्‌ संयच्छते । (उदः) भारम्‌ उद्यच्छते । (आद्‌) 
वस्त्रमायच्छते । 

आयभिवा-जर्थ- (क्रियाफले) क्रिया का फल (कत्रीभे्राये) कर्ता को अभिप्रेत लोने 
फर (पगुदाङभ्यः) छगु उत्‌ ओर आङ्‌ उपसर्ग से परे (यमः) यम्‌ धतु से (कर्तीरे। 
कर्ठकाच्य ने (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद लेता है (अरन्ये) याहि वहा ग्रन्थविकयक प्रयोग न 
टे 


उद०- (सम्‌) त्रीहीन्‌ संयच्छते / चावत्ी' को इका करते है । उत्‌-भारगदयच्छते / 
भार को उठता है। आट्‌. वस्तरमायच्छते। क्स््रे को फलाता है 

विद्धि-(2/ संयच्छते । सम्‌+ यमू +लद्‌ । सम्‌+यम्‌+शपू+त / सम्‌+गच्छ +अ+ते । 
सयच्छते / 

यहां म्‌ उपसर्ग सरे परे थम उपरमे" (ि०प८) धातु से तट्‌ प्रत्यय करमे पर 
उसके स्थान मे आत्मनेपद त" अदिश ढोता है । इषुगमियमां छः” (७ ।२ ७७) से थम्‌" 
धतु के म्‌" को छ" अदेश ठोता ढै। इसी प्रकारं उत्‌ जौर आदङ्पूर्वक भम्‌“ धातु 
से-उद्च्छते तथा आयच्छते । 

२ आयच्छते / यहा आङ्ग यमहनः” (2 ।३ २८) से आत्मनेपद सिद्ध था। 
सकर्मक से आत्मनेपद के तिये यह पुमर्वघन किया गया है। 

(३) ग्रन्थविषयक प्रयोग का निषेध इसतिये किया गया है कि यहां आत्मनेपद न 
हो-उद्यच्छति चिकित्सां वैय: । चैद्य चिकित्साणशास्त्र को उठाता है । 


ज्ञा अववोधने (क्रया०प०)- 
अनुपसर्गाज्जः ७६ । 
पणवि०-अनुपसर्गात्‌ ५।१ ज्ञः ५।९। 
सऽ-न उपसर्गोऽनुपसर्गः, तस्मात्‌-अनुपसर्गात्‌ (नमूतत्पुरुषः) । 
अनु०-कर्त्रभिप्रये क्रियाफले इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-कर्त्रभिप्राये क्रियाफलेऽनुपसर्गाज्ज्ञ आत्मनेपदम्‌ । 
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अर्थः-क्रियाफले कर्त्रभिप्राये सति, उपसर्गरहिताद्‌ ज्ञा-धातोः कर्तीरि 
आत्मनेपदं भवति । 

उदा०-गां जानीते । अश्वं जानीते । 

आर्यभाषा-अर्थ- (करियाकले) क्रिया का फल (करक्रभिभाये) कर्ता को अभित्रेत होने 
पर (अनुपसगात्‌) उपसर्ग से रहितं (जः जञा-धातु से (कर्तरि) कर्तरवाच्य में (आत्मनेपदम्‌) 
आत्मनेपद होता है८ 


उदा०-गरो जानीते अपनी गौ को जानता है। जड्कं जामीते। अपने षोड़े.को 
जानता है। 


सिद्धि- (2?) जानीते । जा+तट्‌ । जा+स्ना+त । जा.^नामत । जा+नी-+ते। जानीते । 
यटा ज्ञा अवबोक्षने" (क्प) धातु ते लट्‌” प्रत्यय ओर उसके स्थान में 
आत्मनेपद त” आदेश ह्येता है । 


उपपदेन प्रतीतिः- 
विभाषोपपदेन प्रतीयमाने ।७७। 

पर्वि०-विभाषां १।१ उपपदेन ३।१ प्रतीयमाने ७।१। 

अनु०- कर्त्रभिप्राये क्रियाफले" इत्यनुवतति । 

अन्वयः- क्रियाफले कर्त्रभिप्राये उपपदेन प्रतीयमाने धातुभ्यो विभाषा 
कर्तीरि आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थः क्रियाफले केत्रभिभ्राये इत्युपपदेन प्रतीयमाने सति पंचसूत्रोक्तेभ्यो 
धातुभ्यो विकल्पेन कर्तरि आत्मनेपदं भवति । यथा- 

(१) -स्वरिततरि्तः कर्त्रभिप्राये क्रियाफले स्वरितेतः-स्वं य्न 
यजते । स्वं यज्ञं यजति ! जित्तः-स्वं कटं कुरूते । स्वं कटं करोति। 

(२) अपाद्‌ वदः" वदः-स्वं पुत्रमपवदते । स्वं पुत्रमपवदति । 

(३) णिचश्च स्वं कट कारयते । स्वं कटं कारयति । स्वमोदनं 
पाचयते । स्वमोदनं पाचयति । 

(४) समुदाङ्भ्यो यमोऽग्रन्थे" सम्‌-स्वान्‌ ब्रीहीन्‌ संयच्छते । 
स्वान्‌ ब्रीहीन्‌ संयच्छति । उत्‌-स्वं भारमुद्यच्छते । स्वं भारमुद्यच्छति । 
आङ्‌-स्वं वस्त्रमायच्छते । स्वं वस्त्रमायच्छति । 
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(५) अनुपसर्गाज्जञः स्वां गां जानीते । स्वां गां जानाति । स्वभश्वं 
जानीते । स्वमश्वं जानाति । 

आ्यभिषा-अर्थ- (क्रियाकते) क्रिया के फत {कक्रभिप्राये) कर्ता को अभिप्रेत लेने 
(उपपदेन) उपपद शब्द से (प्रतीययाने) प्रतीति हो जने पर पर्वे के पाच सूरो मे दिशति 
धातुओं से (विषा) विकल्प से (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद लेता है। जैते- 

& स्वेरितिनितः कर््रभिभ्राये क्रियाफते । स्वरितेत्‌-स्वं यन्न यजते। स्कं मन्न 
यजति । अपना यज्ञ करता है। नित्‌-स्व कट कुरुते। स्वं कट करोति। अपनी चटाई 
बनाता है । 


(२८ अपाद्‌ क्दः । कवद-स्वं पुत्रमपवदते । स्व पुत्रमपवदति / अपने पुत्रके विष्दडध 
बोलता है 


(३ णिचङ्च / स्वं कटः कारयते । स्वं कटः कारथति । अपनी चटाई बनवाता 
है । स्वमोदनं पच्यते / स्वमोदनं पाचयति अपना धातं प्रकवाता है, 


(%# सर्युदाङ्भ्यो यमोऽगरन्ये / समु-स्वान्‌ त्रीहीर्‌ संयच्छते । स्वान्‌ व्रीहीन्‌ 
सयच्छति । अपने चायो को हका करता है । उत्-स्वं भारगुचच्छते / स्वं भारगुह्यच्छति । 
अपने भार को उठता दै । आद्-स्वं वस्तरमायच्छति ८ अयने कत्र को फलाता है, 

(५/ अनुपसगन्छिः/ स्वां रां जानीते स्वां गा जानाति अपनी गरौ को 
पह्दानाता है । स्वमश्वं जानीते । स्वमञ्कं जानाति । अपने घोड़े को जानता है 

परस्मेपदप्रकरणम्‌ 
शेष-धातुः- 
शेषात्‌ कर्तरि परस्मैपदम्‌।७८। 
प०वि०-शेषात्‌ ५।१ कर्तीरि ७ ।१ परस्मैपदम्‌ १।१। उक्तादन्यः 
छेषः, तस्मात्‌-शेषात्‌ । 
अन्वयः-शेषाद्‌ धातोः कर्तरि परस्मैपदम्‌ । 
अर्थः-शेषाद्‌ धातोः कर्तरि परस्मैपदं भवति । 
उदा०-भवेति । याति ¦ वाति । प्रविशति । 

आयभिका-अर्य- (शेषात्‌) पुवोक्त से अन्य शेष धातु से (कतीरे) कतषाच्य में 
(परस्मैपदम्‌) परस्मैपद होता है। 

उदा०-याति। जाता है । वाति । चलता है । प्रविशति । प्रवेश करता है। 


` सिद्धि- (१) भवति / भ्रू+लद्‌ । भू+शषू+तिप्‌ । श्रू+अ~+ति/ भो+अ*ति / 
भद्‌+^अ+ति। भवेति। 
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यहा श्र सत्तायाम्‌ (भ्वा०प८) धात से तट्‌“ प्रत्यय ओर उसके स्थान में 
परस्मैपद तिए्‌” अदेश टोता है । इसी प्रकार था मापणे" (अ०प०) तथा का गतिगन्धनयोः 
(अ०८प०) धातु ते याति ओर काति शब्दं विद्ध लेते है। 

विशेष- (१) अनृदात्तडित आत्मनेपदम्‌" (१/२ ४२/ से जो आत्मनेपद का 
विधान किया गया भ्रु या ओर कवा श्रु उदात्तेत्‌ हने सै उरते मेण (अन्य) ड अतः 
इनसे एरस्यैपद होता है । 

(२, नेर्विशः (१।२।१७) से नि उपसर्ग से परे वि्‌ धातु से आत्मनेपद का 
विधान किया है! प्र उपसव विश धा उससे जेष (अन्य) है । अतः उससे परस्यैपद 
होता है। परविशति प्रविशति । 

विशेष-प्र्न- कर्तरि कर्मव्यकिटारे' (।३ /९२८) से कर्तरि" पदं की अनुद्रत्ति ठै 
ली फिर यद्या शेषात्‌ कर्तरि परस्मैपदम्‌“ मे कर्तरि" पद का ग्रहण क्यो किया ग्यादै? 

उत्तरया कर्तरि' एद का पुनः ग्रहण इसलिये किया गया है करि जो कर्ता टी कर्ता 
है । अयात्‌ शुद्ध कर्ता कहा परस्मैपद होः किन्तु जो कर्मकर्ता है अवात्‌ कर्म से कर्ता कना 
टैः वहम परस्यैपद ने होः अपि व्हा आत्मनेपद ह / देवदत्त दनं फचति ¢ पच्यते ओदनं 
स्वयमेव / भात अपने आप ली एक रहा है। 


कृञ्‌ करणे (त०्उ०)- 
अनुपराभ्यां कुञः।७६। 
परऽ्वि०-अनु-पराभ्याम्‌ ५।२ कृलः ५।१। 
स०-अनुश्चव पराश्च तौ अनुपरौ, ताभ्याम्‌-अनुपराभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 
अनु०- कर्तरि, परस्मैपदम्‌" इत्यनुवतति, आपादसमाप्तेः । 
अन्वयः-अनुपरभ्यां कृमः कर्तीरि परस्मैपदम्‌ । 
अर्थः-अनुपराभ्यां परस्मात्‌ कृञ्‌-धातोः कर्तरि परस्मैपदं भवति। 
उदा०-(अनु) अनुकरोति । अनुकरणं करोतीत्यर्धः। (परा) 
पराकरोति । दूरं करोतीत्यर्थः । 
आवभिावा-अर्थ- (अनुपराभ्याम्‌) अनु ओर पररा उपर्य से परे (करजः) कम्‌ धातु 
ठे (कर्तरि) कर्त्रवाच्य मे (परस्मैपदम्‌) परस्मैपद होता है । 
. उका०-(अन्र) जनुकरोत्ति ८ अनुकरण करता ठै / (परो। पराकरोति! दूर 
केरता है। । 
सिखि-जनुकरोति। अनु-+कतद्‌ । अनुकृ+उनतिप्‌ । अनुः+कटू+ओ+ति। 
। 
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गहा अनु” उपसर् से प्र इकक्‌ करणे" (त०अ८) धातु से लद्‌” प्रत्यय ओर 
उतके स्थान में परस्मैपद तिप्‌” अदेश होता € / यह सार्वधातुकार्धातकयोः" (७ /२ ८४) 
ते कर" शु ओर उ” विकरण त्यय को गुण लेता है । दे ही-परा+करोकि-पराकरेति। 
क्षिप प्रेरणे (तुज्ड०)- 
अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः।८०। 
पऽविऽ-अभि-प्रति-अतिभ्यः ५।३ क्षिपः ५।१ 
स०-अभिङ्च प्रतिश्च अतिश्व ते-अभिप्रत्यतयः, तेभ्यः- 
अभिप्रत्यतिभ्यः (इपतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 
अन्वयः-अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः क्तीरे परस्मैपदम्‌ । 
अर्थः-अभि-प्रति-अतिभ्यः परस्मात्‌ क्षिप-धातोः कर्ती परस्मैपदं 
भवति । 
 उदा०- (अभि) अभिक्षिपति । समक्षं क्षिपततीत्यर्थः । (प्रति) 
प्रतिक्षिपति ! विरुद्धं क्षिपतीत्यर्थः । (अत्ति) अतिक्षिपति । अधिकं 
क्लिपतीत्यर्थ- | 
आयभिाषा-अर्य-(अभि-प्रति-अतिभ्यः) अधिः प्रति ओर अति उप्र्ग ते परे 
(क्षिपः) क्षिए्‌ धातु ते (कर्तरि) करतरताच्य ग (धरस्यैपदम्‌) परस्नैपद लेता है/ 
उदा०-अभि-जभिकषिफति। सामने एकता ठै / प्रति-प्रतिक्षिपति। उलटा फैकता 
है। अति-अतिक्षिपति। अधिक फैकता है! 
तिद्धि-अभिक्षिपति । अभिकिपूनतलट्‌ / अभिर लिपू+ तिप्‌ / अभि+किपूअरति। 
अभिकिपति। 
यहा अभि उपर्य ते परे क्षि प्रेरणे' (०3०) धातु से लट्‌ भत्यय ओर उसके 
स्थान में परस्मैपद तिप्‌" अबे लोता है/ तुदादिभ्यः शः" ३ ।१ ७७) से श' विकरण 
प्रत्यय होता टै । प्रतिक्षिपति पतिक्षिपति। अतिक्षिपति अतिक्षिपति । 


वह प्रापणे (भ्वाज्ड०)- 
प्राद्‌ वहः।८१। 
पऽवि०-प्रात्‌ ५।१ वहः ५।१। 
(अनुठ-प्राद्‌ वहः कर्तीरि परस्मैपदम्‌ | 
अर्थः-प्रात्‌ परस्माद्‌ वह-धातोः कर्तीरे परस्पैपदं भवति । 
उदा०- (भ) रवति । जोर से कहता कै / 


पेय पाणिनीय-अष्टाघ्यायी-प्रवचनम्‌ 

विद्ि-प्रक्हति ¢ प्र+वट्^लद्‌ । म ^क्ट्+ए्पू तिप्‌ । प वह्‌+ अति । प्रवति । 

यहा भ्र" उपसर्ग से पर वहे मापणे" (भका) धात से लट्‌” अत्यय ओर उसके 
स्थान मे परस्मैपद तिप्‌" अदेश! होता है / 
मृष तितिक्षायाम्‌ (दि०्ड०)- 

परेर्मृषः ।८२। 

पण्विऽ-परेः ५।१ मृषः ५।१। 

अन्वथः-परेमषः कतीरे परस्मैपदम्‌ । 

अर्थः०-परेः परस्माद्‌ मृष-धातोः कर्तरि परस्मैपदं भवति । 

उदा०- (परि) परिमृष्यति ¦ सर्वतस्तितिक्षते इत्यर्थः । 

आर्यभाका-अर्थ- (परेः) परि उपसर्ग से परे (धरषः) मष्‌ शतु से (करतीरे) 
कर्ठवाच्य गे (परस्मैपदम्‌) परस्मैपद होता है । 

उदा०- (परि, परिफरष्यति । सब ओर से घ्रुख-दुःख आदि दन्दो का सहन करता ह / 

सिद्धि-परि्रष्यति । परिभमृषृ.^लट्‌ । परिक मषूरश्यन्‌ततिर्‌ / परिमृष्यति / 
एरिरप्याति । 

यहा ¶्ररि“ उपर से परे श्रष तितिक्षायाम्‌ (वि०ज०) शतु से लट्‌“ भत्यय 
ओर उत्तके स्थान मे परस्मैपद" तिश आदेश होता है । हां दिवादिभ्यः श्तु" (३ /? /७८) 
से श्वन्‌" विकरण अत्यय है, 


रमु क्रीडायाम्‌ (भ्वाग्आ०)- । 
व्याङ्परिभ्यो रमः ।८३। 

पणवि०-वि-आड्‌-परिभ्यः ५।३ रमः ५।१। 

स०-विश्व आड च परिश्च ते-व्याङपरयः, तेभ्यः-व्याडपरिभ्यः 
(इतरेतरयोमद्रन््रः) 

अन्वयः-व्याद्परिभ्यो रमः कर्तरि परस्मैपदम्‌ । । 

अर्थः-वि-आङ्‌ -परिभ्यः परस्मात्‌ रम-धातोः कर्तरि परस्मैपदं 
भवति । 

उदा०-(वि) विरमति । तिष्ठतीत्यर्थः । (आङ्‌) आरमति । विश्रामं 
करोतीत्यर्थः ¦ (परि) परिरमति । सर्वतो रमतीत्यर्थः। ` 
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आर्यभाका-अर्थ-(व्याङपरिष्यः) वि. आङ्‌ ओर परि उपसर्ग मे परे (रमः) रम्‌ 
धातु से (कर्तरि) कर्तवाच्य ये' (परस्मैपवम्‌) परस्मैपद होता है । 
उदा-(वि) विरमत्ति। हरता है।/ आङ्-आरमत्ति/ विश्राम करता है, 
एरि-परिरमति ! सक ओर सेलता है । 


सिद्धि-तिरमति । विरम्‌+लदट्‌ । विरम्‌ पू तिए्‌ । वि+रम्‌+अ+ति ८ रिरसति। 
यहा वि" उपसर्ग से परे र क्रीडायाम्‌" (भ्वा०आ०) धातु सै लिट्‌" त्यय ओर 


उसके स्थान मे परस्मैपद तिर्‌“ अदेश होता है। एसे ही-आङ्+रमति-आरमति/ 
फ़रि+^रमकति=परिरमति। 


उपाच्च ।८४। 
पणविऽ-उपात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-^रमः' इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-उपाच्च रमः कर्तीरि परस्मैपदम्‌ । 
अर्थः-उपात्‌ परस्माद्‌ अपि रम्‌-धातोः कर्तरि परस्मैपदं भवति । 


उदा०-(उप) देवदत्तमुपरमति । उपरमयतीत्यर्थः । अन्तर्भावित 
ण्यर्थेञ्त्र रमिः । 

जर्यभाका-अर्थ-(उगत्‌) उप उपसर्या से पएरे (च) भी (रमः) रम्‌ धुते 
(करतीरे) करतरवाच्य मेँ (परस्मैपदम्‌) परस्मैपद होता है । 


उदा०- देवदत्तमुपरमति । देकदत्त को हटाता है/ यहां रम्‌ धातु अन्तभषिति 
णिजर्थक है। 


विद्धि-उपरमति । उफा^रम्‌पलट्‌ । उफ+उफ+रमूपू तिप्‌ । उपरम्‌ ति 
उपरमकि। 


यहा उप उपसर्ग से परे रमु क्रीडायाम्‌" (भ्वाण्ञा०) धातु से तट्‌" अत्यय ओर 

उत्क स्थान में एरस्मैपदे तिप" आश लेता ठै। 
विभाषाऽकर्मकात्‌। ८५ । 

पठ्वि०-विभाषा १ ।१ अकर्मकात्‌ ५।१। 

स०- न विद्यते कर्म यस्य सः-अकर्मकः, तस्मात्‌-अकर्मकात्‌ 
(बहु्रीहिः) । 

अनु०-उपात्‌, रमः' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अकर्मकाद्‌ उपाद्‌ रमः कर्तरि विभाषा परस्मैपदम्‌ । 
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अर्थः-अकर्मकक्रियावचनाद्‌ उपात्‌ परस्माद्‌ रम-धातोः विकल्पेन 
कर्तरि परस्मैपदं भवति । 

उदा०-यावद्भुक्तम्‌ उपरमति! यावद्भुक्तम्‌ उपरमते । 
भोजनान्निवर्तते इत्यर्थः । 

आर्यभाका-अर्थ- (अकर्मकात्‌) अकर्मक क्रियाकाफी. (उपात्‌) उप उपसर्ग ठे परे 


(रमः रम्‌ धां से (विभाषा) विकल्प से (कर्तरि) कर्ठवाच्य में परस्मैपद होता है। पस 
मे आत्मनेपद होता ङै। 


उद०-याक्ट्श्ुक्तमः उपरमति । यावकह्शरुक्तस्‌ उपरमते 4 प्रत्येके भोजन से 
तिष्रत ढोता है भोजन नही करता है। 
बुधादयो धातवः- 


बुधयुधनशजनेङ्प्रदु स्रुभ्यो णेः।८६। 


पण्वि०-बुध-युध-नश-जन-इड-प्र-दर-खभ्थः ५।३। णेः ५।१। 

स०-बुधश्च युधक्च नश्च जनर्च इड्‌ च पश्च द्रुश्व सतुष्चे 
ते-बुधयुधनशजनेङ्मदरसुवः, तेभ्यः नुधयुधनशजनेङ्पदरसुभ्यः (दतरेतर- 
योगद्वन्द्ः ) 1 

अन्वयः-णेर्बुघनसुभ्यः कर्तरि परस्मैपदम्‌ । 

अर्थः-णिजन्तेभ्यो बुधयुधनशजनेद्मुदरुभ्यो धातुभ्यः कर्तरि परस्मैपदं 
भवति | 

उदा०- (बुध) बोधयति । (युध) योधयति । (जन) जनयति । 
(इट्‌) अध्यापयति । शु} प्रावयति । दधु) द्रावयति । (खु) स्रावयति । 
णिचण्च' (१।३।७४) इति करत्रभिप्रायक्रियाफलविवक्षायामात्मनेपदे प्राप्ते, 
परस्मैपदं विधीयते । 

आ्यभाका-अर्थः- (णिः) णिच्‌ प्रत्ययान्त (वृध) बुधः युधु नशु जद्‌ इदु ङु 
ओर चु धातु से (कर्तरि) कररवाच्य मे (परस्मैपदम्‌) परस्मैपद होता है। 

उदा०- (बुष) गोधयति। जनाता है। (धुष्ष) योधयति । लता है। (नश्‌) नाशयति। 
नाश करता है । (जन्‌) जनयति । उत्पन्न केरता है । (इङ्‌) अध्यापयति + प्राता है / (प) 
आक्यति । आप्त कराता' डै । (भ) व्रक्यति । पिवलाता दै । (घु) सावयति! टमकराता है। 


िदि-(2) गोक्षयकति । बुध्‌+*णिच्‌ । बुधू+इ / बोधि+^लट्‌ । कोधिशू्‌+तिष्‌ । 
वोधे+अ तिज कोधयति। 
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गहा क्रघ भक्गसने' (दिण्या०/ धातु से प्रथम हिदुमति च" (२।९।२६) से 

णिच्‌" प्रत्यय ओर तत्पश्चात्‌ णिजन्त कोधि” धतु से लट्‌” म्रत्यय ओर उसके स्थान गे 

परस्मैपद तिप्‌” आदेश टोता है ८ बुध्‌" धट को पृगन्तलष्रुपकस्य च” (७/६ (८६) से 
लघूपध गुण होता है । इसी प्रकार दुध सम्प्रहारे" (दिण्आ०/ धातु से-योश्षयति। 

२) नाग्रयति/ यां णश अदङ्नि" (दिवादि) धातु से एवित णिच्‌” प्रत्यय 
करने परर अत उपधायाः“ (७ ।२।‰९६/ से तश्‌" धातु के उपधा अकार के ङद्धि लेती 
दै। शेष पक्कत्‌ है! 

(३ जनयति । यहां जनी पदभवि" (दिवादि) ध्रुं से पूर्ववत्‌ णिन्‌“ त्यय 
करते एर अत उपधायाः” (७/२ /‰8६/ ते जन्‌ धातु के उपधा अकार क्रो वद्धि प्रप्त 
होती दहै, किन्तु जनिवध्योश्च" (७ /३ २५ से उसका निषेध ढो जाता है । भेष पर्ववत्‌ । 

ॐ अध्यापयति ८ अधि+इङ्‌णिच्‌ । अधि+इ अधि+जा युक्‌ +ह। 
अध्यापि+लद्‌ । अध्यापिएप+तिप्‌। अध्यापे+अगति। अध्यापयति । 

यहां अधि उपसर्गमू्वक इङ्‌ अष्ययने” (अआ) धातु से पूववत्‌ णिच्‌” प्रत्यय 
करते पर क्रीङ्जीनां णौ" (६ /2।८८) से इङ्‌" धतुं को आकार आदेश ओर अर्तिही०” 
(७।२।२६/ से पुक्‌" आगा हेता ठै/ शेम कार्य पुकवेत्‌ है। 

(५ प्राक्यपति । यहा शर्‌ गतौ" (भवा) धातु से पूर्ववत्‌ णिच्‌ * प्रत्यय करने 
पर अचो न्निति" (७ ८२ ५५ ते श्र" धातु को तद्धि होती है । शेक कार्य मूकवत्‌ ह । 
इसी प्रकार द्र गतौ" (भाट) से द्वाक्यति' ओर छु गतौ" (भका) से साक्यति 
शब्द विद्ध होता है / 

विशेष-यहाः णिचश्च" (४/३ ७४८) से करियाफल के कर्ता को अभिप्रेत होने पर 
णिचश्च (१३ ८०४/ से आत्मनेपद आप्त धा किन्तु इस सत्र से परस्मैपद का विधान 
कियो ग्यारह! 


निगरणचलनार्थभ्यश्च | ८७। 


पण०्वि०-निगरण-चलनार्थेभ्यः ५।३ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-निगरणं च चलनं च वे-निगरणचलने, निगरणचलतने अर्थौ 
येषां ते-निगरणचलनार्थाः, तेभ्यः-निगरणचलनार्थेभ्यः (इतरेतरयोगढन्दह्र- 
गर्भितबहूत्रीहिः) । 

अनु०- णः* इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-णेर्निगरणचलनार्थभ्यश्च कर्तरि परस्मैपदम्‌ । 

अर्थः-णिजन्तेभ्यो निगरणार्थेभ्यश्चलनार्थभ्यश्च धातुभ्यः कर्तरि 
परस्मैपदं भवति । 
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उदा०-(निगरणार्थेभ्यः) निगारयति । आशयति । भोजयति । 
चलनार्थेभ्यः) चलयति । चोपयति । कम्पयति । 

आ्यभाषा-अर्य- (णिः) णिच्‌ प्रत्ययान्त (निगरणचलनार्थेष्यः) तिगलना ओौर चलना 
अर्धवाली शतुजोः से (कर्तरि) करतवाच्य मे (परस्मैदम्‌) परस्वैफद होता है । 

उदा०- (निग्रणार्यक) नियारवति। निगलवाता है/ आशयति ८ लिलाता है। 
भोजयाति । भोजन कराता है । (चलनार्थकः) चलयति । चलाता दै । चेपयति + यन्द-मन्द 
चलाता है। कम्पयति / कंपाता &ै। 

किद्धि-(2) निगारयत्ति नि+गृ+निच्‌ । निगार्‌+इ। निगारि+लट्‌ । 
तिगारि+शयू^तिर्‌ । तिगारे^अतति। तिगारयति। 

यहा नि उपलरगपूर्वक श्र निगरणे" (वु०प९/ धातु से हेद्रमत्ति च" (२।९।२६) से 
णिच्‌" प्रत्यय कटने एर (भको न्मिति' (७ ।२ (९१५) पे शृ“ धतु को वृद्धि हेती है। 
णिजन्त तिरि" ध्र से तद्‌ ' त्यय ओर उसके स्थान मेँ परस्मैपदं तिप्‌ वेश हता है । 

२ आशयति । यहा अ भोजनेः (क्रयादि०) धातु से पूववत्‌ णिच्‌" अत्यम 
करने एर अतं उपधाय“ (७ ।२।१९६/ से अश्‌ धातु की उपधा को वृद्धि होती कहै। शेष 
पर्ववत्‌ है / 

(३ भोजयति । यहां श्रुज पालनाभ्यवहारयोः" (लधारि) धातु से पूक्वत्‌ भच" 
प्रत्यय करने एर ॒धृगन्तलष्पधस्य च” (७/३ १८६५ से भ्रुज्‌" धातु की उपधा को गुण 
होता है। शेष पूर्ववत्‌ है/ 

४८) चलयति । यहां चल गतौ" (भ्वा८प०) धातु से पुषक्त्‌ णिच्‌” प्रत्यय करने 
पर अत उपायाः“ (७/२ १९९६॥ से चल” धातु की उपवा को वुद्धि छती है किन्त ज्से 
मितां हस्वः" (६ ८८/९२ से हस्वे हो जाता है । शेष पूर्ववत्‌ है । 

(५ चोपयति । यषां रष मन्दाया गतौ" (भ्का०प०/ धातु सै पूर्ववत्‌ णिच्‌ मत्ययः 
करने पर चचुए्" धातु को शृगन्तलष्ूपक्षस्य च' (७/३ /८६) से तूप गुण लेता है । 
शेष पूर्ववत्‌ ठै / 

(६/ कम्पयति / यष्टा कि चलने" (भ्वा०अ४) धातु से पुक्वत्‌ णिच्‌” पत्यय 
करने पर इदितो नुम्‌ धातोः” (७१/५८) ते धात्‌ की वरम्‌" अगम लेता है/ शेष 
पर्ववत्‌ है । 

अणावकर्मकाच्चित्तवत्कर्तृकात्‌।८८। 
पठवि०-अणौ ७।१ अकर्मकात्‌ ५।१ चित्तवत्कर्तुकात्‌ ५।१। 
स०-न णिरित्ि अणिः, त॑स्मिन्‌-अणौ (नूतत्पुरुषः) । न विद्यते 
कर्म यस्य सः-अकर्मकः, तस्मात्‌ अकर्मकात्‌ (बहुद्रीहिः) चित्तवान्‌ कर्ता 


यस्य सः-चित्तवत्कर्तुकः, तस्मात्‌-चित्तवत्कर्तृकात्‌ (बहुत्रीहिः) । 
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अनु०-णेः' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अणावकेर्मकाद्‌ चित्तवत्कर्तृकाद्‌ णे: कर्तीरि परस्मैपदम्‌ 

अर्थः-अण्यन्तावस्यायां यो धातुरकर्मकः, चित्तवत्कर्तकश्च तस्माद्‌ 
ण्यन्ताद्‌ धातोः कतरे परस्मैपदं भवति । 

उदा०-आस्ते देवदत्तः । आसयति देवदत्तम्‌ । शेते देवदत्तः ! शाययति 
देवदत्तम्‌ । णिचश्च (१।३।७४) इति कर््रभिप्रायक्रियाफलविवक्षाया- 
मात्मनेपदे प्राप्ते परस्मैपदं विधीयते । 

आर्य का-अर्य- (अणौ) अण्यन्त अकस्य मे जो (अकर्मकात्‌) अकमि क्रियावाची 
(चित्तवत्‌ कतकात्‌) चित्तवान्‌ कतविाली धातु है, उससे (गे ण्यन्त अवस्था मे (कर्तीरे) 
कठवाच्य मे (परस्मैपदम्‌) परस्मैपदं होता है / 

उका०-{अण्यन्त अवस्था) आस्ते देवदत्तः । देवदत्तं कैठता है । (ध्यन्त अवस्था) 
आसयति देकेदत्तम्‌ / देवदत्त को कौठाता है। (अण्यन्त अवस्था) शेते देवदत्तः । देवदत्ते 
सोता है । (ष्यन्त अकस्था) शाययति देक्दत्तम्‌ / केकदत्त को सुताता है/ 

सिद्धि-(?) जासयति । यटा आस्‌ उपवेशने" (अआ) धातु से पूर्ववत्‌ णिच्‌ 
प्रत्यय केरे पर अत उपधायाः“ (७ /र₹ (९९६) अस्‌" धातु की उफ्था को कद्ध लेती है। 
शेष दूर्ववत्‌ है । 

(२ शययति । यहा शीङ्‌ स्वप्ने" (अ०आ८) धातु से पूर्ववत्‌ णिच्‌" प्रत्यय 
करने पर अचो न्णिति' (७ (२ ९९५ से शीङ्‌" धातु करो व्रद्धि डती है! 

विशेषय क्रिया का फलत कर्ता को अभिप्रेत होने पर णिचश्च (१/२ ।७४) से 
आत्यनेषदं गरप्ठ थ} किन्तु इस सूत्र ते परस्मैपदे का विधान क्रिया हे, 


पादिभ्यः प्रतिषेधः- 
न पादम्याङ्यमाङ्यसपरिमुहरुचिनृतिवदवसः {८६। 

पणऽ्वि०-न अव्ययपदम्‌ । पा-दमि-आङ्यम-आड्यस-परिमुह- 
रचि-नृति-वद-वसः ५।१। 

स०-पाश्च दमिश्च आङ्यमश्च आद्ूयसश्च परिमुहश्च रुचिश्च 
नृतिश्च वदश्च वस्‌ च एतेषां समाहारः-पादम्याङ्यमाडयसपरि- 
मुहरुचिनृतिवदवस्‌, तस्मात्‌-पादम्याङ्यमाद्यसपरिमुहरुचिनृतिवदवसः 
(समाहारद्रन्द्रः) । 

अनुऽ- णेः ' इत्यनुव्तति । 
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अन्वयः-णेः पाण्वसः कर्तरि परस्मैपदं न । 

अर्थः-णिजन्तेभ्यः पा-दमि-आङ्यम-आस्यस-परिमूह- रुचि-नृति- 
वद-वसिभ्यो धातुभ्यः कर्तरि परस्मैपदं न भवति । 

उदा०-(पा) पाययते । (दमि } दमयते । (आङ्यम ) आयामयते । 
(आङ्यस ) आयासयते । (परिमुह ) परिमोहयते । (रुचि) रोचयते । 
(नत) नर्तयते । (वद) वादयते । (वस) वासयते । 


आ्भिाको-अर्थ-(णेः॥ णिजन्त (भाकम्याङ्यमाङ्यसपरिगुहलविनृतिक्दवसः) पा, 
मिः आढ्यः आयस, परिह खचि; ति. कद ॐर वत्‌ धात से (कर्तीरे) कत्वाच्य मेँ 
पिरस्मैपरम्‌) परस्मैपद (न) नहीं डता ठै / 

उदा०- (णा फययते । पिततः है ! (दमि) दमयते / कमन कराता है । (आङ्यम 
आयासयते / यत्न कराता है/ (परिमुह) परिमोहयते । मोहित करता है, (हनि) 
रोचयते / प्रसन्द कराता है । (रति नर्तयते । नचाता दहै । (कद) कायते / कृलवाता है / 
(विक्‌) कासयते । क्साता टै । 

लिद्धि- (९ पाययते । पा^णिच्‌ / पा+युक्‌+इ। प्राय्‌+ह, एायि+लद्‌ । 
पायि^शप्‌+ ते /पाये+अ+ते / पाययते । 

गहा शा एने" (भ्वाटप०) धातु से श्रमति च' (१।२।२६/) से णिच्‌" मरत्यय 
कटने प्रर आतो युक्‌ चिणूकृतोः" (७/३ ८२२) से युक्‌" आगम होता ठै तत्पश्चात्‌ 
णिजन्त पथि" धातर से लट्‌” प्रत्यय ओर उसके रथान मे आत्मनेपद त" आदेश होता है । 

पा पाने" (धीना) धु निग रणाय है अतः निगरणकच्लनारथेभ्यङ्च” (¢ (२ (८७) 
ते परस्मैफद प्राप्त धा इस पत्र से प्राप्त परस्मैपद का निषेध किया रया है। अतः 
आत्मनेपद होता है 

(२ दमयते । यहा दग्र उणरमे" (दिकादि) धातु से पुर्ववत्‌ णिच” मत्यय करने 
एर अत उपधायाः" (७ २ /‰९६/ से दम्‌" धातु की उपधा को दद्धि टोती है किन्तु उते 
मिता हस्वः" (१ ।।९२) से हस्व हो जाता है, 

(२/॥ जायामयते । यहा आङ्‌ उपसगर थमु उपरमे" (भ्वा०प०) धापु से 
पूर्ववत्‌ णिच्‌" प्रत्यय करने एर अत उपधायाः” (७।२।११६) यम्‌ धातु की उपधा को 
कदि लोती है । इसी प्रकार आङ्पर्वक थु प्रयत्ने" (दि०प०। धातु से पूर्ववत्‌ णिच्‌" अत्यय 
करने फर आयासयते" शब्द सिख होता है। 

(५/ परिमोहयते । यट पररि उपसव शह वैचित्ये (विकारि) श्तु से 
पूर्ववत्‌ धिष्‌" अत्यय करने पर भह" शतु की उपा को धन्तलपरूपधस्य च" (७/३ (८६) 
से गुण हौता है। इसी प्रकार च दीप्तौ" (भवा) धातु ते रोचयते शव्द सिद्ध 
होता है, 
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(५ नर्तयते # य॒ भती याजकिकिपेः (हिवारि०/ धातु से एववत्‌ णिच्‌“ मत्ययः 
कटने फर पृगन्तलघूपधस्य च (७/३ ,८६/) सै वृत्‌" शरातु क्री उग्धा को गण होता है / 

न्ती ाकविकषेपे (नाचना) धातुं के दलनार्यक छोने से निगरणचलन््ेभ्यश्च 
(€ १३ (८७ ते परस्मैपद प्राप्त थ / इस सूत्र से आत्मनेपद का विष्ठानं किया है। 

(६/ कादयते / यहां कद व्यक्तायां कानि” (भ्कादि०/ धात से पूर्ववत्‌ णिच्‌ 
त्यय करने परर अत उपधायाः” (७/२ ‰६/ से कद्‌“ धु की उपष्ठा को कदि टोती 
है । इसी प्रकार वस निवासे" (भ्वादि०/ धातु से वासयते" शब्द तिद्ध होता है / 

गहा (२-६) अणावकर्मकान्चित्तकत्कर्तरकात्‌" (?।२ ८८) से प्रत्यैपद प्राप्त 
धा। इल शूत्र ते आत्पनेफद का विधान किया है 
क्यषन्तात्‌- 


वा क्यषः [६०] 

पज्विऽ-वा अव्ययपदम्‌ ¦ केयघः ५ ।१। 

अन्वेयः- क्यषः कर्तीरि वा परस्मैपदम्‌ । 

अर्थः-क्यष्‌-प्रत्ययान्ताद्‌ धातोर्विकल्येन कर्तीरि परस्मैपदं भवति । 

उदा०- (लोहित) लोहितायति । लेहितायते । (पटपटा) पटपटायति । 
पटपटायते | 

आयभिाका-अर्थ- (न्य) म्यम्‌ प्रत्ययान्त धातु से (का) विकल्प से (कर्तरि) 
कर्वाच्य मे' (परस्मैपदम्‌) परस्मैपद शेता है। 

उदा०-~ (लोहित तोहितायति । लेढतायते / जो लोहित (लाल) नही है कह लोहितं 
होता ठै! (कटपट पटप्रटायति। प्टपटायते। जो प्रटपट (ध्वनि, नखी है कह पटपट 
होता है। 

विद्धि- (?/ त्गोहितायते । लोहित+क्यम्‌ । लोहित+य । लोहिताय~+लद्‌ । 
लोहितायः+शपूतिए्‌ । लोहिताय+अ+ति । लोहितायति । 

यहा त्कोहित शब्द से प्रथम लोहितादिडाज्भ्यः क्यू” (३ (१ /१३॥) से क्यम्‌” 
्रत्यय ओर तत्पषचात्‌ क्यषन्त लोहिताय" धातु से लट्‌ धातु ओर उसके स्थान मेँ 
परस्मैपद तिर्‌" अदेश होता है । आत्मनेपद पक्ष मेँ लट्‌ के स्थान मे आत्मनेषद त" अदेश 
लेता है। 

(२ परफ्टायति। पटत्‌+डाच्‌ । प्टदू+ष्टत्‌+आ। पट+पट+अ+प्टपटा । 
पट्टा+क्यष्‌ । पटपटात^य । बटपटायःलेट्‌ । पटपटाय^+शव्‌+तिप्‌ । पटप्टाय+अगति। 
पृटपटायति। 

यहां प्रथम पटत्‌ शब्द से अव्यक्तानुकरणाद्‌ क्धजवराषदिनितौ शक" (५ (४ ५७ 
से डाध्‌" प्रत्ययः शनि ङे भवतः" (का० ८ ।१।१२) ते पटत्‌ रध्य को द्वित्व तस्व 
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परमाग्रोञतिम" (८/१ ४२) से द्वितीय धटत्‌' शब्द की आग्रोडित सज्ञा नित्यमाप्रेडिति अचि 
(कि ६ (१/९ ६/ पर प्रथम फटत्‌ शन्द के त्‌ को पररूप एकदे लेता है ओर डाच्‌ प्रत्ययः 
के परे होने एर दवितीय टत्‌ श्रब्द के टि-भाग का £" (६,८१२.२) ठे लोप हो जता 
है / तत्पश्वात्‌ जाच्-मरत्ययान्त षटापटा" शब्द से त्ोहितादिडाज्ब्यः क्यक्‌" (२ /१ (१२) 
से क्यष्‌” प्रत्यय होता है / क्यर्‌-पत्ययान्त तिोहिताय” श्रब्द सै लद्‌" प्रत्यय ओर उसके 
स्थान मै परस्मैपद तिर्‌” अदे होता है। पक्ष गे आत्मनेपद त” अदेश भी हो जाता 
है- पटपटायते / 


द्युदादिभ्यः (भ्वान्आ०)- 
द्युद्भ्यो लुडिः।६१। 
पण्वि०-चुद्भ्यः ५।३ लुडि ७।१। 
अनु०- वा" इत्यनुवतति । 
अन्वयः-दुद्‌भ्यो वा परस्मैपदं कर्तीरि लुडि। 
अर्थः-दयुदादिभ्यो धातुभ्यो विकल्पेन परस्मैपदं भवति कर्तृवाचिनि 
लुडि परतः । 
उदा०- (युत्‌) व्यद्युतत्‌ । व्यद्योतिष्ट । (लुट्‌) अलुरत्‌ । अलोषिष्ट, 
इत्यादि । 
आर्यभाका-अर्य- (चुद्भ्यः) दत्‌ आहि धातुजं से परे (का) कल्प ते (परस्यैषदम्‌) 
परस्मैपदे टोता है । (कतीरे) करकी (लुडि) तुङ्‌ प्रत्यय षरे होने एर। 
उदा०- (दुत) व्यदुत्‌ । व्यखोतिष्ट । वेह चमका। (दुर्‌) अद्ुटत्‌ । अलेषिष्ट । 
उसने द्रूटा। । 
सिदि-%/ व्यद्तत्‌ । दुत्‌+^वरड्‌ । अदट्‌+दुत्‌^च्ति“तिप्‌ । अ+दुत्‌~अङ्‌+त । 
अ+दुत्‌+अ+त्‌ । अद्युतत्‌ । वि+अदुतत्‌-=व्यदयुतद्‌ । 
यहा द्रुत दीप्तौ" (भ्वा०अ०॥) धात ठे तुङ्‌” (३ ।२ /९‰०) से तृड्‌ प्रत्यय ओर 
उक स्यान रे प्रस्मैएदं तिप्‌ आदेश लेता है । च्लि लुङि" (९ (९६/४३) से न्ति प्रत्यय 
ओर शृकादिदुतादुत्तदितः परस्मैपदेषु" (३ ८९/५५, से च्लि के स्थान मेः उङ्‌ अदे 
10 
२/ व्य्छीकतिष्ट  दुत्‌लुङ्‌ । अट्‌+दुत्‌+च्लि*त ८ अ"^दुत्‌+विदूशत ( 
अ+दयुत्‌+इट्‌ ^स्‌+त । अ+वोत्‌+द्+क्‌+ट । अोतिष्ट । वि"अदोतिष्टः- व्यद्योतिष्ट । 
यहा धुत द्वीप्तौ" (भवा०ॐ०॥ कतु से पकवत्‌ दुद्‌" त्यय ओर उसके स्थान में 
आत्मनेपद त" आदेश छेत है। न्ति दुधि" (३।९।२) से च्लि” प्रत्यय ओर 
च्लेः विच" (२९८४८) से च्लि" के स्थान मे शिच्‌ आदेश ओर उसको 
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आधितुकस्येङ्वलादेः” (७ ८२ ३५) से इट्‌” आग; अदेशप्रत्यययोः” (८ (२३/५९) से 
त्व ओर टूना ष्टुः" (८।४/४९) से दत्व होता है। इसी प्रकार घुठ उयथधाते" 
(भ्वादि०) से-अलुठत्‌ + अलोटिष्ट । 

विशेष-यहा चुद्भ्यः ' पद का कटुक्वन में निर्देश करिया कै । अतः इतसे धुदादि 
अर्थं ब्रणः किया जाता है / चुदादि धातु निम्नलिकिति है- 

दुत दीप्तौ! शिवता वर्णे। भिमिदा स्नेहने! जिष्विदा स्नेहनमोचनयोः, 
स्नेहनमोहनयोरित्थके / निष्षिविदा चेत्येके । ठव दीप्तावभिश्रीतौ च ^ घट परिवतनि। र्ट 
तुटः लठ उपघाते / शुभ प्तौ । क्षुभ सथतने । णभ तुभ हितायाम्‌ आदयोऽभगकेऽपि। क्रसु 
ध्वतुः श्रतु अवत्तने। ध्व गतै श्रु श्रगु अधःपतने । सम्भुं विश्वाते/ ततु क्तने। वधु 
क्यौ । श्रध शब्दकुत्सायाम्‌ / स्यन्द प्रस्रवणे कर्‌ सामर्ध्ये। इति दुकाक्यो भ्वादिगणे 
एठ्यन्ते । 


वृदादयः (भ्वाज्आ०)- 
वृद्भ्यः स्यसनोः ।६२। 

प०वि०-वृद्भ्यः ५।३ । स्य-सनोः ७।२। 

स०-स्यश्च सन्‌ च तौ-स्यसनौ, तयोः-स्थसनोः (इतरेतरयोगद्धन्द्रः) । 

अनु०- वा" इत्यनुव्ति । 

अन्वयः-दुद्‌भ्यो वा परस्मैपदं कर्तीरि स्यसनोः । 

अर्थः-वृदादिभ्यो धातुभ्यो विकल्पेन परस्मैपदं भवति कर्तवाचिनि 
स्ये सनि च प्रत्यये परतः । 

उदा०-वृत्‌ (स्ये) वरतस्यीति । वर्तिष्यते । अवर्त्स्यत्‌ । अवर्तिष्यत । 
(सनि) विवृत्सति । विवर्तिषते । वृध्‌ (स्थि) वर्त्स्यति । वर्धिष्यते । अवर्त्स्यत्‌ । 
अवर्धिष्यत । (सनि) विवृत्सति । विवर्धिषते । 

आर्यभाषा-अर्थ- (क्रद्भ्यः) तरत्‌" आदि धातु से (का, विकल्पे सै (परस्मैपदम्‌) 
परस्मैपद होता है (क्तीरे) क्करकाची (स्यलनो-) स्य ओर सन्‌ प्रत्यय परे होने परर, 

उदा०-्रत्‌ (स्य) वत्स्यीति । वर्तिष्यते । वह होगा । अवर्त्स्यत्‌ अवत्स्यत । पदि व्ह 
लेता । (सम्‌) चिकत्पति । विवर्तिषते । कह होना चाहता है । 

िद्धि- £/ कर्तस्यति । वत्‌+लट्‌ । वृत्‌+स्यःतिय्‌  वर्तृ^स्य#ति । क्तस्यीति । 

गहा वरत् कर्तने" (भ्वा०अ८,) धातु ते लट्‌ जेषे च" (२ /३ १२) से लट्‌” प्रत्यय 
ओर उसके स्थान मे परस्मैपद तिप्‌” अदेश होता है । स्वतासी ततुटोः” (२ /९।३३) से 
स्य" भरत्यय ओर पगन्तलघ्रुणवस्य च" (७ ५२ ।८६॥ से उत्‌“ धातु की उपा को लघूपध 
गुण होता है 
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(२) वर्तिष्यते । उत्‌^+तरद्‌ । वरत्‌+र्य+"त । तत्‌ः+इट्‌+स्य+त । कर्त+इ+ष्य+ते । 
कर्तिष्यते । 

या क्त्र कर्तने" (भ्वाण्आ०/ धातु से पूक्वत्‌ कछ्ट्‌" अत्यय ओर उक स्थाति में 
प्रक्ष मे आत्मनेपद त“ आदेश टोता है। मूर्क्वत्‌ स्य" प्रत्यय ओर उत्को 
आर्धधिातुकस्येङ्वलादेः“ (७ /२।३५ से इट्‌” आगम लता है। 

(२ अवर्त्स्यत्‌ ८ वत्‌+ड्‌ । अट्‌+वतू+स्य^तिप्‌ / अवत+ स्यः+त्‌/ अ^वर्त+स्य+त्‌ / 
अकत्स्यत्‌ । 

यहां वतु वतन" (भकवा०आ८) धातु से लिङ्निमित्ते त्र्‌ क्रियातिपत्तौ" (३ २ /१३९) 
से त्वङ्‌“ प्रत्ययं ओर उसके स्थान में परस्मैपद तिर्‌" आदेश लेता दै / स्यतासी ललरोः. 
(२।१।२२/ से स्य” अत्यय जौर कृगन्तलषूप्षस्य च" (७/३ (८६) से वत्‌" धतु को 
लघूपध गुण होता दै / 

(#“/ वित्त्तति । कृत्‌+सन्‌ / कत्‌+त्‌+स / क+वत्‌-स । विवत्‌ / वितृत्सः^तट्‌ । 
वित्त्त+^शपू^तिप्‌ । वित्स+"अम॑ति । वित्ति । 

यहा शतु कर्तने" (भका धातु से श्रातो; कर्मणः समानकर्त्कादिच्छायाः का” 
९/९ ७, से छम्‌ * प्रत्ययु सन्यङोः” (६ (९ ।९५) ते धातु को दवर्वचन्‌ अरत" (७ । ४८/६६) 
से अभ्यात के ऋ“ क्तो अकार अदे ओर चन्यतः“ (७ । ८ /७९, से अभ्यास-अकार को 
इकार आदेश होता टै । तत्पश्चात्‌ सन्नन्त चित्त्य" धु से तट्‌” प्रत्यय ओर उसके 
स्थान मेँ परस्मैपद ति्‌" आदेश लेता ै। 

(५/ विवर्तिषते । वरत्‌+सन्‌ । करत्‌+“वत्‌+स । क+वत्‌+इट्‌+स / वि+वर्ू^इ+ष / 
विवर्तिषर^लट्‌ । विवर्तिष+एरू+त । विवर्तिष^अ>+ते । विवतिषिते / 

यहा तरर कर्तने" (भ्वा०अआ०) धातु से पूक्वत्‌ सन्‌" प्रत्यय ओर अभ्यास-रकर्य्‌ 
आधात्रकस्येहवलादेः' (७ (२।२५/ से इट्‌" आगम लेता दै । तत्पश्चात्‌ सन्नन्त 
विवतिभर" धातु से लट्‌ * प्रत्यय ओर उलके स्थान ये आत्मनेपद त” अदेश लेता है। 

इसी भकार वद्व कौ” (भ्वा०अ०) धातु से क्त्स्फीति" आदि रूप शिद्ध करे । 

विशेष-यहा कदृभ्यः ' पदं का क्हुकदन. मे निर्देश किया कै. अतः इससे कदारि" 

` अर्थ ग्रहण किया जाता है/ कदादि धातु निम्नलिखित है-ततु क्ततै। वदु कधौ, धु 

एब्दकुत्सायम्‌ । स्यन्द्र प्रवणे । कषु सामर्थ्ये / इति वकाय भ्वादिगणे पठयन्ते । 


कृपू सामर्थ्ये (क्लृप्‌) (भ्वा०आ०)- 
लुटि च क्लृपः।६३। 
प०दि०-लुटि ७।१ च अव्ययपदम्‌ 1 क्लुपः ५।१। 
अनु०- वा, स्यसनोः" इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-क्तुपो वा परस्मैपदं कर्तीरे लुटि स्यसनोश्च । 
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अर्थः-क्ृपो धातोर्विकल्पेन परस्मैपदं भवति, कर्तृवाचिनि लुटि स्थे 
सनि च प्रत्यये परतः। 


उदा०- (लुटि) कल्प्ता । कल्पिता । (स्ये) कल्प्स्यति । कल्पिष्यते । 
अकल्प्स्यत्‌ । अकल्पिष्यत ! (सनि) चिकल्प्सति चिकेल्पिषते । 

जआयभिका-अर्थ- (क्तः) क्लम्‌ धातु से (का) विकल्प ते (परस्मैपदम्‌) परस्मैपद 
होता है (कर्तरे) करका (कुटि) दृट्‌ (च) ओर स्यतनोः, स्य तथा सन्‌ प्रत्यय के प्रे 
होने पर, 

उका०- (कुट्‌ कल्प्ता; कल्प्तारौ, कल्प्तारः । क्ल कल समर्थ लेगा ८ (स्य) 
कल्प्स्यति कल्पिष्यते / कह समर्थं होगा । अकल्स्यद्‌ । अकलिपिष्यत्‌ । यहि वह समर्थे लतः 
सन्‌-विक्ल्प्सति / चिकल्पिषते / वेट समर्थ लेना चाहता डे / 

सिन्धि- (१/ कल्पता / कृपू+तुद्‌ / कप^कल्पतास्‌“तिए्‌ / कल्प्‌८तास्‌+^ॐ। 
कल्फू^तू^~आ / कल्पता । 

यहा कष्‌ समर्थे" (भ्वादि) धातु से अनचतने दुद्‌ (र /३ ९५ से दद्‌ ' त्यव 
ओर उसके स्थान मे परस्मैपद तिर्‌" आदेश लेता है ओर जके स्थान मे' तरुटः अचमस्व 
डारौरसः" (२?।४,८५/ ते ज" अदेश लेता है । ित्यभस्यापिः मदुबन्धकरणतामव्यति' 
(६/४ १५२ महा) से काल्‌“ पत्यय के टि“ भाग का लोप होता है। तासि चं क्तः" 
(७ ।२ /६०) सै परस्मैपद मे इट्‌” आगम का निवेध है। कृषो रो लः.(८ (२ ८४८) से 
कृष" धातु के र“ को ल्‌" आदेश लेता ह / 

(२ कल्प्ता । कर^वुद्‌ । कल्प्^तास्‌+त । कल्य्‌+तास्‌+डा । कल्पू+इट्‌+तास्‌+आ। 
कल्प्‌+इ+त्‌+आ / कल्पिता । 

यरा क्र सामर्थ्ये (ध्वादि०) धातु से पुर्वक्त्‌ तुट्‌“ उत्यय ओर उसके स्थान में 
आत्मनेफद 7“ आदेश होता है । उसके स्थान मे पुवपित्‌ डा-अदेश् तथा तास्‌" अत्यय कै । 
उस आधातुकस्येङ्कलादेः” से इट्‌" आगम लेता है! 

(२/ कल्प्स्यति । कृपृगलृट्‌ / कल्प+स्यः^ तिप्‌ । कल्प+स्य+ति । कल्प्स्यति । 

यहां कग्र सामर्थ्ये" (भवा) धु से त्द्‌ शेषे च" (२/२ ४२) से छद्‌" 
अत्यय ओर उलके स्यान मे परस्मैपद तिप्‌" आदेश होता है। स्यतासी ततुटोः 
(२९/२२ से स्य" प्रत्यय होता है / न व्रद्भ्यश्चतुरभ्यः” (७ ।२/५९) से परस्वैपद मेँ 
इट्‌" आगम का निके है, 


(/ कल्प्यते । कूट्‌ । कल्यू“स्य/त । कल्य्‌+इट्‌+स्यःत । कल्यूइनव्यःते/ 
कल्पिष्यते / 


यहा कृष सामर्षे" (भ्वादि) शतु से पूववित्‌ लद्‌" अत्यय ओर उसके स्थान में 
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आत्मनेपद त” आगे होता है । पर्ववत्‌ स्य" प्रत्यय ओर उसको आर्धधितुकस्येह्कलादेः” 
(७।२/३५ ते इट्‌” अग्य होता है। 

(4/ अकल्प्स्यत्‌ । कृप्‌*+लिङ्‌ । अट्‌+कल्पू+स्य^तिप्‌ । अ+कल्प्‌ स्य+त्‌। 
अकल्प्स्यत्‌ । 

यहा कय साम्ये" (भ्वादि०) धतु से किडनिमिक्ते त्रङ््‌ क्रिवातिप्तौः 
९ (३ ।९२९/) ते छ“ प्रत्यय ओर उछके स्थान में परस्मैपद तिप्‌" अदेश लेता है। 
स्यातासी त्वरो" (8 / २२५ से स्य” प्रत्यय है । न वह्भ्य्चतुर्भ्यः” (७/२ ८५९) से 
परस्मैपद मे इट्‌” आगम का निषेध है। 

(६ जअकन्विष्यत / कृष्तड्‌ / अद्+कल्प+ स्यतं । अ+~कल्य्‌+इट्‌+स्यः+त । 
अ^कल्प्‌+हग+ष्य+त । अकल्पिष्यत । 

यहा कर्‌ समर्थे" (भ्वादि०) धातु से पुकवत्‌ छर्‌” प्रत्यय ओर उसके स्यान में 
आत्मनेपद त“ अदिश होता ढै / पूर्ववत्‌ स्य“ प्रत्यय ओर उसको आर्धधिःतुकस्येड्क्लादेः” 
(७२२५ से इट्‌" आगम होता है। 

(७ चिकल्प्सति । कृप्‌+सन्‌ । कल्दू+स । कल्पू+कल्पू+स । क+कल्पू+स । 
कि ~कल्पू^स / चि^कल्पू+^स । चिकल्प्त+ तट्‌ । चिकत्पसः+शपू+तिय्‌ । चिकल्प्स्‌+अ-+ति । 
चिकल्प्ठति। 

यहा प्रथम कम्‌ सामर््येः धातु से क्रतोः कर्मणः समानकर्त्कादिच्छ्छयां वा” 
(९ ९/७ से तन्‌" प्रत्ययः तरेयड्मेः” (६ /९।९/ से धातु को दविकचनः सन्यतः" 
(७।४८।७९) से अभ्यात्त के अ” को इकारादेश ओर अभ्याते चर्च (८ ।२/५२) सै 
अभ्यास के क” को चर्‌-अग्श लोता है / तत्पश्चात्‌ चिकल्प्स" धातु से लट्‌ ` प्रत्यय ओर 
उसके त्थान मे फरस्यैपद तिपू” अदेश लेता है। न वृद्भ्यश्चतुर्भ्यः” (७ ।२।५९) से 
प्ररस्मैपव मे इट्‌ आगम का तिषेध है। 

(८) रचिकल्पिकते । कैय्‌सन्‌ / कल्प्‌+तस । केल्फूकल्पू-स । क+कल्प्‌+इट्‌+^स । 
कि+^कल्प्‌+ह+स / चि+कलेप्‌+इः+ण / किकलि्पिम+लट्‌ / चिकलिपिमि-+ शर्‌+त । 
चिकलिपिष+अ+ते / चिकल्पिषते / 

यषा कृष सामर्थ्ये" (भ्वा०आ८) धातु से पूर्ववत्‌ सन्‌ प्रत्यय ओर अभ्यास-करर्य है । 
आर्धधिपरकस्येङ्कलादेः' (७ (र / २५५) से इट्‌ “ का आगम ह्येता है । सन्नन्त चिकल्पिष“ 
धरु से लट्‌“ म्रत्यम ओर उसके स्थान मे आत्मनेपद त“ अदेश होता है । 

विशेष-पाणिनीय धातुपाठ मे करम्‌ सामर्थ्ये" (भ्वादि) धातु पढ़ी है। कृषो रे 
लः“ (८ (२१८) से उफी के रेफ कणश को लकार आदेश होकर न्प" रूप बनता है । 

इति पण्डितसुदर्शनदेवाचार्यविरचिते पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचने 
प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पादः समाप्तः। 


प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः 
एकसज्ञाधिकारः- 
(१) आकडारादेका सज्ञा।१। 


पण्वि०-आ अव्ययपदम्‌ ¦ कडारात्‌ ५।१ एका १।१ संज्ञा १।१। 

अर्थः-कडारात्‌= कडाराः कर्मधारये" एतस्मात्‌ आ अवधेः पूर्वमेका 
संज्ञा भवतीत्यधिकारोऽयम्‌ । का पुनरसौ ? या पराऽनवकाश्चा च । वक्ष्यति 
हृस्वं लघु, भिद्‌-भेत्ता । छिद्‌-छेत्ता । संयोगे गुरु-शिक्षा । भिक्षा । संयोगपरस्य 
हस्वस्य लघुसंज्ञा प्राप्नोति, गुरुसंज्ञा च । कडारात्‌ प्राग्‌ एका संज्ञा 
भवतीति वचनाद्‌ गुरुसंज्ैव भवति । 

आयभिका-अर्थ- (कडारात्‌) कडाराः कर्मधारये” (२ ८२ (३८) इस (आ) अवधि 
से पहले (एका) एक ही सजा छोती है यह अधिकार है। कौतसी सत्रा कती दै? जे पर 
हो ओर अक्काषटारहित ढो । जैसे कदेगा कि हस्व लघु" (अ० ९८२४ /०/) अथति हस्व क्ण 
की लघु सज्ञा लेती हैः जैते कि भिद्‌" यहा हत्व इ की लघुता है । इसलिये भेत्ता ' शब्दं 
मेः शृगन्तलषटूपषस्य च" (७ ।३ (८६ से लथपथ" गुण छो जाता है । इसी प्रकार चिद्‌" 
धातु सै छेत्ता शब्द चिद्ध होता है। 

पयोगे प" (० १ ।४ (2१) अयात्‌ सयोग परे लोने पर हस्व वर्ण की गृह सा 
होती 2ै/ जैके-चिष्षा। भिक्षा । या हस्व ह" की इत्वं लघु" (अ ?।४ (९०॥ चे हस्व 
ता परापत हेती है ओर सयोग प्ररे होने से सयोगे एरु" (अ ९।४८ 1१९) से गृह सन्ना 
भी भितती ढै । कडाराः कर्मधारये“ (अ २/२।३८) तक एक ही सजा होती है इत एक 
समरो अधिकार से यहा परवर्ती ओर अवकाणरदहित एक गुर स होती है लघु सल्ला 
नही । क्योकि लघु को जहा सयोग परे नही है वहम भिद्‌ किद्‌ आदि मे अवकाश है, 


तुल्यबलविरोधे पर कार्यम्‌- 

(१) विप्रतिषेधे पर कार्यम्‌ ।२। 
प०वि०-विप्रतिषेधे ७।१ परम्‌ १।१ कार्यम्‌ १।१। 
अर्थः-विप्रतिषेधे तुल्यबलविरोधे सति परं कार्यं भवति । यत्न द्रौ 

प्रसङ्गौ भिन्नार्थौ, एकस्मिन्नर्थे युगपत्‌ प्राप्नुतः, स तुल्यबलविरोधो 
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विप्रतिषेधः । यथा-'अतो दीर्घो यजि, सुपि च (७।३।१०२) 
इत्यस्यावकाश--त्रक्नन्याम्‌ । प्लक्लाभ्याम्‌ । बहुवचने ञञल्येत्‌ (७ ।३।१०३) 
इत्यस्यावकाशः वृक्षेषु ! प्लक्षेषु । अत्रोभयं प्रापनोति-यृक्ेभ्यः । प्लक्षेभ्यः । 
अस्मिन्‌ विप्रतिषेधे “बहुवचने इ्ल्येत्‌ (७।३।१०३) इति परं कार्य 
भवति । 

आयि षा-अर्य- (विप्रति) वल्य कल का विरोध. लने एर (परम्‌) परर््ती 
(क्यम्‌) कार्य ठोता है । जहां भिन्नार्थं दो कर्य एक अर्थं से एकदम परापत होते ह उत 
विप्रतिषेध अध्‌ तुल्यबलविरोध कते ढै। चैले- शुषि च' (ॐ ७/३ /१०२) अत्‌ 
यजादि दरुए्‌" प्रत्यय प्रे होने पर अकारान्त अङ्ग को कीर्घहोता है इतक अवेकाश यहाः 
दै-व्ष^भ्यामू=वलाभ्याम्‌ । प्लकषभ्याम्‌-प्ल्ाभ्याम्‌ ओर जहुकचने ल्येतत्‌ (अ 
७/२ ०३) अथटि कहुक्चन अलादि धुर ' प्रत्यय के प्रे होने पर अकारान्त अङ्ग को 
एकार अदेश होता है / इसका अक्का यटा है-कक^तुपू-वक्षेषु / प्लक्ष^सुप्‌-प्लकेषु । 
किन्तु यहां तेनो की आर्ति है त्रकमभ्यस्‌-=कक्षेभ्यः / पतक+भ्यस्‌-= प्लक्षेभ्यः / यहं परवर्ती 
बहूवचने यल्येत्‌* (७ ।३।९०/) से एकार अदेश लता है / 

नवीसज्ञाप्रकरणम्‌ 
नदीसज्ञा- 
(१) यू स्त्र्याख्यौ नदी।३। 
पण्वि०-यू इत्यविभक्तिको निर्देशः, स्त्री-आसख्यौ १।२ नदी १।१। 


स०-ई च ऊ चेति यू (ई+ऊननयू) । स्त्रियमाचक्षाते इति स्व्याख्यौ 
(उपपदेतत्पुषषः) । अत्र मूलविभुजादिषु दर्शनात्‌ कः प्रत्यय; । 

अर्थः-ईकारान्तं ऊकारान्तं च स्त्री-आख्यं शब्दरूपं नदी -सं्ञकं 
भवति । 

उदा०- (ईकारान्तम्‌) कमारी । गौरी । लक्ष्मी । शाडर्गरवी । 
(ऊकारान्तम्‌) ब्रह्मबन्धूः ! यवागूः । 

आर्वभाषा-जर्थ- (दरू) इकारान्त ओर ऊक्ररान्त (क्क्री-आख्यम्‌) स्त्रीलिङ्ग शब्द 
की (नदी) नदी चज्ना होती ठै! 


उदा०- (इ्कंरन्त) कुमारी । गौरी । लक्मीः । शाङ्गरिकी । (अकारान्त) ब्रह्मबन्धुः 
गर्ल कारी/ येकाद / लापती । 
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नदीसज्ञाप्रतिषेधः- 


(२) नेयङ्कवङ्स्थानावस्त्री ।४। 


पज्वि०-न अव्ययपदम्‌ ¡¦ इयड-उवडस्थानौ १।२ अस्त्री १।१ 

स०-इयड च उवङ्‌ च तौ इयड्वडौ, तयोः-इयडवड्ेः । इ्यड्वडोः 
स्थानमनयोरिति-इयङ्वडस्थानौ (इतरेतरयोगद्न्द्रगर्भितव्हुव्रीहिः) । न 
स्त्रीत्ति-अस्त्री (नमूतत्पुरुषः) । 

अनु०-य्‌ू स्त्रयाखस्यौ नदी इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- इयङुवङ्स्थानौ स्व्रयाख्यौ यू नदी न अस्त्री । 

अर्थः-दयड-उवडस्थानौ, स्त्री-आसख्यौ, ईदकारान्त-ऊकारान्तौ शब्दौ 
नदी-संज्कौ न भवतः, स्त्रीशब्द वर्जयित्वा । 

उदा०-(्कारान्तम्‌) हे श्रीः । (ऊकारान्तम्‌) हे भ्रूः । अस्त्रीति 
किमर्थम्‌ ? हे स्त्रि। 

आयभिाषा-अर्य- (इयङ्‌-उवङ्स्थानौ) इयङ्‌ ओर उवड्‌ आदश का स्थान रखनेवाते 
रू) इकारान्त ओर ऊक्ादन्ते छब्द क्री नदी सज्ञा (न) नही छती है, 

उदा०- (इकारान्त) ह श्रीः / (सकारान्त) हे श्रः । 

यहा नदी सजा न कोने ते सम्कोधन मेः अम्बार्यनच्यर्हस्वः” (5 १३ १०७) ते ह 


ओर ऊ को हृस्वं न्हीलोता है। च्की" शव्द की नदी सज्नाहोने से ज्ये हस्वकले जता 
है-टेस्ि। 


नदीसज्ञा-विकल्पः- 


(३) वाऽऽमि।५। 


पठवि०-वा अव्ययपदम्‌ । आमि ७।१। 

अनु०- पू स्व्याख्यौ नदी, इयडवडस्थानावस्त्री' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-इयङ्वडस्थानौ स्त्याख्यौ यू वा नदी आमि अस्त्री। 

अर्थः-दइ्य्‌-उवङ्स्थानौ स्त्री-आख्यौ ईकारान्त-ऊकारान्तौ शब्दौ 
विकल्पेन नदीसंज्ञकौ भवतः, आमि प्रत्यये परतः, स््रीशब्दं वर्जयित्वा । 

उदा०-ईकारान्तः- (श्रीः) श्रियाम्‌, श्रीणाम्‌ । ऊकारान्तः (भ्रूः) 
भ्रुवाम्‌, भ्रूणाम्‌ । अस्त्रीति किमर्थम्‌ ? स्त्रीणाम्‌ । 
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भा्यभिवा-अर्य- (हयङ्‌-उवङ्स्थानौ) इयङ्‌ ओर उकड आदेश का स्थान रखनेवाले 
(स्री गल्यौ। स्त्रीलिङ्ग (गर) इकारान्त ओर ऊकारान्त शब्दो की (का) विकल्प से (तदी) 
नदी सा होती है (आमि) जम्‌ प्रत्यये के परे लोने फर (अस्त्री) स्री शब्द को छोऽकर । 

उदा०-कारान्त- (श्री) श्रियाम्‌ । श्रीणाम्‌ / उकारान्त! (श्र) श्ुकाम्‌ । श्रिणाम्‌ । 
स्त्री" शब्द को रिषे इतातिये किया ह कि यहा नदी सजा का निषेध न हो-स्कीणाम्‌। 

सिद्धि-%/ क्रियाम्‌ श्री+ जाम्‌ / श्री+नुट्‌"जन्‌ / श्री^नआम्‌ । श्रीणाम्‌ । 

गह पक्ष मेँ नदी सन्ना षने से हस्वनदचापो नुट्‌" (७ ।१।५ ४८) से आम्‌ ' प्रत्यय 
को वट्‌" आगम होता है। 

इती प्रकार श्रू" शब्द से आम्‌” प्रत्यय करने प्र श्रुकाम्‌ ओौर श्रुणाम्‌ शब्द तिद 
होते ठै/ स्त्री शब्द की न्दी सत्रा हने सै स्तीणाम्‌" ल्प बनता है। 
डिति हस्वापि यू वा- 

(४) डिनति हस्वश्च |६। 


प०वि०-डिति ७ ।१ हस्वः १।१ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-ड इत्‌ य॑स्य सः-डित्‌, तस्मिन्‌ डिति (बहुत्रीहिः) । 

अनु०- यू स्त्र्याख्यौ नदी, इयङुवङ्स्थानौ वा, अस्त्री इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-डिति स्त्र्याख्यौ हस्वौ यू इयङुवङ्स्थानौ च यू वा नदी 
अस्त्री । 

अर्थः-डिति प्रत्यये परतः स्त्री-आख्यौ हस्वौ दूकारान्त-उकारान्तौ, 
इयड्‌-उवडस्थानौ ईकारान्त-ऊकारान्तौ च एब्दौ विकल्पेन नदी-संज्ञकौ 
भवतः, स्त्रीशब्द वर्जयित्वा । 

उदा०-इकारान्तः (कृतिः) कृत्यै ¦ कृतये । उकारान्तः- (धेनुः) 
धेन्वे । धेनवे । ईकारान्तः- (श्रीः) श्चियै । श्रिये । ऊकारान्तः- (भ्रूः) भ्रुवै । 
भ्रुवे । अस्त्रीति किमर्थम्‌ ? स्त्रियै । 

आयभिषा-अर्थ- (डिति) डित्‌ प्रत्यय परे छने पर (स्तरी-आच्यी।) रफ्रीलिङ्ग 
(हस्वः हस्व (बु) इकारान्त ओर उकारान्त तथा (हयद्वट्स्थानौ) इयङ्‌ ओर उवङ्‌ का 
स्यान रखनेकाले (धर) इकारान्त ओर उकारान्त शब्दों की (वा) विकल्प ते (न्दी) नदी 
सश्नाःहोती है (अस्त्री) स्त्री शब्द को छोडकर 

उदा०-इकारान्त- (कतिः) कृत्यै । कृतये ^ उकारान्ते- (धेनु) धेन्वै / धरेनठे । 
ईकारान्त- (शरी) श्रियै । श्रिये / ऊकारान्त- (रू) श्रव । श्वे । अस्री" का ग्रहण इसलिये 
किया गया है कि यहा' विकल्प से नदी सक्ता न हो-स्नियै। 
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हिद्धि- (2) कृत्यै / कृति+डे / कृति+ए। कृति^अट्‌+ए। कृति+ठे। कृत्वै। 
या नदी सला होने से आण्‌ नद्याः” (७।२ (९२) से अद्‌ ' आगम शेता है ओर 
आटश्च (£ (£/९०/ से वृद्धिरूप एकादेश लेता है । 

(२ कृत्ये । कठि+ङे । करतिनए / कृते+ए / कृतये! 

या नदी सज्ञा होने से शेषो ष्यसि (2८४८७) से धि सक्र लेती है/ अतिः 
धेर्डितति" (४/२ 1242 से अङ्ग को गण लो जातत दै। 

इकी शकार धुः %ी ओर श्र छब्द से उपरिलितित शब्द सूप विद्ध कर। 


चिसज्ञाप्रकरणम्‌ 
सखिवर्ज शेषो घि- 
(१) शेषो घ्यसखि ।७। 

पऽवि०-शेषः १।१ धि १।१ असखि १।१। 

स०-न ससि इति अससि (नयूतत्पुरुषः) । 

अर्थः-शेषोऽत्र धि-संज्ञको भवति, ससिशब्दं वर्जयित्वा । कश्च 
शेषः ? हस्वमिकारान्तमुकारान्तं यन्न स्त्री-आष्यम्‌, स्त्री-आस्यं च यन्न 
नदीसंज्ञकं सं शेषः । 

उदा०-दइकारान्तम्‌- (अग्निः) अग्नये । (कृतिः) कृत्तये । 
उकारान्तम्‌-(वायुः) वायवे । (धेनुः) धेनवे । असखीति किमर्थम्‌ ? सख्ये । 

आ्यभिषा-अर्य- (शेषः शेष शब्द की यहा (धि) पि सा होती रै (असि) तति 
शब्द को छोडकर । शेष शब्द कौनसा है 2 जो शब्दं हस्य इकारान्त उकीरान्त ओर 
स्त्रीलिङ्ग नटी रै ओर जो स्क्रीनिङ्ग है किन्तु नी सङ्क नीं है कह छब्द शेष है, 

उक०-ठ्कारान्त-(अग्िि) अग्नये / (कृति) कृतये / उकारात्त-(कायु) वायवे / 
(धिनु) धेनवे असलि' एष्ट का प्रयोग इततिये किया गाया कि यहा धिसज्ञान 
हो-सस्ये । । 

विदि-() अग्नये ८ अगि+ङे । अगि+ए । अग्ने+ए। अग्नये / 

गा धि-सछेके अग्नि शव्द से ॐ प्रत्यय करने पर धिति" (७।३ ९) से 
अङ्ग को गण हो गाता दै। इसी भकार करति वादु ओैर धेनु शब्दः ठे उपरिलिषित 
शब्दरूप तिद्ध करे । 

(२ सखि शब्द की धि-सज्ञा न होने से धेर्बिति' (७/२ 2) से उद्गर को गुण 
नटी लेता है। 
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समासे पति-शब्दः- 


(२) पतिः समास एव ।८ । 
पण्वि०-पतिः १।१ समासे ७।१ एव अव्ययपदम्‌ । 
अनु०- धि" इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-पतिः समासे एव घि। 
अर्थः- पति-शब्दः समास एव धि-संज्ञको भवति । 
उदा०- प्रजापतिना । प्रजापतये । 'समासे" इति किमर्थम्‌ ? पत्या । 

पत्ये । । 
आयभिषा-अर्व- (प्रतिः) एति शब्द की (समासे) समास मे (एव) ही (पि, सज्ञा 
ती है, 


उक्ा०-म्रजाप्रतिना। प्रजापतये । यहां चमासैः का कथन इसलिये किया गया है कि 
य्ठा धि" सन्ना 7 लो-षत्या। पत्ये । 


विद्धि-(?॥ भरजापतिना । प्रजापति+टा । प्रजापति+आ। प्रजापतिना + प्रजापतिना । 


यहां वष्ठीतत्टृरुष समास मे भरति" शब्द की धि" सजा होने सै आडये नाऽस्तियामु" 
(७ ।३।९२० घे टा" को ना" आदे लेता है। 


(२ अ्रजाोपतये ॥ प्रजापति+डे / प्रजापए्रति+ए / प्रनाप्रते+ए/ उकापतये / 


यहां षष्ठीतत्पृरुष समास मे पति" शब्द क्री धि" तज्ना होने से धेरडितिः 
(७ १३ ८88 / ते धि- तजक अङ्ग को गुण होता है । 


९ शुद्ध एति शब्द की शे" सज्ञा न होने ते उपरिलिलित कर्यं नटी हेते 
टै-ष्त्या॥ पत्ये / 


षष्ठीयुक्तः पतिशब्दः- 

(३) षष्ठीयुक्तश्छन्दसि वा ।६। 
पण्विऽ-षष्टी-युक्तः १।१ छन्दसि ७।१ वा अव्ययपदम्‌ । 
अनु०- "पतिः ' इत्यनुवततति 
अन्वयः-छन्दसि षष्ठीयुक्तः पतिर्वा धि । 


अर्थः-छन्दसि विषये षल्यन्तेन पदेन युक्तः पतिशब्दयो विकल्पेन 
धि-संज्ञको भवति । 


उदा०-कूलुज्चानां पतये नमः । कूलञ्चानां पत्ये नमः । 
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आयभिका-अर्थ- (छनदसि। वैदिक भाफा से (षष्टीयुक्तः॥ षव्ठयन्त पद से युक्त 

(पितिः पति शब्द की (का) विकल्प तरे (धि) धि.सज्ना होती है। कुुज्चानां पतये नमः । 

कुतुऽ्चाना क्त्ये नगः! कूलज्व अथात्‌ बुरे स्वभावे के कारण दस के पदार्थो को 

खसोधनेकाले लोगे के स्वामी की नमस्कार कै/ यहां तसस्कार शब्दं का अर्थ सुधार 
करना हैष 

विदधि-(2/ प्रत्ये / एति+>े । परहि+^ए/ प्ते+ए। पतये । यहा पति" शब्द की 
धि" सालो से धैर्डिति' (७८/३९ ते अग को गुणे जता है। 

(२ पत्ये / एतिग+डे ! यति+ए। पत्‌ फू^ए। पत्ये । यहा पक्ष मै पति" शब्द की 
धि" सज्ञान होने से धैर्डिति" (७।२/९९९) ते अद्र को गुण नही टोताः अपितु 
इको यणचि" (६ (१७७) ते यण्‌ अदे होती ड । 
लघु-सज्ञा- 

(१) हस्वं लघु ।१०। 


प०्वि०-हस्वम्‌ १।१ लघु १।९।। 

अर्थः-हस्वमक्षरं लघु- संज्ञकं भवति । 

उदा०-भिद्‌-भेत्ता । चछिद्‌-छेत्ता। अ, द्‌, उ, ऋ, ल॒ इति पञ्च 
हेस्ववर्णा भवन्ति । तेषां लघु-संज्ञा क्रियते । 

िद्धि- (९) भेत्ता । भिद्‌-तच्‌ / भिद्ध्तर/ भेद्^त। भेत्+^तु। भेत्ता/ 

यहां भिदि किदारणे” (८प०) थु से ष्वुलूत्रचौ" (३ १/४?) से तच्‌ 
गरत्यय करने एर, भिद्‌" के हस्व ह" करी लघु सजा छने ते ¶ृगन्तलकूपधस्य च" 
(७/२ /८६) से अङ्ग को तपरूपध गुण हो जाता है / 

इसी प्रकार छिदिर्‌ दैधीकरणे' (रुप) शा से छेत्ता" शब्द धिद्ध लेता है / 

गुरुसज्ञाप्रकरणम्‌ 
सयोगे गुरु- 
(१) संयोगे गुरु ।११। 

पण०्विऽ-संयोगे ७।१ गुरु १।१। 

अनु०-'हस्वम्‌' इत्यनुवर्तते ¦ 

अन्वयः- संयोगे हस्वं गुरु । 

अर्थः-संयोगे परतो हस्वम्‌ अक्षरं गुरूसंज्ञक भवति । 

उदा०-शिक्षा | भिश्षा। 
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आर्यभिाफा- मर्थ (तयोगे) सयोग परे होने पर (हस्वम्‌) शत्व अक्षर की (धह) 
गर्ज टोती है। 

उदकाण-शिका। भिक्षा 

किद्धि-शिश्षा। शिषू+अ। शिक्षःटा्‌/ शिदू-आा/ शिलासु । श्भा यहां 
शिक्ष किद्योपादने' (भ्वा८्आ०/ धातु मे' सयोग (क्ष्‌) परे लेने पर इ" की गृ सजा 
होने से शुरो दलः” (२ ८२/०२ रो त्क्रीलिङ्ग मे अ" प्रत्यय होता ठै / तेत्यश्वात्‌ 
अजायष्टाय (> /?। ५ से स्त्रीलिट्ग में टापू" मत्यय होता 2। 


इरी प्रकार भिक भिकाफामलामे लाभे च" (भ्वण्मा) धातू से भिक्षा" श्रन्द 
पिख छता है) 


दीर्घमपि- 
(२) दीर्घं च।१२। 


पणवि०-दीर्घम्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०- "गुर" ईत्यनुव्तते । 

अन्वयः-दीर्घं च गुरु । 

अर्थः-दीरधं चाक्षरं गुरू-संज्ञकं भवति । 

उदा०-ईषांचक्रे । ऊहांचक्रे । 

आयभिाषा-जर्थ- (रीरधम्‌) दीर्घ अक्षर की (च) भी (दुरु) गुर सत्रा लेती है, 

उदा०-ईहाचक्रो । उसने चेष्टा क्री । ऊदाचकरे । उप्तने वितर्क किया । 

सिद्धि-(‰/ ईहाचक्रे । इहे+आम्‌ / दलाम्‌+तिट्‌ । हाम्‌ +नि / इहाम्‌^क+तिट्‌ । 
इहाम्‌ः^क़ कृत । इलाम्‌+क+कृ+एण्‌ । इहाम्‌+चमकृ+-ए । इहच / 

यहा ईह चेष्टायाम्‌" (भ्वा०अ०) धातु के गुल्मान्‌ लेने से प्रथम इजादेश्च 
गरमक्तोऽनरच्छः“ (3 /?।२६/ आम्‌ ' प्रत्यय लेता है / तत्पएवात्‌ अः" (२। ४८ (८१) से 
विद्‌” अत्यय का लुक्‌ लेकर कृर्र चानुपरवृन्यते लिटि" (२।१८०) ते कृल्‌" करा 
अनुप्रयोग होता &/ लिट्‌ ' अत्यय के परे होने पर लिटि क्षाततोरनभ्यासस्य" (६ १८) 
से 5" धातु को दिकविने, किटस्तक्योरेथिरेक्त' (२ ।८,८९/ से त के स्थान मे एम्‌" 
आदेः अरत" (८ । ८ ।६६/ ते अध्यास के ऋ" को अकार आदेश तथा अभ्यासे चर्च 
(< (४/५ ४) से अभ्यास के कू को चर्‌-आदेश (च्‌) लेता है। 

रेते ही ऊढ वितर्के" (भ्वा०आ) धातु ते ऊलग्चक्रे" शन्द विद्ध लेता है । 
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अङ्ग-सज्ञा- 
(१) यस्मात्प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ ।१३। 
पवि०-यस्मात्‌ ५।१ प्रत्ययविधिः १।१ तदादि १।१ प्रत्यये ७ ।१। 
अङ्गम्‌ १।१। 
स०-प्रत्ययस्य विधिरिति प्रत्ययविधिः (षष्ठीतत्पुरुषः) । स आदिर्यस्य 
तत्‌ तदादि (बहुव्रीहिः) । 
अर्थः- यस्माद्‌ धातोः प्रात्तिपदिकाद्‌ वा प्रत्ययो विधीयते तदादि 
शब्दरूपं प्रत्यये परतोऽड्गसं्चके भवति । 


उदा०-कर्ता । हर्ता । करिष्यति । हरिष्यति । ओपगवः । कापटवः । 

आर्यभिषा-जर्व- (यस्मात्‌) जित धातु का परतिषएिक से (त्ययविधिः। प्रत्यय का 
विधान किया जाता ह (तिदादि। कह जिसके आदि मेँ दै उल शब्द की {पत्यये) प्रत्यय के 
परे रहने प्र ही (अङ्गम्‌) अङ्ग सन्ना लेती है, 

उदा०-कर्ता। करनेकाता। हर्ता ¢ हरण करनेकाला । करिष्यति / वह करेगा। 
हरिष्यति / वह हरण करेगा । ओपगकः ज उपयु का पृत्र। का्टकः। कटु काः पुत्र। 

लिद्धि-(‰) कर्ता ८ कन^च्‌ ८ कृतर / कर्‌ / करत्र+सु। कर्ता 

गहा क्रक करणे" (००० धातर से ण्वलुक्तचौ" ( / ९२२) ठे एच्‌" उत्यय 
कटने एर क्र" धातु की अङ्ग सा छती है । सार्वधातुकारघ्ातुकयोः' (० ।३।८२) से 
इगन्त अङ्ग करो गुण हो जाता टै। इसी एकार ह्‌ हरणे“ (वाउ धातु से हता 
शब्द तिद्ध होता है। 

२८ करिष्यति / क ल्ट्‌ । कमस्य +तिप्‌ । कृहट्‌+ व्यति । करइ ष्य+ति। 
करिष्यति । 

गहा दरकररू करणे" (7०२०) धातु से छद्‌ शेषे च (२ /३ /2३) से तट्‌ ' प्रत्ययु 
उसके स्थान ग तिप्‌" आदेश ओर स्यतासी ल्लुटोः" (२ 1९/३२) से श्य" प्रत्यय लेता 
दै स्य" प्रत्यय के प्ररे होने एर तदादि कृ" धातु की अङ्ग सज्ञा लेती कै 
पिर्वधत्कार्धधिाद्कयोः” (७/२ (८८) से दगन्त अङ्ग को गुण छता ठै / इती प्रकार 
हृज्‌ हरणे" (भ्वा००/ ध्रु से हरिष्यति शब्द छिद्ध लेत दै, 

(२) ओव । उपु+अग्‌ । उपगु । ओपगुतज । ओपगोःअ। ओपगव्‌+अ। 
ओपराकःतरु। ओपगवः । 

यहां उगु" प्रातिपदिक से तश्यायत्यमृ" (८? ।९२) से अण्‌" अत्यय होते पर 
उषु" ्दिप़दिक की अङ्ग सजना होती है/ तद्धिकतेव्वचामादेः" (७ (२ (१७) से अङ्ग 
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के आदि अव्‌ क दद्धि ततथा ओर्गुणः" (६।४।६/ से अङ्ग के उक्रारकोगुणद्येत 
है । इसी प्रकार कपु णब्द से अणू" प्रत्यय करने पर कापटवः“ शब्द सिद्ध लेतः है । 

विशेक-अष्टाध्यायी के षष्ठाध्याय के चतुर्थं एद से तेकर तप्तम अध्याय की 
समाप्ति तक अङ्गस्य" (६ । ४८१) का अधिकार है / क्टा अङ्गसम्बन्धी कार्यो का विधान 
किया ग्या है। 

पदसज्ञाप्रकरणम्‌ 
सुबन्तं तिङन्तं च- 
(१) सुप्तिडन्तं पदम्‌ ।१४। 

पण्वि०-सुप्‌-तिडन्तम्‌ १।१ पदम्‌ १।१९। 

ल०-सुप्‌ च तिङ्‌ च त्तौ सुपतिधौ। सुपत्तिडावन्ते यस्य तत्‌ 
सुपतिगन्तम्‌ इन्द्रगर्भितबह्रीहिः) । 

अर्थः-सुबन्तं तिडन्तं च शब्दरूपं पद-संज्ञकं भवति । 

उदा०-ब्राह्मणाः परन्ति । 

आ्यभिषा-जर्य- (गुफृतिडन्तम्‌) सुकन्त ओर तिडन्त शब्द की (पदम्‌) पदतश्ना 
छोती ठै 

उदा०-त्राह्मणाः पठन्ति / क्राह्मण पढते ङ । 

सिदि- (2) ब्ाह्मणाः । ब्राह्मणः+ जस्‌ । ब्राह्मण+अस्‌ / ब्राह्मणास्‌ । ब्राह्मणार । 
ज्राह्सणार्‌ । ज्राह्मणाः । 

यहा एद सन्ना छने से ससङ्गुषो रः" (८ ।२/१६) से २्‌' को हत्व ओर 
श्वरवसानयोर्विसर्जनीयः" (८ ।३ 1९५५) से ^“ को . विसर्जनीय आदेश होता है, 

(२ पठन्ति । पष्ट्+तट्‌ । पट्+एप्‌+न्नि । पठ्‌+अ अन्ति । पठन्ति । 

यहां पट्‌ व्यक्तायां वाचि" (भ्वा००॥ धात्‌ से लट्‌” मत्यय ओर उसके स्थान में 
चि” आदेशः श्नोऽन्तः” (७/१।३) से अ" को अन्त" आदेश होता &ै। कर्तरि शु" 
(2/९ ।६८/ से शपू” विकरण प्रत्यय दै । 

यष्टा पठन्ति" शब्द की पद सला होने से किङ्डतिडः“ (८ /? (२८) से अतिडन्त 
पद से परे तिङन्तपद सवानुवात्त हये जाता टै। ४ 

विशेष-(2) सुप्‌ प्रत्यय ये ठै-सु/ ओ। जस्‌। भम्‌। ओट्‌। शत्‌/ टा भ्याम्‌ । 
भिर्‌ / ॐ। भ्याम्‌ । भ्यस्‌ । ङसि । भ्याम्‌ / भ्यर्‌ / ङस्‌ । ओर्‌ / आम्‌ । डि! ओस्‌ ‹ सुप्‌ । 
यहा प्रथम सु प्रत्यय को तेकर अन्तिम सुप्‌ श्रत्यय के पकार से गुफ्‌" अरत्याहार बनाया 
गयाहै,। 
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२/ तिङ प्रत्यय ये है-तिर्‌। तत्‌ । नि। तिए्‌। थए्‌।/ ध। मिप्‌ वस्‌ । मस्‌ त। 
अताम्‌ । अ। धाल्‌। आथाम्‌ । ध्वम्‌/ इट्‌ / कलि। महिङ्‌ / या प्रथम पिए" प्रत्यय करो 
टि“ ओर अन्तिम भहिङ्' के उकरार ते विडः ्रत्याहारं बनाया गया है, 
नकारान्तं क्यजादिषु- 


(२) नः क्ये ।१५। 

पण०वि०-नः १।१ क्ये ७।१। 

अनु०- पदम्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-नः क्ये पदम्‌। 

अर्थः-नकारान्तं शब्दरूपं क्ये प्रत्यये परतः पद-संज्ञकं भवति । 
क्ये" इति क्यच्‌-क्यड्‌-क्यषां प्रत्ययानां सामान्येन ग्रहणं क्रियते । 

उदा०- (क्यच्‌) राजीयति । (क्यङ्‌) राजायते \ (क्यष्‌) वर्मायति । 
वमयिते । 

आर्यभाषा-जर्य- (तः) नकारान्त शब्द की (क्ये) क्य प्रत्यय परे होने एर (पदम्‌) 


मद सन्ना छोती है । ज्ये" यटा क्यू क्यङ्‌ ओर क्यष्‌ अत्यय का समान स्प ते ग्रहण किया 
ग्फाङ्गै। . 


उदा०-(न्यचू) राजीयति । अपने राजा को चाहता है । (क्यङ्‌) राजायते! राजा के 
समान आचरण करता ै। कमयिलि। ठमयिते/ फी यर्म (क्ेकेव) नी दै कह कर्म क्न 
रह है। 

विद्धि- ४ राजीयति ( राजन्‌+क्यद्‌ । राजन्‌+य। राज+य! राजी+य। 
राजीयः+तदट्‌ । राकीय+शपू+तिपृ । राजीयः+^अ+ति / राजयति। 

यटा राजन" एरब्द से शयु "त्मनः क्यच्‌" (३ /? /८) से श्यच्‌ " प्रत्यय करने 
पर नकीरान्त राजन्‌" शब्द की एद सला होती है। अतः नलोपः प्राविपदिकान्तस्य" 
(८ /२/७) से क्‌” का लोप हो जाता है । क्यचि च" {७ ।४८।२३) से ईकार अदेश होता 
है । तत्पश्चात्‌ राजीव" धातु से लट्‌ ' प्रत्यय ओर उतके स्थान मे तिप्‌" अदेश लेता है । 

(२) राजायते । राजनू+“क्यङ्‌ । राजन्‌+य । राजय ॥ राजाय । राजाय+ लट्‌ । 
राजाय^णप^्त । राजाय+अमते । राजायते । 

गहा राजन्‌ शब्द से कर्तः क्यङ्‌ सत्य" (२ /? /22) से न्यट्‌ ” उत्यय करने 
प्र तकारान्त राजन्‌" ब्द की पद वजा होती है। अतः पुक्वत्‌ न्‌" कालोए़टहो जाता 
है, अकरतुसार्वधातुकयोदीर्धिः” (७ ८» (२५५) से दीर्घ षटेता है । तत्पश्चात्‌ राजाय धतु 
से तट्‌" अत्यय ओर डित्‌ होने से उसके स्थान मे आत्मनेपद त“ अदेश होता क, 
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(३) वमयित्ति। वर्मनू^क्यर्‌। वमनूध्य। वर्यय। व्य / क्माथि+लट्‌ । 
कवमपि+प्+तिप्‌ ८ कमायि+^अति / कमायिति। 

यटा वर्मन जरब्द सै लोहितादिजिन्भ्यः क्यक्‌“ (२ 1२/१३) मे क्यष्‌ प्रत्यय 
करने परर नक्रान्त वर्माह" शब्द की प्द्ज्ता होती है/ अतः पक्वत्‌ दू" काकतेपले 
जाता है/ यहा पूर्वव दीर्घ टोकर कमि" धातु से एुवित्‌ तट्‌ ' प्रत्यय लेता है। गहाः 
कवा क्यषः” (१।३।९०/ से विकल्प से परस्मैपद होता है / पक्ष मे आत्सनेपद-क्मयिते । 


सिति प्रत्ययेऽपि- 
सिति च 1१६। 


प०वि०-सिति ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-स इत्‌ यस्य सः-सित्‌, तस्मिन्‌-सिति (बहुव्रीहिः) । 

अन्वयः-सिति च पदम्‌, 

अर्थः-सिति च ्रत्यये परतः पूर्वं पदसंज्ञकं भवति । "यचि भम्‌! 
(१।४।१८) इति भ-संज्ां वक्ष्यति, तस्यायं पुरस्ताद्‌ अपवादः | 

उदा०-भवदीयः । ऊर्णायुः । 

आर्यभाषा-जर्थ- (पिति) सित्‌ प्रत्यय परे लोमे पर (च) भी पूरव्तौ न्द की 


(एदन्ट्‌) षद रक्रा होती है चगचि भम्‌" (८1८) सो भ-सज्ञा का विधान किया 
जायेगा / यह उसका पूर्व-अप्काद है। 

उदा०- भवदीयः / आपका / ऊषुः । ऊनकाता (ऊनी) / 

विि- (९) भक्कीयः / भवत्‌+^छ्त्‌ । भवत्‌र+ईय । भवद्‌+ ईय / भवदीयः । 
भवदीयः । । 

य्वा भवत्‌" शब्द से भवतष्ठक्टसी' (“ /२ ४५) से पित्‌ छद्‌ प्रत्यय करे 
एर भवत्‌" करी पद सरा छती ङै। द सज्ञा ढोने ते क्लां जशोऽन्ते (८।२।३९॥ . से 
त्‌कोक्छ्ूद्‌ हो जाता है। आयनेय०" (७९२) से छ" के स्यान मे ईप" अपे 
होता है। 

(२ ऊणु: । ऊर्णायुस्‌ । ऊर्णभयु । ऊणयुगु । ऊणु: । । 

यहां ऊर्णा" शब्द से ऊणयिः युस्‌" (५ (२ (९२२) ते सित्‌ भुस्‌ * प्रत्यय करने 
पर ऊर्णा" शब्द की एद सज्ञा होने ठे थचि भरु" (१/८ ९८) से प्रात भता नटी 
होती है अतः थत्येत्ति च (६ । य (१२८६ से आकार का लोप भी नही ोता है) 
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असर्वनामस्थानेषु स्वादिषु- 
स्वादिष्वसर्वनामस्थाने ।१७। 


प०विऽ-सु-आदिषु ७।३। असर्वनामस्थाने ७।१। 

स०-सु आर्िर्ेषां ते-स्वादयः, तेषु-स्वादिषु (बहुव्रीहिः) । न 
सर्वनामस्थानमिति, असर्वनामस्थानम्‌, तस्मिन्‌-असर्वनामस्थाने 
(नमूतत्पुरूषः) । 

अनु०- पदम्‌" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-असर्वनामस्थाने स्वादिषु पूर्वं पदम्‌ । 

अर्थः-सर्वनामस्यानवर्जितिषु स्वादिषु प्रत्ययेषु परतः पूर्वं पद-संजञकं 
भवति । 

उदा०- राजभ्याम्‌ । राजभिः । राजत्वम्‌। राजता। राजतरः। 

रजतम्‌; | 

स्वादिषु" इत्यत्र स्वौजस्‌०* (४ ।१।१) इति सु-शब्दादारभ्य 
उर भ्रभृत्तिभ्यः कप्‌ (५ ।४ १५१) इति आ कपः प्रत्यया गृह्यन्ते । 

आ्यभिका-अर्थ- (अपर्वनामस्थाने) स्वनतिपस्यानतलकर प्रत्ययो को छोजकरर (स्वातिषु) 
परु" आदि प्रत्ययो के परे होने पर पूर्वव्ती शब्द की (प्रदम्‌) पद सक्ञा लेती है । 

उदा०- राजभ्याम्‌ ( दो राजओें के द्वारा राजभिः/ सक राजाओं के द्वारा 
राजत्वम्‌ । जपा । राजता / राजश्ाक ८ राजतर. ज दो राजाजी से प्र््नीय राजा। 
राजतम: / तरव राजार्जओं मेँ प्रतीय राजा। 

सिद्धि- (2) राजभ्याम्‌ / राजनू+भ्याम्‌ / राजभ्याम्‌ / 

यहां 'यज" शब्द से भ्याम्‌“ अत्यय करने प्रर राजन्‌“ शब्द की पद सन्ना होती 
रै । अतः नलोपः पतिपदिकान्तेस्व" (८ /२/७) ते न्‌" का लोप ले जता है/ इसी 
प्रकार से-राजन्‌+भिद्‌= राजभिः । 

(२१ राजत्वम्‌ / राणनू*त्व । राज+त्व / राजत्वे । राकत्वम्‌ / 

ग्रहां रजन्‌" शब्द से तिस्य भावस्त्वतलौ (५ /? (९९५ से तद्धित त्व" अत्यय 
केएने एर एकवद्‌ न्‌" का लोप लेता है। 

(२ राजता । राजन्ट^तत / रान+ते / राजत^टा्‌ । राज^त^आ/ रज्तानतु / 
राज्ता। तल्‌ भत्ययान्त शब्द तलन्तः ' (तिगानुणासन) से स्क्रीलिङ्ग मेही लेते है। अतः 
अजादयतष्टास्‌” (> /१ / ८) से स्करीलिङ्ग मे टार” अत्यय लता है । शेष कर्य पुर्ववत्‌ है । 

- (४ राजतरः / रावनू^तरय्‌ । राजन^तर । राज्तरमसु । राजतरः । 
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यहां रजन शब्द ते द्विकचनविभज्योपषदे तरकीयद्मुनै" (५ ।३।५७) से 
तद्धित तरद्‌" अत्यय करने एर राजन्‌" शब्द की पदसा छती है । अतः पूर्ववत्‌ न्‌ का 
लीप हो जाता है। 

(५ राजतमः । राजन्तम्‌ / राजतम । राज्तम+सु । राजतम । 

यां राजन्‌" छब्द से अतिशयने तमनिष्ठनौः (१ /२।५५॥ से तमू” सत्ययं 
करने एर राजन्‌" शब्द की पदराज्ना होती है । अतः एत्‌ न्‌" को लोप लेत है। 

(भोसज्ञाप्रकरणम्‌ 
य-अलजादौ- 
(१) यचि भम्‌ 1१८। 

पण०विऽ-य्‌-अचि ७।१ भम्‌ १।१। 

स०-य्‌ च अच्‌ च एतयोः समाहारः-यय्‌, तस्मिन्‌ यचि 
(समाहारद्न्द्ः) । 

अनु०- स्वादिष्वसर्वनामस्थाने' इत्यनुवतति । 

अन्वयः-असर्वनामस्थाने स्वादिषु पूर्व भम्‌। 

अर्थः-सर्वनामस्थानवजितिषुं स्वादिषु प्रत्ययेषु यकारादावजादौ च 
प्रत्यये परतः पूर्वं भ-संज्ञकं भवति । 

उदा०- (यकारादौ) गार्ग्यः । वात्स्यः । (अजादौ) दाक्षिः । प्लाक्षिः । 

आर्वभिाका-अर्थ- (असर्वनामस्थाने) स्वनामस्यानतज्क प्रत्ययो को छोडकर (स्वादिषु 
चु“ आरि प्रत्ययो मे विचमान (यथि) यकारादि ओर अजादि प्रत्यय के परे षोते षर 
पुकवर्ती शब्द की (भम्‌) भ" तज लेती ठै। 

उदका०-(पकारारि) गार्य । र्ग का पोता । कत्स्थः। वत्स का पोता। (अजादि) 
दाक्षिः । दक्ष का एत्र / प्लाक्षिः । प्लक्ष को पुतरे। 

विद्धि- (2 गार्म्यः / गर्या^यञ्‌। रर्ग^य। गार्ग्य । गार्ण्यहरु । गार्य । 

गहा गर्ग" शब्द से शगदिभ्यो यजु (2८ /९ (२०५ सै गोत्रापत्य अर्थ में यन्‌" 
प्रत्यय करने एर र्ग" छन्द की भ” सक्ता होती है। अतः व्येति च" (६ (२४/१८) 
से ¶र्ग" के अ" क्रा तोप ली जाता &/ अचे न्णिति' (७।२ १५ ते आदि कद्धि लेती 
है। इसी प्रकर वत्स" शब्द से कात्स्यः” छन्द विद्ध होता है। 

२ दाक्षिः । दक्ष+^इन्‌ । दक्षू+इ । दा्छू^ह । दाक्षिनसु । दाक्षिः । 

ण्ठा दक्ष" शब्द से अतत इस" (2/१ ।९५,) तै अपत्य अर्थ ये इकू” अत्यय करने 
पर दस्र" शब्द की भ" स होती । अतः पर्ववत्‌ दक्ष के अ" कालोपलो जाता है/ यहां 
भी पूर्वत्‌ आदिवद्धि लेती है। 
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तकारान्तं मकारान्तं च मत्वर्थे- 


(२) तसौ मत्वर्थे ।१६। 

पण्वि०-त-सौ १।२ मतु-अर्थे ७।१। 

स०-तर्च सश्च तौ-तसौ (इतरेतरयोगदन्द्रः) । मतोरर्थ इति मत्वर्थः, 
तस्मिन्‌-मत्वर्थे (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०-भम्‌' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-तसौ भम्‌ मत्वर्थे ¦ 

अर्थः-तकारान्तं सकारान्तं च शब्दरूपं मत्वर्थ प्रत्यये परतो भ-संज्ञकं 
भवति । 


उदा०- (तकारान्तम्‌) विद्युत्वान्‌ बलाहकः । उदश्वित्वान्‌ घोष; । 
(सकारान्तम्‌) पयस्वी । यशस्वी । 

आयभिका-अर्थ- (तसौ) तकारान्त ओर सकारान्त शब्द क (मत्वर्थे) मतु-अर्थयि 
त्यय परे होने षर (भम्‌) भ-सक्ञा लेती दै, 

उदा०-(तकारन्त) विद्युत्वान्‌ कत्ाहकः # बिजलीवाल कादल। उदश्क्त्विन्‌ 
घोषः लस्सीवाली सोपदडी अधवा लस्छीकाले ग्वाल की बस्ती! घोष आभीरपल्ली 
स्या दित्यमरः ¢ (सकारान्त) पयस्वी । दूधवाला । यशस्वी । यष्टकाला । 

सिद्धि- (९/ विद्युत्वान्‌ / विदयुत्‌+मतुर्‌ । विद्युत्‌*मत्‌ । विदयुत्‌+वत्‌ / विद्युतृवत्‌+सु / 
विदुत्वनुम्‌त्‌ः प्र / विदुत्‌^कान्‌ ठ्‌+त्‌ ८ विद्युत्वान्‌ । 

गहा तक्ररन्त विद्युत्‌ शब्द से तदस्यास्त्यस्मिन्निति मुए" (५ ८२८९} से 
मतुप्‌” प्रत्यय ओर श्यः" (८/२ १०) से भतुर्‌” के भ्‌' को क्‌" आदेश होता है। 
तुष प्रत्यय के परे लोमे फर तकारान्त विद्‌ ' शब्द की भ-सन्ञा होने से श्नला जशोऽन्ते“ 
(८ (२३९, ते 7“ को कश्‌ दकार नी हेता है, 

यहां उगरिदच सर्वनामस्थाने चाऽधात्तीः" (७ /।७०/ सेः नुम्‌ आगम 
सर्वनामस्याने चाऽसम्बुद्धौ” (६ । ४ /८) से हत्ढ्यान्भ्यो कीधति०” (६ /? ६८) दीर्घ 
हे बु” का लेप ओर च्योगान्तस्य लोपः” (८ ८३ ।२३/ से ठ्‌” का तेप हो जाता है। 
इसी रकार ठकारान्ते उदश्वित्‌" शब्द से मतुप्‌ प्रत्ययः करने पर अदच्िवत्वान्‌“ शब्व 
तिद्ध लेता, 

२ पयस्वी । प्रयस्‌+िनि । प्यत्‌+विन्‌ ¢ पयस्विन्‌" / पयस्कीन्‌+स्‌ / पयस्वी । 

गहा सकारान्त पयत्‌ * शब्द से असृमायासजो विनिः" (५/२ २९) से मत्वर्थीय 
विति" प्रत्यय करने परं सकारान्त पयस्‌“ शब्द की भ-सज्ञा शेती है, इसलिये यषा 
ततदषो रः“ (८ २ ।६६/ ते श्वस्‌ के त्‌” को ए“ आदेश गही ओता 8 । 
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गहा वर्वनामस्थाने चासम्बृद्धौ (६ । ८/८) से दीष हल्ञ््यान्भ्यो दीघति" 
(६९/६८ से घु" का लोप ऊर नत्लेपः प्ातिपदिकान्तस्य' (८।२/७) से नू" का 
त्तेप दहो जाता दै, 
वेदेऽयस्मयादीनि- 

अयस्मयादीनि छन्दसि ।२०। 

पणवि०-अयस्मय-आदीनि १।३ छन्दसि ७।१। 

- स०-अयस्मयम्‌ आदिर्येषां तानीमानि-अयस्मयादीनि (बहुत्रीहिः) । 
अनु०-भम्‌, पदम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- छन्दसि अयस्मयादीनि भम्‌ पदं च । 

अर्थः-छन्दसिल्वैदिकभाषायाम्‌ अयस्मयादीनि शब्दरूपाणि साधूनि 
भवन्ति । 

अत्रे भ-पदसंज्ञाधिकारे साधुत्वविधानाद्‌ अस्मयादीनां भ-पदसंख्यामूखेन 
साधुत्वं विधीयते । 

उदा०-अयस्मयं वर्म । अयस्मयानि पात्राणि । क्वचिद्‌ भ-संजञा 
पदसंज्ञा चेत्युभयमपि भवति-स सुष्टुभा स ऋक्वता गणेन ! ऋक्वता" 
इत्यत्र पदत्वात्‌ कत्वं तु भवति, परं भत्वाञ्‌ जश्त्वं न भवति । 

जयभि7वा-अर्थ- छन्दति-वैदिकभाषा में (अयस्मयादीनि) अयस्मय आदि शब्द 
शुद्ध समले जते ढँ । यहा भ“ ओर शद" सज्ञा के अधिकार मे अयस्मय" आदि शब्दको 
त्त्व विदधान किया गया हैः अतः इन्हे भ ओर पदसा कर्य विषय मे स्यु समला 
चाहिमे) 

उदा०-अयत्मय वर्मा । लौह से वना हज ककच । अयस्मयानि पात्राणि । लोहे से कने 
ह्ये पात्र (त्टीत के कर्तन) । स रुष्टुभा क्षता गणेन । 

 सिद्धि- (९) अयस्मयम्‌ / अगसू+^मयद्‌ । अयस्‌+सय । अयस्य+सु । अयस्मयम्‌ । 
यहां अय्‌ ' शब्द से तत्प्रकृतवचने मयट्‌” (५ (४ /२१॥ से भयट्‌" प्रत्यय करे पर 
अयत्‌ ' की भसा होती है। भ-सज्ञा होने से क्सजुको रः“ (८२/६६ सैप्‌णको 
स्त्व नटीं रोका है / 

(२) ऋक्वता । ऋ च्‌^मतुप्‌ । ऋ च्‌+वत्‌ । ऋक्‌+-वत्‌ । छक्वेत्‌+टा। ऋक्वता / 
यहा छद्‌ शब्यं से तदस्यात्मिन्तस्तीतति मषः (५ ।२/९४/ से शुप्‌" मत्यय ओर 
भयः“ (८ /२? ।१०/) ते भतुर्‌” के भ को वकारादेश् करने पर ऋच्‌" शब्द की पदं सज्ञा 
ढेन ठे नोः कुः” (८ /२।३०) से कुत्व तो को जातः है किन्तु भ-सज्ना होने से अला 
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जशोऽन्ते" (८ /२/२९॥ से जश्त्व गकर नहीं लोता है / हत प्रकार की-कटी भ“ ओर 
पठ दोनो स्ये भील जाती है। 

विशेव- अयस्मय” आदि कोई निधरिति गण नहीं है । इत प्रकार के शब्दो को 
अयस्मय उगदि गण मे समदनं लेते । 

वचन-विधानम्‌ 
बहुवचनम्‌- 
(१) बहुषु बहुवचनम्‌ ।२१। 

प०्वि०-बहुषु १।३ बहुवचनम्‌ १।१। 

अर्थः-बहुषु पदार्थेषु उच्यमानेषु बहुवचनं भवति । 

उदा०-ब्राह्मणाः पठन्ति । 

आर्वभाफा- अर्य (कषु) बहुत पदार्थो के कथन करने मे (कटुकवनम्‌) बहुक्चन 
सशचिक त्यय लेते है 

उद्य०-ब्राह्मणाः पठन्ति / ब्राह्मण पठते है 

सिद्धि- ¢) जाह््णाः । ब्राह्ण-+जस्‌ / जाह्मण^अस्‌ । जर्ण: । यहा कटते ब्राह्मणो 
के कथन में बहुक्चन सज्नक जस्‌” प्रत्यय दै, 

(२ पठन्ति । पठ्‌+लट्‌ । पठ्शफ्^नि / पठ्+अ+अत्ति/ पठति, यषः पर 
पठ व्यक्तायां काचि" (भ्वा१८ धातु से बहुत्व किवता मे ब्हुक्न सज्के नि ' प्रत्यय 
ढता है शोऽन्तः" (७/४।२) से नू" को अन्त" अदेश टोता ढे । 
दिवचनमेकवचनं च- 

(२) द्येकयोर्दिवचनेकवचने ।२२। 

पऽविऽ-द्वि-एकयोः ७।२ द्विचन-एकवचने १।२। 

स०-द्वौ च एकश्च तौ द्वि-एकौ, तयोः-दवयेकयोः (इतरेतरयोगदनद्रः) । 
दिक्चनं च एकवचनं च ते द्विवचनैकवचने (इतरेतरयोगदन्दरः ) । 

अर्थः-द्वि-एकयोः पदार्थयोरच्यमानयोर्यथासंख्यं द्विवचन-एकवचने 
भवतः । 

उदा०- (द्वित्व-विवक्षायाम्‌) ब्राह्मणौ परतः । (एकत्व-विवक्षायाम्‌) 
ब्राह्मणः पठति । 

आर्यभाका-अर्थ- (वषेकयोः) दो ओर एक वदार्थ के कटने मेः ययातस्य 
(दिकचेनैककचने) विकच भौर एकक्चये सज्तक प्रत्यय कोते ह / 
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उका०-{द्वित्व-विवस्ना + ब्राह्मणौ पठतः / दौ ब्रह्मण णद हैँ । (एकत्व-विवभा 
मे ब्राह्मणः पठति । एक श्राह्मण पठता है । 

तिद्धि-/ ब्राह्मण्यै । ब्राह्मण+^ओौ । ब्राहण्णौ । यहा दो ब्राह्मणो की विवक्षा में 
ब्राह्मण शब्द से द्विवचन सञजजक ओ" प्रत्यव होता है। 

। र पतः । पट्‌लट्‌ । पट्^शप्+तस्‌ / पट्^अग+तस्‌ । पठतः । यहां पठ व्यक्तायां 

काचि" (भ्वा८प०) से द्वित्व की तिवशा सें दिककन सनक तित्‌" प्रत्यय केता है, 

(र व्राह्मणः । त्राह्मण+तु । ब्राह्मणः+ । श्राह्मणः+र्‌ । ब्राह्मणः । यहा एक ब्राह्मण 
की विवक्षा मे ब्राह्मण शब्द से एककधघन सज्ञक भु" अत्यय लेता है, 

>) पठति ॥ पट्न्तद्‌ । पट्शप्गतिर्‌। पदटृ्‌+अति । पठति । यहा ¶ठ व्यक्तायां 
वाचि" (भ्वा०प८) धातु से एकत्व विवक्षा में एककचन सज्ञक ति्‌ ' प्रत्यय लेता है । 

कारक््रकरणम्‌ 

अधिकारः- 


कारके ।२३। 


पर्विऽ-कारके ७।१। 

अर्थः- कारके" इत्यधिकारोऽयम्‌, तत्प्रयोजको हेतुश्च' (१।४ १५५) 
इति यावत्‌ । कारकशब्दोऽत्र निमित्तपर्यायः । कारकं हेतुरित्यनर्थान्तरम्‌। 
कंस्य हेतुः ? क्रियायाः । । 

आर्वभाका-अर्थ- (कारके) कारके" का तत्प्रयोजको हेदरश्च' (१।२८८२५॥ तके 
अधिकार है । यष्टा कारके शब्दे निमित्ते का पययिवाच्षी है । कारक ओर निपित्त शब्द में 


को अभेद नी है । किसका देतु? क्रियाका जो हेतु लेता है उसे कारक (कारण) 
कहते है । 


कारक" शब्द एक अव्युत्यन्ने आतिपदिक है इसका अर्थ कारणः है । इस प्रकरण 

से कारक शब्द से ली व्यव्हार करिया जाता है, 
अपादान-सज्ञा 
धुवम्‌ 
(१) धरुवमपायेऽपादानम्‌।२४। 

पण्वि०-धरुवम्‌ १।१ अपाये ७।१ अपादानम्‌ १।१। 

अर्थः-अपाये=विभागे सति यद्‌ धवम्‌=अवधिभूतं तत्‌ कारकम्‌ 
अपादानसंज्ञकं भवति । 
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उदा०-ग्रामादागच्छति । पर्वतादवरोहति ¦ सार्थाद्‌ हीनः । रथात्‌ 
पतितः । 

आर्वभाषा-अर्य- (अपाये) दो पदार्थो के विभाग छो जाने पर (शुकम्‌) जो पदार्थ 
अवधिरूप ह (कारकम्‌) उत कारकं की (अपादानम्‌) अपादान सत्रा लेती है। 

उदा०-ग्रामादागच्छति। व्ह ग्रास से आता है। पर्वतादवचेहति। वेह पर्वति से 


उतरता है / मा्थाद्‌ छीन । कषठ अपने सुदाय से चिदु गया / रथाद्‌ एततः । कह रथ ते 
गिर गया 


सिद्धि-ग्रामादागच्छति देवदत्तः # देवदत ग्राम से आता है। यहा देक्दत्त ओर 
ग्राम दो पदार्थं जो प्रधम परस्पर सयुक्त है उन दोनों का अपाय=विभाग (थगभाव) 
हो जाने प्रर जो पदार्थ शुक अथात्‌ अकधिरूप है कि देवदत्त का कटा से विभाग हा है 2 
उस अकधिरूप कारक (कारण) की अपादान सजना होती है ओर उसने (अपादाने पञ्चमी 
(२३/२८) ते प्ज्वमी विभक्ति ले जाती है/ इसी रकार पर्वतादवरोहति आदि 
उदाहरणे को सम्म लेके । 
भयहेतुः- 

(२) भीत्रार्थानां भयहेतुः ।२५। 

प०वि०-भी-त्राधनिम्‌ ६।३ भय-हेतुः १।१। 

स०-भीश्च त्राष्च तौ-भीत्रौ, अर्थश्च अर्थञ््च तौ-अर्थौ । भीत्रौ 
अर्थौ येषां ते भीत्रार्थाः, तेषाम्‌-भीतरार्थानाम्‌ (इतरेतरयोगदटन्द्रगर्भितवहू्रीहिः) ! 
भयस्य हेतुरिति भयहेतुः (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०- अपादानम्‌" इत्यनुवर्तत । 

अन्वयः-भीत्रार्थानां भयहेतुः कारकमपादानम्‌ । 

अर्थः-बिभेत्यर्थानां त्रात्यर्थानां च धातूनां प्रयोगे योभयस्य हेतुः, 
तत्‌ कारकम्‌ अपादानसंज्ञकं भवति । 

उदा०- (निभत्यर्थानाम्‌) चौरेभ्यो बिभेति । चौरेभ्य उद्विजते | 
(त्रायत्यर्थानाम्‌) चौरेभ्यस्त्रायते ¦ चौरेभ्यो रक्षति । 

आवभिका-जर्थ- (भी- त्रायतिमू्‌) डरना ओर रका करना अर्थवाली धातुजीं के 
प्रयोग मे (भय-हेतुः) जो भयहेतु रूप (कारकम्‌) कारक है उसकी अफादान सन्ना होती है । 

उदा०- (विभेति अर्थक) चौरेभ्यो विभेति / क चोरो से डरता ठै / चौरेभ्य उद्विजते । 
क्ह चारों से उद्विग्न (व्यकुत) होता है/ (त्रायति-अर्धक) चौरेभ्यस्त्रायते / वह चौरो से 
पातने करता है (रीय छुर्काता ठै) / कौरेभ्यो रलति। व्ह चौरो से रक्षा करता है। 
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विद्धि-देवद्तश्चोरेभ्यो बिभेति । देवदत चौरो से उरता है । हा बिभेति" धु 
के प्रयोग मेभयकालतु चोर दैः अतः उस कारक” की अफादान सज्ञा लेती कहै ओर उसमें 
अपादाने पञ्चमी" (?।र (२८) से पल्वमी विभक्ति को जाती है। इसी प्रकार च्वौरेभ्य 
उद्विजते" आरि मै भी समद्धे/ 
अंसोढः- 

(3) पराजेरसोढः ।२६। 

पऽविऽ-परा-जेः ६११ असोढः १।९। 

स०-सोदुं शक्यते इति सोढः । न सोढ इति असोढः (नूतत्पुरुषः) ! 

अनु०-'अपादानम्‌' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-पराजेरसोढः कारकमपादनम्‌ | 

अर्थः-परा पूर्वस्य जि-धातोः प्रयोगे योऽसोदोर्ऽ्थः, तत्कारकम्‌ 
अपादानसंज्ञकं भवति । 

उदा०-अध्ययनात्‌ पराजयते । 

आर्यभाषा-अर्थ- (प्ररा-जेः) परा उप्सगपूवकि जि" धातु के प्रयोग मे (असोढः) 
जो अक पदार्थं है (कारकम्‌) जत कारक की (अपादीनम्‌) अपादान सजा लेती है। 

उदा०- अध्ययनात्‌ पराजयते । कह अध्ययन ले पराजित ह्येता है । 

विद्धि-देवदक्तोऽध्ययनात्‌ पराजयते ¢ देवदत्त अध्ययन कार्य से पराजित होता है। 
यहा पराजयते” के प्रयोग में देवकत्त के लिये असह्य पदार्थ अध्ययन" है । उस कारक 


की अगरादान तक्ना होती है ओर उसमे जपाकने पञ्चमी" (₹/२ ८२८) से पञ्चमी 
विभक्ति होती है। 


ईप्सितः- 
(४) वारणार्थानामीप्सितः।२७। 

पण्वि०-वारण-अर्थानाम्‌ ६।१ ईप्सितः १।१। 

स०-वारणम्‌ अर्थो येषां ते वारणार्थाः, तेषाम्‌-वारणा्थानाम्‌ 
(बहुत्रीहिः) । 

अनु०-'अपादानम्‌" इत्यनुवर्तते । 

उन्वयः- वारणार्थानामीत्सितः कारकमपादानम्‌ । 

अर्थः-वारणार्थानाम्‌-निवारणार्थानां धातूनां प्रयोगे य ईप्सितोऽर्थस्तत्‌ 
कारकमपादानसंज्ञक भवति । 


अथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः २३१ 
उदा०-यवेभ्यो गां वारयति । यवेभ्यो मां निवर्तयति । 


आयभि7का-जर्य- (कारणानाम्‌) तिकारण अथवाती धातुओं के रयोग मे (शपित) 
फ पदार्थ अभीष्ट है उत कारक की (अपादानम्‌) अपादानं सजा होती है 


उदा०-यवेभ्यो गां कारयति। कह जौ के रेत से गाय को हटाता है / यवेभ्यो गा 
तिवर्तयति॥ वह जौके देत से गाय क्रो मोडतादै। 


विद्धि-देक्दत्तो यवेभ्यी ग वारयति देवदत्त जौकेखेत से गौ को ्टाता है! 
यषा कारयति" के प्रयोग मे देवदत्त को नौका लेत" अभीष्ट पदार्थ प्रिय दै व्ह उसमे 
लानि नहीं चाहता है अततः उस कारक की अपादानं सन्ना होती है ओर उसमें अपादाने 
पञ्चमी" (२ १२।२८) से एन्वमी विभक्ति ले जाती है। 


येनादर्शनमिच्छति- 
(५) अन्तर्द्धौ येनादर्शनमिच्छति ।२८। 

प०वि०-अन्तद्धौ ७ ।१ निमित्तसप्तमी । येन ३।१ अदर्ण़नम्‌ १।१ 
इच्छति क्रियापदम्‌" । 

स०-न दर्शनमिति अदर्शनम्‌ (नूतत्ुरूषः) । 

अनु०-'अपादानम्‌' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अन्तद्धौ येनादर्शनमिच्छति तत्‌ कारकमपादानम्‌। 

अर्थः- अन्तर्दध =अन्तर्धाननिमित्तम्‌, येनात्मनो दर्शनसि च्छति, 
तत्कारकमपादानस्षं्चकं भवति । 

उदा०-उपाध्यायाद्‌ अन्तर्धत्ते । उपाध्यायाद्‌ निलीयते । 


आ्यभिका-अर्थ- (अन्तर्धौ) अन्तान के निमित्त (केन) जिससे वह (अदर्शनम्‌) 
अपना अदर्शन (इच्छति) वाहता है (क्रारकम्‌) उल कारक की (अपदानम्‌) अफ़दान 
सजना लेती है! 


उ्ष०-उपाध्यायाद्‌ अन्तष्ठत्ते । अपाध्याय से अन्तयति होता ढै । उणाध्यायाद्‌ निलीयते । 
उफाध्याय से द्ुपता है 


किद्धि-ख्यत्र उषाध्यायादन्तर्धत्ति / छात्र उपाध्याय से अन्तर्धान होता है/ यहां 
छात्र अन्तथनि कै कारण उफध्याय से अपना अदश्ति चाहता है अतः उसकी अपादान सज्ञा 
शती है ओर उसमे अफादाने पञ्चमी (२/२ २८) से पज्वसी विभक्ति.ष्ो जाती है, 


२३२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
जआख्याता- 


(६) आख्यातोपयोगे २६। 
पऽवि०-आख्याता १ ।१ उपयोगे ७।१। 
अनु०- अपादानम्‌" इत्यनुवतति । 
अन्वयः-उपयोगे आख्याता कारकमपादानम्‌। 
अर्थः-उपयोगे=नियमपूर्वके विद्याग्रहणे साध्ये य॒ आख्याता 
प्रतिपादथित्ता, तत्कारकमपदानसंजञकं भवति । 
उदा०-उपाध्ायाद्‌ अधीते । उपाध्यायाद्‌ आगमयति । 


आ्यभशका-अर्य- (उपयोगे) तियमपरककर किव ग्रहण करने मे (आस्यता) जो 
उका प्रतिपादक है, (कारकम्‌) उस क्रक की (अपादानम्‌) अपादान सजा होती है। 
उकाघ्कायाढ्‌ जघ्ीते ॥ उपाध्याय ते परता है। उपाध्यायाट्‌ आगमयति उफध्याय से 
व्यि प्त क्ता है, 


तिद्धि- शिष्य उपाध्यायाद्‌ भष्छीते / शिष्य अपने उफध्याय से नियमपूर्वक् विदि 
ग्रहण करता है / या नियमपुवके विद्या के ग्रहण करने मेः उसका अआठिफादक उफध्याय है 
अतः उठक्मी अपादान सज्ञा होती है ओर उसमे अपादाने पञ्चमी” (२२/२८ से 
पन्वमी विभक्ति टो जाती है। 


प्रकृतिः - 
(७) जनिकर्तुः प्रकृत्तिः ।३०। 

पऽवि०-जनि-कर्तुः ६।१ प्रकृतिः १।९। 

स०-जनेः कर्ता इति जनिकर्ता, तस्य-जनिकर्तुः (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०-अपादानम्‌' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-जनिकर्तुः प्रकृतिः कारकमपादानम्‌। 

अर्थः-जनिधातोर्यः कर्ता, तस्य या प्रकृतिः=कारणम्‌, तत्‌ कारकम्‌ 
अपादानसंज्ञकं भवेति । 

उदा०-शुड्गाद्‌ शरो जायते । गोमयाद्‌ वृश्चिको जायते । 

आयभिगका-जर्थः (जनिकर्ठुः॥ जति" धातु का जो कर्ता है उठकी (कतिः) ने 
अकति अथात्‌ कारण है (कररकम्‌) उच कारक की (अपादानम्‌ अपादान सजना होती है। 


उका०-षङ्ग़्‌ शरो कायते/ फीग से काण वैदा होता है। फोमयाद्‌ कृशिविको 
जाक्ते/ फेकर से ङिच्छ् वैदा टोता है। 
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विद्धि-श़ङ्गाद शरो जायते । यहा जायते" पद का कर्ता शर” दै ओर उसकी 

्रक़रति (उफदानकरण) शठ है अतः उसकी अपादान सन्ना लेती है ओर उसमे 

अपादाने पन्चमी" (२।३।२८) से पज्वमी विभक्ति ढो जाती है । इसी प्रकार शोमयाद्‌ 
वश्चिको जाते" समज । 


प्रभवः- 
(८) भुवः प्रभवः।३१। 

पण०वि०-भुवः ६।१ प्रभवः १।१। 

अनु०- "कर्तुः, अपादानम्‌" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-भुवः कर्तुः प्रभवः कारकमपादानम्‌ | 

अर्थः-भुवो धातोर्यः कर्ता, तस्य य: प्रभवोऽर्थस्तत्‌कारकम्‌ 
अपादानसंज्ञकं भवति। , 

उदा०-हिमवतो गडगा प्रभवति ¦ काश्मीरेभ्यो वितस्ता प्रभवति । 
प्रथमत उपलभ्यते इत्यर्थः । 

आर्यभिषा-अर्व- (भुवेःज ध्र धद का (करुः) जो कर्ता है उसकी (प्रभवः) जो 
प्रथम उत्पत्ति स्थान द (कारकम्‌) उस कारक कमी (अपफरदानम्‌) अफादान सज्ञा लेती है। 

उद्या०-हिमकंतो गङ्गा प्रभवति। हिमालय तै कङ्गा तिकलती लै/ काव्मीरेभ्यो 
वितस्ता प्रभवति / काश्मीर ते वितस्ता नदी तिकलतठी है । 

सिद्धि-हिमक्तो ग्म प्रभवति + हिमालय से गङ्गा नदी निकली है। यहां 
प्रभवति" का कर्ता गङ्गा" है ओर उसका प्रथम उत्पत्ति स्थान हिमवान्‌ है अतः उतकी 
अणरादान सज्ञा होती है ओर उमे अपादाने पज्चमी" (२ /२।२८) से पञ्चमी विभक्ति 
हो जाती है। इसी पकार कार्मीरेभ्यो वितस्ता मभवति' समज । 

सम्प्रदानसज्ञा 
ददाति-कर्मणा यमभिप्रेति- 
(१) कर्मणा यमभिप्रेति स सम्प्रदानम्‌।३२। 

पण्विण०-कर्मणा ३।१ यम्‌ २।१ अभिप्रैति क्रियापदम्‌, सः १।१ 
सम्प्रदानम्‌ १।१। । 

अन्वयः-कर्ता कर्मणा यम्‌ अभिप्रैति स; कारकं सम्प्रदानम्‌ | 

अर्थः-कर्ता ददाति-कर्मणा यम्‌ अभिव्रैति-अभीप्सति स कारकं 
सम्प्रदानसंज्ञकं भवति । अन्वर्थकसंज्ञाविज्ञानाद्‌ ददाति-कर्मणा इति विज्ञायते । 
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उदा०-कर्ता (कर्मणा) उपाध्यायाय मां ददाति । माणवकाय भिक्षां 
ददाति । 
आर्यभाषा-अर्व-कर्ता (कर्मणा) ददाति-क्रिया के कर्म के द्वारा (यम्‌) जितको 
(अभिरत) माप्त करना चता है (छः) उस (क्रारकम्‌) काठक की (सम्भ्रदानम्‌) 
सम्मदात सना हेती है! 
, उदा०-उफाध्यायाय गा ददाति / व्ह उणध्याय के कय देता है/ माणवकाय भिषा 
ददाति । वह बालक को भिभादेताहै। 
चिद्धि-देवकत्त जाध्यायाय फा ददाति देवदत्त उफाध्याय को गाय देता है यहा 
देवदत्त ददात्तिः क्रिया के कर्म शौ" के द्वारा उपाध्याय को प्राप्त करना चाहता है उससे 
सम्बन्धित टोता टैः अतः उपाध्यायः की सम्प्रदान सजा है/ इसलिये उसते चतुर्थी 
सम्प्रदाने" (२/३ /१२/ से चतुर्थी तिभक्ति ढो जाती है। 
प्रीयमाणः- 
(२) रुच्यार्थानां प्रीयमाणः ।३३। 
पर्वि०-हचि-अ्धनाम्‌ ६।३ प्रीयमाणः ¦ १।१। 
स०-रुचिरर्थो येषां ते रुच्यर्थाः, तेषम्‌-रुच्यर्थानाम्‌ (बहुत्रीहिः) । 
अनु०- 'सम्प्रदानम्‌' इत्यनुवर्तते । 
अन्वेयः-रुच्यार्थानां प्रीयमाणः कारकं सम्प्रदानम्‌ । 
अर्थः- रुचि अर्थानां धातूनां प्रयोगे यः प्रीयमाणः =तर्पमाणो्थः, 
तत्‌ कारकं सम्प्रदान-संज्ञक भवति । 
उदा०-देवदत्ताय रोचते मोदकः । यज्ञदत्ताय स्वदतेऽपूपः | 
अन्यकर्तृकोऽभिलाषः = रुचिः । देवदत्तस्थस्याभिलाषस्यात्र मोदकः कर्ता । 
आयभिणिवा-अर्घ- (सचि-अनिम्‌) सचि अथवती कतुं के प्रयोग में (पीयमाणः। 
जी त्प्त होनेकाता है (कारकम्‌) उत कारक क्री (सम्प्रदानम्‌) सम्प्रदान सज्ञा होती द । 
उदा०-देकदत्ताय रोचत मोदकः / दैवदत्तं क लद अच्छा लगता है। यज्ञदत्ताय 
स्वदतेऽपूपः । यञ्नदत्त को मूढा स्वाद त्ण्ता है / 
किद्धि- (2/ देक्द्ताय रोचते मोदकः ¢ यहा रोचतेः धात्रृ के प्रयोग गे तप्त 
होनेवाला देवदत्त है अतः उसकी सर्तरदान सजा छोती है इसलिये उसमे चतुर्थी 
सम्प्रदाने" (र /२ ३) से च्तुर्थी विभक्ति ले कती है । इसी प्रका र-यज्ञदत्ताय स्वदतेऽमुषः । 
विशेष-धातुफाठ मे रच दीप्तौ" (भ्वाण्ञा०,) ठच धातु दीप्ति अर्थं मे पठी गई है । 
अनेकार्था हि धातवो भवन्ति" धातु अनेका्क होती है अतः यहा रच धातु अभिलाष 
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अर्थ गे दै। अन्य कर्ता गे स्थित अभिलाष को सनि कहते है । यडा सेचते" कां कर्ता मोदक 
टै अभिलण उठते भिन्न कर्ता देवदत्त मे अवस्थित है। 
ज्ञीप्स्यमानः- 

(३) श्लाधद्नुङ्स्थाशपां ज्ञीप्स्यमानः ।३४। 


प०विऽ-श्लाघ-हनुड-स्था-शपाम्‌ ६।३ ज्ञीप्स्यमानः १।३। 

स०-श्लाघफ्च हनुड्‌ च स्थाएच एप्‌ च ते-श्लाघहनुडस्थाश्चपः, 
तेषाम्‌-श्लाघहनुड्स्याशपाम्‌ (इतरेतरयोगद्रन्दः) । ज्ञपयितुमिष्यामाण इति 
ज्ञीप्स्यमानः । बोधयितुमभिप्रेत इत्यर्थः । 

अनु०- सम्प्रदानम्‌" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-एलाघहनुङस्थाशपां ज्ञीप्स्यमानः कारक सम्प्रदानम्‌ । 

अर्थः-श्लाघ-हनुड-स्था-शपां धातूनां प्रयोगे यो ज्ञीप्स्यमानः = 
बोधयितुमभिप्रतोऽर्थः, तत्‌ कारकं सम्प्रदान संज्ञकं भवति । 

उदा०- (श्लाघ) स देवदत्ताय शलाघते । स देवदत्तं श्लाघमानस्तां 
श्लाघां तमेव ज्ञपयितुमित्यर्थः । (दनुड्‌) स देवदत्ताय ह्नुते । स देवदत्तम्‌ 
अपनयमानस्तदपनयनं तमेव ज्ञेपथितुमिच्छतीत्यर्थः ! (स्था) स देवदत्ताय 
तिष्ठते । स देवदत्ते तिष्ठमानस्तामास्थां तमेवं ज्ञेपयितुमिच्छतीत्यर्थः । 
(णप्‌) स देवदत्ताय शपते । स देवदत्तं शपमानस्तदुपालम्भनं तमेव 
ज्ञपयितुमिच्छतीत्यर्थः । 

आ्यभिाषा-अर्य-(ग्ताषहनृङ्स्थालगाम्‌) श्तलाध दवुटुः स्था ओर शप्‌ धातु के 
श्रयोग मँ (क्गीप्स्यमानः) जिते उत एकधा आदि को जनाना अभीष्ट है (कारकम्‌) उस 
कारक की (सम्प्रदानम्‌) सम्प्रदान सज्ञा होती है। 

उदा०- (श्लाघ स देकदत्तपय शतराघते । वेह देवदत्त की श्लाघा-=प्रणता करता है 
ओर उस्र श्लाघा को देवदत्त को जनाना कहता है / (हुड) स देवदत्ताय हुते । व्ह 
देवदत को हटाता कहै ओर उस्र अपनयन को देवदत्त को जनाना चष्टता है। (द्या) स 
देक्दत्ताय तिष्ठते । वह देवदत्ते मे अस्या रखता है ओर उस आस्था करो देवदत को 


भाता चाहता ढै / (शप) स देवदत्ताय पते ॥ वह देवदत्त को उपालम्भ (उलाहना) देत 
है ओर उक्ल उपालम्भ को देक्दत्त को जनाना चाहता है । 


सिद्धि-(¢/) स देकद्ताय श्लाघते । चह देवदत्त की एलाधा करता है ओैर उस्र 
श्ताथा को देवदत्त को जनाना चाहता है । यहा श्लाघ कत्थने" (ध्वाण्ञ८) धातु के अयोग 
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मेँ ज्ञीप्स्यमान अर्य देवदत्त ह, अतः उस कारक की सम्प्रदान संज्ञा होती है । इसलिये उसमें 
श्चतुर्थी सम्मदाने" (२/३ ।?३) से चतुर्थी विभक्ति टौ जाती दै! सा ही सर्वत्र समने 


(२) स देवदत्ताय तिष्छते ॥ यहां श्रकाशनस्येयाख्ययोश्च (अ० १।२।२३) से 
ष्ठा गतिनित्रत्तौ" (भ्वा०प०) धातु से आत्मनेपदे होता है । 


(२ स देवदत्ताय शपते । यष्टा शप आक्रोशे इति वक्तव्यम्‌ (१/२ ८२९) इतस 
वार्तिक से शप्‌ धातु से उग्रलम्भन अर्थ मे आत्मनेपद होता है। 
उत्तमर्णः 


(४) धारेरुत्तमर्णः ।३५। 

पण०वि०-धारेः ६।१ उत्तमर्णः १।१। 

स०-ऋणे उत्तम इति उत्तमर्णः (बहूव्रीहिः) । सप्तमी विशेषणे 
बहुव्रीहौ" (२।२।३५) इति सप्तम्यन्तस्य ऋणशब्दस्य पूर्वनिपाते प्राप्ते 
निपातनात्‌ परनिपातः । 

अनु०- सम्प्रदानम्‌" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-धारेरुत्तमर्णः कारकं सम्प्रदानम्‌ । 

अर्थः-धारि-धातोः प्रयोगे य उत्तमणोर्थः, तत्‌ कारकं सम्प्रदानसंज्ञक 
भवति । 

उदा०- सं देवदत्ताय शतं धारयति । कस्य चोत्तममृणम्‌ ? यदीयं 
धनम्‌, यौ धनस्वामी स उत्तमर्णः । 

आर्यभाषा-अर्य-(धारेः॥ धारयति धतु के प्रयोग मे (उत्तमर्णः) जो ऋण मे 


उक्तम है अधात्‌ धन का स्वामी है (कारकम्‌) उस्र कारक की (सम्प्रदानम्‌) सम्प्रदान सला 
होती है, 


उदा०-स देवदत्ताय शतः धारयति। कह देवदत्त का सौ सपथे को कर्जदार है। 
जउक्तमर्णः किसे कहते हैः 2 जो धन का स्वामी है उदे जत्तमर्ण कहते है । कर्जा तेनेवाते 
को अक्षमर्णः कट्टा जाता है। 


सिद्धि-स देवदत्ताय शक्त श्ारयत्ति। वह देवदत्त का सौ पये का कजदार है / 
यह करयति" धातु के प्रयोग मे दिक्दत्त' उत्तमर्णः धन का स्वामी है अतः उत कारक 
की सम्प्रदान सज्ञा होती ठै। इस्तिये उतमे चतुर्थी सम्प्रदाने" (२ (३ (९२) से चतुरी 
विभक्तिलो जाती है। 
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ईसि 
(५) स्पृहेरीप्सितः 1३६। 
पर्विऽ-स्पषहेः ६।१ ईप्सितः १।१। 
अनु०- सम्प्रदानम्‌" इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-स्पृहेरीत्सितः कारकं सम्प्रदानम्‌ । 
अर्थः-स्पृहि-धातोः प्रयोगे य ईप्सितः अभिप्रेतो्थः, तत्‌ कारकं 
सम्प्रदानसंजञके भवति । 
उदा०-स पुष्पेभ्यः स्मुहयति। स फलेभ्यः स्पृहयति ! 
आर्यभाका-अर्थ- (दहेः) सह्यति धार के प्रयोग गे (इषितः) जे अभिप्रेत एवं 
अभीष्ट अर्थ है (कारकम्‌) उ कारक की (वम्मदानम्‌) सम्मदान स्ना होती है 
उदा०-स पुष्पेभ्यः स्पह्यति / वह एतो को प्राप्त करना चाहता है । स फलेभ्यः 
स्प्रहयति ॥ वह फले को प्रप्ते करना चाहता है! 
चिलि-स पुष्पेभ्यः स्यृहयति । वह एतो को प्राप्त करना बाह्ता है / यहा श्र 
ईप्लायाम्‌" (वु००/ धातु के रयोग मे अभिप्रेते अर्थ पुष्य ठैः अतः उतत कारक की गहाः 


सम्प्रदान सज्ञा ढै/ इसलिये उसमे चतुर्थी सस्पदाने” (२/२ ८१२ से चतुर्थी निभज्ति 
होती है, 


य प्रतिकोपः- 

(६) क्रुधदुहे्ष्यासूयार्थानां यं प्रति कोपः ।३६। 

प०वि०-क्रुध-द्रूह-ईष्य-असूयार्थानाम्‌ ६।३ यम्‌ २।१ प्रति 
अव्ययपदम्‌, कोपः १।१। 

स०-करुधश्च द्रुहश्च रईर्प्यएच असूयश्च ते-करुधद्रुष्यासूयाः, अर्थश्च 
अर्थश्च अर्थङ्च अर्थ्च ते अर्थाः । क्रुधदरर्ष्यासूया अर्था येषां ते- 
क्रुधद्र्षयामूयार्थाः, तेषाम्‌ -क्रुधद्ुरष्यसूयार्थानाम्‌ (इतरेतरयोगदरन््रगर्भित- 
बहुव्रीहिः ) । 

अन्वयः-करुधद्रहर्ष्यासूयार्थानं यं प्रति कोपः कारकं सम्प्रदानम्‌ 1 

अर्थः-करुध-दह-ईष्य-असूयार्थानां धातूनां प्रयोगे यः चं प्रति कोपः" 
अर्थः, तत्‌ कारकं सम्प्रदानसंज्ञकं भवति । 
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` उदा०-क्रोधः-अमर्षः। द्रोहः-अपकारः। ईर्प्या अक्षमा । 

असूया=गुणेषु दोषारोपणम्‌ | (क्रोधार्थस्य) स देवदत्ताय क्रुध्यति । दरहार्थस्य) 
स देवदत्ताय द्रुह्यति । (ईष्यर्थस्य ) स देवदत्ताय ईर्ष्यति । (असूयार्थस्य) 
स देवदत्ताय असूयति । 

आ्यभाषा-अर्य- (करष्हेग्यासूयाथनाम्‌) क्रोधः ह ईर्ष्या ओर असूया अर्थवाली 
धातुओं के प्रयोग में (ये प्रति कोएः॥ जिसके प्रति क्रोध करना" को अर्थ (कारकम्‌) उस 
कारक की (सम्प्रदानम्‌) सम्प्रदान सन्ना होती दै, 

उदा०-(करोधार्थक) स देवदत्ताय करुध्यति । वह देवदत्त कै प्ति क्रोध करता है, 
(विहारथकः) स दैदत्ताय दलयति । कह दैकदत्त के प्रति द्रोह करता दै (ह्यर्थि) त 
तेवदे्ताय ई्याति। व्ह देवदत्त के प्रति ईर्ष्या करता है। (अलूयाधक्) स देवदत्ताय 
असूयति ‹ वह देवदत्त की अद्रूवा (निन्दा) करता है। 

सिद्ि-(९) स देवदताय क्रुष्यति । वह देवदत्त के प्रति क्रोध करता है। यलं 
क्च ऋय" (दिप०) धातु के अयोग मे देवदत्त के प्रति क्रोध ह अतः उल कारक की 


तस्प्रदान सज्ञा है/ इतलिये यष्टा चर्वी सम्प्रदाने" (२८२९३) से चतुथी विभक्ति हो 
जाती ठै। 


(२) इसी शरक्ार श्र जिषातायास्‌” (रि०प०) ईर्ष्य इष्यर्थः" (भवा८प०) अशरय 
उपतापे" (कण्ड्वादि) धे के प्रयोगो मे ४ सम्प्रदान स्ना समल तके। 
विगेष-क्रोध कोप ली है) द्रोह आदि भी कोप से ढी उत्पन्न होते है अतः थं 
रति कोपः“ यह सामान्यकूप में कट्ठा सया है / 
कर्मसज्ञा 
यं प्रतिकोपः- 

(७) क्रुधद्रुहोरुपसृष्टयोः कर्म ।३८। 
पण्वि०-क्रुध-द्रूहोः ६।२ उपसृष्टयोः ६।२ कर्म १।१। 
स०-क्रधश्च दृह्‌ च तौ करधट्रूटौ, तयोः-करुधद्रूहोः (इतरेतरयोगदरन्द्रः) । 
अनु०- थं प्रति कोपः" इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-उपसृष्टयोः क्रुधद्रूहोः यं प्रति कोपः कारकं कर्म | 
अर्थः-उपसूष्टयोः=उपसर्गयुक्तयोः क्रुधद्रूहोधत्विः प्रयोगे यः यं 

प्रति कोपः" अर्थः, तत्‌ कारकं कर्मसंज्ञकं भवति । 
 उदा०- (क्रुधः) स देवदत्तम्‌ अभिक्रुध्यति । द्रहः) स देवदत्तम्‌ 
अभिद्र्यति । 
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आर्यिफा-जर्थ-(उपृष्ष्टयोः ॥ उपर्य से युक्त (करध्रोः) क्रुध्‌ ओर दह धातुओं 
के प्रयो मे (य प्रति कोपः) जिसके प्रति क्रोध करना" जो अर्थ ह (कारकम्‌) उस कारक 
"की (कर्म) कर्य स्ना होती टै, 

उदा०- (करध) स देवदत्तम्‌ अभिक्रुध्यति । कह देवदत्त के प्रति क्रोध करता है। 
द्र) से देवदत्तम्‌ अशिद्रह्यति / व्ह देवदत्त के मरति दह करता है 

सिद्धि-स देवदत्तम्‌ अभिक्रुध्यति । या अभि उपसगपर्वक क्रुध कोपे“ (पिप) 
धाद के रयोग गें देवदत्त के रति क्रोध दै अतः उस कारक की कर्म सत्रा है। इसतिये 
उरे कर्मणि द्वितीया" (२।२।२) पे द्वितीया विभक्ति लेती है। 

सम्प्रदानसज्ञा 

विप्रश्नः- 


(८) राधीक्ष्योर्यस्य विप्रश्नः ।३६। 

पर्वि०-राधि-ईक्ष्योः ६।२ यस्य ६।१ विप्रश्नः १।१। 
राधिश्च ईकषिश्च तौ राधीक्षी, तयोः- राधीक्ष्योः (दतरेतरयोगद्वन्द्रः) । विविधः 
प्रष्न इति विप्रन; । 

अनु०-' सम्प्रदानम्‌" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- राधीक्ष्योर्यस्य विप्रन: कारकं सम्प्रदानम्‌ । 

अर्थः- राधि -दक्षयोरधत्वोः प्रयोगे, यस्य विषये विविधः प्रन क्रियते 
तत्‌ कारक सम्प्रदानसंज्ञक भवति। 

उदा०- (राधि) स देवदत्ताय राध्यति । (दक्षे) स देवदत्ताय ईक्षते । 
नैमित्तिकः पुष्टः सन्‌ देवदत्तस्य भाग्यं पर्यालिचयतीत्यर्थः । 


आर्यभाषा-अर्थ- (राश्योः) राधि ओर इषि धातु के प्रयोग मे (यत्य विप्रहत 
जिसके विषय में विविध प्रक्र के श्रते एक्ठे जाते दैः (कारकम्‌) ज्म क्रक की 
(सम्प्रदानम्‌ सम्प्रदान सज्ञा हेती है, 

उदा०-(राधि) स देवदत्ताय राध्यति कड नैमित्तिक (ज्योतिषी) देवदत्त करे 
विषय मे विकि प्रजन पने एर उसके भाग्य को विद्ध करता है । (दक्षि) स देवदत्ताय 
ईसते¢ व्ह नैयिक्तिक देवदत्त के विषय गे विविध पर्न पठने मर उसके भात्य का 
पयालोवन करता है। 

सिद्धि-स देवदत्ताय राध्यति । यहा राध्यत्ति" राद सतिखौ" (दि०प०) धातु के 
प्रयोग मे देकद्त के विषयं मे विविध म्न युर गये कैः अतः उल कारक की सम्बदान सभा 


48॥1 00681101 11161 811018॥ 01 211८816 & @06150118| (156 011४ ५८/५५. ३116॥0/81/.019 


परथमाच्यायस्य चतुर्थः पादः २४१ 
(१०) अनुप्रतिगृणश्च ।४१। 
पण्विऽ-अनु-प्रतिगरृणः ६1१ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-अनुष्च प्रतिश्च तौ -अनुप्रती, ताभ्याम्‌-अनुप्रतिभ्याम्‌ । 
अनुप्रतिभ्यं गृणा, इति अनुप्रतिगरणा, तस्य-अनुप्रतिगणः (इतरेतरदन्दगर्भित- 
-पञ्चमीतत्पुरुषः) । 
अनु०- पूर्वस्य कर्ता, सम्प्रदानम्‌" इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-अनुप्रतिगृणश्व पूर्वस्य कर्ता सम्प्रदानम्‌ । 
अर्थः-अनुप्रतिभ्यां परस्य गरणते्धतिः प्रयोगेऽपि यः पूर्वस्य कर्ता, 
तत्‌ कारक सम्प्रदानसंज्ञकं भवति । 
उदा०-(अनु) होत्रऽनुगरणाति । (रति) होत्रे प्रतिगृणाति । होता 
प्रथमं शंसति, तमन्यः प्रोत्साहयतीत्यर्थः । अनुपूर्व प्रतिपूर्वश्च गृणातिः 
कंसितुः प्रोत्साहने र्थे वर्तते । 
आर्यभि7का-जर्य- (अनुप्रतिदरणः। अनु ओर अति उण से परे दणाति" श्र स्तौ 
(कया०प०/) धातु के रयोग से (च) भी (वस्य कर्ता) जो पूर्व क्रिया का कर्ता है (कारकः) 
उत कारक की (तम्मदानम्‌) सम्मदान तजा होती है! 


उदा०-(अनु) होत्रेऽनुटणाति८ (भ्रति) छत्रे अतिद्रिणाति। अधम होता ऋका का 
उच्चारण करता ठै उसे कों दूसरा ग्रोत्वाहित करता है / 

सिदि-होतरेऽनुगरणणति॥ यहां प्रथम काक्य यह है-होता शसति । इस काक्य की 
शसति" क्रिया का कर्ता शता" है ८ अतः उस काटक की सम्प्रदान सज्ञा है । इसलिये उसमे 
चतुर्थीं तम्प्रदाने" (२१२९३) से चतुर्थी विभक्ति होती है । 

विशेष-अनु ओर परति उपसर्गपूक गृणाति" धातु शिता=-छचा का उच्चीरण 
करनेवाले को ्ोत्साहित करने अर्थ मे प्रयुक्ते लेती &ै। 


करणसंज्ञा 
साधकतमम्‌- 
(१) साधकतमं करणम्‌ ।४२। 
प०वि०-साधकतमम्‌ १।१ करणम्‌ १।१। 
स०-साधकतमं कारकं करणम्‌ । 
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अर्थः-क्रियायाः सिद्धौ यत्‌ साधकतमं कारकं तत्‌ करणसंजञके 
भवति । 

उदा०-देवदत्तो दात्रेण लुनाति । यज्ञदत्तो परशुना छिनत्ति । 

आयभितफा-अर्य-क्रिया की सिद्धि में (साधकतमम्‌) जो अत्यन्त सा्चक (कारकम्‌) 
कारक दै, उलकी (करणम्‌) करण सन्ना होती &/ 

उदय०-देवदत्तो दात्रेण लुनाति ८ देवदत दराती से लावणी करता दै । यजद्तो 
फरश्युना किन्ति । यज्ञदत्त कुल्टा से काटठा है। 

सिद्धि-देक्दत्तो दात्रेण क्नाति ८ यहा तनाति" श छेदने" (कर्या०२०) क्रिया 
की सिद्धि मे दात्रम्‌" अत्यन्त तारक कारक है अतः उसकी करण वला लेती है, 
इसलिये उसर्ये कर्तकरणयीसततीया" (२ /२ (१८) ठे ततीय विभक्ति डती है। इकी 
श्रकार-यलदत्तो पर्ुना किनक्ति / 
कर्मसज्ञा करणसंज्ञा च- 

(२) दिवः कर्म च ।४३। 

पण्वि०-दिवः ६।१ कर्म १।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-'साधकेतमं करणम्‌ ' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-दिवः साधकतमं कारकं कर्म करणं च। 

अर्थः-दिव्‌-धातोः प्रयोगे यत्‌ साधकतमं कारक तत्‌ कर्मसंज्ञक 
करणसंज्ञकं च भवति । 

उदा०-(कर्म) सोऽक्षान्‌ दीव्यति । (करणम्‌) सोऽक्षर्दव्यति । 

आर्यभिाषा-अर्थ- (दिकः) िव्‌ धातु के प्रयोग मे (साश्कतमम्‌) को अत्यन्त साधक 
(क्रकम्‌) काटक कै उसकी (करम) कर्म तजा (व) ओर (करणम्‌) करण सजा लेती है। 

उदा०- (कर्मा) सोऽन दीव्यति । कह पलों से लेता है । (करण) सोऽघैदीव्यति। 
वहन पासो से खेत कै । 

लिद्धि-सोऽक्षान्‌ दीव्यति । गहा दीव्यति" दिक कीडाविजिगीषाव्यवहारदुति- 
स्ुतिमोदस्वप्नकान्तिगतिषु (रि०प०) धु के प्रयोग से अत्यन्त साधके अक्षम" है अत 
उतत कारक की कर्मा तज्ञाः ठोती है। इसलिये उसमे कर्मणि दितीया (२।३२।२) मे 
दितीया िभक्ति लो जाती है, 

(२ सोऽ दीव्यति ॥ यहां दीव्यति" शु के प्रयोग मे अत्यन्त ठाश्चक अक्षम्‌ ' 
है। अतः उल कारक की करण सज्ञा टोती है । हतलिये उसमे कर्तकरणयोस्ततीया 
र? २ /१८/ से ततीयः विभक्ति हो जाती ठै । 
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वा सप्रदानसकज्ञा- 


(३) परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरसयाम्‌।४४। 

पण्वि०-परिक्रयणे ७।१ सम्प्रदानम्‌ १।१ अन्यतरस्याम्‌ 
अव्ययम्‌ ७।१) 

अनु०- साधकतमम्‌" इत्यनुवतति । 

अन्वयः-परिक्रयणे साधकंतमं कारकमन्यतरस्यां सम्प्रदानम्‌ । 

अर्थः-परिक्रयणेरभ्ये वर्तमानं यत्‌. साधकतमं कारकं तद्‌ विकल्पेन 
समप्रदानसंज्ञकं भवति, पक्षे करणसंज्ञकम्‌ । 

उदा०- (सम्प्रदानम्‌) त्वं शताय परिक्रीतोऽनुब्रूहि । (करणम्‌) त्वं 
शतेन परिक्रीतोऽनुब्रूहि । त्वं सहस्रेण परिक्रीतोऽनुबरूहि । 

परिक्रयणम्‌=नियत्तकालं वेतनादिना स्वीकरणम्‌, ना्त्यन्तिकः क्रय 
पव | 

आयभिएा-जर्थ- (परिक्रयणे) किसी व्यक्ति को तियत समय तके केतने आदि के 
दारा अपनाने अर्थ यें वर्तमान (साष्टकतम्‌) को अत्यन्त साक (कारकम्‌) करक कै 
उसकी (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (सम्म्दानम्‌) सस्मरदान सज्नालोतीहै प्छ मे करण 
सना भी होती दै 

उद्य०- (सम्प्रदान) त्वं शताय पररिक्रीतोऽनृह्हि । तु सौ रुपये केकर सरीदा हज 
मेरे अनुकूल कोल / त्वं सहख्राय परिक्रीतोऽृष्हि । त ठकार र्प्ये देकर खरीदा हग मेरे 
अनुकूल कोल । (करण) त्वं शतेन पर्क्रीतोऽनृह्हि / द सौ प्ये ठे खरीदा हआ मेरे 
अनुकूल कोल / त्वं सहलेण परिक्रीतोऽनुद्हि । तू ठजार रुपये सै सरीदा हज मेरे अनुकूल 
बोल। 

सिद्धि- (९ त्वं शताय परिक्रीतोपनुष्हि । यटा फरिक्रयण अर्थ मे अत्यन्त साधक 
शतम्‌" है । अतः उस कारक करी सम्प्रदान” ज्ञा होती है इसलिये उसमे चतुर्णी 
सम्प्रदाने" (२३१३ से चतुर्थी विभश्ति हो जाती है। इफ्ी प्रकारत्वं सहत्राय 
एरिकीतोऽनुद्हि । 

(२/ त्वं शतेन परिक्रीतोऽुह्हि । यहां परिक्रयण अर्थ मे अत्यन्त साधक शतम्‌” 
ढै । अतः उर्त कारक की पक्ष मे करण सजा छोतती है / इसलिये उसमे कर्त्रकरणयोस््तीया" 
(२२/१८ ठे व्रतीया विभक्ति हो जाती है । इती अकार-सहल्ेण परिक्रीतोपुदहि । 


विशेष परिक्रिक्णसम्‌" क़ अर्थ किरी व्यक्त्ति को तियत समय तके वेतन आष 
देकर अपनान है उसे वितकुले खरीद लेना अर्थ नही है । 
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अधिकरणसंज्ञा 
आधारः 


(१) आधारोऽधिकरणम्‌ 1४५] 
पऽवि०-आधारः १।१ अधिकरणम्‌ १।१। 
अन्वयः-आधारः कारकमधिकरणम्‌ | 
अर्थः-क्रियायाः सिद्धौ य आधारः, तत्‌ कारकमधिकरणसंज्कं भवति | 
उदा०-देवदत्तः कटे आस्ते । देवदत्तः कटे हेते । देवदत्तः स्थाल्यां 
पचति । 


आवभिःषा-जर्य- (अधारः) क्रिया की किचि मे जो उसका आधार है (कारकम्‌) 
उस कोरक की (अधिकरणम्‌) अधिकरण सला लेती है। 

उदा०- देवदत्तः कटे आस्ते / देक्दत्त चटाई पर कैठता ॐ / देकद्त- कटे ओते 
देवदत्त घटाहं पर सोता है / देवदत्तः स्याल्या पचति । देवदत्त पतीली मे' पकाता है / 

सिद्धि-देक्दत्तः कटे जस्ते / यषां आस्ते" क्रिया का आधार कटम्‌" है। अतः 
जस करक की अधिकरण सना लोती है / इसलिये उसमे सप्तम्यधिकरणे च" (२ ।२३।३७) 
से सप्तमी विभक्ति लो जाती ङ्ै। इसी प्रकाट-देक्दत्तः कटे शेते । देवदत्तः स्थाल्यां 
पचति । 


कर्मसज्ञा- 
(२) अधिशीङ्स्थासा कर्म ।४६। 

पऽविऽ-अधि-शीड्‌-स्था-आसाम्‌ ६।३ कर्म १।१। 

स०-बीड च स्थाङ्च आस्‌ च ते-जीडस्थासः, अधेः शीडस्थास 
इति अधिशीडस्थासः, तेषाम्‌-अधिश्नीट्स्थासाम्‌ (दन्द्रगर्भितपञ्चमीतत्पुरूषः) । 

अनु०- आधारः" इत्यनुवत्ति । 

अन्वयः-अधिशीडस्थासामाधारः कारकमधिकरणम्‌। 

अर्थः-अधेः परेषां शीड््‌-स्था-आसां धातूना प्रयोगे य आधारः, तत्‌ 
कारकं कर्मसंज्ञकं भवति । 

उदा०-(अधिशीड्‌) देवदत्तो ग्राममधिशेते । (अधिस्था) देवदत्तो 
ग्राममधितिष्ठति । (अध्यास) देवदत्तो पर्वतमध्यास्ते ¦ पूर्वणाऽधिकरणसंज्ञायां 
प्राप्तायां कर्मसंज्ञा विधीयते । 
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आर्वभिषा-भर्थ- (अधिीड्स्यासाम्‌) अधि उपसर्ग से प्ररे णीटुः स्था ओैर अस्‌ 
धातु के प्रयोग में (आधार. जे अद्वार (कारकम्‌) कारक क (कर्म) उक्की कर्मा तज्ना 
लेती टै, 

उदा०- (अधिशीङ्‌) देवदत्तो ग्राममधिशेते / देवदत्त प्राम मे अधिकारपर्वक सोत 
है । (अधिस्था) देवदत्तो ग्राममधितिष्ठति । देवदत्त स गे अधिष्ठाता है । (अध्यास्‌) 
देवदत्ते पर्वतमध्यास्ते / देवदत्त पर्वते एर अधिकारपुवकि दठता है / 

पिद्धि-देकवत्तो प्रामधिशेते ¢ यहा अधि उपसर्गपु्वक शेते" ङ्‌ स्वप्न" (अअ) 
धादु के प्रयोग मेँ श्रामः“ आधार है अतः उत कारक की कर्म सन्ना होती है। इसलिये 
उसमे कर्मणि द्वितीया" (२ ।२।२॥ से दितीया विभक्ति ढो जाती कै इरी प्रकार-देवदत्तो 
ग्राममधितिष्ठति । च्छा गतिनिकत्तौ' (भ्वा००॥ देवदत्तः पर्वतमध्यास्ते । भास्‌ उपवेशने 
(अण्ञा०॥ 

विशेष्य तक्र ते अधिकरण सतता पष्ठ ४ी। इत सूत्र से या कर्यसज्नाका 
विधान किया गया है, 
कर्मसज्ञा- 

(३) अभिनिविशश्च ।४७। 

पण्वि०-अभि-नि-विशः ६।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-अभिषटव निष्वं तौ-अभिनी, ताभ्याम्‌-अभिनिभ्याम्‌ ! अभिनिभ्यां 
विश इत्ति, अभिनिविश्‌, तस्मात्‌-अभिनिविषठः (इतरेतरयोगदरन्द्रगर्भित- 
पञ्चमीतत्पुरुषः) । | 

अनु०- आधार, कर्म इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अभिनिविरश्चाधारः कारकं कर्म | 

अर्थः-अभिनिभ्यां परस्य विश्‌-धातो; प्रयोगे य आधारः, तत्‌ कारकं 
कर्मसंज्ञकं भवति । 

उदा०-देवदत्तो ग्राममभिनिविशते । पूर्वेणाधिकरणसंज्ञायां प्राप्तायां 
कर्मसंज्ञा विधीयते } 

आ्वभिाका-जर्थ- (अभितिविशः॥ अभि ओर नि उपसर्ग ठे एर विश धट के 
भोग मे (च) भी (आधारः जो आ्षार है (कटकम्‌) उत कारक की (कर्म) कर्मा चतरा 
होती है। 

उदा०-देवततो प्राममभिनिविशते । देवदत्त ग्रान के सम्युल अके करता ढै/ 

-सिद्धि- देवदत्तो ग्राममभिनिविशते । यहा अभि ओर ति उप्सगपूवक्र विश्‌" धातु 
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के प्रयोग मे श्रामः" आधार है अतः उस करके की कर्म सज्ञा लेती है । इसलिये उसमें 
कर्मणि दित्तीया" (२।३।२/ से द्वितीया विभक्ति ढो जाती दै / 

विष़ेष-यहा -आध्रारोऽधिकरणम्‌" (१ ।८।४५॥ से अधिकरण सजना प्राप्त शी। 
हस शूत्र से कर्मा सज्ञा को विधाने किया गयाहै। 
कैर्मसज्ञा- 

(४) उपान्वध्याङ्वसः ।४८। 

पऽविऽ-उप-अनु-अधि-आड्‌-वसः ६।१। 

स०-उपष्च अनुश्च अधिष्च आड च ते-उपान्वध्याडः, 
तेभ्यः-उपान्वध्याङ्भ्यः । उपान्वध्याडभ्यो वस्‌ इति उपान्वध्याडवस्‌ । तस्य 
उपान्वध्याङ्वसः (इतरेतरयोगदन्द्वमर्भितपञ्चमीतत्पुरुषः) । 

अनुर-'आधारः, कर्म" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-उपान्वध्याडवस आधारः कारकं कर्म । 

अर्थः-उप-अनु-अधि-आङभ्यः परस्य वस्‌-धातोः प्रयोगे य आधारः, 
तत्‌ कारकं कर्मसंज्ञकं भवति । 

उदा०-(उपवसः) ग्राममुपवसति सेना ¦ (अनुवसः) ग्राममनुवसति 
सेना । (अधिवसः) ग्राममधिवसति सेना । (आवसः) ग्राममावसति सेना । 
पूर्वेणाधिकरणसंज्ञायां प्राप्तायां कर्मसंज्ञा विधीयते । 

आवभिाषा-अर्थ- (उपान्वध्याङ्वसः उप. अनुः अधि ओर आड्‌ उपसर्ग से परे 
वस्‌ धाद के प्रयोग मे (अधारः) जो आधार हैः (कारकम्‌) उस कारक की (कर्म) कर्म 
सन्ना होती है। 

उ्दा०-(उपकस्‌/ प्रा्ममुपकतति तेना ॥ तेना ग्राम के फस ये रहती है / (नृवर) 
ग्राममनुवसति सेना ८ सेना ग्राम के पिछले भाग नें रहती है / (जधिक्सु) ग्राममधिवसति 
तेना । सेना प्राम के ऊपरलते भाग प्रर रहती है । (आक्स्‌) पममाक्वति सेना। सेना 
ग्राम से इधर रहती है। 

सिद्धि- (१) ग्राममुपवसति सेना । यहां उप उपतर्ग से परे क्त्‌” धातु के प्रयोग 
मे श्रामः” आधार है। अतः उस कारक की कर्म सनजा होती है। इसतिये उत्तमे कर्मणि 
दितीया" (२/२ ।/२/ से द्वितीया विभति लो जाती है । इसी अक्वर-गरामसकुक्सति ठेना । 
प्राममधिक्तति सेना प्राममाक्सति सेना 

विशेषय आधारोऽधिकरणम्‌" (2।८। ५) से अधिकरण सज्ञा प्त धी। 
इस सूत्र से कर्मा सज्ञा का विधान किया गया दै 
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कर्मसंज्ञा 
ईप्सिततमम्‌ 
(१) कर्तुरीप्सिततमं कर्म ।४६। 

पण्वि०-कर्तुः ६।१ ईप्सिततमम्‌ १।१ कर्म १।१। 

स०-करतु; क्रियया यदिप्सिततमम्‌न्राप्तुमिष्टतमम्‌, तत्कारकं 
कर्मसंज्ञकं भवति | 

उदा०-देवदत्तः कटं करोति । देवदत्तो ग्रामं गच्छति । 


आर्यभाषा-अर्य - (करतुः) कर्ता का किया के द्वारा (इप्सितम्‌) जो श्रष्त करना 
अत्यन्त अभ्रष्ट दौ (कारकम्‌) उस कारक की (कर्म) कर्म सजा लेती ङै। 


उव्य०-देकदत्तः कट करोति दैक्दतत चटाई बनाता है / देवदत्तो ऋमं गच्छति) 
देत्दत्त काक जाता है, 


सिद्धि-देकेदत्तः कटः करोति । यषा करोतिः क्रिया के ध्रा कर्ता देवदत्त को 
कटः” ग्राप्त करना अत्यन्त अभीष्ट ढै अतः उस्र कारक की कर्म॑ है। इत्तलिये उसमें 
कर्मणि द्वितीया" (२।३ ५/२) से हितीयः विभक्ति हो जाती है। इसी प्रकार-देकदक्तो म 
गच्छति 


अनीप्सितम्‌- 
(२) तथायुक्तं चाऽनीप्सितम्‌ 1५०। 

पण्वि०-तथा अव्ययपदम्‌ । युक्तम्‌ १।१ च॒ अव्ययपदम्‌, 
अनीप्सितम्‌ १।१। 

स०-न ईप्सितम्‌ इति अनीप्सितम्‌ (नमूतत्पुरुषः) । 

अनु०- कर्तुरीप्सिततमं कर्म" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-यथा कर्तुरीप्सिततमं कारकं कर्म तथा क्रियया युक्तमनीप्सितं 
च कारकं कर्म| 

अर्थः-यथा कर्तुरीप्सिततमं कारकं क्रियया युक्तं कर्मसंज्ञकं भवति 
तथाऽनीप्सित्तमपि कारके क्रियया युक्तं कर्मसंज्ञकं भवति । 


उदा०-देवदत्तो विषं भक्षयति ! देवदत्तश्चौरान्‌ पश्यति । देवदत्तो 
ग्रामं गच्छन्‌ तुणानि स्पृशति । 
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आर्यभाषा-जर्थ- जैसे (करतुः / कर्ता को (दपिपततमम्‌) अत्यन्त अभीष्ट (कारकम्‌) 
कारके की क्रिया ठे युक्त होकर (कर्य) कर्म मत्रा लेती है (तथा) वैसे कर्ता के 
(अनीप्सितम्‌) अतष्ट (कारकम्‌) कारक की (च) 9 (युक्तम्‌ किया से युक्त होकर 
(कर्म) कर्म सज्ञा ङती डै। 

उदा०- देवदत्तो विक भक्षयति ८ देवदत जहर खाता है । देक्दत्तर्चीरान्‌ पश्यति। 


देक्देत चोरो को देवता हे । देववतो प्राम गच्छन्‌ त्रणारि स्ज्ञत्ति। देवदत गाति जत 
हआ तिनको को दूता है। 


सिद्धि-देकदक्तो विष भक्षयति / यदा देवदतं कर्ता का अक्षमित अरिष्ट विषम्‌ ' 
है। उत अनीप्सित कारकं की भह्लयति' किया के योग म कर्मं सज्ञा नेती है ओर इसतिये 
उसमे कर्मणि द्वितीया" (२/२) से द्वितीया विभक्ति लो जाती है। इसी 
मकार-देवदत्तश्चौ रान्‌ पश्यतति । देवदत्तो ग्रामं गच्छन्‌ त्रणानि सति । 
अनुक्तम्‌ 
(3) अकथितं च 1५१। 


पण्विऽ-अकथितम्‌ १।९१ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-न कथितम्‌ इति अकथितम्‌ (नज्‌त्त्पुरषः) । 
अनु०- कर्म" इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-अकथितं कारकं कर्म| 
अर्थः-अपादानादिभिः कारकैर्यदकथितं कारक तत्‌ कर्मसंज्ञकं भवति । 
परिगणनं कर्तव्यम्‌- 
दृदधियाचिरुधिप्रच्छिभिक्षचिनाम्‌, 
उपयोगनिमित्तमपूर्वविधौ । 
ब्रुविशासिगुणेन च यत्‌ सचते, 
तदकीर्तितमाचरितं कविना | । 
उपयुज्यते इत्युपयोगः पयःप्रभृति, तस्य निमित्तं गवादिकम्‌, 
तस्योपयुज्यमानस्य पयःप्रभृतिनिमित्तस्य गवादिकस्य कर्मसंज्ञा विधीयते । 
ब्रुविशास्योक्व यो गुणः=साधनं प्रधानं कर्म धर्मादिकं, तेन यत्‌ 
सचते-सम्बध्यते तदकथितमुक्तं सूत्रकारेण | 
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(१) दुहि-गोपालो गां दोग्धि पयः । (२) यायि-देवदत्तः पौरवं गां 
याचते 1 (३) रुधि-गोपालो गामवरुणद्धि व्रजम्‌ । (४) प्रच्छि-पथिको 
माणवकं पन्धानं पृच्छति ¡ (५) भिक्ष-यज्ञदत्तः पौरवं गां भिक्षते । (६) 
चिञ्‌-मालाकारो वृक्षमवचिनोति फलानि । (७) ब्रवि-आचार्यो माणवकं 
धर्म बूते । (८) शासि-आवचार्यो माणवकं धर्ममनुशास्ति । 

आवभिषा-अर्थ-अफादान ऋषि कारको के द्वारा जो (अकधितम्‌) न कटा ग्या 
कारक कै उसकी (कम) कम सला होती है / उगरितिकित कोका में दुहि आदि जठ 
धातुओं की गणता की गर्ह है। उसके अनुदार उदह्रण निम्नतिकित है 

2) दहि-गेपाले ग़ दोश्धि प्यः गातो गौ प्र दूध दृह्ता है। (२ 
याचि-देक्दत्तः पौरकं ग याचते देवत्तं पौरवं राजा से एक गौ मता है। (३) 
रुधि- गोपालो गामवरुणद्धि व्रजस्‌ { गोफले गौ को काट 7. यकत है । (८ प्रच्छि- पथिको 
माणवक पन्थान प्रच्छति ¢ एथिक कालक से रास्ता एता दहै। (५) भिः यज्ञदत्तो 
पौरवं ग भिषते८ यज्ञदत्त फरैरत राजा रसे एक गौ की भिक्षा मतता है (६) 
चि~ मालाकारो कक्षसवकचिनोति फलानि । माली वृष से फल चुना ठै । (७) व्रवि-आचार्यो 
माणवकं धर्म हूते। आचार्य कालक धर्म गतलातः है । (८) श्ना ति-.आचर्यो माणवकः 
धर्ममनृशास्ति। आचार्यं कालक को धर्म की चिक्षा देता है, 

विद्धि-{2/ गोपाले फ़ दोग्धि एयः 4 यहा द्देग्धि क्रियाः गोपालः कर्ता ओर प्यः 
कर्म किन्तु गरौ अकथित कारक दै क्योकि उसका अपादान आदि कारको के दारा कथन 
नष्ठी किया गया । अतः उसकी इत त्र से कर्म संजा का विधान किया रया है। इसलिये 
उसमे कर्मणि दितीया" (२/२ ।२) से द्रितीया विभक्ति हो नाती है/ हसी प्रकार अन्य 
उद्राहरणो मे भी समन लेके। 

(२ इत विधि दे दहि" आदि धातु निक्मकि कषलातती क्षै / इन कर्मो मे एक प्रधान 
सौर दुरा क्म गौण कठलाता है । गोफले कां दोग्धि ण्यः / यहां पयः" प्रधान कर्मद 
ओर शासु" गौण कर्म है। उसे ही अकथित कर्म ल्मे । उपरिलिलित उदाहरणे मे 
रेखाक्षित फट अकथित कर्म ्ै। 


अणौ कर्ता स णौ कर्म 
(४) गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्माकिर्मकाणामणि 
कर्ता स णौ।(५२। 


पण्वि०-गति-बुद्धि-प्रत्यवसानार्थ-शब्दकर्म-अकर्मकाणाम्‌ ६ {३ अणि 
तुप्तसप्तमी (७।१) कर्ता १।१ सः १।९ णौ ७।१। 
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। स०-गतिष्च बुद्धिश्च प्रत्यवसानं च तानि-मतिबुद्धिमरत्यवसानानि । 
गतिबुद्धिभ्रत्यवसानि अर्था येषां ते गतिबुद्धित्यवसनार्थाः । शब्दः कर्म 
यस्य स शब्दकर्मा, न विद्यते कर्म यस्य सः-अकर्मकः, गतिबुद्धिप्रत्य- 
वसना्थश्च शब्दकर्मा च अकर्मकश्च ते-गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ- 
शब्दकमकिर्मकाः, तेषाम्‌-गतिबुद्धिप्रत्यवसनार्थशब्दकमकिर्मकाणाम्‌ 
(बहु्रीहित्रयगर्भितितरेत रथोगद्रन्द्रः) । 
अनु०- कर्म" इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-गति०अकंर्मकाणामणि अणौ य: कर्ता स णौ कर्म| 
अर्थः- गत्यर्थानां बुद्धयथनिं प्रत्यवसानार्थानां शब्दकर्मकाणाम्‌ 
अकर्मकाणां च धातूनाम्‌ अण्यन्तास्थाणां यः कर्ता स ण्यन्तावस्थायां 
कर्मसंज्ञको भवति ! यथा- 


धातना कण्यन्ताक्स्यायाः यः कर्ता सः ण्यन्तावस्थायां कर्म 
(‰ गत्याम्‌ (क) गच्छति माणवको ग्रामम्‌ गमयति माणककः प्रापम्‌ 
४ छि) खाति माणवको ग्रामम्‌ यापयति माणवकः प्रामम्‌ / 
२) इद्धयथानाम्‌ (क) बुध्यते माणवको धर्मम्‌ = नोधयति माणवक श्रमम्‌ । 
(ल) वेत्ति ाणवको धर्मम्‌ वेदयति माणक्कः धर्मम्‌ । 
३ प्रत्यवसााथानाम्‌ (कर) भुङ्क्ते माणवक ओदनम्‌ भोकेयति माप्यक्कः ओदनम्‌ । 
| (खि) अति माणवक ओदनम्‌ आशयति माणकक ओदनम्‌ । 
(^) शब्दकर्मकाणाम्‌ (क) अ्षीते माणक्को वेदम्‌ अध्यापयति माणवकः वेदम्‌ / 
र (स) पठति म7णकको केदम्‌  एाठयाति सा णककः केदम्‌ । 
(५ अकर्मकिगाम्‌ = (क) आस्ते देवदत्तः आसयति देवदत्तम्‌ । 
(ख णेते देवदत्तः शाययति देक्द्तम्‌ / 
आयभिफा-अर्थ- (गति) गति अषवाली, बुद्धि अकाली, छाना-फीना अर्थवाली 
गब्दकर्मवाती ओर अकमक शधाुजों के प्रयोग मे (अणि) अणिजन्त अवस्था मे जो (कर्ता) 
कर्ता है (सः) उसकी (णौ) णिजन्त अवस्था मे कर्म सक्ना लेती है, 
उदा०-जैसे-(९/ मरति अर्थवाकी-गच्छति माणवको रायम्‌ । काक गात जाता 
है। से गमयति माणवकः ग्रामम्‌ / वह कालक को गव भेजतो 2 ‹ याति माणवको प्रामम्‌ । 
कालक गान जता है सं या्यति माणवके ग्रामम्‌ । कह कालक को गरव भेनता है। 
(२ बुद्धि अर्थकाली- बुध्यते माणवको धर्मय्‌ / कातक धर्मो को जातताङढै। स 
बोध्यति काणक्क धर्मम्‌ । वह बालक को धर्म जनाता डै/ केत्ति ऋणक्को धर्मम्‌ / कालक 
धर्म को जानता है/ स वेदयति माणवकः धर्मम्‌ / कह कालक के धर्यं जनाता दै! 
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२ प्रत्यवसानार्थक (छाना-एीना जर्यकाली।-भुट्क्ते माणवक ओदनम्‌ । 
कालक भात खाता है । स भोजयति मऋणवकम्‌ ओदनम्‌ / वंह बालक को भात विलाता है। 
अश्नाति माणक्के ओदनम्‌ । बालक भात लाता है। स आशयति माणवकं ओदनम्‌ । व्ह 
बालक को भाते लिलता है। 

/ शनब्दकर्मकाली-अश्पीते माणवको वेदम्‌ । बालक वेद प्रता है । सोऽध्यापयति 
माणवक वेदम्‌ ! कह बालक को कैद पाता है । पठति ऋणक्को वेदम्‌ / कालक वेद ष्ट़ता 
है। स पाठयति माणवकः वेदस्‌ । वह बालक को वेद पटाता ै। 

(५ जकर्मक- आस्ते देवदत्तः । देवदत कैठ्ता &ै। स आसयति देवदत्तम्‌ / वह 
देवदत्त को कैठाता है / ओते देक्द्तः ! देवदत्त सोता है । स शाययति देवदत्तमु । व्ह देवदत्त 
को तुतात है, 

सिद्धि- (१ गच्छति माणवको प्रासम्‌ । यल्ला गति अर्थवाली म्‌ धात अणिगन्त 
अवस्था मे है। इसका कर्ता भावकः" दै/ किन्तु जक कष गति अर्थवाली गम्‌ धातु 
णिजन्त अवत्था मे चली जाती है तव इसका कर्ता कर्म बन जाता हैत गमयति माणवकः 
धर्मम्‌ । हसी प्रकारे अन्य उकेहरणोः को भी तमञ् लेके। 


कर्मसज्ञाविकल्पः- 


(५) हक्रोरन्यतरस्याम्‌।५३। 
पऽ्वि०-हू-क्रोः ६।२ अन्यत्तरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 
स०-हृष्च कृश्च तौ-ह्क्रौ, तयोः-ह्करोः (इतरेतरयोगदन्द्रः) 
अनु०-'अणि कर्ता स णौ, कर्म' इत्यनुवति । 
अन्वयः-हूुक्रो रणि~अणौ यः कर्ता स णावन्यतरस्यां कर्म॑ । 
अर्थः-हू-क्रोधत्वो; प्रयोगेऽण्यन्तावस्थायां य: कर्ता स ण्यन्तावस्थायां 
विकल्पेन कर्मसंज्ञको भवति, पक्षे कर्मुसंज्ञकश्च । यथा- 
धतोः अण्यन्ताकेस्थायाः यः कर्ता सः ण्यन्तावस्थायां विकल्येन कर्म 
छ ह्लं हतत काणव्कौ भारम्‌ (‰ लरयति माणवकः भारम्‌ । 
9 ,-2 प (२) सारयति माणवकेन भारम्‌ । 
२) ङुक्रज्‌ करणे करोति कट देक्दत्तः ९) कारयति कटः देवदत्तम्‌ । 
र २) कारयति कट देवदत्तेन । 
आगयभिाषा-अर्थ- (हिकः) ह ओर कृ धातु के प्रयोग में (अणि) अण्यन्त्त अवस्था 


मेः ओ (कर्त) है (ल) उत्तकी (णौ) ण्यन्त अवस्था मे (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (कर्म) 
कर्म सज्ञाहोती है पक्ष में कर्ता सक्ता ठोती है। जैसे 
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2/ हृङ्-ढरतति भार माणवकः । कालक भार ढोता है। स हारयति भार 
मागवककम्‌ अथवा स हारयति भारं माणवकेन । कह बालक सै भार दुलाता ड, 

२ कस-करोति कट देवदत्तः । देवदत्त चटाई बनाता है । स कारयति कट 
देवदत्तम्‌ अथवा स कारयति कटः दैवदेन । कह देवदत्त से चटाई बनवाता है / 

विचि-हरति भारं माणवकः ॥ यहा अणिजन्ते अवत्फा मे द्ृज्‌ धातु के प्रमोग मे 
ठसक कर्ता भाणकवकः' है। ऊं यह धातु णिजन्त अवस्था मे चती जाती है तव यह 
साणकवकः" कर्ता विकल्प पते कर्म कन जाता दवै-स हारयति भारं माणवकम्‌ पक्षे 
इसकी कर्ता सजा भी ठोती दै- त्त हारयति भारं माणवकेन । यहां करत्करणयोसत्रतीया” 
(र /३ (१८ से अकधिततं कर्ता से त्तीया विभक्ति ले जाती है । इत्ती प्कार-करोति केटः 
देवदत्तः । स कारयति कटः देवद्तमुः अथवा सर कारयति कट देवदतेन 


कर्तृसज्ञा- 
स्वतन्त्रः कर्ता ।५४। 

पण०वि०-स्वतन्त्रः १।१ कर्ता १।१। 

अन्वयः-स्वतन्त्रः कारकं कर्ता। 

अर्थः-क्रियायाः सिद्धौ यः स्वतन्त्रः, तत्कारकं कर्तुसंज्ञकं भवति । 

उदा०-देवदत्तः पचति ! यज्ञदत्तः पठति । 

जार्यभिाषा-अर्थ- (त्क्त-त्र-) किरी क्रिया की चिद्धि करते गें जो स्व्तत्रे अथात्‌ 
अने ड उस (कारकम्‌) कारक की कर्ता स होती है, 

उदी०-देकदत्तः पचति # देक्दत्त एकाता है / यजदत्तः पठति । यज्वत्तं प्राता है। 

सिद्धि- देवदत्तः पचति १ यहा णयति" क्रिया के विद्ध करने में देक्दतत रक्तन्तर 
अथात्‌ धान है अतः उसकी कर्ता सज्ञा होती है । कर्ता स्ना लेने सै श्रातिपदिकार्थतिङ्फ- 
परिमाणकचनमातरे प्रथमा" (२?।२।८१) से उसमें प्रथमा विभक्ति जाती है, 
हेतुः कर्तृसज्ञा च- 

तत्प्रयोजको हेतुश्च ।५५। 

पऽवि०-तत्प्योजकः १।१ हेतुः १।१ च अव्ययपदम्‌ 

स०-तस्य प्रयोजक इति तत्प्रयोजकः (षष्ठीतत्पुरुषः) । अस्मदिव 
निपातनात्‌ समासः । 

अनु०- कर्ता इत्यनुवर्तत । 

अन्वयः- तत्प्रयोजकः कारकं हेतुः कर्ता च। 
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अर्थः-तस्य स्वतन्त्रस्य कतुर्यः प्रयोजकः, तत्‌ कारक हेतुसंज्ञकं 
कर्तृसं्ञकं च भवति । 


उदा०-देवदत्तः कटं करोति । तं यज्ञदत्तः प्रयुङ्क्ते इति यज्ञदत्तो 
देवदत्तेन कटं कारयति । 


आगयभिका-अर्थं- (तत्प्रयोजकः) उ स्वतन्त्र कर्ता का फो प्रेरक है उत्त (कारकम्‌) 
कारक की (लिः हेतु सना (कर्ता त) ओर कर्ता सजा लेती है, 

उदा०-देक्दत्तः कट करोति / देवद चटाई बनाता है । तं यज्ञवत्तः प्रयुङ्क्ते 
इति यजेद्॑तो देवदत्तेन कट कारयति । उदरे यज्ञदत्त प्रेरित करता दै, अत. यजदत्त देक्द्त 
से चटाई बनकाता है, 

तिद्धि-यज्ञदत्तो देवदतेन कट कारयति । कर्ता देवदत्त को यज्ञदत्त प्रेरणा करता 
टै अतः उतकी छतु सजा । हैव सज होने रे क्रक करणे" (त०अ०) शतु से हतुमति 
च" (२ ८९/२६ से णिच्‌ मरत्यय होता ह । प्रेरक यज्ञदत्त की कर्ता सजा भी है अतः उत्से 
भ्रातिपदिकार्यलिङ्गपरिमाणक्चनमातरे प्रथमा" (२।३ (द) से प्रथमा विभक्ति हो 
जाती है, 


अथ निपातसज्ञाप्रकरणम्‌ 
अधिकारः- 


(१) प्राग्रीश्वरा्निपाताः {५६। 
पण्विऽ-प्राक्‌ १।९ रीश्वरात्‌ ५।१ निपाताः १।३। 
अन्वयः- रीषपरात्‌ पाड. निपाताः । 
अर्थः-'अधिरीषवरे' (१।४।९७) इत्येतस्मात्‌ प्राक्‌ निपातसंज्ञकः 
भवन्ति, इत्यधिकारोऽयम्‌ । 
उदा०-च । वा। ह । अह इत्यादिकेम्‌ । 


आ्यभिाषा-जर्य- (रीएवरात्‌) अधिरीश्वरे (९।७।९७) टस सूत्र से पहते-पहले 
(तिताः निपात सक्ता होती है यह अधिकारसूत्र, 

उक०-च/ ओैर। का। अधदा/ ह ८ निश्चय । अह । आश्चर्य इत्यादि । ` 

लिद्धि- (९ च । यलं चादयोऽसत्वे" (१ (४८/५७) से निपात सज्ञा लेती क । 
निप्रात सज होने से स्वरादिरिपफतमव्ययम्‌" (‡ (१ ८२६ से इसकी अव्यय सज्ञा हो जाती 
ठै । अव्यय स्ना लेने से अव्ययादाप्पुपः” (र (४८/८२) से सुप्‌ अत्यय का तुक्‌ छे जातः 
८ चमवु+च+०=घ/ इसी मकार-वाः। ह । अह. इत्यादि । 
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चादयः शब्दाः- 
(१) चादयोऽसत्त्वे ।५७। 

पऽवि०-च-आदयः १।३ असत्त्वे ७।१। 

स०-च आदिर्येषां ते-चादयः बह्रीहिः) । सं्वम्‌~द्रव्यम्‌। न 
सत्त्वमिति-असत्त्वेम्‌, तस्मिन्‌ असत्त्वे (नञूतत्पुरूषः) । 

अन्वयः-असत्त्वे चादयो निपाताः । 

अर्थः-असत्तवेभ्ये चादयः शब्दा निपातसंज्ञका भवन्ति । 

उदा०-च । वा । ह । अह इत्यादिकम्‌ । 

चादिगण-च । वा। ह। अह । एव ! एवम्‌ । नूनम्‌ ! शश्वत्‌ । 
युमपत्‌। सूपत्‌ । कूपत्‌ । कुवित्‌। नेत्‌ । चेत्‌। चण । कच्चित्‌ । यत्र । 
नह । हन्त । माकिम्‌ । नकिम्‌ ! माद्‌ । (माड ङकारो विक्ेषणार्थः माड 
लुड्‌' इति । इह न भवत्ति-मा भवतु । मा भविष्यति) । नञ्‌ ! यावत्‌ । 
तावत्‌ ! त्वा। त्वै। द्वै। रे। श्रौषट्‌ । वौषट्‌ । स्वाहा । वषट्‌ ¦ स्वधा। 
ओम्‌ । किल । तथा । अथ । सु! स्म| अस्मि। अ। इ।उ। ऋ। लू। 
ए्।एे। ओ। ओ! अम्‌। तक। उञ्‌। उकञ्‌ । वेलायाम्‌ ! मात्रायाम्‌ । 
यथा । यत्‌ । यम्‌ । तत्‌ । किम्‌ । पुरा । अद्धा ! धिक्‌ । हाहा ! हे । है। 
प्याट्‌ । पाट्‌ । धाट्‌ । अहो । उताहो । हो ¦ तुम्‌। तथाहि । खलु । आम्‌ 
आहो । अधो । ननु । मन्ये । मिथ्या । असि । बूहि ! तु । नु \ इति । इव । 
वत्‌ 1 चन । बत । इह । आम्‌ । शम्‌। कम्‌ । अनुकम्‌ । नहिकम्‌ । हिकम्‌। 
सुकम्‌ । सत्यम्‌ । ऋतम्‌ । श्रद्धा ! इद्धा । मुधा ! नोचेत्‌ । नचेत्‌ । नहि । 
जातु । कथम्‌ । कृतः । कृत्र । अव । अनु । हाहौ । हैहा । ईहा । अष्ोस्वित्‌ । 
छम्बद्‌। खम्‌ । दिष्ट्या । पश्यु । वद्‌ । सह । आनुषक्‌ ! अङ । फट्‌ । 
ताजक्‌ । अये । अरे! चटु । वाट्‌ । कुम्‌ । खुम्‌ । युम्‌! हुम्‌। आईम्‌ । 
कीम्‌ ¦ सीम्‌। वै। इति चादयः । 


आभिाका-अर्य- (असत्त्वे) व्यक न होने एर (चादयः) च" आदि छन्दो की 
(विपरतः) निपात सजा होती है। 


उदा०-च, ओर / का अथवा। हज भिषएकय। अह । आश्चर्य इत्यादि । 
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प्रादयः शब्दाः- 


(३) प्रादयः ।५८। 
पठ्विऽ०-प्र-आदथः १।३। 
स०-प्र आदिर्येषां ते-प्रादयः (बहव्रहिः) । 
अनु०-असत्वे इत्यनुवर्तते । 
अन्वथः-असत्त्वे प्रादयो निपाता; । 
अर्थः-असत्तेर्थे प्रादयः शब्दा निपात-संज्ञका भवन्ति । 
उदा०-प्र। परा। अप। सम्‌! अनु । अव। निस्‌। दुस्‌। वि। 


आङ.। नि 1 अधि । अपि } अति । सु । उत्‌! अभि । प्रति। परि। उप। 
इति विंशतिः प्रादयः । 


आयभिाका-अर्थ- (अदत्ते) परव्यका्ी न लेने यर ्राक्यः) म आकि शब्दो की 
(निषरताः। नित सज्ञा शती ड, 


उका०-श्र। परा आरि कीठ क्िपात उपरिलिखित रै/ 

विशेष-इनकी तियात सज्ञा का फलत उपरितिलित चारि के तमान है, 
उपसर्ग-सज्ञा- 

(४) उपसर्गाः क्रियायोगे ।५६। 

पणवि०-उपसर्गाः १।३ क्रियायोगे ७ ।१। 

स०-क्रियाया योग इत्ति क्रियायोगः, तस्मिन्‌-क्रियायोगे 
(षष्ठीतत्पुरुषः) ! 

अनु०- असत्त्वे प्रादयः ' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-असत्तवे प्रादयः निपाताः क्रियायोगे उपसर्गाः । 

अर्थः- असत्य प्रादयो निपाताः क्रियायोगे उपसगसिंज्का भवन्ति । 

उदा०-प्रणयति । परिणयति । प्रणायकः । परिणायकः । 


अ्यभिाका-अर्य- (अततत) दव्यकाी न होने पर (शादयः) पर आदि निपतते की 
(कियाणोगे। क्रिया के योग मे (उपसर्गा) उपम सक्ता लेती हे, 


उका०-प्णयति ¢ कह कनात है/ परिणयति / वह विवाह करता है / म्रणायकः + 
कनोनेवाता / परिणायकः / विवाह करनेवाला 
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सिद्धि-परणयति । म~नयतिः=प्रणयति । यहा भ्र" की उपसर्ग सजा छने से उपसग 
तमातेऽपि णोपदेशस्य” (८ । ४ 1१४) स उपसर्ग से प्रे श्‌" को णत्वहो जातादै। इती 
अकार-पटि.+नयति--परिणयति । एमनायकः- प्रणायकः । परि^नायकः= परिणायकः । 

गतिसज्ञाप्रकरणम्‌ 
(१) गतिश्च | ६०। 
पठवि०-गत्तिः १।१ च अव्ययपदम्‌ ¦ 

अनु०- श्रादयः, क्रियायोगे" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- क्रियायोगे प्रादयो निपाता गतिश्च । 

अर्थः- क्रियायोगे सति प्रादयो निपाता गतिसंज्ञका अपि भवन्ति । 

उदा०-प्रकृत्य । प्रकरतम्‌ । प्रकरोति । 

आर्यभाका-अर्य- (क्रियायोगे) करिया का योग होने पर (प्रादयः पर" आरि तिषातो 
की (गतिः) गति जञा (च) ५ लेती है। 

उदा०-प्रकृत्य। कनाकर । प्रकृतम्‌ / कनाया । प्करेति ( कह बनाता है 

विद्धि-(&/ परकृत्य । पक +क्त्वा । ्र^कृ+ल्यप्‌ / पकृ तुक्‌+य । प्र^क+ तय्‌ । 
परकृत्यः^सु । मक्रत्य। 

यहा श्र" एक इकक्‌ करणे (त००५०) ध्रु से च्मानकर्त्कयोः एवक्पिले' 
(२/८ ८२९१ से क्त्वा प्रत्यय कुगरतिप्राक्यः ˆ (२? /२ /?८# से प्ररितमासः समासेऽनसुर्वे 
क्त्वी ल्यु" (७ ९ /३७/) से समास मे क्त्वा" के स्थान में ल्यप्‌" अदेश ओर्‌ हृस्वस्य 
पिति कृति त्क्" (£ 1? (७९) से तुक्‌ * आगम ठोता है! 

(२ अकृतम्‌ / श्र ^करतम्‌= प्रक्रम्‌ । यां श्रतिरनन्तरः” (६ /२ ५५९ सै गति 
सन्नक पूर्व एदं श्र" परक्रति स्वर से रहता है । उपसगश्किभिवर्जम्‌" (फिट्‌० ८?) से भर" 
का आद्युदात्त स्वर है! 

३ प्रकरोति / ग^करोतिप्रकरोति/ यहां कुगतिप्रादयः” (२।२।१८) पे 
प्रादि समास होता है, 
ऊर्यादयः. (दिवः डाच्‌)- 

(२) ऊयददिच्िडाचश्च ।६१। 
पएवि०-ऊरी-अदि-च्वि-डाचः १।३ च अव्ययपदम्‌ । 

सऽ-ऊरी आदिर्येषां ते ऊर्यादयः, ऊर्यादयश्च च्विश्च डाच्‌ च ` 
ते-ऊयदिच्विडाचः (बहूग्रीहिगर्भित्ेतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 
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अनुऽ-क्रियायोगे मत्तिः' इत्यनुर्वरतते । 

अन्वयः-ऊ्यदिच्विडाचश्च निपाताः क्रियायोगे गतिः । 

अर्थः-ऊरी-आदयः, च्िप्रत्ययान्ता डाच्‌प्रत्ययान्ताश्च निपाताः 
क्रियायोगे गतिसंज्ञका भवन्ति | 

उदा०- (ऊरी-आदयः) ऊरीकृत्य । ऊरीकृतम्‌ । यद्‌ ऊरीकरोति । 
उररीकृत्य उररीकृतम्‌ । यद्‌ उररीकरोति । (च्िप्रत्ययान्तः) शुक्लीकृत्य । 
शुक्लीकृतम्‌ । यत्त शुक्लीकरोति । (डायचेप्रत्ययान्तः) पटपटाकृत्य । 
पटपटाकृतम्‌ । यत्‌ पटपटा करोति । 

च्वि-डाचोः कृभ्वस्तियोगे विधानं कृतम्‌ । तयोः साहचर्याद्‌ 
ऊरी-आदीनामपि कृभ्वस्तियोगे गतिसंज्ञा विधीयते । 

उर्यादिगणः-ऊरी। उररी । अङ्गीकरणे विस्तारे च। पापी । 
ताली । आताली । वेत्ताली धूसी शकला । संशकला । ध्वंसकला। एते 
फ़कलादयो हिंसायाम्‌ । गूलुगधा पीडार्थे ! सजूः सहार्थे । फलू । फली । 
विक्ली । आक्ली, इति विकारे । आलोष्टी ¦ कराली । केवाली । एेवाली । 
वर्षाली ! मस्मसा । मसमसा । एते हिंसायाम्‌ । वषट्‌ । वौषट्‌ । श्रौषट्‌ । 
स्वाहा । स्वधा ¦ बन्धा । प्रादुस्‌ । श्रुत्‌ । आविस्‌ । इति अयदियः । 

आयभिगिषा- अर्य (गयदिच्विडाचः।) ऊरी आदि खन्द की च्वि-प्रत्ययान्त ओर 
उप्‌-अत्ययात्त निपातै कौ (च) भी (क्रियायोगे) क्रिया के योग मे (श्रतिः) गति सजा 
होती है। 

उदा०-(ऊरी-हि) ऊरीकृत्य / स्कीकार करके / ऊरीकृतम्‌ / स्वीकार किया । 
यद्‌ ऊरीकरोति । वह जो स्कीकार करता है / उररीकृत्य ! स्वीकार करके + उररीकृतम्‌ / 
स्वीकार किया । यद्‌ उररीकरोति ! कि कह स्वीकार करता है । (च्वि-प्रत्ययान्त) भुक्लीफ़रत्य । 
सफेद करके । शुक्लीकृतम्‌ । सफ़ेद किया / यत्‌ शुक्लीकरोति / कि कह सफेद करता कहै । 


(जाच्‌- प्रत्ययान्त) एटपटाकरत्य / पट्ट शब्द करके / पटपटाकृतम्‌ / प्रटपट शब्द किमा । 
यत्पटप्रटाकेति। कि ठह पटफ्ट ब्द करता दै । 

षिद्धि-(?/) ऊरीकृतम्‌ । ऊ री.^क+क्त्वा ८ ऊरी.^कृःल्यए्‌ / ऊरी+कः^तुक्‌+य / 
ऊरीकृत्य । 

यहां ऊरी" छब्द कौ कर" धातु के योग मे गति सज्ञा होने से कुगरतिभादवः" 
(२।२ /१८/ से गति समावत ओर समादैऽनसषुके क्त्वो ल्यपु" (७ १ ।२७) क्त्वा“ के 
स्थीन मे ल्यप्‌” आदेश होता है / 
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(२/ ऊरीकृतम्‌ ॥ ऊरीकृतम्‌ । ऊरीक्रतम्‌ । यहा ऊरी शब्द की गतिसज हछेने चे 
कुगतिप्रादयः“ (२/२ ।2८# से गति-समास तथा भरतिरनन्तरः” (६ ८२८२५) से गतिसज्क 
पूर्वपद उरी शब्द प्रक्रत स्वर से रहता द्वै उरी शब्द का निपाता आद्युदात्ताः" 
फट्‌ ४९२ से आद्युदात्त स्वर ठै / 

(३ यद्‌ उरीकयेति । उरी+करोति--ऊरीकदेति। 

यहां उरी शब्द की गति सज्ञा ठोने से कुगतिप्रादयः” (२ ५२ १८) से गति-समास 
होता 2ै/ तिङ्डतिडः” (८ 2८२८) से करोति ' तिडन्त एद को अनुदात्त स्वर मिलता 
ढै, किन्तु निपातेर्यद्यदि०" (८ /?।३०॥ से उका निषेध लेने पर तिप्‌ के पित्‌ दोने ते 
अनृदात्तै सुप्ति" (३९/२५) ते अनुदात्त स्वर शेता है । वा किकृरण प्रत्यय श्र" का 
मतगदुदात्तश्च' (३।९।२॥ आदुदात प्रत्यय स्वर मौर श्रातोः" (६ १९६२) वेक 
का शेफ अनुद्यतं स्कर लेतः है। किडि चोदात्तवति" (८ (2 /७९/ से उरी' शब्द का 
अनुग्ात्त स्वर हो जाता है। उरीकरोति। इछत गति स्रा रकरण मो यह प्रयोजन सर्वत्र 
सर्य / इसी प्रकार- उररीकृत्य / उररीकृतम्‌ / यद्‌ उररीकेति।/ ऊरी ओर उररी दोनो 
छब्द स्वीकार कटने अर्थ मेङ! 

(॥ ` युक्त्ीकृत्य । शुक्ल+न्वि / प्ुक्ली+वि / शुक्त । 

यषा शुक्ल” शब्द से अश्रततद्भावे कृभ्वस्तियोगे सस्पद्कर्तरि चिः” (६ (४८ ।५०) 
से च्वि" प्रत्यय करने पर अस्य च्वौ" (७ । ४ /३२) से शुक्ल के ॐ" को ईकारादेश लेता 
है।/ वैरप्रक्तस्य" (६ १७) ते वि' का लोप ले जाता दहै। शेष कर्य पूर्ववत्‌ है। 

(५५ पटप्रटाक़त्य / पटत्‌+ाच्‌ । पटत्‌^-क्टत्‌+आ । प्ट+पट्‌+आ । पटपटा / 

यहां शटल शब्द से अव्यक्तानुकरणाद क्वजवराधदिनितौ डाच" (८ (९/२) 
से डाच्‌ ' प्रत्यय धि दवे भवतः“ (का ८/१ (£२/ से परटत' शब्द के द्वित्व त्स्य 
परमाम्रेडितम्‌" (८ /९८२) से द्वितीया परतः श्य की आगश्रेञ्ति सकः नित्ययाम्रेडिति 
डाचि" (गला ६/९ ८९६/ से प्रथम षट्‌ ' शब्द के त्‌" का एररूपर अदेश लैता ह । 2" 
(६ । ८/१ ८२) से डाच्‌ प्रत्यय के एरे प्रटत्‌" शब्द के टि-भाग अत्‌ का लोपल्ञे जाता 
है । पट्टा । शेषकरर्य एू्ववत्‌ ड / 
अनुकरणम्‌ (खाट्‌)- 

(३) अनुकरणं चानितिपरम्‌ 1६२। 
पण्वि०-अनुकेरणम्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । अनिति-परम्‌ १।१। 
स०-दृतिः परो यस्मात्‌ तत्‌-इतिपरम्‌, न इति परम्‌ इति अनितिपरम्‌ 

(बहुत्रीहिगर्भिंततेतरेत रदन्द्रः) । 
अनु०- क्रियायोगे गतिः" इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-अनितिपरमनुकरणं निपाते; क्रियायोगे गतिः । 
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अर्थः- अनितिपरम्‌ अनुकरणवाचकं शब्दरूपं क्रियायोगे गतिसंज्ञकं 
भवति । 

उदा०-खाट्कृत्य । खाटूकृतम्‌ । यत्‌ खाट्करोति । 

आयभि7वा-अर्थ- (अनितिपरम्‌) जितसे इति शब्द परे नकी 8 (अनुकरणम्‌) उस 
अनुकरणयवाकी विणत की (गतिः) गति सज होती है। 

उदा०-खाद्‌कृत्य / खाट्‌ आत्मक अनुकरण कटके ( खाट्कृतम्‌ / खाट्‌ आत्मक 
अनुकरण किया / यद्‌ सट्‌करोक्ति / कि कह खाट्‌ आत्मकः अनुकरण करता दै । 

गहले किठी ने स्राट्‌' दे कटा शा / दतर ने उत्का अनुकरण करके खाट्‌ 


एसा कहा । उस अनुकरणवाची शब्द की इत सूत्र से गति सज्ञा की गई है/ गि सज्ञाके 
तक कार्य पूक्वत्‌ है। 


अनितिपरम्‌ का कथन इलि किया ठै करि यहां गति सभौ नै लै-खाड्ि 
कृत्वा निरण्टीक्त्‌ / उसने खाट्‌ एता शब्द करके धक दिया । 
सत्‌-असत्‌- 
(४) आदरानादरयोः सदसती ।६३। 


प०वि०-आदर-अनादरयोः ७।२ सत्‌-असती १।२। 

स०-आदरणष्च अनादरश्च तौ-आदरानादरौ, तयोः-आदरानादरयोः 
(इतरेतरयोगदन्द्रः) । सत्‌ च असत्‌ च ते सदसती (इतरेतरयोगद्वन््रः) । 

अनु०- क्रियायोगे गतिः इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- आदरानादरयोः सदसती निपातौ क्रियायोगे गत्तिः। 

अर्थः-आदरेऽनादरे. चार्थे यथासंस्यं सत्‌-असत्‌ निपातौ क्रियायोगे, 
गतिसंज्ञकौ भवतः । 

उदा०-(सत्‌) सत्कृत्य । सत्कृतम्‌ । यत्‌ सत्करोति । (असत्‌) 
असत्कृत्य ¦ असत्कृतम्‌ । यद्‌ असत्‌ करोति । 

आयभिषा-अर्थ- (आदरानादरयोः आदर ओर अनादर अर्ध मे (सदसती) सत्‌ 
ओर असत्‌ निपात की (क्रियायोगे) क्रिया के योग मे (गतिः) गति सजा होती है। 


उदा०-{सत्‌/ स्कत्य । आदर करके / सत्कृतम्‌ । आदर किया ! यत्‌ सत्करोति । 
कि वह आदर करता है । (अततत) अतक्कृत्य ८ अनादर करके / यद्‌ असत्कयोति । कि कह 
अनादर करता है । 
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अलम्‌- 
(५) भूषणेऽलम्‌ 1६४] 

पण्वि०-भूषणे ७ £ अलम्‌ १।१। 

अनु०- क्रियायोगे गतिः" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- भूषणेऽलम्‌ नि पातः क्रियायोगे गतिः । 

अर्थः-भूषणे््ेष्लं निपातः क्रियायोगे मतिसंज्ञको भवति । 

उदा०-अलंकृत्य । अलंकृतम्‌ । यद्‌ अलंकरोति । 

आर्यभिका-जर्थ- (भरुकणे) भ्रुणित करने अर्थ मैः (अलम्‌) अलम्‌" निपात की 
(कियायोगे) करिया के योग मे (शतिः) गति सा छती दै, 


उदा०-जलक्रत्य । श्रुणित करके / मलकम्‌ ॥ प्रुषित किया / यद्‌ अलंकयेक्ि। 
करि वहे शरषिति करता दै, 

विशेष अलम्‌" णब्द के तपे सामर्थ्य प्यप्ति ओर श्रषण ये चार अर्थी क्ै। 
केवलः ्ुणण अर्थ में ह्मी अलम्‌" छब्द की गति सज्ञा लेती है अन्यत्र नही । नैते-जलं 
भुक्त्व ओदनं गतः / पएयप्ति भात खाकर राया। 
अन्तः- 

(६) अन्तरपरिग्रहे ! ६५। 

पणवि०-अन्तः १।१ अपरिग्रह ७।१। 

सेऽ-न परिग्रह इति अपरिग्रहः, तरिमन्‌-अपरिग्रहे (न्‌तत्पुरूषः) । 

अनु०- क्रियायोगे गतिः ' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अपरिग्रहेऽन्तर्‌ निषार्तः क्रिथायोमे गतिः । 

अर्थः-अपरिग्रहेऽरथेऽन्तर्‌ निपातः क्रियायोगे गतिसंञेको भवति । 

उदा०-अन्तर्हत्य । अन्तर्हतम्‌ । यदन्तर्हन्ति | 

आर्यभिाषा-अर्थ- (अपरिग्रहे) स्वीकार करने अर्थ को छोडकर (अन्तः) अन्तर्‌" 
निपात की (क्रियायोगे) क्रिया के योग मे (गहि) गति सजना होती है। 

उदा०-जन्तर्हत्य । मध्य मे मारकर । अन्तर्हतम्‌ । रध्य मे खारा / यद्‌ अन्तर्हन्ति । 
कि कह सध्ये मारत है, 

अपसर" का कवने ज्कतिये क्रिया गया कै कि यह गति तश्चा न ~ अन्तर्हत्वा 
मूषिको श्येभो गः“ वाज चुहिया करो पकड़कर उड़ गया 
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कणे-मनसी- 
(७) कणे-मनसी श्रद्धाप्रतीघाते ।६६। 

पण्वि०-कणे-मनसी १।२ श्रद्धाप्रतीघाते ७।१। 

स०-कणे च मनश्च ते-कणेमनसी (इतरेतरयोगद्रन्द्र-) । श्रद्धायाः 
प्रतीधात इति श्र द्धाप्रतीघातः, तस्मिन्‌-श्रद्धाप्रतीघाते (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०- क्रियायोगे गतिः” इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः -श्रद्धाप्रतीघाते कणेमनसी निपातौ त्रियायोगे गतिः । 

अर्थः-श्रद्धाप्रतीचतेऽ्ै कणे-मनसी निपातौ क्रियायोगे गतिसंज्ञकौ 
भवतः | 


उदा०- (कणे) कणेहत्य पयः पिबति । (मनः) मनोहत्य पयः पिबति । 
तवेत्‌ पिबति यावदस्याऽभिलाषो निवृत्तो भवति, श्रद्धा प्रतिहता भवतीत्यर्थः । 


जयभिाका-जर्थ- (श्रद्धामतिघाते) इच्म के समाप्त लीने अर्थ मे (कणेमनसी) कणे 
ओर मनर्‌ निपात की (क्रियायोगे) क्रिया के योग मे (शतिः) गति स्नालेती ै। 


- उद्या०- (कणे) देवदत्तः कणेहत्य प्यः प्रिजित्ति / देवदत तीत्र अभिलाणा की नित्त 
तक दूध फीता है । (गनः देवदत्तो मनोहत्य पयः पिवति ॥ देवदत मन की अभिलाषा-तिकत्ति 
तक दध पीता / सुक छककर दृष फीतालै। 


श्रद्धाप्रतिष्ाते८ का कथन इसलिये किया गया है कि यहीं रति सज्ञा न ली-कणे 
हत्वा गतः / कह अपनी तीत्र अभिलाषा को मारकर चता गया/ मनो हत्वा गरतः । वह 
मने को मरकर चला गया। 


पुरः- 
(स) पुरोऽव्ययम्‌ ।६७। 
पऽविऽ० पूरः अव्ययपदम्‌ ¦ अव्ययपदम्‌ १।१। 
अनु०- क्रियायोगे गतिः" इत्यनुवत्ति। 
` अन्वयः-अव्ययं पुरो निपात्तः क्रियायोगे गतिः । 
अर्थः-अव्ययं पुरो निपातः क्रियायोगे गति-संज्ञको भवति । 
उदा०-पुरस्कृत्य । पुरस्कृतम्‌ । यत्‌ पुरस्करोति । 
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आर्यभाकषा-जर्थ- (अव्ययम्‌) अव्यय (पुरः) शरत्‌ निपाते की (क्रियायोगे) सिया के 
योग मे (तिः) कति चज्रालोती है। 


उदा०-पुरस्त्य । सम्मान करके । पुरस्कृतम्‌ / सम्मान किया / यत्‌ पुरस्करोति । 
कि कह सस्मान करतः है । 


तिद्धि-युरस्करत्य । पृरः+क^क्त्वा/ पुर कल्यय्‌ / पुर-+कृ+तुक्‌+य। 
परस्^क+^त्‌^य / पुरस्कत्य । 

गहा ररर" शब्द की एति सज्ञा होने से नमद्ुरसोर्गत्योः" (८ /३ (४०) से करः” 
के विसर्जनीय करो सकार आदे हेता है । शेष कर्य पूर्ववत्‌ है । 
अस्तम्‌- 

असतं च ।६८। 

पऽवि०-अस्तम्‌ अव्ययपदम्‌ । च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०- क्रियायोगे, गतिः, अव्ययम्‌* इत्यनुवर्तते ! 

अन्वयः-अव्ययमस्तं च निपातः क्रियायोगे गत्तिः । 

अर्थः-अव्ययम्‌ अस्तं निपातोऽपि क्रियायोगे गति- संज्ञको भवति । 

उदा०-अस्तंगत्य सविता पुनर्देति । अस्तंगतानि धनानि ¦ यदस्तं- 
गच्छति । 

आर्यभाका-अर्थ- (अव्ययम्‌) अव्यय (अस्तम्‌) अस्तम्‌" निपात की (च) भी 
(क्रियायोगे) क्रिया के योग मे (गतिः गति सजा डोती है, 

उदा०-जस्तंगरत्य सविता पुनरुदेति ८ अस्त होकर सूर्य फिर उदय होता है। 
अस्तगरतानि धनानि । धन अस्त समाप्त हगये । यदस्तगच्छति । कि वह अस्त होता दै। 


अच्छ- 


(१०) अच्छ गत्यर्थवदेषु ।६६। 


पण०वि०-अच्छ अव्ययपदम्‌ ! गति-अर्थ-वदेघु ७।३। 

स०-गतिरर्थो येषां ते गत्यर्थाः । गत्यर्थाछचि वदश्च ते-गत्यर्थवदाः, 
तेषु गत्यर्थवदेषु ! (बहूव्रीहिगर्भितितरेत रयोगदनद्रः) । 

अनु०- क्रियायोगे गतिः, अव्ययम्‌' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः - गत्यर्थवदेषु अव्ययम्‌ अच्छ निपातः क्रियायोगे गतिः । 
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अर्थः-गत्यर्थेषु धातुषु वद-धातौ च परतोऽव्ययम्‌ अच्छ-निपातः 
क्रियायोगे गतिसंज्ञको भवति । 
उदा०- (गत्यर्थेषु) अच्छगत्य । अच्छगतम्‌ । यदच्छगच्छति । 
(वदतौ) अच्छो । अच्छोदितम्‌ । यदच्छवदति । अच्छ इत्याभिमुख्य्ऽ्े 
वर्तते । अच्छगत्य अभिमुखं गत्वेत्यर्थः । 
आर्यभाका- अर्य (गत्यर्थवदैयु) गति अर्थवाी ओर क्द-धातु फे परे लेते एर 


(अव्ययम्‌) अव्यय (अच्छ) अच्छ निपात की (क्रियायोगे) करिया के योग मेः (शतिः) गति 
सज्ञा होती है। 

उदा०- (त्यथक) अच्छगत्य । अश्रियुल जाकर ८ अच्छगतम्‌ / अभिमुख गया । 
यदच्छगच्छति । कि क्ट अभिमुख जाता है । (वद) अच्छे । सामने ककर । अच्छोदितम्‌ । 
सामने कटा / यदच्छकदति / कि वह सामने कत्ता है । 


अच्छ अव्यय का अभिगुस-सागने अर्थं है, 

अदः-- 
(११) अदोऽनुपदेशे ।७०। 

पऽविऽ-अदः १।१ अनुपदेढो ७।१। 

स०-उपदेशः=परार्थः प्रयोगः । न उपदेश इति अनुपदेशः । तस्मिन्‌ 
अनुपदेशे (नम्‌तत्पुरुषः) । 

अनु०- क्रियायोगे गतिः" इत्यनुवर्तति । 

अन्वयः-अनुपदेणेऽदो निपात्तः क्रियायोगे गतिः । 

अर्थः-अनुपदेशे=स्वयं बुद्धेया परामर्ष्येऽ्दो निपातः क्रियायोगे 
गतिसंज्ञको भवति । 

उदा०-अदःकृत्य । अदःकृतम्‌ । यददःकरोति । 

उपदेशः=परार्थः प्रयोगः । स्वयमेव तु यदा कश्चित्‌ बुद्ध्या परामृशति 
तदा नस्त्युपदेणः, सोऽस्य विषयः । 

आर्यभाषा-जर्थ- (अनुपदेशे) स्वयः बुद्धि वे एस्र्् करने अर्थं सेः (अदः) अदस्‌“ 
निपात की (क्रियायोगे) क्रिया के योग में (गतिः) गति स्ना होती कै । 


उद्रा०-अदःकत्य / यह कर्य करके । अदःकृतम्‌ । यह कार्यं किया । यददःकरोति / 
कि कह यह कार्य करता है! 
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विशेष-दूतरे के तिये किसी शब्दं का रयोग करना उपदेश कष्टता ठै । जक क 
स्वय ही अपनी बुद्धि से विचार करता ठैः तक कह उपदेश नही अपु अदरप्देणहै। यही 
इत द्र का विषय ठै/ 
तिरः-- 

(१२) तिरोऽन्तर्धौ ।७१। 

पण०्विऽ-तिरः अव्ययपदम्‌ । अन्तर्धौ ७।१। 

अनु०- क्रियायोगे गतिः" इत्यनुवर्तते 1 

अन्वयः-अन्तरद्धौ तिरो निपातः क्रियायोगे मत्तिः। 

अर्थः-अन्तरद्धौ-व्यवधानेर्थे तिरो निपातः क्रियायोगे मतिसंज्ञको 
भवति, 

उदा०-ति रोभूय । तिरोभूतम्‌ । यत्‌ तिरोभवति । 

आर्यन्नाषा-अर्थ- (अन्तर) छुपने अर्थ में (तिरः) किर" निपात की (कियायोगे) 
क्रिया के योग मैं (गतिः) गति स्ता लेती है, 

उदा०-तिरोभ्रुय । छुपकर । तियेभरृतम्‌ । कुण हआ । यते तिरोभवति । कि वह 
छषता है / 
गतिसज्ञाविकंल्पः- 

(१३) विभाषा कृञि 1७२। 

पऽविऽ-विभाषा १1१ कृजि ७।१। 

अनु०- तिरोऽन्तर्धौ, गतिः" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अन्तरद्धौ तिरो निपातः कृमि विभाषा गतिः। 

अर्थः-अन्त दधौ ~व्यवधनेर्भ्ये तिरो निपातः कृञ्‌-योगे विकल्पेन 
गतिसंज्ञको भवति । 

उदा०-तिरस्कृत्य । तिरःकृत्य। तिरस्कृतम्‌ । तिरःकृतम्‌। यत्‌ 

तिरस्करोति । यत्‌ तिरः करोति । पक्षे-तिर-कृत्वा । तिरस्कृत्वा । 
आयभिका-जर्थ- (अन्तर्धौ) क्पे अर्थ मे (तिरः) तिरस्‌ निणत की (क्रनि) 

कृञ्-ध्ु के योग मे (विभाषा। विकल्प से (गतिः गति सा होती है। 
उदा०-तिरर्छृत्य 4 तिरःक्रत्य । द्ुपकर । तिरस्कृतम्‌ ॥ तिरेतम्‌ । हुषा गया । 


यकत तिरस्करोति यत्‌ तिरःकरोति / कि वह द्ुपता है / विकल्प पक्त मे-तिरःकत्वा । 
तिरस्करत्वा ॥ छ्ुपकर । 
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तिद्धि-‰/ तिरस्कृत्य / यष्टा तिरसोऽन्यतरस्याम्‌" (८ (३ ०२२) से किरः“ 

गरब्द के विसर्जनीय को विकल्प से सकार आदेय लेता है। जहा सकार अगे नही लेत 
कहा-तिरकृत्य ॥ 

२ तिरस्छरत्वा ॥ जां तिरः” शब्द क्री गतिसक्ता नरी छोती कटा कुगतिप्राक्यः' 
(२।२/१८/ से गति समा भी नर्टी छेत / समास के न होने से समासेऽनमुपुरवे क्त्वो 
ल्यप” (७ २७) से क्त्वा प्रत्यय को ल्यप अश भी नहीं लेता है। यहा भी 
तिरसोऽन्यतरस्याम्‌” (८ /३ / “२/ सै तिरः छब्द के विसर्जनीय को विकल्प से सक्र 
अदे होता है / जहा सकार अग्न नहीं होता व्हा तिरःकृत्वा रूप बनता है 
उपाजे-अन्वाजे- 


(१४) उपाजेऽन्वाजे ।७३। 

पणठ्वि०-उपाजे अव्ययपदम्‌ । अन्वाजे अव्ययपदम्‌ । 

अनु०- विभाषा कृजि गतिः" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-उपाजेऽन्वाजे निपात्तौ कृञि विभाषा गत्तिः । 

अर्थः- उपाजेऽन्वाजे निपाततौ कृजूयोगे विकल्पेन गतिसंज्ञकौ भवतः । 

उदा०- (उपाजे) उपाजेकृत्य । उपाजे कृत्वा । (अन्वाजे) अन्वाजे 
कृत्य । अन्वाजे कृत्वा | 

उपाजेऽन्वाजे शब्दौ विभक्तिप्रतिरूपकीौ निपाततौ दुर्बलस्य सामर्ध्याऽऽधाने 
वर्तेते । न 
आयभिषा-अर्थ- (उपाजेऽन्वाजे) उपाजे ओरैर अन्वाजे निपात की (क्रि) कम्‌ 
धातु के योग मे (विभाषा) विकल्प से (गतिः) गति सन्ना होती है, 

उदा०- (उपाजे) उपाजेकृत्य । उपाजे कृत्वा 4 दु्वल की सहायता करके । (अन्वाजे) 
जन्वाजेकृत्य / अन्वाजे कृत्वा ॥ दुर्बल की सहायता करके / 

तिद्धि-(2/ उयाजेकरत्य । यला उपाजे" शब्द की गति सला लेने से कुगतिप्रादयः" 
(₹।२।९८/ ते गति तमास होता है। समास लेने से घमातेऽनलुषर्वे क्त्वो ल्यषु 
(७/४ ।२७) से क्त्वा" प्रत्यय के स्थान मे ल्यएू" अदेश हो जाता है। प्रक्ष में ज्हां 
उपाजे" छब्द की गृति सजा नही लेता कहां समास नहीं होता है / समास न होने से पर्ववत्‌ 
क्त्वा" अत्यय के ल्यप्‌” आदेश भी नही हेता ठै- उपाजे कृत्वा । इसी प्रकार-अन्वाजे 
कृत्य # आगमी उदहरणो मे 9 टेसा ही समले! 


विशेक-उफ़जे ओर अन्वाजे ये द्रे निपात विभक्ति प्रतिरूपक है! ये दोनो दुर्बल 
की सहायता करने अर्थ मे प्रयुक्तं होते है, 
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साक्नादादयः-- 


(१५) साक्षात्रभृतीनि च ।७४। 

पण०वि०-साक्षात्‌-प्रभृतीनि ११३ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-साक्षात्‌ प्रभृति येषां तानीमानि-साक्षात्प्रभतीनि (बहुत्रीहिः) । 

अनुऽ- विभाषा कृजि, गतिः" इत्यनुवेततति । 

अन्वयः-साक्लात्प्रभृतीनि च निपाताः कृञि विभाषा गतिः । 

अर्थः-साक्षात्‌-प्रभतीनि निपातरूपाणि च कृजूयोगे विकल्पेन 
गतिसंज्ञकानि भवन्ति। 

उदा०-साक्षात्कृत्य । साक्लात्‌ कृत्वा । मिथ्याकृत्य । मिष्याक्ृत्वा, 
इत्यादिकम्‌ । 

साल्नादादिगणः- साक्षात्‌ } मिथ्या । चिन्ता । भद्रा । लोचना । विभाषा । 
सम्पत्का । आस्था । अमा । श्रद्धा । प्राजर्या । प्राजकूहा । वीजर्या । वीजरुहा । 
संसर्या । अर्थे । लवणम्‌ । उष्णम्‌ ! शीतम्‌ । उदकम्‌ । आर्द्रम्‌ । 
गतिसंज्ञासंयोगेन लवणादीनां मकारान्तत्वं निपात्यते । अग्नौ | वशे । 
विकमभ्पने । विहसने । प्रहसने । प्रतपने । प्रादुस्‌ । नमस्‌ । आविस्‌ । इति 
साक्षातप्रभृतीनि । 

आयभिाषा-अर्थ- (साक्षातूप्रशतीनि) साकात्‌ करि तिएतो की (च) भी (करभि) 
करम्‌ धातु के योग में (विभाषा) विकल्प से (गतिः) गति सका लेती है। 


उदा०- साश्ना्करत्य ॥ साभात्‌ कृत्वो । अप्रत्यक्ष को साक्षात्‌ करके / मिथ्याकृत्य ॥ 
सिथ्याकृत्वा । सत्य को मिथ्या कनाकर। 


उरसि-मनसी- 

(१६) अनत्याधान उरसिमनसी ।७५। 
प०ऽविऽ-अनत्याधाने ७।१ उरसि-मनसी १।२। 
स०-अत्याधानम्‌-उपक्लेषणम्‌ । न अत्याधानम्‌ इति अनत्याधानम्‌, 

तस्मिन्‌-अनत्याधाने (नसूत्त्पुरुषः) ¡ उरसिक्च मनसिश्च तौ-उरसिमनसी 
{इतरेतरयोमगद्रन्द्ः) ¦ 
अनु०- विभाषा कृमि, गतिः ' इत्यनुवर्तते । 
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` अन्वयः-अनत्याधाने उरसिमनसी निपातौ कृनि विभाषा गतिः । 
अर्थः-अनत्याध्याने=अनुपश्लेषणेरध्ये उरसि-मनसी निपातौ कृञूयोगे 
विकल्पेन गतिसंज्ञकौ भवतः । 
उदा०-(अरसि) उरसिकृत्य । उरसि कृत्वा । (मनसि) मनसिकृत्य । 
मनसि कृत्वा । 


आर्यभाका-अर्थ- (अतत्याधाने) ऊपर न रसने अर्थ मे (उरशि-मनठी) उरि 
ओर मनति परिपातो की (कनि) कब्‌ शु के योग में (विभाषा) विकल्प से (रतिः) यति 
सजा होती है। । 


उदा०-(उरत्ति) उरशचिक़रत्य / उरसि कृत्वा / स्वीकार करके, (मनसि) 
मनिकृत्य / मनकति कृत्वा । निश्चय करके । 


अनत्याधाने" का कथन इसलिये किया है कि यहां गति सज्ञा न ले- उरसि कत्वा 
पाणिं शेते" कह ठाध को छाती णर रखकर सोता है / 


विशेक-उरति ओर मनि शब्द विभक्ति-परतिरूप्क निपात है, 
मध्ये-पदे-निवचने- 
(१७) मध्ये पदे निवचने च ।७६। 


पणवि०-मध्ये अव्ययपदम्‌ । पदे अव्ययपदम्‌ । निक्चने अव्ययपदम्‌ । 
च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-अनत्याधने विभाषा कृमि गतिः" इत्यनुवर्तति । 

अन्वयः-अनत्याधाने मध्ये पदे निवचने च निपाताः कृजि विभाषा 
गतिः| 

अर्थः-अनत्याधाने्यै मध्ये पदे निवचने इत्येते निपाता अपि कृजूयोगे 
विकंल्येन गतिसंज्ञका भवन्ति । 

उदा०- (मध्ये) मध्येकृत्य । मध्ये कृत्वा । (पदे) पदेकृत्य । पदे 
कृत्वा । (निवचने) निवचनेकृत्य । निवचने कत्वा । 


आर्यका अर्थ (अनत्याधाने ऊपर न रसने अर्थी मे' (भ्ये पदे िकवने) मध्ये 
पदे ओर निवचने निपातो की (कनि) करन्‌ धारं के योग में (नभाक) विकल्प से (गतिः 
गति सजा लेती है, 


२६८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


- उदा०-(गिष्ये/ मध्येकृत्य ¢ म्ये कृत्वा / की मेँ सकर । (पदे) पदेकृत्य । पदे 
कृत्वा ॥ एद एर रकर / (निक्चने/ निक्चनेकृत्य ॥ तिक्चने कृत्वा । चुप करके. कणी 
को सयम में रखकर / 


सिद्धि अनत्याधाने का कथन इतिय किया है कि यष्टा गति सज्ञा न ले-हसिनः 
षदे कृत्वा शिरः ओेते८ सिर क्रो हाथी के पाक पर रस्कर सोता है! 
विशेक- मध्य पदे ओर निकचने ये शब्द विभक्ति प्रतिरूपक निपात दै 


हस्ते, पाणौ- 
- (१८) नित्य हस्ते पाणावुपयमने ।७७। 

प०वि०-नित्यम १।१ हस्ते अव्ययपदम्‌ । पाणौ अव्ययपदम्‌ । 
उपयमने ७ ।१। 

अनुऽ- कृनि गतिः ' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- उपयमने हस्ते-पाणौ निपातौ नित्यं मत्तिः। 

अर्थः- उपयमने (दारकर्मणि) अर्थे हस्ते-पाणौ निपातौ कुनूयोगे 
नित्यं गतिसंज्ञकौ भवतः । 

उदा०- (हस्ते) हस्तेकृत्य । (पाणौ) पाणौकृत्य । 

आर्यभाका-अर्थी- (उपयमने) विवाह करने अर्थ मै (हस्तेपाणौ) हस्ते ओर पाणौ 
निपातो की (नित्यम्‌) सदा (रतिः) गति सजा लेती है, 


उदा०- {हस्ते/ इस्तेक़त्य / हस्ते कृत्वा / विवाह करके, (काणौ। पाणौकृत्य । 
फणौ कृत्वा / विवाह करके / 


उपयमने" का कथन इसलिये किया है क्षि यहां गति सजना न ह्ये-हस्ते कृत्वा 
काषपिणं गतः / काणपिण को हाथ पर रखकर च्ला गया / काणपिण-छिक्का / 
विशेक-हस्ते ओर पाणौ शब्दः विभक्ति अतिरूप्क निपात है 


प्राध्वम्‌- 
(१६) प्राध्वं बन्धने।७८। 
पणवि०-प्राध्वम्‌, अव्ययपदम्‌ ! बन्धने ७।१। 
अनु०- नित्यं कृञि गतिः" इत्यनुवर्तत । 
अन्वयः-बन्धने प्राध्वं निपातः कृमि नित्यं गतिः । 


। प्रभमध्यायस्य चतुर्थः पादः २६६ 
अर्थः-बन्धने्थ प्राध्वं निपातः क्रजूयोगे नित्यं गतिसंज्ञको भवति । 
उदा०-प्राध्वकृत्य । 
आयभिवा-अर्थ- (बन्धने) बन्धन अर्थ ये (प्राध्वम्‌) प्राध्वम्‌ तिरत की (कृमि) 

क्व्‌ धातुके योग मे (नित्यम्‌) सदा (गतिः) गति स्ना होती है, 
उदा०-ाध्वकत्य । कन्थ से अनुकूल बनाकर । 


बन्धने" का कथन इसलिये किया है कि यहा एति सज्ञा न हो- प्राध्वं कृत्वा शकट 
गरतः गाडी को मार्ग अभिमुख करके चला गया/ 


विशे- श्राध्वम्‌" शब्द मकारान्त निपात है। यह अनुकूलता अर्थ मे प्रयुक्त 
होता रै । 


जीविका-उपनिषदौ- 


(२०) जीविकोपनिषदावोपम्ये ।७६। 

पण्विऽ-जीविका-उपनिषदौ १।२ ओपम्ये ७।९। 

स०-जीविका च उपनिषत्‌ च तौ-जीविकोपनिषदौ 
(इतरेतरयोगद्न्द्रः) । उपमाया भाव ओपम्यम्‌, तस्मिन्‌ ओपम्ये 
(तद्धितवृत्तिः) । 

अनु०- नित्यं कृजि गतिः ' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-ओौपम्ये जीविकोपनिषदौ निपातौ कृमि नित्यं त्तिः । 

अर्थः-ओपम्येउपमा-विषये जीविका-उपनिषदौ निपातौ कृजयोगे 
नित्यं गतिसंज्ञकौ भवतः । 

उदा०- (जीविका) जीविकाकृत्य ¡ (उपनिषत्‌) उपनिषतूकेत्य । 

आर्यभाफा-अर्य- (ओपम्ये) उपमा विषय मै (जीविका-उपनिषदौ) जीविका ओर 


उपकत्रिषद्‌ नित की (कनि) कन्‌ शतु के योग में (नित्यम्‌) सका (गतिः) गति सन्ना 
होती है। 


उदा०- (जीविका) जीविकाकृत्य । जीविकासी बनाकर / (उण्निषदू) उपरतिषत्कृत्य । 
रस्य-घा कनाकर / 
आौषय्ये" का कथन इसलिये क्रिया ग्या है कि यहा गति सा 7 छो 


कृत्वा गततः । जीकिकि कनाकरर चेला कया ८ उपनिषत्‌ कृत्वा गतः । रहस्य कनाकर षता 
कण 


२७० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रयचनम्‌ 
गतीनां प्राक्‌ प्रयोगः- 
(२१) ते प्राग्‌ धातोः।८०। 
पण्वि०-ते १।३ प्राक्‌ १।१ धतोः ५११। 
अन्वयः-ते गति-उपसर्गानिपाताः धातोः प्राक्‌ । 
अर्थः-ते गतिसंज्ञका उपसर्गसिं्ञकाश्च निपाता धातोः प्राक्‌ 
प्रयोक्तव्याः । 
उदा०-प्रणयति । परिणयति । प्रणायकः । परिणायकः, इत्यादि । 
आ्यभिषा-अर्य-(ति) उन गति तज्नाकाले ओर उपर्य सज्नावाले तिपत का 
(धातोः धतु से (शरक) पहले प्रयोगर करना चाहिये । 
उदाट-अ्रण्यति। परिणयति । प्रणायकः / परिणायकः / इत्यादि उदाहरणे येप्र 
आरि उपसर्ग तथा गातिस्ञक एन्दो का धातु से पहले प्रयोग किया या है / अर्थ पर्ववत्‌ है / 
रतीनां परप्रयोगः- 
(२२) छन्दसि परेऽपि ।८१। 
पऽवि०-छन्दसि ७।१ परे १।३ अपि अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-ते, धातोः' इत्यनुवर्तत । 
अन्वयः-ते गति-उपसर्गा निपाताश्छन्दसि परेऽपि । 
अर्थः-ते गतिसंज्ञका उपसर्गसंज्नकाश्च निपाताङ्छन्दसि-वैदिकभाषायां 
धातोः परेष्पि प्रागपि च प्रयोक्तव्याः । 
उदा०-याति नि हस्तिना । नियाति हस्तिना । हन्ति नि मुष्टिना । 
निहन्ति मुष्टिना । | 
एषां गतिसंज्ञकानां शब्दानां परेषां प्रयुज्यमानानां न गतिसंज्ञकार्य 
किञ्चिदस्ति । केवलं परप्रयोगेऽपि क्रियायोग एषामस्तीति विज्ञाप्यते । 
आर्याषा-अर्थ- (ति) उन गति सज्ञावाते तथा उपसर्ग सज्ञावाले निपातो का 
छिन्दति) वैदिक शाणा मे (धातोः धु छे (परेऽपि) पर भी ओर पूर्व भी प्रयोग होता है! 
उदका०-याति नि हस्तिना तियाति हस्तिना । कह हाथी से नित्य जता है। 
हन्ति ति मुष्टिना । निहन्ति मुष्टिना । कह मुक्करे स तित्य सारता है 
विश्ेष-हन गति सज्ञावाते ओर उपर्य सज्नावाले निफते का धातु से परे श्योग 


होने पर को गति सज्ञा सम्बन्धी कार्य नही होता है ८ परस्रयोग लोने पर भी इनका केक्ल 
क्रियो के साध योग डता दै ह क्तलाया गया है, 


प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः २७१ 
गतीनां व्यवहितप्रयोगः- 


(२३) व्यवहिताश्च ।८२। 

पठवि०-व्यवहिताः १।३ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०- ते, छन्दसि धातोः" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-ते गति उपसर्गा निपाताश्छन्दसि व्यवहिताश्च । 

अर्थः-ते गतिसंज्ञका उपसर्गसंज्ञकाश्च निपाताश्छन्दसि-वैदिकभाषायां 
धातोर्व्यवहिता अपि भवन्ति| 

उदा०-आ मन्द्रैरिन्द्र हरिभिर्याहि मयूररोमभिः (ऋ० ३।४५।१) । 
आयाहि (ऋ० ३।४३।२) । 


आयभिया-अर्व- (ति) उन गति सजाकले ओर उपसर्मा सज्ञाकाले निपातो का 
छन्दलि) वैदिकभाणा में (धतोः) धातु से (व्यवहिताः) अन्य शब्दो के व्यवधान भी 
प्रयोग होता है। 


उदा०-ा मन्द्ररिन्द हरिभिर्याहि मलूरयोमभिः (० ३ ८४५ ‰) / आयाहि 


(ऋछ० २।२८३/२५। हे इन्दे / त्म स्तुति के योथ; मदुर के समान कोमल रोमवाले 
घोड़ी से यला जजो। 


गहा आ" उपसर्ग ओर पहि" धातु का मन्द्रः" आदि शब्दो के व्यवधान में भी 
प्रयोग किया ग्या है! यला सजा सस्वन्छी कोड पयोजन नही दै केवल किया के साय योग 
करना ही प्रयोजन ङै। 


कर्मप्रवचनीयसज्ञाप्रकरणम्‌ 
अधिकारः 


(१) कर्मवचनीयाः ।८३। 
पण्विऽ-कर्मवचनीयाः १।३। 
अर्थः- कर्मवचनीयाः' इत्यधिकारोष्यम्‌ "विभाषा कृति' (१।४।९७) 
इति यावत्‌ । 


आयभिाषा-अर्य (कर्मप्रवचनीयाः) इसते आगे कर्मग्रक्नीयाः” का विभावा 
कनि" (?।४८/९०) तक अधिकार है । अव “कर्मप्रवचनीय सन्नाः का विधान किया 
जायेगा । 


२७२ 


अनुः- 


पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


(२) अनुर्लक्षणे ।८४। 
पण्वि०-अनुः १।१ लक्षणे ७।१। 
उन्वयः-लक्षणेन्नुर्निपातः कर्मघ्रक्चनीयः । 
अर्थः- लक्षणे (हेतौ) अर्थनुर्निपाता कर्मप्रवचनीयसंज्ञको भवति । 
उदा०-शाकल्यस्य संहितामनु प्रावर्षत्‌ । अगस्त्यमन्वसिल्चन्‌ प्रजाः । 


आय्भिया-अर्थ (लक्षणे) हेतु अर्थं मे (अनुः) अनु निपात की (कमप्निववनीयः) 
कमप्रिवचनीय स्नाेतीहै। - 


उदा०-शाकल्यस्य स्रहित्ामनु प्रावर्षत्‌ । शाकल्य की संहिता के पाठ के कारण 


वर्षा हई । अगस्त्यमनुन्वसिञ्वन्‌ प्रजाः अगस्त्य नक्षत्र को देखने के कारण प्रजाते 
सिचाई आरम्भ की कि अन वर्मा नही लोमी । 


सिद्धि -शाकेल्यस्य संहिताम्‌ प्रावर्षत्‌ । यषा अनु निपात लक्षण-हेतु अर्थ मेदी 
अतः हेतौ” (२/३ ।२२॥ से त्तीया विभक्ति प्त धीः किन्तु अनु की करभ्रिक्चनीय स्ना 
लो जाने से उसके योग मेँ सहिता छब्द मे कर्म्नकवनीयदुक्ते द्वितीयाः (२१२८) ते , 
व्ितीया विभक्ति लोत्ती है/ ठसी प्रकार-अगस्त्यमन्वविज्यन्‌ प्रजाः 
(३) त॒तीयार्थ !*५। 
पण्वि०-तृतीया-अर्धै ७ ।१। 
सऽ-तुतीयाया अर्थ इति तृतीयार्थः, तस्मिन्‌-तृतीयार्थे (षष्ठीतत्पुरुषः) । 
अनु०- अनुः ' इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-तृतीयार्थ्नुर्निपातः कर्मप्रवचनीयः । 
अर्थः-तृतीयार्धेऽनुर्निपातः कर्मप्रवचनीयसंज्ञको भवति । 
उदा०-नदीमन्ववसित्ता सेना । पर्वतमन्ववसिता सेना, नद्या पवतिन 
वा सम्बद्धा टत्यर्थः। 


आर्यभाका-सर्थ -(त्रतीयारथे) ततीया विभक्ति के अर्थ मे (अनुः) अनु निपात की 
(कर्मकचनीयः) कमकिचनीय सज्ञा होती है । 


उदा०-नकीमन्व्वतितः सेना ॥ सेना नदी के साय तस्वद्ध है पर्वतमन्ववसिता 
सेना सेना परवति के साथ सम्ब है) 
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रिब्धि-नदीमन्ककतित्ता सेना ^ यत्य अन" निपात का अर्थ सह" (सथ) €, 

इसातिये कल्युक॑ते रधाने" (र ८२ /९॥ ठे ततीय किभरकित कप्त ॐ किन्ते सदु निपतकी 

कर्मप्रक्चनीय सजा लेने से नदी" शब्द मेः कर्मप्रकचनीययुक्ते हितीयः” (२/३ (८॥ से 
द्वितीया विभक्ति हो जाती है । 


(४) हीने ।८६। 
प०वि०--हीने ७।१। 
अनु०-अनुः' इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-हीनेऽनुर्निपातः कर्मवचनीयः ; 
अर्थः-हीने (न्यूने) अर्थेनर्निपातः कर्मवचनीयसंज्ञको भवति । 
उदा०-अनु शाकटायनं वैयाकरणाः । अन्वर्जुनं योद्धारः । 


आ्यभिका-अर्थ- (लीने) कर्य अर्थ मे (अनुः) अदु तिपात की (कर्मप्रकचनीय्‌ः) 
क्मकिसनीय सन्नो लेती है। 


उक्ल० नृ शाकटायनं वैयाकरणाः / सने वैयाकरण तग ज्कटायन से कम कै/ 
भन अर्जुन योद्धारः तक फोद्धा तेग अजून से कम कै, 

सिद्धि-अनू शाकटायनं तैयाकरणाः । णाकटायत की अवेक्षा अन्य कैयाकरण हीन 
हँ यह अपेक्षाजनित सम्बन्ध येः षष्ठी शोषे” (२/२ ८ ०/ से षष्ठी तिभाकतत प्राप्त होती 


टै ङित्ु अनु निपात की कर्मप्रवचनीय सजा देने से एकवत्‌ द्वितीया किभक्ति ले जाती है, 
हसी प्रफर-अनृ अर्ुने योद्धारः / 


उपः- 
(५) उपोऽधिके च ।र७। 
प०वि०-उपः १।१ अधिके ७।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-्ीने' इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-अधिके हीने च उपो निपातः कर्मवचनीयः । 
अर्थः-अधिके हीने चार्थे उपो निपातः कर्मप्रवचनीयसंज्ञको भवति । 
उदा०- (अधिके) उप सार्या द्रोणः । उप निष्के कार्षापणम्‌ । 
(हीने) उप शाकटायनं वैयाकरणाः । उप दयानन्दं वेदभाष्यकारा । 


आर्वमाफा- अर्य (धिके) अधिक अर्थे (हीने च) ओर हीन अर्थ मे (अनुः) अनु 
तित की (कमवयनीयः.) केमकिचनीय सज्ञा होती तै/ 


२७४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
उदा०- (अधिक) उप खार्या द्रोणः। देण से छारी अधिक ठै) उप निष्के 
ककप्णम्‌ / कापि से निष्क अधिक है (छीन) उप शाकटायनं वैयाकरणाः ॥ सक 


वैयाकरण लोग शाकटायन चे कम है । उप दयानन्द वेदभाव्यकाराः । सक वेदभाष्यकार 
दयानन्द ते हीन है। 

सिद्धि-(‰/) उप खार्या दोणः दोण से खारी एरिमाण अधिक है! यहां उप" 
निप्त की कर््रिकचनीय सज्ञा होने से पूर्ववत्‌ दिया विभक्ति पर्त ठो है किन्तु 


यस्मादधधिक कस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी" (२ ।३।/९) मे कविचनीय के योग में 
सप्तमी विभक्ति हो जाती है, 

आठ मुदरी अना? कुचि / ८ कनि ष्कल । ॐ पृष्कल=? आढक / ४ आढक? 
शिण । ९६ तेण? सारी । 


(२ उक निष्के कोष्णम्‌ / का्फपण से निष्क अधिक हे / यहां शी पर्ववत्‌ सव 
कर्य होता टै / काषपिण-तामस्के का ९६ माधे का धिक्का। निष्क=सोने का १६ मालेका 
सिक्का 


यहा अपा सम्बन्थः मे षष्टी शेके (२ (२८/५०) षष्टी तिभक्ति अप्त शी 
कर्मवचनीय सज्ञा होने से सप्तमी विभक्ति लेती है! 


अप-परी- 
(६) अपपरी वर्जने । ८८ । 

पवि०-अप-परी १।२ वर्जने ७।१। 

स०-अपश्च परिश्च तौ-अपपरी (इत्तरेतरयोगद्वन्द्र-) । 

अन्वयः-व्जनेऽपपरी निपाततौ कर्मवचनीयौ । 

अर्थः- वजनिर्ऽथे अप-परी निपातौ कर्मप्रवचनीयसंज्ञकौ भवतः । 

उदा०-(अप) अप त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः । (परि) परि त्रिगर्तेभ्यो 
वृष्टो देवः | 

प्रकृतेन सम्बन्धिना, कस्यचिदनभिसम्बन्धे वर्जनमुच्यते । 

आयभिाषा-जर्व- (वजन) तिवेध अर्थ मे (अप-परी) अप ओर परि निपातो की 
(कर्मपरकचनीयः॥ कमप्रिकेचनीय सजना छोती है / 

उदा०- (अप) अप त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः । त्रिगर्त को छोड़कर इ्ददेव ने वर्णा 
की / (षरि) एरि त्रिगततेभ्यो व्रष्टो देवः । वरगर्त को छोडकर हन््रदेतं ने वर्णा करी । 

त्रिगर्त-भारत के उक्तेर-प्शिविम का एके देश जालन्धर “वर्तमान पनाक का 
उत्तर-पूर्की भाग जो चम्बा से काशा तक फला जा कैः आचरन त्रिगर्त देण था सतलुज, 
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व्यास ओर राकी इन तीन नर्दिर्णे की घाटिर्ो के कारण इसका नाग त्रिगर्त पड़ा / “ (ए 
का० भारतवर्ष पर” २) । 
रिद्ि- (£ अप त्रिगतेभ्यो वष्टो देवः । यला अप" निफात शब्द की कमविचनीय 
सा लोने से पम्चम्यपाङ्परिभिः" (२ २ (१०) से इतके योग मे पञ्चमी विभक्ति लेती 
तै / इसी प्रकार-षारि त्रिगर्तेभ्यो तष्टो देवः । । 


आङ- 


(७) आङ मर्यादावचने ।८६। 

पऽ्वि०-आङ्‌ १।१ मर्यादा-वचने ७।१। 

स०-मर्यादाया वचनमिति मर्यादावचनम्‌, तस्मिन्‌-मर्यादावचने 
(षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अन्वयः- मर्यादावचने आङः निपातः कर्मप्रवचनीयः । 

अर्थः-मर्यादावचने्थे आड निपातः कर्मप्रवचनीयसंज्ञको भवति । 

उदा०-आ पाटलिपुत्राद्‌ वृष्टो देवः ¦ आ कुमारं यशः पाणिनेः । आ 
सांकाश्यात्‌ वृष्टो देवः । आ मथुराया वृष्टो देवः । 

आर्यभिषा-अर्ये- (गयदिकयने।) अवधि के कथन मे (आङ्‌) आङ्‌ निपात की 
(किम्नकचनीयः) कर्मप्रवचनीय सना होती है) 

उदा०-जा पाटलिपुत्राद्‌ वष्टो देवः ८ फटलिपुत्र तंक इन्द्रदेव ने कर्मा की। जा 
कमार यशः पाणिनेः / पाथिनिमूनि का यण कालकं तक फैला हज है । ज साकाश्यात्‌ 
त्रष्टो देवः । साक्ष्य तक इन्त्रदेन ने वर्या की ८ आ मथुराया वृष्टो देवः / सुरा त्क 
इन्द्रदेक ने कर्णा करी । । 

विद्धि-(‰॥ आ पाटलिपु्राक्‌ वष्टो देवः / यहा आङ्‌ निपाते की कर्मश्रकचनीय 
छ्ा छोने से उत्क योग में परञ्चम्यङ्परिभिः” (२/३) से पञ्चमी विभक्ति 
होती है। 

(२) आ कुमार यशः पाणिनेः । यहां आङ्‌ ' निपात का आङ्‌ मयदिभिविध्योः“ 
(२१९२ से अव्ययीभाव समास शी लेता है / आकूमार=आ कुमारम्‌! 

विशेक-(‰/ फाटलिपत्र । यट एक प्राचीन नगर ठै / यह मगध देश क्री तजधानी 
है। गह ण्ण ओर गण के यम एर स्थित है। वतमान गै इठे पटना कटते €ै। इसे 
पुष्प्ूर ओर कुतुमन्णर भी कहते दै । 

२ साकाश्य। यह जनक के आते कुशध्वज की राजधानी को नान है 
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प्रति-परि-अनवः- 
(७) लक्षणेत्थभूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः ।६०। 

पण०्वि०-लक्षण-इत्यंभूताख्यान-भाग-वीप्सासु ७।३ प्रति-परि- 
अनव: १।३। 

स०-लक्षणं च इत्यंभूताख्यानं च भागश्च वीप्सा च ताः-लक्षणे 
त्थंभूताख्यानभागवीप्साः, तासु-लक्षणेत्यं भूताख्यानभागवीप्सासु (इतरेतरयोग- 
दन्दः) । प्रतिश्च परिश्च अनुच ते-प्रतिपर्यनवः (इतरेतरयोगदरन्द्रः) । 

अन्वयः-लक्षणेत्थंभूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्थनवो निपाताः 
कर्मप्रवचनीयाः । 

अर्थ:-लक्षण-इत्थं भूताख्यान -भाग- वीप्सासु विषयभूतासु 
प्रति-परि-अनवो निपाताः कंर्मप्रवचनीयसंज्ञका भवन्ति ¦ 

लक्षणम्‌ चिह्नम्‌ । कञ्चित्प्रकारमापन्नम्‌ इत्थंभूतम्‌, इत्थं- 
भूतस्याख्यानम्‌इत्थ॑भूताख्यानम्‌ ! भागः =स्वीक्रियमार्णोऽशो भागः । 
वीप्सा--पदार्ान्‌ व्याप्तुमिच्छा-वीप्सा । 

उदा०- 


विषयः प्रतिः परि अनः 
/ तक्षणे वृ ति वितते वदत्‌ त्रसं ए व्छतते वित्‌ तममुं तोते तिवृत्‌। 
र इत्यभरतस्याने पुदेव्क्ते मातर प्रति = तराेवत्ते कातर एरि श्रवते मातरम / 
(2 भणे यदत्र मां परति त्यात्‌ यदत्र मां परि स्यत्‌ यत्त्र मामू स्यात्‌ 
(५) गीतायाम्‌ = वृर्भ अति पिन्वति व्ल क्षि छिन्वति ठं कम्‌ अनु तिज्चति। 
आर्यभाका-जर्य- (लिकषणेत्यभुताल्यतभागवीप्पु) क्षणः इत्यभरताल्यान्‌ भाग ओर 
कप्त विषय में (प्रति-एरि-अनवः) प्रतिः एरि ओर अनु तित की (करम्रक्चनीयाः 
केर्मकचनीय सज्ञा होती है । 


उदा०- (2 लक्षण । (प्रति तक्षं मरति विदोतते विद्युत्‌ । (भरि) ठस परि विद्योतते 
विदत्‌ (अनु) वकषमनु नियोतते विद्युत्‌ । कक को प्रप्त होकर निजी चमकती है। 

(२) इत्श्रतास्यान / (प्रति) सण्ुदैवदत्तो मातरं ्रति। (ररि) मुतेवदते 
यातरः परि । (अनर) सुेवदततो मातरमनु । माता को प्राप्त लेकर ठेवदत्त सुभाक्कला है / 

२ भाग । (भरति) यदत्र मा मरति स्यात्‌ / (गरि) यदत्र फा ए़रि स्यात्‌ । (अनु) 
यदत्रसायनु स्यात्‌ को गह्य मेरा भ है कह गुद्धे दीजिये, 
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८) कीष्ता । (प्रति) क्षं वक्ष मि सिज्वति। (गरि) वर्मं व्र फरि रिज्वति। 
(अनु तक्षं वक्षमनु चिन्दति। वश वक्ष को श्रप्त करके सचता है। 
तक्षण= चिह्न । इत्थषताल्यान=किसी प्रकार विशेष को आप्त हज इत्थभूत कटलाता 
है । . इत्थशूतास्या = इत्यश्रत का कथन कटा अध्‌ क्ह उस्र विषय में कता हैः? 
भाग=स्कीकार किया जानेवाला अश्न । कीष्सा=पदार्थो को व्याप्त करने की इच्ख्य। 


अभिः- 
(६) अभिरभागे ।६१। 

पण्वि०-अभिः १।१ अभागे ७।१। 

स०-न भाग इत्ति अभागः, तस्मिन्‌-अभागे (नमूतत्पुरूषः) । 

अनु०-'लक्षणेत्यंभूताख्यानभागवीप्सासु' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अभागे लक्षणेत्यंभूताख्यानभागवीप्सासु अभिर्निपातः 
कर्मप्रक्चनीयः । 

अर्थः-भागवर्जितासु लक्षणेत्थंभूताख्यानभागवीप्सासु विषयभूतासु 
अभिर्निपातः कर्मप्रवचनीयसंज्ञको भवति । यथा- 

(१) लक्षणे वृक्षमभि विद्योतते विद्युत्‌ । 

(र) इत्थंभूताख्याने साधुर्देवदत्तो मातरमभि । 

(२) वीप्सायाम्‌ वृक्षं वृक्षमभि सिञ्चति । 

-आयिफा-जर्थ- (अभागे) भागा विणय को छोडकर (लक्षणेत्यश्रतास्यानभाग्कीप्सासु) 


लक्षण. इत्यशुवास्यान ओर कीप्ठा विषय मे (अभिः) अभि निपात की (कमप्रवचनीयः) 
कर्मप्रवचनीय सक्ता होती है । 


उदा०- (2 लक्षण । वरसि विद्योतते विद्युत्‌ । तर्ष को प्राप्त लेकर निज्ती 
चमकती ठै। 


(२/ इ्य्रूतास्यान । सा्रदवदत्तो मातरमभि । देवदत्त माता को प्राप्त होकर 
स्यु भाववाता है, 


२ कीम्सा । क्क्ष वक्षसि सिज्वति। उ्ष-कक को प्राप्त लेकर छीव्ता है, 
प्रति-- 


(१०) प्रतिः प्रतिनिपिप्रत्तिदानयोः।६२। 
प०वि०-प्रतिः १।१ प्रतिनिधि-प्रतिदानयोः ७।२। 
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स०-प्रतिनिधिश्च प्रतिदानं च ते-प्रतिनिधि-प्रतिदाने, तयोः- 
प्रतिनिधिप्रतिदानयोः (इरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अन्वयः-प्रतिनिधिप्रतिदानयोः प्रतिर्निपातः कर्मप्रवचनीयः । 

अर्थः-प्रतिनिधौ प्रतिदाने चार्थं प्रतिः शब्दः कर्मप्रवचनीयसंज्ञको 
भवति | 

उदा०-(प्रतिनिधौ) अभिमन्युरर्जुनत्त प्रतिः । (प्रतिदाने) माषानस्मै 
तिलेभ्यः प्रति यच्छति । 

आयभिषा-अर्थ- (परतितिधिप्रतिदानयोः) अरतितिशधि ओर प्रतिदान अर्थ मे (प्रतिः) 
प्रति निपतत की (कर्मप्रवचनीयः) कमप्रक्वनीय संरी ढोती है। 

उदा०-~ (भक्तिनिधि अभिमन्युरुनितः अरति 4 अभिमन्युं असनि का प्रतिरिधि है। 
(भक्तिदन/) माषान्‌ अस्मै तितेभ्यः अतियच्छति¢ वह इसे तित के क्दते गैं उज़्द 
देता है / प्रतिनिधिः्नमुस्यसकृश / परतिदान=क्दले मे देना। 

विद्धि-अभिमन्दुररयुनतः अति ८ य भरति" शन्द की कमग्रिकचनीय सत्नालोने पे 
उसके योग मेँ श्रततिनिधिमतिदाने च यस्मात्‌ (२।३ /2) से पल्वमी विभक्ति लेती है। 
अयुनि+तवि= अर्जुनतः । यटा अपादाने चालीयरलोः“ (५ ८२/८५ सै अपादान मे तति 
प्रत्यय टै / इती प्रकार- पाषानस्मै तिलेभ्यः प्रतियच्छति। 


अधि-परी- 
(११) अधिपरी अनर्थको ।६३। 

पण्वि०-अधि-परी १।२ अनर्थकौ १।२। 

स०-अधिश्च परिष्व तौ-अधिपरी (इतरेतरयोगद्रन््धः) । न 
विद्यतेऽरथान्तरं थयोस्तौ-अनर्धकौ (बहुत्रीहिः) । 

अन्वयः-अनर्थकावेधिपरी निपाततौ कर्मघ्रवचनीयौ । 

अर्थः-अनर्थकौ-अनर्थान्तरौ अधि-परी निपातौ कर्मप्रवचनीयसंज्ञकौ 
भवतः | 

उदा०-(अधि) कुतोऽध्यागच्छति ? (परि) कुतः पर्यागच्छति ? 

आयभिषा-जर्य- (अनथक) अथन्तिर से रहित (अधिपरी) अधि" ओर परिण 
निपात की (केर्मभिकचनीयः,) कम्नवचनीय सज्ञा होता है । 


उदा०- (मधि) कुतोऽध्यागच्छक्ति। कह कठा ते आता ठै? (श्रि) कृतः 
पययिच्छति 2 कह कला से अता दहै? 
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विद्धि-कृतोऽष्वागच्छति/ अधि अणच्छतिग्यागच्छति/ ढाः अश्वि" उपपद 
होने पर आगच्छति" के अर्थ मे कोई अन्तर नर्छी आता है । अतेः अधि" की कम्नकचीय 
सकला होती / कमप्रिकचनीय सता लने से एति सज्ञा नही रहती । इसलिये शर्तिरन्तरः” 
(६।२८४९, से अनुदात्त स्वर नी होता है । हसी प्रकार-पयगिच्छति । 
विशेक- नैते भजः” ओर मतङ्गज" तथा कषः” ओर क्कभः“ शब्द अनधन्तिर 
(सिमाना्धक॥ ठै वैते जगच्छति ओर अध्यागच्छति तथा आगच्छति ओौर पयागिच्छति शब्द 
भी अनधन्तिर कै। 


चुः 
(१२) सुः पूजायाम्‌ ।६४। 
पर्वि०-सुः १।१ पूजायाम्‌ ७।१। 
अन्वयः- पूजायां सूर्निपातः कर्मप्रवचनीय; । 
अर्थः-पूजायामर्थे सूर्निपातः कर्मप्रवचनीयसंज्ञको भव्ति । 
उदा०-सु सिक्तं भवता । सु स्तुतं भवता । 


ऋयभिावा-अर्यं- (दूजायाम्‌) स्तुति करने अर्य मे (दुः॥ दु निफ़त की (कर्मप्रवचनीयः) 
कर्मप्रवचनीय तजा लेती है 

उदा०-दु सिक्तं भवता / आपने अच्छी सिचाई की दु स्तृतं भवता आपने 
अच्छी स्तुति की 

सिद्धि-(‰ सु तिक्तं भक्ता ॥ यहां चु“ तिपत की कर्मप्रवचनीय सज्ञा लेने परे 
उपसर्ग" सा नही रहती । अतः उपल गर्िनोकि" (८ २ ६५) से उप्सर्ग-आश्रित 
सकार को षत्वं नही लेता है, 
अतिः- 

(१३) अतिरतिक्रमणे च।६५ | 

प०विऽ-अतिः १।१ अतिक्रमणे ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०- पूजायाम्‌" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- अतिक्रमणे पूजायां चातिर्निपातः कर्मप्रवचनीयः । 

अर्थः-अतिक्रमणे पूजायां चार्थेऽतिर्निपातः कर्मप्रवचनीयसंज्ञको भवति । 

उदा०- निष्पन्नेऽपि वस्तूनि क्रियाप्रवृत्ति-=अतिक्रमणमुच्यते । 
(अतिक्रमणे) अति सिक्तमेव भवता । अति स्तुतमेव भवता । (पूजायाम्‌) 
अति सिक्तं भवता । अति स्तुतं भवता । 
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ऋयभिका-अर्थ- (अतिक्रमणे) अश्िक्रमण अर्थ में (पूजायाम्‌) ओर स्तुति करने 
अर्थम (च) शी (अतिः) अति निपात की (कर्म्रकचनीयः) कर्मप्रवचनीय सज्ञा लेती है । 
कर्ण के सिद्ध होने फर भी क्रिया को चात्‌ रना अतिक्रमण कटाता है, 
उदा०- (अतिक्रमण) मति सिक्तमेव भवत्ता । आपने बहुत ही अधिक सिचाई 
की। अति स्तरुतिमेव भवत्ता / आपने कहत ही अधिक स्तुति की । (वजा जति तिक्तं 
भक्ता ¢ आपने अच्छी तिचार्ह की / अति स्तृतं भवता / आपने अच्छी स्तुति की। 
सिद्धि-(2/ अति पिक्तमेके भक्ता । यला अतिः एब्द क्री कमप्रक्वनीय ठजा 
होने से उगसर्ग सज्ञा नही रहती / अतः उत्ति सुनोति" (८ /२ ।६५/ से उपसर्ग 
आश्रित सकार क्रो षत्व षी हेता है, 
अपिः- 
(१४) अपिः पदार्थसम्भावनान्ववसर्गगर्हसिमुच्चयेषु !६६। 


पण्वि०-अपिः १।१ पदार्थ-सम्धावन-अन्ववसर्ग-मर्ा- 
समुच्चयेषु ७।३। 

स०-पदार्थश्च सम्भावनं च अ-ववसर्गश्च गर्हा च समुच्ययश्च 
ते-पदार्थसम्भावनान्ववसर्गगहसिमुच्चयाः, तेषु पदार्थसम्भावनान्ववसर्गगर्हा- 
समुच्चयेषु (इतरेतरयोगद्वन्दः) । 

अन्वयः-पदार्थज्समुच्चयेषु अपिर्निपातः कर्मप्रवचनीयः । 

अर्थः-पदार्थ-सम्भावन-अन्ववसर्ग -ग्र्हा-समुच्चयेष्वर्थषु अपिर्निपातः 
कर्मप्रवचनीयसंज्ञको भवति । 

उदा०- (पदार्थे) मधुनोऽपि स्यात्‌ । सर्पिषोऽपि स्यात्‌ ।! (सम्भावने) 
अपि सिञ्चेत्‌ मूलक-सहस्रम्‌ । अपि स्तुयाद्‌ दाजान|म्‌ । (अन्ववसर्गे) अपि 
सिञ्च । अपि स्तुहि । (गर्हयाम्‌) धिग्‌ जाल्मं देवदत्तम्‌ अपि सिन्चेत्‌ 
पलाण्डुम्‌, अपि स्तुयाद्‌ वृषलम्‌ । (समुच्चये) अपि सिञ्च, अपि स्तुहि । ~. 
सिञ्च च, स्तुहि चेत्यर्थः । 

(९) पदान्तरस्याऽपरयुज्यमानस्यार्थः पदार्थः । मधुनोऽपिनमधुनो मात्रा, 
. बिन्दुः स्तोकमित्यर्थः । (२) सम्भावनम्‌-अधिकार्थवचनेन शक्तेरप्रतिघाता- 
विष्करणम्‌ (३) अन्ववसर्गः=कामचाराभ्यनूज्ञानम्‌ ! (४) गर्हा=निन्दा । 
(५) समुच्ययःसंग्रहः | 
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आयभिका-अर्थ- (पदार्थ) पदार्था सम्धाक्न. अन्केकसर्ग गर्हा ओर मुच्य अर्थ 
मे (अपिः) अपि तिप्त की (क्मप्नकचनीयः,) कर्ममक्वनीय सज्ञा लेती है / 

उदा०- (वदारय) मद्मुनोऽपि स्यात्‌ फीकी भी मातरा शछेनी काहिये/ (सम्म्प्वन 
अपि सिज्चेन्मरूलकसहलरम्‌ । वह हजार गलियों को सच सकेता है। जपि स्याद 
राजानम्‌ / क राका की स्तुति कर सकता ढै । (अन्वक्सर्ग) जपि सिञ्च । त्रु काहे सीव, 
अमि स्तृहि। त्र गाहे स्तृति कर । तेरी इच्च है! (शर्ट धिग्‌ जात्म देक्दत्तस्‌ अपि 
सिन्येत्‌ पलाण्डुम्‌, जपि स्तेयाद्‌ करषलम्‌ ¢ उस कीच देवदत्त को धिक्कार है जे प्लण््डु 
(ध्या) को सचता है च पर्प करी स्तुति करता है । (पमच्वय) जपि सिन्च। तरसीव 
भी/ अपि स्तृहि। तू रतुति भी कर। 

पदार्थ- (१) अप्रयुक्त एद के अर्थं क्रो ग्रहण कर लेना प्रवार्ध' कठाता ट । जैवे 
मधुनोऽपि" का अर्थं मधु की मात्रा है। यह्ा अप्रयुक्त मात्रा" पद का अर्थ ग्रहण किया 
जाता है, 

(र सम्भाकन- अधिक अर्य के कने से करली व्यक्तिविशेष को प्रकट करना 
सम्भवत कटाता है । जन्वकलर्ग=कामचार की अनुक्ता अथात्‌ गन-सर्जी करने की आज्ञा 
देना । गरहा~तिन्दा । समृच्वय=सद्रह। 

विद्धि- (2) मधुनोऽपि स्यात्‌ । यहा अपिः निपात की की कर्मप्निक्चनीय सना 
होने से उपसर्ग सजा नटी रहती है / अतः गह्य उपसर्गप्रोदृभ्यमिस्ति्यच्पिरः" (८ /३ (८७# 
से उप्सर्ग- आश्रित सक्रार को षत्व नहीं होता है, 

(२५ अपि सिन्चेन्मृलकत्टलखम्‌ । गहा अपिः तिएत की कम्ठिचनीय सत्रा दहोने 
पेपर सजा नहीं रहती । अतः यहा उपसर्गात्‌ सुनोति" (८/२ (६५ से उपरर्ग-आश्रित 
पकार को भत्व नङ्की होता है/ इसी प्रकार सवत्र समधौ । 

@२/ अपि सिञ्च अपि स्तुहि । यहा सेचन ओर स्तुतिक्रियकाएकषीकर्तामे 
सयुच्व्य कयि गयाहैककित्रु कीच भी ओर स्तुति भी कर। 


(१५) अधिरीश्वरे [६७] 
पण्वि०्-अधि; १।१ एवरे ७ ।९ | 
अन्वयः-र्दरवरे ऽधिर्निपातः कर्मप्रवचनीयः । 


अर्थः-ईश्वरे~स्व-स्वामिसम्बन्धेऽरथेषधिर्निपातः कर्मवचनीयसं्ञको 
भवति । 


उदा०-(स्वामिनि) अधि ब्रह्मदत्ते पञ्चालाः 1 (स्वे) अधि पञ्चालेषु 
ब्रह्मदत्तः । 
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ईष्वरः स्वामी, स च स्वमपेक्षते! इयं स्व-स्वामिसम्बन्धे 
कर्मप्रवचनीयसंज्ञा विधीयते । 

आयभि7फा-जर्थ (इश्वरे) स्व-रवामी सम्बन्ध अर्थं ग (अधिः) अशि कियते की 
(किमकिचमीयः) कम॑कचनीव तजा छोती है / 

उद्य (स्वामी) अधि त्रह्णदतते पाञ्चालाः / व्रह्मदत्त पाञ्चालो क स्वामी ठै। 
(स्वि/ अधि पञ्चालेषु ब्रह्मदत्तः । पज्साल ब्रह्मद के अधीन दङ्ै। 

विदि (2/ अधि ब्रह्मदते पन्कालाः । यहा अधि" तिपत की कर्मप्रिकचनीय चला 
होने से भस्फादधिक यस्य चेऽ्वरक्चनं तत्र सप्तमी" (र/२/९) से अधिके योग मे 
सप्तमी विभक्ति होती है / स्व-स्कामी स्कन्ध में षष्ठी शेषे" (२८३।५०) भे षष्ठी 
विभक्ति प्राप्त फी/ क्मप्रकचीय सज्ञा लेने ते उसका परतिशेष हो जाता है। 

विशेक-स्व-स्कामी सम्बन्ध मे कभी स्वामी" का ओर की स्व" का अरधामनतासे 
कथन किया जाता है जव स्वामी को प्राना से कथन किया जाता कै तक स्वामी 
(ब्रह्मदत्त) की कमप्रिववनीय सजा लोती है । जक स्व का प्रधानता से कथन किया जाता है 
तक स्व (चाल) की कर्मप्रवचनीय सज्ञा लोती है । जिसकी कम्प्रकघनीय सजना हो उसी मे 
भस्मादधिक यस्य चेक्वरक्चनं तत्रे सप्लमी" (३ ३/९, से सप्तमी दिभक्ति हो नाती है / 


कृञि विकल्पः- 


(१६) विभाषा कृञि 1६८ । 

पण्वि०-विभाषा १।१ कृञि ७।१। 

अनु०- अधि रीष्वरे " इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-ईश्वरेऽधिर्निपातः कृनि विभाषा कर्मप्रवचनीयः । 

अर्थः-ईष्वरेर््थेऽधिर्निपातः कृजि परतो विकल्येन कर्मप्रवचनीयसंज्ञको 
भवति । 

उदा०-यदत्रे माम्‌ अधि करिष्यति । यदत्र माम्‌ अधिकरिष्यति । 
ईङ्वरो भवति, एवमत्र मां विनियोक्ष्यते, इत्यर्थ; । 

आर्यााका-जर्थ- (इश्वरे) स्वामी अर्थ मे (अधिः अधि निपात की (क्रि) क्‌" 
धातु ठे एरे लोने पर (विभाषा) विकल्प स्ते कर्मवचनीय सज्ञा होती कहै /. 

उदा०-कदत्र मास्‌ अधि करिष्यति । यदत्र माम्‌ जधिकारिव्यति। कह स्वामी 
इततिये कह मुल्ले इस पद एर नियुक्ते करेगा । 


तिद्धि-(?/ यदत्र मामधिकरिष्यति । यला अधि निपात की कर्मप्रवचनीय सजा 
ढोने सै गति तमि नर्छी रहती है / अतः यहा तिङि चोदात्तवति" (८ (९ ७) से अधि” 
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को अनुदात्त स्वर नही लेता ठै-अधि करिष्यति । अपितु निकता भनृदात्ताः” (फिट्‌० ४ /१२) 
से आचुदात प्रक्रत स्वर होता है। जहा पक्ष मे कर्प्रक्वनीय सजा नर्लीटीती है क्हाभी 


निपातैर्ययदि५” (८ (१२०) से अनुदात्तं स्वर का निषेध होकर पूर्वपद प्रक्रति स्वर ही 
होता दै। अधिकरिष्यति। । 


इति निपातसंजनाप्रकरणम्‌ । 


परस्मभैपद-सज्ञा- 
लः परस्मैपदम्‌ ।६६। 


पण्वि०-लः ६ 1१ परस्मैपदम्‌ १।१। 

अर्थः-लकारादेश्ाः परस्मैपदसंज्ञका भवन्ति । 

उदा०-तिप्‌। तेस्‌। लि। सिप्‌। धस्‌। थ। मिप्‌ वस्‌। मस्‌। 
शतु । क्वसुः । 


आर्यभिया- अर्थ (लः) लक्ोर के स्थाने मे हीनेतीते आदिल की (परस्मैगदम्‌ 
परस्मैपद सज होती है, 


उदा०-तिप्‌/ तस्‌। श्नि हिए्‌। थर्‌ । धज मिर्‌। क्त्‌ । णस्‌ । एत्र । क्वसु / 

विद्धि-(2/ किप । ततिपरतस्नमि०* (२ / ८ (७८ ते लकार के स्थान मे ति्‌" 
आरि अदे का विधान क्रिया गया है। इस सूत्र से उनकी परस्मैपदं स्रा की गहै, 

(२ शत्र । लटः सत्शानचवप्रथमातमानाधिकरणे" (२ ।२ ८१२४५ से लट्‌ के 


त्थान में शत्-आदेश का विधान किया गया ठै। इस सूष्रे ते उत्की परस्मैपवे सि की 
गरक / 


(२ ज्क् । श्केदुश्य" (३ /२ ८१०७५) ते लिट्‌“ के स्थान मेँ न्कु'-अषिशका 
विधान कियाङै। इत चर ˆ से उरक प्रस्यैपद सन्ना की गर्हदहै। 
आत्मनेपद-सज्ञा- 

तडननावात्मनेपदम्‌ ।१००। 
पर्वि०-तड्‌-आनौ १।२ आत्मनेपदम्‌ १।१। 
स०-तड च आनशच तौ-त्मनौ (इतरेतरथोगदन्ः) । 
अनु०-'लः' इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-लस्तङानावात्मनेपदम्‌ । 
अर्थः-लादेौ तङानौ प्रत्ययावत्मनेपदसंज्ञकौ भवत्तः । तड्‌” इति 


२८४ पाणिनीय-अष्टाच्यायी-प्रयचनम्‌ 
त-प्रभृति महिडः ङकार पर्यन्तं प्रत्याहारग्रहणम्‌ । (आन' इति 
कानच्कानचोर््रहणम्‌ । 

उदा०-(तड्‌) त ¦ आताम्‌ । ज्ञ । थास्‌ । आधाम्‌। ध्वम्‌ । इट्‌ | 
वहि । महिड। (आन) शानच्‌ { कानच्‌ | 

आर्यभिाका-अर्थ- (लः) तकार के स्थात में लेनेकले (त्नौ) तड्‌ ओर आन 
प्रत्यय की (आत्यनेफ्दम्‌) आत्मनेपद सज लेती है। 

उका०- (तङ्‌) त । अताम्‌ । ज धार्‌ । आशाम्‌ । ध्वम्‌ ¢ इट । कहि ८ मङ्‌ । 
(आन) शानच्‌ ८ कानच्‌ 

तङ्‌" य्ह त" प्रत्यय से लेकर मषिड्‌" क इकार त्क प्रत्याहार ग्रहण किया गया 

ठ! आन” यह शातय" ओर क्रातच्‌" प्रत्यय के सामान्य रूप क्र ग्रहण है! 

पिद्धि-(2/ त / वितर्दि (३ । ८ ।७८/ से लकार के स्थान मे त' आदि 
९ नौ प्रत्यको का विधान किया ग्या टै । इस भूक्रं से उनकी आत्यनेपद सत्रा की ग है। 

र जन । लटः अत्रशणनचावप्रथमासमानाधिकरणे" (र /२ ४२४) से लट्‌ 


के ल्थान मे शालच्‌” आदे का विधान किया गया है/ इतर सूत्र दे उसकी आत्मनेपद सजा 
की गै 


(३) जन ८ लिट; कानज्याः (२ (र? /१०६॥ से विट्‌ के स्थान मृ कानय्‌' अगे 
का विधाने किया गया है इत सूत्र से उतन्मी अत्मतेषे त्न की ग्ड, 
प्रथम-मध्यम-उत्तम-सज्ञा-- 

तिडरन्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः।१०१। 
प०वि०-तिडः ६।१ त्रीणि १।३ त्रीणि १।३ प्रथम-मध्यम- 
उत्तमाः १।३। 

अर्थः-प्रथमश्च मध्यमण्व उत्तमश्च ते-प्रधममध्यमोत्तमाः 

(इतरेतरयोगद्वनद्ः) | 
-उदा०-तिडःसम्बन्धीनि-त्रीणि-त्रीणि बरब्दरूपाणि यथाक्रमं 
प्रथम-मध्यम-उत्तमसंज्ञकानि भवन्ति । यथा- 


युरुषः परस्मैपदम्‌ आत्मनेपदम्‌ 
ट त्धनः ` कि क्क्‌ क्गि क जतम्‌ ज्ञ 
(र) मध्यमः सिए भस्‌ थ धात्‌ आथाम्‌ ध्वम्‌ 
र) उत्तमः मिप्‌ क्स्‌ मस्‌ इट्‌ केहि 33 


९ तङ्‌ ८ तिङ्‌ 
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-आर्यमाफा-अर्थ- (तिल) तिद्सम्बन्धी (त्रीणि क्रीणि) ठीन-तीन प्रत्यर्यो की क्रमशः 
(्िथममध्यमोत्तमाः) प्रधम मध्यम ओर उप्तम सज्ञा लेती है, 

उदा०-परस्मैपदे- (प्रथम) तिप्‌। तद्‌ । ि। (गध्यम्‌) 8िए्‌। थस्‌ । थ। (उत्तम) 
मिए्‌/ वठ्‌ / मर्‌। आत्सतेपद- (रणम) तज आताम्‌ । अ/ (गध्यम्‌) धात्‌ / आथाम्‌ । 
ध्वम्‌ / (उक्तम) इट्‌ / वहि / महिङ्‌ । 

सिद्धि-विङ्। तिप्‌” अत्यय के पि" से लेकर भिद्‌ ' प्रत्यय के डकार से तिपू 
प्रत्याहार बनाया गया ठै! लकार क स्थान मे लछोनेकाले तिप्‌ आदि ९८ प्रत्ययो को तिङ 
कठते है / उनमें पथम ९ नौ प्रत्ययो छी परस्ैपद सा टै छैव ९ नौ प्रत्ययो की 
आत्मनेपदं सल्ला है । उपक कमणः कीन- तीन प्रत्ययो की इस सूत्र से प्रथम्‌ मध्यम ओर 
उत्तम सन्ना की गड दै) 


एकवचन-दिवचन-वहुवचन-संज्ञा- 

(१) तान्येकवचनदिवचनबहूवचनान्ये कशः ।१०२। 

पण०वि०-तानि १।३ एकवचन-द्विवचन-बहूवचनानि ९।३ एकशः 
अव्ययपदम्‌ । 

स०-एकवचनं च द्विवचनं च बहुवचनं च तानि-एकवचनद्विवचन- 
बहुवचनानि (इतरेतरयोगरन्द्रः) । 

अनु०- तिडस्त्रीणि त्रीणि" इत्यनुवर्तते । 

ञन्वयः-तनि तिङस्त्रीणि त्रीणि एकश एकवचनद्विवचनबहूव चनानि । 

अर्थः- तानि तिडसम्बन्धीनि त्रीणि त्रीणि शब्दरूपाणि, एकैकं कृत्वा 
क्रमशः एकवचन-द्विवचन-बह्ुवचनसंज्ञकानि भवन्ति ! यधा- 


कचनम्‌ परस्मैपदम्‌ आत्मनेपदम्‌ 

एक्क्वनम्‌ क्रि करिए त्रि कत श्‌ इद्‌ ` 
द्विवचनम्‌ तल्‌ भ्म वक्स्‌ आताम्‌ आथाम्‌ कहि 
बहुक्चनम्‌ नि ध मस्‌ ह॒ ध्वम्‌ महिङ्‌ (विट्‌) 


आ्यभिवा-अर्य- (तानि) ठे (तिङ्‌) तिडतम्यन्धषी (क्रीणि कणि) तीन-तीन ग्ब्द 
क्रमः (एककचने-द्विवेवम-बहुतचनानि) एककचनः. द्विवचन ओर क्हूवच्न सज्नाकाते ठोते दहै । 


उदा०-तिए्‌ एकक्वनः तर्‌ ह्विवचन ओर धि वहुवचन ढै । जैसा कि ऊपर तालिका 
में दशयि गया &ै/ 


२८६ पणिनीय-अष्टाघ्यायी-प्रवचनम्‌ 
(र) सुपः।१०३। 

पऽ्वि०-सुपः ६।१। 

अनु०-त्रीणि त्रीणि एकवचनद्विवचनबहुवचनान्येकशः इत्यनुवतति , 

अन्वयः-सुपस्त्रीणि त्रीणि एकेश्न एकवचनद्विवचनबहूवचनानि । 

अर्थः-सुप्‌-सम्बन्धीनि त्रीणि त्रीणि शब्दरूपाणि एकैकं कृत्वा 
एकवचनद्विवचनबहूवचनसंज्ञकानि भवेति । 'ुप्‌' इति सुप्रत्ययप्रभृति सुपः 
पकारात्‌ प्रत्याहारग्रहणम्‌ । यधा- 


एकक्चनम्‌ दिकचनमे बहूक्चनम्‌ 
¢ सु ओ कस्‌ 
(२?) अम्‌ ओद्‌ शत्‌ 
+ टा भ्याम्‌ भिस्‌ 
(ॐ डे भ्याम्‌ भ्यस्‌ 
(५) उसि भ्याम्‌ भ्यत्‌ 
8) उस्‌ ओस्‌ आम्‌ 
(८) डि ओस्‌ सुर्‌ (वष) 


आ्यभवा-अर्थ- (तुप) सुफसम्बन्धी (त्रीणि त्रीणि) तीन-तीन शब्दो की (एकणः 
एक~ एक करके (एकक्चनद्विकचनक्हूकचनानि,) एकवचन द्विकचन ओर बहुक्चन सज्ञा 
होती है सु" एकक्चन, ओ दविक्चन ओर जस्‌ बहुवचन है। ध्रुद्‌' या भु“ प्रत्यय के 
पकार तके मुए" उत्याहार का ग्रहण किया जाता ङ / शेव तत्कृत-भाग मेदी गई तालिका 
से प्रम लेे। 


विभक्ति-संज्ञा- 
(१) विभक्तिश्च ।१०४। 
पंण्वि०-विभक्तिः १।१। 
अनु०- सुपः, तिडः, त्रीणि, त्रीणि" इत्यनुवर्तति । 
अन्वयः-सुपसतिङशच त्रीणि त्रीणि विभक्तिश्च । 


अर्थः -सुपस्तिडक्च त्रीणि त्रीणि शब्दरूपाणि विभक्तिसंज्ञकान्यपि 
भवन्ति । यथधा- 
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विभक्ति सयः किडिः 
(2) प्रथमा घ ओ जस्‌ तित्‌ तस्‌ नि 
२) द्वितीया अम्‌ ओद्‌ ग्रस्‌ धिप भ्ठ थ 
९ ततीय टा भ्याम्‌ भिस्‌ मिम्‌ क्स्‌ मत्‌ 
४) चतूर्थी डे भ्याम्‌ भिर्‌; त॒ आताम्‌ ल्ल 
(५) पञ्चमी ङ्धि भ्याम्‌ भ्यस्‌ थास्‌ आथाम्‌ ध्वम्‌ 
(६) षष्ठी ्स्‌ ओद्‌ अम्‌ हृद्‌ कहि मिद्‌ 
(७) सप्तमी डि ओस्‌ स्ु्‌ > > > 


आर्यभाका-अर्थ- (सुपः) सुर्‌ सम्बन्धी (क्डिः) ओर तिङ्‌ सम्बन्थी (त्रीणि त्रीणि) 
तीन-तीन प्रत्ययो की (विभक्तिः) विभक्ति तजा (च) भीलोतीदै। तु ओ जस्‌ प्रथमा 
विभक्ति है। जैसा कि ऊपर तलिका गें देया गया है, 


दिद्धि-सुप्‌ ओर तिङि सम्बन्धी तीन-तीन प्रत्ययो की विभक्ति सजा की गई है। 
दुर्‌ सम्बन्धी सुः ओ जसू आदि तीन-तीन प्रत्यथी की पथमा विभक्ति आदि सज्ये है ओर 
तिङ्‌ सम्न्धी ततिषु तर्‌ नि" आदि तीन म्त्ययो की निभि सजा की गह है/ विभक्ति 
सज्ञा का फल यह है कि नस्‌ (घुष्‌) ओर तस्‌ (तिङ्‌) प्रत्यय की हलन्त्यम्‌" (१ १३।२) 
से इत्‌ सना श्रप्त होती है किन्तु इनकी विभक्ति सन्ञा होने से न विभक्तौ तुस्माः" 
।२।४/ से ज्‌ ऊर तर्‌ के सकार की इत्‌ ठज्ञा नहीं होती है । इत्‌ सज्ञा ज लेने तस्य 
लोपः” (१।३।९,) तै त्‌" का लोप नटी लेता है, 

पुरुषविधानम्‌ 

मध्यमपुरुषः- 
युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः ।१०४। 

प०वि०-युष्मदि ७ ।१ उपपदे ७।१ समानाधिकरणे ७।१ स्थानिनि 
७।१ अपि अव्ययपदम्‌ मध्यमः १।१। 

अर्थः -युष्मत्‌-शब्दे उपपदे, समानाधिकरणे=समानाभिधेये सति, 
स्थानिनि प्रयुज्यमानेऽपि धातो मध्यमपुरुषो भवति । 

उदा०- (स्यानिनिप्रयुज्यमाने) त्वं पचसि । युवां पचथ: । यूयं पचथः । 
(स्थानिनि अप्रयुज्यमाने) पचसि । पचथः । पचथ । 


आर्यभाषा-जर्थ- (त्यादि) गष्मद्‌ शब्द (उपपदे) उपपद होने पर तथा 
(पियानाध्रिकरणे) एके अभिष्ेय होने एर (स्थारिनि) युष्मद्‌ शब्द क (भयुल्यनेऽपि) 
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प्रयोग छोनै एर त्था गयो न लने फर भरी धातू से (भध्यमः॥ मध्यम पृष सज्ञक प्रत्यय 
होता टै 

उदा०-(स्यापरी क प्रयोग होने फर) त्व पचि ॥ तू एकाता दै । युवां फचथः । तुम 
दों पकाते ले । कुं फक्य । तुर तक एकाते ले / (स्थानी का अयोग ने होने फर) पचि । 
त्‌ प्रका डै। पचथः । तुम ठ्न पकाते हो / पचथ ॥ दुम सव पकाते हये, 

तिद्धि-(£/ त्वं पचति । पच^तट्‌ । एचूरशपृ+तिए्‌ / पचे~अ+सि / पचपि । यहा 
स्थानी युष्मद्‌ शब्द के उपपद होने पर इफचद्‌ पाके" (भ्वा०ॐ०) धातु ते लट्‌" त्यय 
ओर उह्तके स्थान में मध्यम पुरुष सलक पिय्‌" अदे लेता दै। 

(२) समानाशिकरण" का कथन इसलिये है कि त्वम्‌ ' युष्मद्‌ का एककचन है 
इसलिये उसके क्थ नियू” एकवचन का प्रत्यय ही रत्र काये एषा न हो कि एककचन 
गुष्पदे के क्षय द्विकचने अथका कहुकचन का प्रत्यय रख दिया जाये । यह समानाधिकरण 
नीः अपि व्यधिक्ररण हो करेगा, 

(३/ स्वाती युष्मद्‌ र्द का प्रयोग ने होने एर 9 उसकी विवक्षामे धात्रे 
मध्यम पुण सज्ञक प्रत्यय होता ढै। उसका अर्य भी क्छी संमद्ञा जाता ढै पचसि-तू 
पकाता है, 


प्रहासे मध्यपुरुषः- 
प्रहासे च मन्योपपदे मन्यतेरुत्तम एकवच्च ।१०६। 
पणवि०-प्रहासे ७।१ च अव्ययपदम्‌, मन्य-उपपदे ७ १ मन्यतेः 
५।९ उत्तमः १।१। एकवत्‌ अव्ययपदम्‌, च अव्ययपदम्‌ । 
स०-मन्य उपपदे यस्य स मन्योपपदः, तस्मिन्‌-मन्योपपदे। 
(बहुप्रीहिः) । 
अनु०- युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः" इत्यनुवतति । 
` अन्वयः-प्रहासे च युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मन्योपपदे 
धातोर्मध्यमः, मन्यतेरुत्तम एकवच्च । 
अर्थः-प्रहासे च गम्यमाने युष्मत्‌-शब्दे उपपदे समानाभिधेये सति 
स्थानिनि प्रयूज्यमानेऽ्प्रयुज्यमानेऽ्पि मन्य-उपपदाद्‌ धातेर्मध्यमः पुरषो 
भवतति, मन्यतेश्च धातोरुत्तमः पुरुषो भवति, स च एकवद्‌ भवति । 
उदा०-कञ्ित्‌ कञ्चित्‌ प्रहसन्‌ प्राह-अयि मित्र ! एहि त्वं मन्ये-हम्‌ 
ओदनं भोक्ष्यसे" इति, नषि भोक्ष्यसे, भुक्तः सोऽतिथिभिः । स्थानिनि 
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अप्रयुज्यमाने-अयि मित्र ¦ एहि, मन्ये-ओदनं भोक्ष्यसे" इति, नहि भोक्ष्यसे, 
भक्तः सोऽतिथिभिः । 

आर्यभाषा-अर्थ- (च) ओर (हासे) ही करने मे (धुष्मदि) युष्यद्‌ शब्द के 
(उपपदे) उपपद होने पर तथा (समानाधिकरणे) समान अभिधेय होने पर (त्यानि, 
अपि) स्थानी युष्मद्‌ शब्दे का प्रयोग होने एर तथा प्रयो न लेने एर भी (न्योपपदे) 
मन्ये“ उपफदवा्री धातु से (मध्यमः) मध्यमपुरण होता है (मन्यतेश्च) ओर स्वयं मन्यति 
धा से (जक्तमः) उक्तम पुरुषं होता ठै (एकवच्च) ओर उसे एक कचन दी लेता है 
` उदा०्-जैते कोर्ट किती तै ठी गे कहता ह कि-अयि सखे / एदि त्वं मन्ये- अहम्‌ 
ओदनं भोक्ष्यते" इति, 7 हि भोक्ष्यसे, श्रक्तः सोऽतिथिभिः । ठे वित्र! आ तू समज्ञा 
है कि मैः चावल खाणाः तू चावल नरी सायेगः उसे तो अतिथि लेग सा क्ये। स्थानी 
गुष्पद्‌ ण़ब्द का प्रयोग न छोने पट-यि सखे ८ एषि मन्ये ओदनं भोध्यसे- इति, नहि 
भोष्यसे, भुक्तः सोऽतिथिभिः" । अर्थे एकवत्‌ है / 
पिदधि- (2 अयि सखे ^ एदि; त्वं मन्ये- अहम्‌ ओदनं भोढ्यसे" इतिः न हि 
भोष्यसे, भक्तः सोऽतिथिभिः । यह किमी व्यक्ति का किसी रित्र के प्रति उग्हार-क्चन 
है । यह युष्पद्‌ (त्वम्‌) शब्द के उपपद होने एर मन्य उपपदकाली श्रुर्‌" शतु से लुदटूतकारे 
मध्यम पृष है जर उसमें एक कचन ही रहता है । सदि गुकाम्‌ ओर पयम्‌. द्विवचने ओर 
बहुवचन का प्रयोग ढो तव शी मन्ये" पद मे उत्तम परुष एककचन ही रहत है। 
जैदे-अयि सखायौ / एतमु; युका मन्ये-- आवाम्‌ ओदनं भोष्येये" इति; न हि भोक्येये, 
भक्तः सोऽतिथिभिः / अयि सायः ८ एत; कय मन्ये- कथम्‌ ओदनं भोत्यध्ये इतिः न 
हि भोष्वष्वेः भुक्तः सोऽतिधिभिः। 


उत्तम-पुरुषः 
अस्मद्युत्तमः ।१०७। 
प०विण०-अस्मदि ७१ उत्तमः १।१। 
अनु०-'उपपदे समानाधिकरणे स्थानिनि अपि" इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः- अस्मदि उपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि धातोर्मध्यम । 
अर्थः-अस्मत्‌-शब्दे उपपदे समानाभिधेये सति स्थानिनि 
प्रयुज्यमनेऽप्रयुज्यमानेष्पे धातोखूतमः पुरुषो भवति । 


उदा०-(स्थानिनि प्रयुज्यमाने) अहं पचामि । आवां पचावः । वयं 
पचामः । (स्थानिनि अप्रयुज्यमानेऽपि) पचामि } पचावः । पचामः । 
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आयभिषा-अर्थ- (अस्यदि) अस्सद्‌ एव्व के (पपे) उपपद लेने पर तथा 
(समानाधिकरणे) समान अभिधेये लेने फर (स्थातिनि अपि) स्थानी अस्मद्‌ शब्द कर प्रयोग 
होने पर तथा प्रयोग न होते एर फी धातु से (उत्तमः) उत्तम दृरुष लेता है, 

उदा०- (स्थानी का प्रयोग होने पर) अह प्चछमि। मैं पकता हू ऋका पचावः ज 
ठम दोनो पकाते है । क्य पचामः ॥ हम सब प्काते है। (स्थानी का प्रयोग > हीने पर) 
पचाति / नै पकातो ह्रु! पचावः ॥ हम दोनो पकाते दै । पचामः ८ हम तव पकाते है। 

विद्धि-(?/ अह पचामि / पचू+लट्‌ / फद्‌+पमिप्‌ । पच्‌+अ+मि। एवाभि । 
यां अस्मद्‌" शब्द के उपपद होने पर इपचष्‌ फरक" (ध्वा०००) धु से तट्‌ * प्रत्यय 
ओर उसके स्थान मे उत्तम वृटख एककचन मिम्‌" आदेश है । इसी म्कार-आवां पचावः । 
वेयं पचामः । 


(२५ स्थानी अस्यद्‌" फब्द का प्रयोग न होते पर भी अस्मद्‌ शब्द की किवम मे 
धात से उक्तम पुरुष होता दै- पामि । पचावः । फचामः । 
प्रथम-पुरुषः- 

शेषे प्रथमः ।१०८। 

पणवि०-ेषे ७।१ प्रथम १।१९। 

अनु०- "उपपदे समानाधिकरणे स्थानिनि अपि" इत्यनुवर्तते । 
उक्तादन्यः शोषः । 

अन्वयः-लेष उपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि धातोः प्रथमः । 

अर्थः-रोषेयुष्मद्‌-अस्मद्भिन्ने उपपदे समानाभिधेये सति स्थानिनि 
प्रयुज्यमानेऽप्रयुज्यमानेऽपि धातोः प्रधमः पुरषो भवति । 

उदा०- (स्थानिनि प्रयुज्यमाने) स पचति । तौ पचतः । ते पचन्ति | 
रामः पचति । रामौ पचतः । रामाः पचन्ति । (स्थानिनि अप्रयुज्यमानेऽपि) 
पथति । पचतः । पचन्ति । 


आर्यभाका-अर्थ- (गेषे॥ युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ छन्द से भिन्ते शब्द के (उपपदे) 
उपपद होने एर तथा (समानाधिकरणे) समान अभिधेय लेने पर (ल्फारिति अपि) स्यानी 
के प्रयोग न होने एर भी थु से (भ्रयमः) प्रधम पल्ष लेता है, 


उदा०- (धानी का प्रयोग लेने प्रर) स पचति। कह प्काता दै! तौ पचतः । वे 
दोनों पकाते रहै! ते फचन्ति। वे सम पकाते है/ यामः एचि राम पकाता है। रामौ 
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पचतेः । दो राम प्रकति ह/ रामाः पथन्ति सव राम प्कषठेह। (स्थानी का प्रयोगन 


ह्येते एर) भचति। कह प्रकाता है/ एचः वे दोन पकाते है/ फचन्ति। के एव 
पकाते है, 


सिद्धि- (2) त पचति ज पच्‌+लट्‌ । पद्‌+छपृरतिप्‌ । फद+अमति । पथति / यहां 
युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शब्द छे भिन्न तद्‌ शब्द के उपपदं होन फर इपच्फ्‌ पाके" 
(भ्का०उ८) धातर से लट्‌“ प्रत्यय ओर उसके स्यान में प्रथम परप एककचन तिप्‌" आदेश 
दै इसी काट-ततौ पचतः / ते फवन्ति । रामः पचति । रामौ पचतः । रामाः पचन्ति । 

(२ स्थानी तद्‌ शब्द का म्रमोगन होने फर भी तद्‌" शब्द आदि की विवक्षा 
मे धातु से प्रथत पृण लेता है-फचति ८ पचतः पृचन्ति। 
संहिता-सज्ञा- 

परः सन्निकर्षः संहिता ।१०६। 

पण्वि०-परः १।१ सन्निकर्षः १।१ संहिता १।१। परःन् अत्यन्तः । 
सन्निकर्षः समीपता । 

अर्थः- वर्णानां य: परः सन्निकषः स संहितासंज्ञकी भवति | 

उदा०-द्यत्र | मध्त्र | 

आर्यभाषा-अर्थ- (परः॥ वर्णो की ऊो अत्यन्त (लनिक्षः) समीपतः है, उष्टकी 
(सिलिता) सहिता सज्ञा होती है । 

उदा०- दध्यत्र । दही या पर कै मघ्वक्र/ मधु यापर है. 


विद्धि- 2) दध्यत्र । ठधितअत्र। दधृयूअक/ दध्यत्र यहां इक्े यणचि 
(९१/८८ से डकेस्यान मेय्‌ अदेश होकर र्णे की अत्यन्त समीप्तादे जाती दै, 
इसलिये इसे पिता ' कहते है / दसी अकार-मधुरजत्र / मध्त्‌+जत्र= मध्वत्र । 


(२) काः वर्णो की अत्यन्त समीपतः नी लोती उसे पदफ़ठ कहते ठैँ- दधि अत्र ज 
मशु अत्र । 


अवसान-सज्ञा- 
विरामोऽवसानम्‌ ।११०। 
प्विऽ-विरामः १।१ अवसानम्‌ १।१। 
स०-विरम्यतेऽनेनेति विरामः-्वर्णानामुच्चारणाभावः। 
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अर्थः-विरामः=वर्णानामुच्चारणाभावोऽवसान- संज्ञको भवति । 
उदा०-दधि । मधं । वृक्षः । प्लक्षः । 
आर्यभिाका-अर्थ- (विरामः) कर्णे के उन्कारणः केः भाव की (अकसातम्‌) अक्तान 

सज्ञालोती टै, 
उदा०-कधि । मधं व्रः । प्लक्षः । 
सिद्धि- (‰) दकि "ज यला अरे वर्णो के उच्कारणाभाव मे अक्सान सज्ञादहोने से 


अणोऽग्ृहयस्यानुनातिकः ' (८ ८८ (५७) से अवतान सँ विदमान दधि " शब्द मे अनुनालिक 
गण का आधान ढो जाता दै। इसी प्रकार-मर्धँ। 

(२/ व्छः। वक्ष+सु। वृक्षस्‌ । वृष वक्षर्‌। वम । ठः । पहा आगे 
वर्णे के उच्वारणासाव मे अकसात एला हने पे सरकासनायोरविसजनिीयः ^ (८ ।३ ।१५, 
से रु“ के रेफको : विसर्जनीय" आदेशय हो जाता है। हसी पअक्ार-प्लक्षः/ 


इति पण्डितसुदर्शनदेवाचार्यविरचिते पाणिनीय-अष्टाध्यारी-प्रवचने 
प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्तः। समाप्तश्चायं प्रथमोऽ्ध्यायः। 


द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः 
पदविधिः- 
(१) समर्थः पदविधिः ।१। 


पण्विण-समर्थः १।१ पदविधिः १।१। 


स०-समर्थः=शक्तेः । संगतः सम्बद्धो वार्यो यस्य स समर्थः 
(उत्तरपदलोपी-बहू्रीहिः) । पदस्य विधिरिति पदविधिः । पदयोर्विधिरिति 
पदविधिः 1 पदानां विधिरिति पदविधिः । पदाद्‌ विधिरिति पदविधिः । पदे 
विधिरित्ति पदविधिः (सर्वविभक्त्यन्तस्तत्पुरूषः)} । 

अन्वयः-पदविधिः समर्थः । 


अर्थः-अस्मिन्‌ व्याकरणशास्त्रे यः कश्चित्‌ पदविधिः श्रूयते स 
समर्थो वेदितव्यः । स पुनः समासादिः । वक्ष्यति- द्वितीया भ्रितातीतपत्ित- 
गतात्यस्तप्राप्तापन्नैः (२।१।२४) इति । कष्टं श्रित इति कष्टश्रितः । 
समर्थग्रहणं किम्‌ ? पश्य देवदत्त ! कष्टम्‌, श्रितो विष्णुमित्रो गुरुकूलम्‌, 
दृत्यादि । 


आर्यभिोषा-अर्य- हस व्याकरणशास्त्र मे जो कोड (पदविधिः) पद-किषियक विधि 
सुनाई देती दहै क्ट (समर्थः समर्थ निधि ही जाननी चाहिये । व्ह विधि स्रा आदि है। 
` जैते कि आगे द्वित्तीवा श्ित्तातीतपतितगतात्यस्तपराप्तापन्नैः" (२१/२४) आदि सूत्रों 
से समास क विश्वान किया जयेगा। जहा दौ पदो का एकार्थीभावलूप सार्थ्यहोतादटै कडा 
समास ले जता है नैते- कष्ट श्रित इति कष्टश्चित्त-' ओर जा इन दे पदो का परल्यर 
एकार्थभिाव चग्धव नही है वहां सास्र विधि नष्ठी होती है जैवे कि प्रश्य देवदत्त 
कष्टमुः करितो विष्णुमित्रो गरस्कुलमृ" डे देवदत्त । त कष्ट को देख कि यह कितना कड़ा 
कष्ट कै ओर विष्णुभित्र गुल्कुल गे पुव गया । यहा कष्टम्‌" ओर शितः“ पद का कहं 
एकार्थीशाव नी दवै अतः ये पद असमर्थः है इदतियि इनका समास नी लेता है। 


विशेक- %/ सामर्घ्यं एकार्थीभाव ओर व्यपेक्षा के भेदसरे दो अकार कादोताकै/ 
जहा अनेके पदो का एक एवः अनेक स्वरों का एक स्वर ओर अनेक विभक्तियो की 
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एकविभिन्ति ठो जाती है. उसे एकार्फीभिाव साम्य कते ठै ओर जहल अनेक पद, अनेक 
स्वर ओर अनेक विभक्तियाः वर्तमान रहती दँ उसे व्यपेक्षा सामर्थ्य कठते है । “राजः एरषः” 
गहा दो पदो मे व्यपेक्षा सामर्थ्य है, यज्‌युरुषः* यल्ञा एकार्थीभाव सामर्थ्य टै । 


(२ यह महापरिभाषा है । इसकी समस्त व्याकरणशास्त्र मे प्क्रतति टोती है / 


पराङ्गवद्‌भावः- 


(१) सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्‌ स्वरे ।२। 


पठवि०-रुप्‌ १।१ आमन्त्रिते ७।१ पराख्ावत्‌ अव्ययपदम्‌, 
स्वरे ७।१। 


स०-अड्गेन तुल्यमिति अङ्गवत्‌ (तद्धितवृत्तिः) ! परस्य अद्गवदिति 
पराङ्गवत्‌ (षष्ठीतत्पुरुषः) 


अन्वयः-आमन्नत्रिते सुप्‌ पराडवत्‌ स्वरे । 


अर्थः-आमन्त्रिते=सम्बोधने परतः सुबन्तं पदं पराड्गवद्‌ भवतति, 
स्वरे कर्तव्ये । सुबन्तमाऽ्ऽमन्त्रितमनुप्रविशति इत्यर्थः | 

उदा०-कुण्डेनाटन्‌ । परशुना वृश्चन्‌ । मद्राणां राजन्‌ । कश्मीराणां 
राजन्‌ । आमन्तस्य च' (६।१।१९८) इत्यामन्त्रितस्यादिरूदात्तो भवति 
स ससुप्कस्यापि विधीयते । 

आर्वभाषा-अर्य- (आसन्तरिते) सम्बोधन पद के परे छने पर (प्‌) परववर्तीं सुबन्त 
प्रद का (धरराङ्गवत्‌) पराङ्गवद्भाव होता है (स्वरे) स्वरविषयक कर्य के करने मे। णे 


उदात्त आदि स्वर परवर्ती आमन्त्रित पं का है वली स्वर पुववर्ती सुबन्त ्दकाभीषे 
जाता है। 


उदा०-कुण्डेकाटन्‌ । हे कुण्ड के सहित परुमनेकाले / परशुना कश्चत्‌ । ठे कुल्टाड़े 
से काटनेवातले । मद्राणा राजन्‌ । ठे मद्रदेश के राजा । कश्मीराणां राजल । हे कष्मीर देण 
के राजः, 


सिद्धि-कुण्डनाटन्‌ । यषां अआमन्वितस्य च" (६ (१ (१६८) से आमन्त्रित अटन्‌" 


द आदुदात्त है । उसके परे रहने एर पूरववर्तीं कुण्डेन तुवन्त षद शरी हत सूत्र से 
पराङ्गवत्‌ होकर आचयुदात्त हो जाता है । 
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समाससज्ञाधिकारः 
अधिकारः- 


(१) प्राक्‌ कडारात्‌ समासः ।३। 
पऽ्वि०-प्राक्‌ अव्ययपदम्‌, कडारात्‌ ५।९ समासः १।१। 
अन्वयः-कडारात्‌ प्राक्‌ समासः । 
अर्थः-कंडारण्ब्दात्‌ प्राक्‌ समाससंज्ञा भवतीत्यधिकारोष्यम्‌ । 
उदा०-वक्ष्यति- यथाऽसादुष्ये' (२।१।७) इति, यथावृद्धं 
द्राह्मणानाऽऽमन्त्रयस्व । 


आर्यभिाषा-मर्थ- (कडारात्‌) कडार ' अब्दं से (प्राक्‌) पहले-पहले (समासः) 
समास सजा होती ढै यष अधिकार सूत्र ठै/ कडाराः कर्मक्षारयै” (२/२ ३८) यहां गो 
कडार" श्रब्द का उच्चारण किया ग्या ठैः इससे पहले-प्हले समास" का अधिकार 
समद्नना कालिये । जैसे कि आगे कटा जायेगा कि यथाऽसाद्स्ये" (र? /? /७/ असाद्श्यः अर्थ 
मेः थथा" एब्द क्म सुबन्त के साध समत होता है वथाकद्धं त्रह्मणणनाऽऽसन्तरयस्व' 
जो-फ कद्ध ब्राह्मण है उन्हें भोजन के लिये आमन्त्रित करे यथाङ्द्धम्‌' यहा ूवेक्ति 
सूत्र (र १/७, से अव्ययीभाव समास है, 


अधिकारः- 
सह सुपा ।४। 


पऽवि०-सह अव्ययपदम्‌, सुपा ३।१। 

अनु०-द्वितीयसूत्रात्‌ सुप्‌" इति पदमनुवर्तति । 

अन्वयः-सुप्‌ सुपा सह समासः । 

अर्थः-सुबन्तं सुबन्तेन सह समस्यते, इत्यधिकारोष्यम्‌ । 

उदा०-वक्ष्यति- द्ितीया धितातीतगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः' 
(२।१।२४) इति । द्वितीयान्तं सुबन्तं श्रितादिभिः सुबन्तैः सह समस्यते । 
कष्ट श्रित इति कष्टश्रितः, इत्यादि । 


आशिका अर्य- (पुर्‌) सुकन्त एद का (दु) सुबन्त द के (ट) सथ (समात्तः) 
समास टोता 2 यह अश्चिकार सूत्र है। जैसे कि आगे कहा जायेगा कि द्वितीया 
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क्रिताततीतमतात्यस्तप्राप्तापन्नैः“ (२ (१/२ ४) अथात्‌ द्वितीयान्त सूबन्त का श्रित आदि 
सुवन्ते के साथ समास हता है / कष्ट शित्त इति काष्टश्चितः । कष्ट के प्रप्त हका । यहां 
कष्टम्‌" चुवन्त का शितः” दुकन्त के साथ ममा होेगया। 


अव्ययीभावप्रकरणम्‌ 
अधिकारः- 
(१) अव्ययीभावः ।५। 
पऽवि०-अव्ययीभावः १।१। 
अर्थः-इत ऊर्ध्वम्‌ अव्ययीभावसंज्ञा भवतीत्यधिका सोऽयम्‌, 
उदा०-वक्ष्यति- यथाऽसादृश्ये इति । यथावृद्धं ब्राह्मणाना- 
ऽऽमन्त्रयस्व । 
आ्यभिाषा-जर्थ- (अव्यफीभातः) तते आगे अव्ययीभाव सज्ञा का अधिकार है। 
आगे कटा जायेगा यथाऽसाद्श्ये" (२ (९ ।७/॥ अथात्‌ अल्ष्य अर मे जो वया" छब्द है 
उसका जौ सुबन्त के साथ समास होता दै उसकी अव्य्फीभाव सजना लेती है! यथात्र 


त्राह्मणानामन्त्रयस्व' जो-जो कद्ध ब्राह्मण हैः उन्दः भोजन के लिये आमन्त्रित करी । 
धथाक्द्धम्‌" यहं अव्ययीभाव समास है, 


अव्ययम्‌- 
(२) अव्यय विभक्तिसमीपसमृद्धिव्युद्धयर्थाभावात्यया- 
सम्प्रतिशब्दप्रादुर्भावपश्चाद्यथाऽऽनुपूर्व्ययोगपद्य 
सादृश्यसम्पत्तिसाकल्यान्तवचनेषु ।६। 
पर्वि०-अव्ययम्‌ १।१ विभक्ति-समीप-समृद्धि-व्यृद्धि-अधभिाव- 
अत्यय-असम्प्रति-णब्दप्रादुर्भाव-पश्चात्‌-यथा-आनुपूर्व्य-यौगपद्-साद्र्य- 
सम्पत्ति-साकल्य-अन्तवचनेषु ७।३। 
स०-विभक्ततश्च समीपं च समृदधिर्च व्यद्धिश्च अर्थाभावश्च 
अत्ययएच असम्प्रति शब्दप्रादुर्भावर्च पश्चाच्च यथा च आनुपूर्व्य च 
यौगपद्यं च सादुषयं च सम्पत्तिश्च साकल्यं च अन्तश्च ते-विभक्तिसमीप- 
समृदिव्यु्त्यथभिावत्ययासम्प्रतिशब्दप्रादुभाविपश्चाद्यथाऽस्नुपू्व्ययौग- 
पद्यसादृश्यसम्पत्तिसकल्यान्ताः, विभवित्त०साकल्यान्ता वचनानि येषां ते 
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विभवित्तिण्साकल्यान्तक्वनाः, तेषु-विभक्ति०साकल्यान्तवचनेषु (इतरेतरयोग 
द्नद्रगर्भितबहु्रीहिः) । 

अनु०- पुप्‌ सुपा सह, अव्ययीभावः* इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-विभक्ति०अन्तवचनेषुं अव्ययं सुप्‌ सुपा सह समासोऽ- 
व्ययीभावः | 

अर्थः-विभक्ति-आदिष्वर्थषु यदव्ययं सुबन्तं वर्तते तत्‌ समर्थेन सुबन्तेन 
सह॒ समस्यते, अव्यथीभावक्चव समासो भवन्ति । अत्र वचनशब्दः 
प्रत्येकमभिसम्बध्यते । 

उदा०-(१) विभक्तिवचने । स्त्रीष्ठधिकृत्येति अधिस्त्रि । कूमारीष्व- 
धिकृत्येति अधिकुमारि । सप्तम्यर्थे यद्‌ अव्ययं तद्‌ विभक्तिवचनम्‌ ! 

(२) समीपवचने । गुरुकुलस्य समीपमिति उपगुरुकूलम्‌। 

(३) समृदधिवचने। मद्राणां समृदधिरिति सुमद्रम्‌। मगधानां 
सेमृद्धिरिति सुमगधम्‌ } समृद्धिः ऋ द्ध राधिक्यम्‌ । 

(४) व्युद्िवचने । यवनानां व्यृद्धिरिति दुर्यवनम्‌ । व्यृद्धिः 
ऋद्धेरभावः। 

(५) अर्थाभाववचने । मक्षिकाणाभाव इति निर्मक्षिकम्‌ | 
अथभिवः= वस्तुनोऽभावः । 

(६) अत्ययवचने । अतीतानि हिमानीति निर्हिमम्‌ । अत्ययः-भूतत्वम्‌, 
अतिक्रमः | 

(७) असंम्प्रतिवचने । तैसृकं सम्प्रति न युज्यते इति अतितैसुकम्‌ । 
तैसृक नाम आच्छादनं, तस्यायमुपभोगकरालो नास्तीत्यर्थः । 

(८ ) शब्दभ्रादुर्भाववचने । पाणिनिशब्दस्य प्रकाश इति इतिपाणिनि । 
फ़ाब्दप्रादुभावः=णब्दस्य प्रकाशता । पाणिनिशब्दो लोके प्रकाशत इत्यर्थः । 
(९) पश्चाद्क्चने । रथानां पश्चादिति अनुरथं पादातम्‌ । 

(१०) यथावचने । यथा शब्दस्य योग्यता, वीप्सा, पदार्थानतिचृत्तिः 
सादृश्यं चेति चत्वारोऽर्थाः । तत्र योग्यतायाम्‌ -रूपस्य योग्यमिति अनुरूपम्‌ । 
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वीप्तायाम्‌-दिनं दिनं प्रति इति प्रतिदिनम्‌ । पदार्थानतिवृत्तौ- 
शक्तिमनतिक्रम्येति यथाशक्ति । सादुश्ये- यथाऽसादृश्ये (२ ।१ ।५७) इति 
प्रतिषेधं वक्ष्यति । 


(११) आनुपूर्व्यवचने । ज्येष्ठस्यानुपूरव्यीमिति अनुज्येष्ठं प्रविशन्तु 
भवन्तः । 


(१२) यौगपद्यवचने । युगपच्चक्रमिति सचक्रं धेहि । युगपच्चक्रं 
धेहीत्यर्थः | 

(१३) सादृश्यवचने । सदशः सख्या इति ससखि । 

(१४) सम्पत्तिवचने । ब्रह्मणः सम्पत्तिरिति सब्रह्म बाभ्रवाणाम्‌ । 
कषत्रस्य सम्पत्तिरिति सक्षत्रं शालड्कायनानाम्‌ । सम्पत्तिः अनुरूप आत्मभावः, 
समृदधर्भिन्नः । 

(१५) शाकल्यवचने । तृणानां साकल्यमिति सतृणमभ्यवहरति । 
साकल्यम्‌-अोषता । 


(१६) अन्तवचने । अग्नेरन्त इति साग्नि अधीते । महाभाष्यस्यान्त 
इति समहाभाष्यं व्याकरणमधीते । 

आर्वभिफा-अर्थ- (विभाक्ति) विभक्ति आहि के अर्थो गे जो (अव्ययम्‌) अव्यय 
सुबन्त है, उसका (चुप) समर्थ सुबन्त के (तह) छाथ समास लेता है उत तमास की 
अव्य्फीभाव सज्ञा छोती है, 

उदा०- (१/ विभक्ति ८ स््रीष्वधिकरत्य इति अधिस्ति । स्तरी-तिषयक कया । 
कृमारीष्कधिक्रत्य इति अधिकुमारि । कुमारीवियक कथा । यहा किभक्ति छब्द सै सप्तमी 
विभक्ति का ङी ग्रल्ण किया जाता ढै सव पिभक्तियो का नहली 

(२ समीप । गुरुकुलस्य समीपमिति उपदुरुकृलम्‌ । गुर्कूत कै पास / 

(३ वद्धिः / मद्राणण सङद्धिरिति शमदम । सप्रे की सम्प्नता। मगधानां 
सम्रद्धिरिति वुमण्धम्‌ । मगो की सम्पन्नता । 

(४/ व्यद्धि । यवनानां व्यद्धिरिति दुर्यवनम्‌ । यवनो की अ्म्पन्नता / 

(५ जयगिाव / मकिकाणामभाव इति निर्मक्षिकम्‌ / मन्सियो का अभाव, 

(६५ अत्यय ( अतीतानि हिमानीति निर्हिमम्‌ । हिम का अतिक्रमण 

(७/ असम्प्रति । तैकं सम्प्रति न युज्यत इति अतितैककस्‌ । तैतरक नामक 
क्र का सेवन कटना अक उचित नही है / तैकक=आच्छदेन विटे / 
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(८/ शब्दग्रहभकि । पाणिनिशचन्दस्य अका इति इतिपाणिनि । फणिनि शब्द 
क प्रकाशित करना 

९ पञ्चत / रथान पश्चाद्‌ इति अनुरथं पादातम्‌ / रथों के पीछे वैदल / 

‰०# यथा / इत गन्द के योग्यता, कीप्सा पदाथनितिक्रतति ओर सप्व्यये दार 
अर्धं दवै कोग्यत्ता-रूयस्य योग्यनिति अनुरूपम्‌ / रूप के अनुसार / कीप्फा-दिनं दिनं 
प्रति इति अरतिदिनम्‌ । कीप्छाव्यापकता । पकायनितित्रत्ति-अक्तिमनकम्येति यथाज्क्ति। 
कति को न लाधकर । साद्श्य- यथाऽसाद्रल्ये' (२ /? ७) से साद्य अर्थ सै समास का 
म्रतिपेध किया गया दहै, 

2? आनुरर्व्य । च्येटस्यानुरुव्यमिति अनुज्येष्ठं प्रविजन्त॒ भवन्तः ज्येष्ठ की 
अनुपूर्वता से आप यहां अकेश करे 

१२ यौगप ॥ युगपस्चक्रमिति सचक्रं धेहि त एके साथ नैकर करे श्ारण कर । 

९२ सादश्य / सदशः सख्या इति ससस । मखा क सद्व / 

(१४) तम्पक्ति / ब्रह्मणः सम्पत्तिधिति सप्रह्य बान्नकाणाम्‌ 6 दाश्रतजनो का 
ब्राह्मणे के साथ आत्मभाने है। क्षत्रस्य सम्पत्तिरिति त्त्र शातट्कायनाराम्‌। 
गालङ्कायनलनो का क्त्रियो के साथ आत्मधात है / गहा ठण्पतति गन्द का समृद्धि अर्थ 
नहीं है अपि आत्सभति अर्ङै,। 

(९५ साकेल्य / क्रणानां साकल्यमिति सत्णमभ्यवहरक्ति। तरणे सहित 
खाता-पीता रै, 

९६५) जन्त । अण्नेरन्त इति साग्नि अक्षीते / अग्नि शब्द के अन्त तक पठता ड ८ 
महाभाव्यस्यान्त इति समहाभाव्थ व्याकरणमष्ठीते / महाभाष्य के अन्त तक व्याकरणास््र 
का अध्यय करता है। 

तिद्धि-(९/ जधिच्ति । अधि +सु+स्तरी+^सुप्‌। अधि+स्क्री। अधिस्फ्रीर+तु । 
अधिष्तरि+सु । अधिसतरि। 

यरा छुप धातुप्रातिपदिकयौः ' (२ / २/७ से घु ओर चुर्‌ अत्यय का लुक्‌ हेता 
है) इस सूत्र से अधि अव्यय का स्री सुबन्त के साध अव्यफीभाव तसात उसकी 
कृत्तद्धितसमासाङ्च" (२।२१२८६॥ से प्रातिपदिके एक्ना स्वौजस्‌०” (०८ ,१।२) से 
छुए-उत्यक्ति अव्ययीभावश्च" (२/२ १८५ से नपुतकधाव हस्यो नप्के अ्रातिषदिकस्य" 
९८२ ।५७॥ से स्क्री ' छब्द को हस्वत्व अव्ययीभावश्च (२? /२ (४२) से अव्ययीभाव 
समासात प्रातिएदिके का अव्ययत्व ओर अव्ययादाप्सुपः" (र, (८२ ते धुर्‌" का 
तुक्‌ ' लेता है, 

(२ उपग्ररुकुलम्‌ । पप्रय स्कुल+उस्‌ । उपनगरकुल । उपमुरकुलमयु । 
उपृगुल्कुल+अम्‌ ! उप्ुरुकुलम्‌ । । 
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यहा नव्ययीभाकदतोऽग्त्वपञ्चम्याः” (२ ८४।८३५) से पु" के स्थान मे अम्‌ 
आदे होता है / छेष कर्य पूर्ववत्‌ है! 


(२॥ सच्रम्‌ । सह+ुचक्र^टा । स+ चक्र ८ सचक्र +सु । सचक्र+अम्‌ । सचक्रम्‌ । 


यां अव्ययीभावे चाकाले" (६ /३ /<८2/ रो तह" के स्थान मे स“ अदेश होता 
है इसी परकर से ससलि, सत्रह्म सरणम्‌, सनि आरि शब्दो की चिद्धि करे। 


यथाऽव्ययम्‌- 
(३) यथाऽसादृश्ये ।७] 


पठवि०-यथा अब्रययपदम्‌, असादुश्ये { ७ ।१। 

स०-सदुशस्य भावः सादृश्यम्‌ (तद्धितवृत्तिः)। न सादृश्यमिति ` 
असादृश्यम्‌, तस्मिन्‌-असादृश्ये (नमूतत्सुरूषः) । 

अनु०- अव्ययं सह सुपा अव्ययीभावः" इ्तधनुवर्तति । 

अन्वयः-असादृश्ये यधाऽव्ययं सुप्‌ सुपा सह समासोऽव्यर्यीभावः । 

अर्थः-असादृश्य्ये "यथा" इत्यव्ययं सुबन्तं समर्थन सुबन्तेन सह 
समस्यते, अव्यीभावश्च समासो भवति । 

उदाऽ-ये ये वृद्धा इति यथावृद्धम्‌ ! यथावृद्धं ब्राह्मणानामन्त्रयस्व । 

असादृश्य इति किम्‌ ? यथा देवदत्तस्तथा यज्ञदत्तः । अत्र सादृश्ये 
समासो न भक्ति ¦ 

आर्यभिाका-अर्थ- (अतः्रश्ये) सादरश्य अर्थ को छोडकर (यथा) पथा” इस (अव्ययम्‌। 


अव्यय का (सुण सरथ सनन्त के (सिह) साथ (समासः) समास लता कै ओर उसकी 
(अव्ययीभावः) अव्ययीभाव सजना हेती है, 


उदा०-ये ये क्द्धा इति यथाक्द्धम्‌ / ययाक्द्धं त्ह्मणानामन्व्यस्व८ जो जो 
तद्ध ब्राह्मण है उन्हे भोजन के लिये निमन्त्रित करै 

सिद्धि-यवाकद्धम्‌ / यथाः त्श / यथा॑कद्ध । यथावद्ध+सु / यधापद्ध+अम्‌ । 
यथाघ्द्धम्‌ । 

यहा नाव्ययीभाकाद०" (२४/२२ से चु" के स्यान मैः अम्‌" अबद शेम 
कर्य पूर्वत्‌ है । 

विश्ेष- अव्यय विभक्ति“ (र १ /६॥ मे यथा” अव्यय सुबन्त का परमर्थं सुबन्त 
के साथ समास विधान किया सया है / भथा” शब्द के योग्यता, कीम्ठा. पदाथनिनत्रत्ति ओर 
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साद्श्य ये चार अर्थं कै/ यषा य बतलाया गया है फ पथा" अव्यय का सद्रश्य अर्थम 
अव्ययीभाव तमात नी लेता ढै शेष तीन अर्थ मेही होता है/ उनके उदाहरण (अव्यय 
विभक्ति” (२ ९/६) की व्याख्या मे द्यि गये है। 


यावद्‌ अव्ययम्‌- 


(४) यावदवधारणे ।८। 

पऽवि०-यावद्‌ अव्ययपदम्‌, अवधारणे ७ ।१। 

अनु०-'अव्ययम्‌ सह सुपा अव्ययीभावः” इत्यनुवर्तति । 

अन्वयः-अवधारणे यावद्‌ अव्ययं सुप्‌ सुपा सह समासोऽव्य्ीभावः | 

अर्थः-अवधारणे्य वर्तमानं यावद्‌ इत्यव्ययं सुबन्तं समर्थेन सुबन्तेन 
सह समस्यते, अव्ययीभावश्च समासो भवति । अवधारणम्‌ःदयत्तापरिच्छेदः । 

उदा०-यावदरमत्रं ब्राह्मणानामन्त्रेयस्व | अमत्रम्‌-=पात्रम्‌ | यावन्ति 
पात्राणि सम्भवन्ति पञ्च षड्‌ वा तावतो ब्राह्मणान्‌ आभन्त्रयस्वेत्यर्थः । 

आयभिका-अर्य- (अवक्षारणे) अव्रण अर्य ये' वुर्तमान (याक्द्‌) फाक्द्‌ इस 
(अव्ययम्‌) अव्यय (सर्‌) घुबन्त का (रुपा) तमर्थं युवन्त के साथ (समासः) समास होता 
है ओर उसकी (अव्यकीथावः) अव्यफीभावं सज्ञा लेती है, 


उदा०-काक्दमरत्रं ब्राह्मणानासन्त्रयस्व। जितने पात्र सम्भव दहै फा का छः 
उतने ब्रह्मणीं को भोजन के लिये आमन्त्रित कटे, 


सिद्धि-याकदमत्रम्‌ । यावद्+सु+अमक्^शत्‌ । यावदू+असन्तरे/ याकदमक्र^सु / 
यावदमव्र+अम्‌ / याक्दमत्रम्‌ । । 


यषा नाव्ययीभाकाद०" (२ ८४८२२ दे धु" के स्थाने मे अम्‌" अदेश है/ छेष 
कार्य पूर्ववत्‌ है/ 


सुबन्तम्‌ 
(५) सुप्‌ प्रतिना मात्रार्थं ।६। 

पण्विऽ-सुप्‌ १।९ प्रतिना ३।१ मात्रार्थे ७।१। 

अनु०- "सुपा सह, अव्ययीभावः * इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-सुप्‌ मात्रार्थे प्रतिना सुपा सह समासोऽव्ययीभावः । 

अर्थः-सुबन्तं मात्रार्थे वर्तमानेन प्रतिना समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते, 
अव्ययीभावश्च समासो भवति । मात्रा, बिन्दुः, स्तोकम्‌, अल्पमिति पर्यायाः । 
अस्त्यत्र किञ्चित्‌ सूपमिति सूपप्रति देहि । 
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आर्यभाका-अर्थ- (तप्‌) तमर्थ तुबन्त का (मारे) मात्रा अल्प अर्थ मेँ वतमाने 


(प्रतिना) अकि (दफा) समर्थ चुवन्त के साथ तमास छोता है ओर उत्की (अव्ययीभावः) 
अव्ययीभाव सका छोती है 


उद्०-अत्त्यत्र किन्चित्‌ कमिति शाकप्रति देहि । यहा कुक शाक हैः धोडा-सा 
शाक दो। अस्त्यत्र किन्चित्‌ छूपमिति चरूषप्रति देहि । गहन कुछ दात है धोी-री . 
दाल दे 

सिद्धि-लाकमिति। शाक+सु+प्रति+सु। शाकप्रति । ज्राकप्रति। एकवत्‌ / 

विशेक-यलां श्नामन्निते पराङ्गवत्‌ स्वरे" (२? ९८२ से चुप" की अनुक्त 
सस्थे द्ध, गुनः यह सुर्‌" का ग्रहण अव्ययम्‌" पद की अनूष्तति की तिक्त्तिके लिये किया 
गया है, 


अक्षादयः- 
(६) अक्षशलाकासंख्याः परिणा ।१०। 
पण्वि०-अक्ष-शलाका-संख्याः १।३ परिणा ३।१। 
स०-अक्षए्व शलाका च संख्या च ताः-अक्षश्णलाकासंख्याः 
(इतरेतरयोगदन्द्रः) । 

अनु०- सुम्‌ सहे सुपा अव्ययीभावः ' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अक्षशलाकासंख्याः सुपः परिणा सुपा सह समासोऽव्ययीभावः । 

अर्थः-अक्षशशलाकासंख्याः सुबन्ताः परिणा समर्थेन सुबन्तेन सह 
समस्यन्ते, अव्ययीभावश्च समासो भवति । 

उदा०- (अक्षः) अक्षेणेदं न तथा वृत्तं यथापूर्वं जय इति अक्षपरि । 
(शलाका) गलाकाभिर्नं तथा वृत्तं यथापूर्वं जय इति शलाकापरि ! (संख्या) 
एकपरि । द्विपरि । त्रिपरि । चतुष्परि । 

कितवव्यवहारे समासोऽयमभीष्टः । पञ्चिका नाम द्यूतम्‌, पन्वभिरक्ै 
एालाकाभिर्वा खेल्यते । तत्र यदा सर्वेऽक्षा उत्ताना अवाञ्चो वा पतन्ति तदा 
पाततयिताऽभक्षिको ज॑यति । तस्यान्यथा पाते सति विघातो जायते-अक्षपरि । 

आयिका-अर्थ- (अशषशलाकातस्याः) अक्ष शलाका ओर सख्याकची घरुबन्ते का 


(परिणा) पररि समर्थे युत के ताथ (समासः) तमास लेता दै ओर उसकी (अव्यकीभावः। 
अव्ययीभाव सता होती है, 


उदा०- (अक्ष अक्षेणेद न तथा क्तं यथापूर्वं जये इति अक्षपरि अ (पासा) 
नै कैत कतव नरी किया जैसा कि पठते जीत ये किया था अतः यह अक्लपरिः है, 
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(शिलाक्ा/ यलाकाभिर्न तथा दृ्तं यथापूर्व जय इति शलाकापरि! ये णतताकायें वैते 
नष्ट णडी नैस कि पठते जीत में पी ४ी अतः यह शलाकापरि दै / (क्ख्या) एकपरि। 
एक अक्षशलाका ठीक नीं पड़ी । द्विपरि । दो अक्“णलाका ठीक नहीं पड़ी । त्रिपरि । 
तीन अ्ष“णलाका ठीके नी पड़ी / चदुष्परि ८ चार अश्षगलाका ठीक नटी पड़ी / 

सिद्धि-जक्षपरि। असमुपरि+टा/ अक्षपरि+ु । अक्षपरि । पूर्ववत्‌ । 

विशेष-यह समास सूखा खेतने के व्यव्ह्मर गे अभीष्ट है / एक प्रभ्विका नामक 
दूत है / जो एव फस अथक प्रच शलाका से सेला जाता है। उलयें एच पासे कये 
अथवा गधे पडते है ठन डालनेकाला जुखठी जीतता है! उनके अन्यथा एने परर यृजरी 
को चोट लगती द तव अलपरि' आदि कटा जाता है, 


अधिकारः- 
(७) विभाषा ।११। 
पण्विऽ-किभाषा १।१। 
अर्थः- विभाषा" इत्यधिकारोष्यम्‌, "वार्थ दन्द." (२।२।२९) इति 
यावत्‌ ! महाविभाषेयम्‌। अनेन समासप्रकरणे पक्षे वाक्यमपि भवतति । 


आर्यभिषा-अर्व- (विभाषा) विभावा" यह अधिकार सूत्र ढै! इसका अधिकार 
त्वर्थे दन्दः" (२/२? (२९) तक दै। यह महारिभाषा है इष्टे लमा प्रकरण मे पलल मे 
विग्रहवास्य भी कना रहता है, 


अपादयः- 
(८) अपपरिबहिरञ्चवः पञ्चम्या ।१२। 
प०वि०-अप-परि-बषिर्‌-अल्ववः १।२ पञ्चम्या ३।१। 
स०-अपश्च परिश्च बहिएच अज्चुश्च ते-अपपरिबहिरज्चवः 
(इतरेतरयोगद्रन्द्रः) | 
अनु०- सुप्‌, सह सुपा अव्ययीभावः" इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-अपपरिबहिरञ्चवः सुपः पञ्चम्या सह विभाषा समास्नोऽ- 
व्पयमीभावः | 


अर्थः-अपपरिबहिरज्ववः सुबन्ताः पज्चम्यन्तेन समर्थेन सुबन्तेन 
विकल्पेन समस्यन्ते, अव्ययीभावश्च समासो भवति । 
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उदा०-(अपः) अपत्रिगर्तं वृष्टो देवः । अप त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः । 
(परि) परित्रिगर्तं वृष्टो देवः । (बहिः) बहिर्ग्रामम्‌ । बहि्रामात्‌ । (अञ्चु) 
प्राग्ग्रामम्‌ । प्राग्‌ ग्रामात्‌ । 

आर्यभाषा-र्य- (अपपरिबहिरञ्चवः) अप पररि बहिर्‌ ओर ज्व इन (द्‌) 
दुबन्तो का (पञ्वम्या) पञ्चम्यन्त (घर्‌) चुवन्त के (तिह) स्य (तातः समाल लेता है 
ओर उसकी (अव्ययीभाव) अव्ययीभाव स्ना होती है। 

उदा०-{अप) अपत्रिगर्तं वृष्टो देवः । त्रिगर्त (जालन्धर) को छोडकर कदल 
करसा । यहां अव्यकीभाव समास लोगया । जप त्रिगर्तेभ्यो वष्टो देवः ॥ अर्थ पूववत्‌ है । यहां 
अव्यफीभाव समास नहीं हज अतः पठ्चम्पाङ्परिभिः" (र ।२ ।९०/ से अप" शब्द के 
योग में पञ्चमी विभर्ति लराई। (परि परित्रगर्तं कष्टो देवः । त्रिगर्त को छोडकर कादल 
करसा। परि त्रिगर्तेभ्यो व्रष्टो देवः ॥ अर्थ एकवत्‌ है! (बहिः) बहिप्रमिम्‌। ग्रास से 
कटर । यहा अव्यफीभराक समास हछेगया / कहिर्रमितं । अर्थं एुक्वत्‌ है! इसी प्रक के 
कहिर्‌ शब्द के योक में पञ्वमी विभक्ति छोती है। (अन्तर प्रएुप्रामम्‌। प्रम से दर्वमे। 
यहा अव्ययीभाव तमात होग्या/ पराग्‌ प्रायात्‌ । अर्थं पूववत्‌ है / यषां अव्यफीभराव समास 
नली हज / यहां -अन्यारादितर०" (२५२२९ से अन्चु" के योग में पर्ची विभक्ति 
होती है। 

विद्धि- (2) अपत्रिगर्तम्‌ । अप^सुषव्रिगर्त-भ्यत्‌ / अपत्रिगर्तमु । अपत्रिर्त^भम्‌ / 
अपत्रिगर्तम्‌ / 

यहां सृपो धापुमातिपदिकयोः“ से सुर्‌ निभन्ति क तुक्‌ ओर नाव्ययीभावाद०" 
(२।८/८र) से श्रु" को अम्‌" अदे लेता है, 

(२) प्रारुप्रासम्‌ । प्र+अज्चु+कविन्‌ । प्र+अज्च्‌+वि। प्रअच्‌-०। प्राच्‌^मू। 
पराकु+०। प्राकूयुनग्रामम दति । माणरामनसु । अगूगासजम्‌ । प्रागूग्रामम्‌ / 

यवां प्र॒ उपसर्गरवक अन्त गतौ धातु से छऋत्विगृदक्चर्ट” (२२/५९) से 
क्विन्‌ प्रत्यय अनिदितां ल्त उपधायाः किति" (६।८।२८/ से अनुनासिक का तोप 
ओर क्विन्‌ प्रत्ययस्य कुः” (८ /२? ६२ पे कत्व होता है / इस प्रकार यहा अञ्च” कहने 
से श्रक्‌" शब्द का ग्रहण क्रिया गया है, जेष कार्य पुवव्त्‌ है। 


आङ्‌- 
(६) आङ्‌ मर्यादाभिविध्योः ।१३। 
पण्वि०-आङ्‌ १।१ मर्यादा-अभिविध्योः ७।१। 


स०-मर्यादा च अभिविधिष्च तौ-मर्यादाभिविधी, तयोः- मर्यादाभिविध्योः 
(इतरेतरयोगद्वन्द्ः) । 
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अनु०- सुप्‌ सुपा सह, पञ्चम्या अव्ययीभावः ' इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-मर्यादाभिविध्योराड्‌ सुप्‌ पञ्चम्या सुपा सह विभाषा 

समासोऽव्ययीभावः | 


अर्थः-मर्यादायामभिविधौ वार्थे वर्तमानं आङ्‌ इति सुबन्तं पञ्चम्यन्तेन 
समर्थेन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते, समासश्चाव्ययीभावो भवति । 


उदा०- (म्यदायाम्‌) आफटलिपुत्रं वृष्टो देवः | आ पाटलिपुत्रात्‌ 
वृष्टो देवः । (अभिविधौ) आकर शः पाणिनेः । आ कुमारेभ्यो यशः 
पाणिनेः । मर्यादा विना तेन भवति. अभिविधिश्व सह तेन भवति । 

आर्यभाया-जर्थ- (मयावाभिकिध्योः॥ मयादा ओर अभिविधि अर्थं मे वर्तमान (अङ्‌) 
आङ्‌ इस (वतुप्‌) वरुकल्त का (भज्चस्या) प्रज्चम्यन्त (शफा) समर्थ सुगन्त के (शह साथ 
(समासः समार लेता है ओर उष्णी (अव्यफीभावः+) अव्ययीभाव सन लेती है 


उदा०-(मर्यदि। आपाटतिपत्रं वष्टो देवः ग्रटलिपत्र (टना तक बादल 
बरसा । या अव्ययीभाव तमात लतया ८ आ फाटलिपुतरतत्‌ कष्टे देवः ॥ अर्थे एकवत्‌ है / 
यहा' अव्ययीभाव समास नटीं हा / यहा आङ्‌ छन्द के योगा मे पञ्चम्यपफाङ्परिभिः' 
(२/२ १०) से पज्चमी विभक्ति लेती है। (अभिविधि आकुमारं यणः फणिनः 
गृतिवर पाणिनि का यष्ट कुगारो तक फला हा है/ यषा अव्ययीभाव समास लोगया। 
आ कुमारेभ्यो यशः पाशिनः / अर्थ गृ्तनत्‌ ह / यहा आङ्‌ शब्द के योग में पूर्ववत्‌ पञ्चमी 
विभक्ति शटोती है, 

विश्ेष-मयदि ओौर अभिकिधि मेँ अन्तर यह दहै कि मयाद्त जित नगर आहिसे 
जतलाईं जाती है जते छेडकर लेती है ओरं अभिविधि उस नगर आदि को साथ तेकर कटी 
जाती ङ । 


अभिप्रती 
(१०) लक्षणेनाभिप्रती आभिमुख्ये 1१४। 


पण्वि०-लक्षणेन ३1१ अभि-ग्रती १।२ आभिमुख्ये ७।१। 

स०-अभिश्च प्रति्च तौ-अभिप्रती (इतरेतरयोगद्रनद्रः) । अभिमुखस्य 
भाव आभिमुख्यम्‌, तरिमिन्‌-आभिमूख्ये (तद्धितवृत्तिः) । 

अनु०- सुप्‌ सह सुपा अव्ययीभावः" इत्यनुवर्तते । 


३०६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अन्वयः-आभिमुख्येऽभिप्रती सुपौ लक्षणेन सुपा सह विभाषा 
समासोऽव्ययीभावः | 


अर्थः- आभिमुख्ये वर्तमानौ, अभिप्रती सुबन्तौ लक्षणभूतेन समर्थेन 
सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्येते, अव्ययीभावए्व समासो भवति । 
लक्षणम्‌ चिल्नम्‌। 

उदा०- (अभिः) अग्निम्‌ अभीति-अभ्यमिनि । अभ्यग्नि शलभाः पतन्ति । 
अग्निम्‌ अभि शलभाः पतन्ति । (प्रतिः) अभि प्रतीति-प्रत्यगि । प्रत्यग्नि 
शलभाः पतन्ति । अग्नि प्रति शलभाः पतन्ति । अग्नि लक्ष्यीकृत्य शलभाः 
पततन्तीत्यर्थः । 

आर्यभाका-जर्थ- (आभिमुख्ये) सायन अर्थ में वर्तमान (अभिप्रती) अभि ओर प्रति 
ष्‌) सुवन्ते का (लक्षणेन) चिह्न बने हये (दु) समर्थं सुबन्त के (सह) साय 
(समासः समा लेका है ओर उसकी (अव्यफीभावः) अव्यकीभाव सज्ञा होती है। 

उदा०.- (अभि) अग्निम्‌ अभीति-जभ्यग्नि। अश्यण्नि शलभः पतन्ति अगि 
को अभिमुख करके पतङ्ग गिरते ङ । यला अव्ययीभाव समाप्त होगा । ऊनम्‌ अभि 
शलभाः पतन्ति । अर्थ पूर्ववत्‌ है/ यहा अव्यफीभाक समास नहीं जा । (भरति) अग्नि 
प्रीति-प्रत्यत्ति। ्रत्यग्नि श्लेभाः यतन्ति अग्नि को अभिमुख करके पतङ्ग गिरते 


है । यहा अव्ययीभाव समास लिगया ! अग्नि प्रति शलभाः पतन्ति / अर्थ पूर्ववत्‌ है । यहां 
अव्ययीभाव सयात र्हीं हमा / 


अनुः-- 
(११) अनुर्यत्समया ।१५। 

प०वि०-अनुः १।१ यत्समया अव्ययपदम्‌ । 

सं०-यस्य समया इति सत्समया (षष्ठीतत्पुरुषः ) । 

अनु०- लक्षणेन सुप्‌ सुपा सह अव्ययीभावः” इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अनु; सुप्‌ यत्समया लक्षणेन सुपा सह विभाषा 
समासोऽव्ययीभावः 

अर्थः-अनुः सुबन्तो यस्य समीपवाची तेन लक्षणभूतेन समर्थेन 
सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते, अव्ययीभावश्च समासो भवति । 
समया=समीपम्‌। 
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उदा०-(अनुः) वनस्य अनु इति अनुवनम्‌ । अनुवनमशनिर्गतः । 
वनस्यानु अशनिर्गतः । 

आर्यभाषा-अर्य- (अनुः) अनु सुन्वन्त (यत्समया) जितकी समीपता कतलाता ठै 
उस (तक्षणेन) चिह्तष्रूतं (दपा) समर्थ तुकन्त के (सह) साध उसका {समासः) समास 

` होता दै ओर उसकी (अव्यफीभावः) अव्ययीभाव सी लेती है। 

उदा~(भन/ वनस्य जन इति भनृकेनम्‌ / भनुक्नमशनिर्गतः । विद्युत्‌ कने के 
समीप चेती गई / यहां अव्ययीभाव समास होगया / वनस्यानु अश्टनिगति; / अर्थ यूकवत्‌ है / 
यटा अव्ययीभाव समास नहीं हज । 


अनुः-- 
(१२) यस्य चायामः ।१६। 

पणवि०-यस्य ६।१ च अव्ययपदम्‌ आयामः १।१। 

अनु०- अनुः, लक्षणेन, सुप्‌, सुपा सह, अव्ययीभावः' इत्थनुवतति । 

अन्वयः-अनुः सुप्‌ यस्य चायामस्तेन लक्षणेन सुपा सह विभाषा 
समासोऽव्ययीभावः । 

अर्थः-अनुः सुबन्तश्च यस्यायामवाची च तेन लक्षणभूतेन समर्थेन 
सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते, अव्ययीभावश्च समासो भवति । 
आयामः =विस्तारः। 


उदा०-(अनुः) गङ्गाया अनु इति अनुगङ्गम्‌ । अनुमडगं वाराणसी । 
गङ्गाया अनु वाराणसी । यमूनाया अनु इति अनुयमुनम्‌ ¦ अनुयमुनं 
मथुरा। यमुनाया अनु मथुरा । 

आयधिका-अर्य- (अनुः॥ अनु सुबन्त, (व) ओर (यस्य) निठके (आयामः) विस्तार 
का काचक है उत्त (लक्षणेन) चिह्लभरूत (गुण) समर्थं सुबन्त के साथ उल्का (समासः) 
समास देता है ओर उत्की (अव्ययीभावः) अव्यकीभाव ठक्गा लेती है 

उका०- (जन) गङ्गाया भनु इति अनुणङ्गम्‌ । अनुगद्ग काराणसीौ कनारस 
नगरी गद्या के तट एर की दई है । यहा अव्ययीभाव सास खगा / यङ्कया अनृ 
वाराणसी । अर्थ पूर्ववत्‌ है/ यषा अव्ययीभाव समास नही हज ‹ यनाय अनु इति 
अनुयनतम्‌ ^ भनुयमुनं मकरा ८ मथुरा नगरी यमुना के तट प्रर फली हर्द हे, यहा 


अव्यफीभाव समास छोग्या/ वमुनाया अरु मयुरा॥ अर्थ पूर्ववत्‌ ठै। यहां अव्ययीभाव 
समास नटीं दज / 
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तिष्ठदगु-आदयः- 


(१३) तिष्ठद््‌गुप्रभृतीनि च ।१७। 
प०्विऽ-तिष्टद्मु-प्रभृतीनि १।२३ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-तिष्टद्गुप्रभृति येषां तानि तिष्टद्गुप्रभृतीनि (बह्रीहिः) । 
अनु०- अव्ययीभावः" इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-तिष्टदुगप्रभृतीनि चाव्ययीभावः । 
अर्थः-तिष्टदुगूप्रभृतीनि शब्दरूपाणि अव्ययीभावसंज्ञकानि भवन्ति ! 
प्रभृतिः=आदिः। 

उदा०-तिष्ठन्ति गावो यस्मिन्‌ काले दोहनाय स तिष्ठद्गु 
कालविशेषः । 

गणः-तिष्डद्गु । वहद्गु ! आयतीगवम्‌ ! खलेबुसम्‌। खलेयवम्‌ । .. 
लूनयवम्‌ । लूयमानयवम्‌ ¦ पूतयवम्‌ ¦ पूयमानयवम्‌ । संहूतयवम्‌ । 
संहियमाणयवम्‌ । संहृतबुसम्‌ । संहियमाणबुसम्‌ ¦ एते कालशब्दाः । समभूमि । 
समपदाति । सुषमम्‌ । विषमम्‌ । निष्षमम्‌ । दुष्षमम्‌ । अपरसमम्‌ । 
आयतीसमम्‌ । प्राहम्‌ | प्ररथम्‌ । प्रमृगम्‌ । प्रदक्षिणम्‌ । अपरदक्षिणम्‌ । 
संप्रति । असंप्रति । पापसमम्‌ । पुण्यसमम्‌ । इच्‌ कर्मव्यतिहारे । दण्डादण्डि | 
मुसलामुसलि । इति तिष्टगूप्रभृतीनि । 

आर्यभाषा-अर्य- (तिष्ठद्गप्रद्तीति) तिष्ठद्गु आदि शब्दो की (च) ही (अव्ययीभावः) 
अघ्यफीभाव दन्ना लेती है, 

उदा०-क्तिष्टन्ति गराको यस्मित्‌ काले दोहनाय स तिष्ठद्गु कालविशेषः । जित 
समय गवे दोहन क लिये खड़ी लो जाती है उस काल को तिष्ठद कठते है! 

विेष-यहा चकार तिश्चयार्थक है. इससे गण मे गठित तिष्ठद्गु" आदि शब्दों 


की टी अव्ययीभाव सजरा छोती है / इससे परमं तिष्ठद्गु यछा एटम शब्द को तमास नही 
होता है । 


पारे मध्ये 
(१४) पारे मध्ये षष्ठ्या वा ।१८। 


पऽवि०-पारे अव्ययपदम्‌, मध्ये अव्ययपदम्‌, षष्ठ्या ३।१ वा 
अव्ययपदम्‌ । 
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अनु०- सुप्‌ सुपा सह अव्ययीभावः" इत्यनुवर्तते ¦ 


अन्वयः-पारे मध्ये सुपौ षष्ठ्या सुपा सह विभाषा समासोऽ- 
व्ययीभावो वा । 


अर्थः-पारे-मध्ये-सुबन्तौ षष्ठ्यन्तेन समर्थेन सुबन्तेन सह विकल्पेन 
समस्येते अव्ययीभावश्च विकल्पेन समासो भवन्ति । अव्ययीभावसमासे च 
तयोरेकारान्तत्वं निपात्यते । वा वचनात्‌ पक्षे षष्ठीसमासोऽपि भवन्ति । 

उदा०- (पारम्‌) पारं गद्धाया इति पारेगङ्गम्‌ । (मध्यम्‌) मध्यं 
गड्ाया इति मध्येगद्ाम्‌ । अत्राव्ययीभावः । षष्ठीसमासपक्षे-गडगायाः 
पारमिति गड्पापारम्‌। गङ्गाया मध्यमिति गड़गामध्यम्‌ । 

आयिाका-जर्थ-(पारे मध्ये) फर ओर मध्य दुवन्त का (षष्ठ्या) षष्ठ्चन्त 
(धुम) समर्थ दुक्त के (शह) लाथ (विभाषा) विकल्प से समास होता ठै ओर उसकी 
(अचव्यफीथावः) अव्ययीभाव सन्ना लोती &। अव्ययीभाव समास मे फर ओर मध्य तिपातन 
से एकान्त लेते है। (का) वा कचन से ए मे षष्ठी समास भी लेता है, 

उदा०- (पार पार गङ्गाया इति पारेगङ्गम्‌ । गृडगा के पार यां अव्ययीभाव 
समास ओर विफल से एकार लेग्या। (मध्य) मध्यं गङ्गाया इति मध्येगङ्गम्‌ / 
गङ्गा के कीच मे! या अव्ययीभाव समास ओर निपातन ते एकार हछोगया । षष्ठीसमास 
के पक्ष मे- गङ्गायाः फारमिति गङ्गापारम्‌ / गङ्गा के फर । यहा षष्ठीसमास लेगा । 
गङ्गया यध्ययिति गद्गामध्यस्‌/ गङ्गा का कीच। यहां षष्ठी समास लेगा । 

सिदि-(९/॥ फरेगड्गम्‌ । पार^युनगङड्गा+ङ्र्‌ / परे+गङ्गा/ पारेगङ्ग+। 
पारेगङ्गम्‌ । 

यष्टा इस सूत्र वे अव्य्फीभराक समास होने एर अव्ययीभावश्च" (२ (८ सै 
नपुतकलिङ्ग ओर स्वो नएुसके प्रातिपदिकस्य" (?/२।२७/ से हस्व लेता है। 
अत्तीऽमृ' (७।२।२४/ ठे अम्‌ अदेश होता है । एेसे ही मध्येगङ्गम्‌ अव्ययीभाव पञ्चमे 
इस सूत्र से एारे मध्ये शब्द एकारान्त तिपातित दैँ। 

(र गङ्गापारम्‌ । गङ्गा^उस्‌+फट॑यु । गङ्गाणार+^तु । गङ्गाफररम्‌ । 

यहा विकल्प पक्त मे भष्छी" (२।२ /८/ ते षष्ठीतत्पुल्ष समात होता ङ / 
सख्या- 

(१५) सख्या वश्येन ।१६। 


पण्वि०-संख्या १।१ वंश्येन ३।१। कंडे भवो वंश्यः, तेन-वश्येन 
(तद्धितवृत्तिः) । दिगादिभ्यो यत्‌ (४ ।३।५४) इति यत्‌ प्रत्ययः | 


३१० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अनु०- सुप्‌ सुपा सह अव्ययीभावः” इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-संख्या सुप्‌ वंश्येन सुपा सह विभाषा समासोऽव्ययीभावः। 

अर्थः-संख्यावाचि सुबन्तं वंश्यवाचिना समर्थन सुबन्तेन सह विकल्पेन 
समस्यते, अव्ययीभावश्च समासो भवति । 

उदा०-द्रौ मुनी व्याकरणस्य वंश्याविति-द्विमुनि व्याकरणस्य । पाणिनिः 
पतञ्जलिश्च । त्रयो मुनयो व्याकरणस्य वंश्या इति त्रिमुनि व्याकरणस्य | 
पाणिनिः, पतञ्जलिः कात्यायनज्चे । 

जयभिका-अर्थ- (तस्या) सख्यावाची सुबन्त का (कप्येन) कश्यकाची समं सुबन्त 
के साथ विकल्प से समासः लेता है ओर उसी की (अव्यकफीभावः) अव्ययीभाव स्ना 
होती ठे, 

उदा०-द्यौ मनी व्याकरणस्य वङ्काविति-दिगुनि व्याकरणस्य पणित्रि ओर 
प्रतज्जलि दो भूति व्याकरणशास्त के एके क्य केर्ठै। तरयो मुनयो व्याकरणस्य कश्या इति 
तरि्ति व्फकरणस्य / पाणिनि, पतञ्जलि ओर कात्यायन ये तीन मुति व्याकरणशास्त्र के 
एक क्शके रै 

विश्रेष- विदा ओर जन्य दो प्रकार से के क्नता है। यहा विवा-क्छा से अभिप्राय 
जानना चाहिये । 

विद्धि. द्िपति । दि" जौ + मुज । द्ियुनि^मु । द्विमुनि / पूववत्‌ । देसे ठी त्रिमूति । 
संख्या- 


(१६) नदीभिश्च ।२०। 

पऽ्वि०-नदीभिः ३।३ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०- संख्या सुप्‌ सह अव्ययीभावः" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-संख्या सुप्‌ नदीभिः सुबभिः सह विभाषा समासोऽव्यसीभविः । 

अर्थः-संख्यावाचि सुबन्तं नदीवाचिभिः समर्थैः सुबन्तैः सह विकल्पेन 
समस्यते, अव्ययीभावश्च समासो भवन्ति । 

उदा०-सप्तानां गड्गानां समाहार इति सप्तगङ्गम्‌ । द्थोर्थमनयोः 
समाहार इति द्वियमुनम्‌ पञ्चानां नदीनां समाहार इति पञ्चनदम्‌ । सप्तानां 
गोवावरीणां समाहार इति सप्तगोदावरम्‌। नदीभिः संख्यायाः 
समाहारेऽव्ययीभावो वक्तव्यः" इति वार्तिकेन समाहारेऽ्यं समासो विधीयते । 
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आर्यभाषा-ऊर्य- (ख्या) सल्याकाची सुकन्त क्र (नदीभिः) नदीकाची समर्थ लुबन्तों 
के साथ विकल्य से समास लेता है ओर उसकी (अव्ययीभावः) अव्ययीभाव सजा लोती है, 

उदा०-छप्तानां गङ्गानां समाहार इति सप्तग्ड्गम्‌ । सात गड्गाजओ का सगरूह । 
अथात्‌ गङ्गा की सात धारये / दयोर्यमुनयोः समाहार इति द्वियमुनम्‌ । वे यमुना का 
समूह । अथात्‌ यमुना क्री दो ज्रासाये। पञ्कानः नदीनः समाहार इति पञ्चनदम्‌ । पाच 
नदियों का समूष्-फाक/ सप्तानाो गरोदाकरीणां समाहार इति सप्तगेदाकरम्‌/ सात 
गोदाकटी नियो का समह । नदीभिः संख्यया समाहारेऽव्यीभावो वक्तव्यः / इस वातिक 
से समाहार अर्थं मे ही यह अव्ययभावं समास किया जाता है 


विद्धि-सप्तगङ्गम्‌ / सप्त+आमू+^गङ्गाअम्‌ । सप्तगङ्ग+त। सप्तगङ्गम्‌ । 


एर्ववत (2।२ /१७) अतोऽम्‌" (७ /?।२/ ते सु" को अम्‌" अदे लेता टै। एसे 
ठी- पञ्चनदम्‌ आदि / 


अन्यपदार्थे सुप्‌- 


अन्यपदार्थे च सज्ञायाम्‌ 1२१ 
पणवि०-अन्यपदार्थे ७।१ च अव्ययपदम्‌, संज्ञायाम्‌ ५ 1१। 
अनुऽ- संख्या इति निवृत्तम्‌, नदीभिः" इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-अन्यपदार्थे च सुप्‌ नदीभिः सुबूभिः सह विभाषा समासः 
संज्ञायामव्ययीभावः । 

अर्थः-अन्यपदार्थे च वर्तमानं सुबन्तं नदीवाचिभिः समर्थः सुबन्तैः 
सह समस्यते संज्ञायां विषयेऽव्यथीभावशच समासो भवति । विभाषाऽ्धिकारेष्यं 
नित्यसमास एव, यतो हि विग्रहवाक्येन न संज्ञाऽपगम्यते { 

उदा०-उन्म॑त्तगड्गं नाम देशः । लोहितगडगं नाम देशः । कृष्णगड्गं 
नाम देशः । छनैर्गड्गं नाम देशः| 

शर्यभाषा-जर्य- (जन्यपदार्थे) अन्यणदाथं मे (च) 9 ठतमान दुवन्त का (नदीभिः) 


न्ढीकक्री समर्य घुबन्तो के साथ (सज्ञायाम्‌) सा विषय मे समाल लेता ह (अव्ययीभावः 
ओर उसकी अव्ययीभावे सज्ञा लेती है, 

उदा०-उन्मक्तमङ्ग काम देशः । यह उन्मत्तगडग नायक दे है। लीहितगल््यं 
नाम देशः / यह लोहितगङ्ग नामक देश टै। कृष्ययङ्गं ताम देशः / यह कृष्णगङ्र 
नाक दे दै! अनैर्गड्यं नाम देः । यष्ट एनैगद्ग नामेक देष है । 


चिद्धि-उन्यत्तगङ्गम्‌ । उन्मत्ता+^दु+"गङ्गा^यु । उन्मत्तयङ्ग+ु। उन्सत्तगङ्गम्‌ । 


३१२ पाणिनीय॑-अष्टाघ्यायी-प्रतचनम्‌ 
यहा स्विय7. पक्ड्०” (६ २८३२) से “उन्मत्ता शब्द को दृकद्भाव छता है! 
जेष कर्य पूर्ववित्‌ (२ ४ (१७ दै / ठेते ही-लोहितगङ्गगरमुः उन्मत्तगङ्गम्‌ । 
विशेष-य्ह विभाषा के अधिकार मर भी तित्य समास है क्योकि विग्रह वाक्य से 
सज्ञा का ज्ञान नरी लो सक्ता! 
इति अव्ययीभावप्रकरणम्‌ । 


तत्पुरुषप्रकरणम्‌ 
अधिकारः- 
(१) तत्पुरुषः ।२२। 

पऽवि०-तत्पुरुषः १।९ 

अर्थः- तत्पुठषः' इत्यधिकारोऽयम्‌, शेषो बहुप्रीहिः' (२।२।२३) 
इति यावत्‌ ¦ 

आभिषा- अर्थ (तत्पृल्षः/॥ यषा ते लेकर शेषो बहुत्रीहिः" (२? /२।२३/) तक 
तत्पुरुष सता का अधिकार है। 
दिगुः- 

(२) दिगुश्च ।२३। 

पण्विऽ-द्विगुः १।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अन्वयः- द्विगुश्च समासस्तत्पुरुषः । 

अर्थः- द्विगुश्च समासस्तत्पुरुषसंज्ञको भवति । 

उदा०-पल्यराजी । देशषराजी । पज्च राजम्‌ । दशराजम्‌ । द्विगस्तत्पुरूषे 
समासान्ताः प्रयोजनम्‌ । 

आर्यामाका-जर्य- (द्विगुः) द्विगु समास की (च) शी तत्पु स्ना होती है / 

उदा०-प्ञ्चरयाजी। दश्चराोजी। पञ्चराजम्‌ दशराजम्‌ फराच राया का 
समूह । द राजा क समूह / 

दु चमार की तत्युल्ष सज का यह प्रयोजने है कि सते समासान्त प्रत्यय ले 
जाये, 

तिद्धि-पञ्चराजी । पञ्व+^राजन्‌^टद्‌ । पञ्चे+राजन्‌+अ। एञ्वराक+डीय्‌ । 
पज्च^राज+ई। पल्वराफीमसु / प्ज्वराकी / 

यहां तद्धिताथोत्तरपद्समाहयरे चः (२ 4१/५०) से तमाहर अर्थ मे द्धगु समास 
ढै। इस सूत्रसे षग समास की तत्पुर सजा की गहै! द्विगुरमात की तत्पुरुष सजा लेने 
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से राजाहस्सलिभ्यष्ट चृ" (५ (८ (९९ से समासान्त टच्‌ प्रत्यय होता है! स्त्रीलिङ्ग की 
जिकक्षः मे रिङ्गण" (2 /?।४५) से ऊद्‌ प्रत्यय लेतः है। ते छी दशराजी । 
दितीयातत्पुरुषः- 

(१) दितीया श्रितातीतपतिततगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः ।२४। 


प०्वि०-द्वितीया १।१ श्रित-अतीत-पतिच्-गत-अत्यस्त-प्राप्त- 
आपन्नैः ३।३। 

स०-्नितश्च अतीतश्च प्राप्तश्च आपन्नश्च ते-श्रित०्आपन्नाः, 
तैः-श्रितण्ञापन्नैः (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अन्वयः-द्वितीया सुप्‌ श्चितण्ञापन्नैः सुब्भि;ः सहं विभाषा 
समासस्तत्पुरूषः । 

अर्थः- द्वितीयान्तं सुबन्तं श्रितादिभिः समर्थः सुबन्तैः सह विकल्पेन 
समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति । 


उदा०- (श्रितः) कष्टं श्रित इति कष्टश्रितः । (अतीतः) कान्तारम्‌ 
अतीत इति कान्तारातीतः । (पतितः) नरकं पतित इति नरकपतित्तः । 
(गतः) ग्रामं गत इति ग्रामगतः ¦ (अत्यस्तः) तर्डगान्‌ अत्यस्त इति 
तरङ्गात्यस्तः । प्राप्तः) सुखं प्राप्त इति सुखप्राप्तः । (आपन्नः) सुखम्‌ 
आपन्न इति सुखापन्नः | 

आयभििफा-जर्य- (लितीया, द्ितीयान्त चुनन्त का (श्रिताठीतपतितगतात्यस्त- 
आप्तापन्नैः श्रित, अतीत, पतित, गत अत्यस्तः प्राप्त ओर आपन्न इन समर्थ लुबन्तो के 
साय (विभाषा) विकल्प ते प्रमात लेता है ओर उसकी (तत्फुलषः) तत्पुरुष सज्ञा होती ठै । 

उदा०- {श्रित कष्ट श्रित इति कष्टश्ितः । कष्ट के प्रप्त हज / (अक्तीत) 
कान्तारम्‌ मतीत इति कान्तारातीतः ¢ जद्गल को ताधा हआ । (पतित) नरकं पतित 
हति नरकपतितः नरक मे गिर हज / (गत प्रमं गत इति प्रामण्तः । गाव को गया 
हआ । (अत्यस्त तरङ्गा अत्यस्त इत्ति तरङ्गात्यस्तः ( तरङ्गे मे फा हुआ । 
(भ्त सुखं म्राप्त इति पखप्रष्तः । सुल को प्राप्त हा / (आपन्न) सुखम्‌ आपन्न 
इति सुखापन्नः । तुल को फया हुक / 

विद्धि-कष्टश्ित्तः। कष्ट+अमूरशरितसु/ कर्टश्रितमू/ केष्टकश्रितः/ देसे 
ही- ऋन्तारातीतः” आहि । 
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स्वयं शब्दः- 
(२) स्वय क्तेन ।२५। 

पण्वि०-स्वयम्‌ अव्ययपदम्‌, क्तेन ३।१। 

अन्वयः-स्वयं सुप्‌ क्तेन सुपा स्ह विभाषा समासस्तत्पुरूषः | 

अर्थः-स्वयमित्यव्ययं सुबन्तं क्तप्रत्ययान्तेन समर्थेन सुबन्तेन संह 
विकेल्पेन समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति । 

उदा०-स्वयम्‌-स्वयंधौतौ पादौ । स्वयंविलीनमाज्यम्‌ । 

स्वयम्‌" इत्यव्ययम्‌ "आत्मना" इत्यस्यार्थे वर्तते, तस्य द्वितीयया 
सह सम्बन्धो नोपपदयतेऽतोऽत्र द्वितीया" इति नानुवर्तते । 

आ्यिफा-अर्थ- (स्वयम्‌) स्क्यम्‌ इत अव्यय दुवन्त का (क्तम) क्त-रत्ययान्त 
तमर्थे घुकन्ते के साध (विभाषा) तिकल्प से सग्रास लेता है ऊर उसकी (तत्पुरुषः) 
तत्पुरुष जा होती है । 

उक्०-स्क्यम्‌ । स्वयं धौत पादौ । स्वयध्रौततौ पदौ / सुद रोये हुये एव । स्वयं 
वित्तीनमाज्यम्‌ । स्वयोविलीनमाज्यस्‌ / सुद पिला हआ फी, 

त्वयम्‌“ यह अव्यय अपने-आप" अर्थ मे है इसके द्वितीया के साथ सम्बन्ध नहीं 
बनता है अतः यहा द्वितीया" पव की अनुष्त्ति नटी है, 

जहा समास टोता कै वहा कोनो यदे एक लो नाते है ओर जनकता एक ही स्वर लेत 
है ओर जहा समास नहीं लता है कहं स्वय ओर धौत पद पृथक्‌ -गथक्‌ रहते कै तथा उनका 
प्रप्त स्कर भी एथक्‌-प्रधक्‌ रहते कै तथा उनका प्राप्त स्वर भी प्रथक्‌-पृथक्‌ ही हेता ठै! 

विद्धि-स्वयम्‌+सु+कौततु । स्वयधौत+^ु । स्वयधौत~अम्‌ / स्वयधौतम्‌ ८ टे 
ही-स्वयविलीनम्‌ । 
खट्‌वाशब्दा-- 


(३) खटवा क्षेपे ।२६। 
पऽवि०-खट्वा १।९१ क्षेपे ७।१। 
अनु०-द्वितीया, क्तेन इति चानुवर्तत । 
अन्वयः-खट्वा द्वितीया सुप्‌ क्तेन सुपा सह नित्यं समासः क्षपे 
तत्पुरूषः । 
अर्थः-खट्वा इति द्वितीयान्तं सुबन्तं क्त-परत्ययान्तेन समर्थेन सुबन्तेन 
सह नित्यं समस्यते, क्षेपे गम्यमाने, तत्पुरुषश्च समासो भवति । 
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उदा०-खट्‌वारूढो जाल्मः । खटूवाप्लुतो जाल्मः । खट्वारोहणं 
विमार्गप्रस्थानस्योपलक्षणम्‌ । सर्वं एदाविनीतः खट्‌वारूढ इत्युच्यते । 

विभाषाऽधिकारेष्यं नित्यसमास एव । यतो हि विग्रहवक्येन क्षेपो न 
गम्यते । क्षेपः=निन्दा । 

आयभिदा-अर्य- (द्वितीयाः खट्का द्वितीयान्ते ट्का सुकन्त का (क्तेन) क्त-प्रत्ययान्त 
समर्थ सुबन्त के साध नित्य समास लोता दै (कषेते) निन्द्य विषय मे ओर उस समास की 
(त्त्रः त्युर्ण सत्र लेती है / 

उदा०-खद्करूढो जाल्मः । खद्‌कप्लुते जाल्मः । साट एरर आरोहण कतिया 


द्ग दृष्ट । जो ब्रह्मचर्य आश्रम को एूरा न करके पहले ही गृहस्या्स मे प्तेण केर जाता 
है वह निन्दनीय है, अतः उसे खट्‌ वाल्ढ" कहते है । 

विद्धि-खट्‌ काल्ढः ॥ खट्‌वा"अमू्‌+आखूढ +सु / खट्‌करूढ + ^ खट्गरूढ- । पूर्ववत्‌ । 
टेसे छी-खद्‌ वाप्ठुतः ( 

विशेष-यह विभाषा के अधिकार मै भी नित्य समास दै क्योकि विग्रहवाक्य से 
केप (निन्दा) की प्रतीति नी लेती दै, 
सामिशब्दः- 


(४) सामि।२७। 

पऽवि०-सामि अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-- द्वितीया इति नानुवर्ततेऽव्ययेन सामशब्देन सह 
सम्बन्धाभावात्‌ । क्तेन" इत्यनुवतति । सामिशब्दोऽर्धवाची । 
| अन्वयः-सामि सुप्‌ क्तेन सुपा सह विभाषा समासस्तत्पुरूष; । 

अर्थः- सामि" इत्यत्ययं क्त-प्रत्ययान्तेन समर्थेन सुबन्तेन सह 
विकल्पेन समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति । 

उदा०-सामि भुक्तमिति सामिभूक्तम्‌ । सामि पीतमिति सामिपीतम्‌ । 
सामि कृतमिति सामिकृतम्‌ । यत्र समासस्तत्रैकपद्यमेकस्वर्य च भवति । 

आर्यभाका-अर्य- (सामि) अर्धवाची अव्यय समि सुबन्त का (क्तेन) कत-रत्ययान्त 


समर्य सुबन्त के साथ विकल्प से परमास होता है ओर उसकी (तत्युर्षः) तत्पुरुष सज्ञा 
हेती है. 


उदा०-साभि भुक्तमिति सामिभृक्तम्‌ / आधा लाया । सापि पीतमिति सामिपीतम्‌ । 


आधा एीया। सामि कृतमिति सामिकृतम्‌ । आथा किया । जहा समास है कहा एक मद 
ओर एक स्वर देता है, 
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विद्धि-सामिभरुक्तम्‌ । सामिः^चुःभुक्त(स। सातिभुक्त+तु । सामिभुक्तम्‌ । ठेते 
ही- सापिफीतमुः सामिकेत्तम्‌। 
कालवाचिनः- 

कालाः {२८। 

प०वि०-कालाः १।३। 

अनु०-द्वितीया, क्तेन इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-काला द्वितीयाः सुपः क्तेन सुपा सह विभाषा 
समासस्तत्पुरूषः । 

अर्थः-कालवाचिनो द्वितीयान्ताः सुबन्ताः क्त-प्रत्ययान्तेन समर्थेन 
सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति । 

उदा०-अहः अत्ति सृता इति अहरतिसृत्ता मूटूर्ताः । मासं प्रमित इति 
मासप्रमितश्चन्द्रमाः । मासं प्रमातुमारब्धः प्रतिपदाचन्द्र इत्यर्थः । 

आर्यश्राषा-अर्थ- (काला) कालवाची सुबन्त का (क्तेन) क्त-पत्ययान्त समर्थ 
तरुबन्ते के साथ (विभाषा) विकल्प से समास होता है ओरैर उस प्रमासत की (तत्पुरुषः 
तत्पुरुष सजा लोती है । 

उद्या०-अहः अतितता इति अहरतिज्ता मुहूर्ताः । दिन गे गति करनेवाले मुहूर्त । 
रात्रिर्‌ मतिज्ता इत्ति राच्यति्ता मुहूर्ताः । रात्रि मे गति करनेवाले मृहूर्त/ मासः 


प्रमित इति मासप्रमितङवन््माः / मास को मापने का आरम्भ करनेवाला अरतिप्दाका 
चन्द्रमा । 

विशेष न्योतिषशास्त्र के अनुत्रार छः मुहूर्त एसे हैः जक सूर्य उत्तययण मे लेता है 
तक के आते ठ ओर जक रयं दक्षिणायन मे होता है तक वे रात्रि ये अतेहै। इन छ. मृहूर्तो 
का रात्रि ओर दिनि क्र अत्यन्त सयोग नहीं लोता है! अत्यन्तसंयोग अर्थ मे आगामी सूत्र 
मे समास विधान किया गया है, 


सिष्धि-अहरतिप्ताः । अहट्‌+अम्‌+अतिष्त जस्‌ / अरतिज्त+जस्‌ । अषटरतिष्ताः । 
एसे ठी- रात्यतिङ्ताः । 
कालवाचिनः- 
अत्यन्तसंयोगे च ।२६। 
पऽवि०-अत्यन्तसंयोगे ७।१ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-अत्यन्तशवासौ संयोग इति अत्यन्तसंयोगः तस्मिन्‌-अत्यन्तसंयोगे 
(कर्मधारयः) | 
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-अनु०-काला इत्यनुवर्तते, क्तेन इति निवृत्तम्‌ । 

अन्वयः-काला द्वितीयाः सुपः क्तेन सुपा सह विभाषा 
समासस्तत्पुरुषः । 

अर्थः-कालवाचिनो द्वितीयान्ताः सुबन्ताः समर्थेन सुबन्तेन सह 
विकल्पेन समस्यन्ते, अत्यन्तसंयोगे गम्यमाने, तत्पुरुषश्च समासो भवति । 

उदा०- मुहूर्तं सुखमिति मुटूर्तसुखम्‌। सर्वरात्रं कल्थाणी इति 
सर्वरात्रकल्याणी । सर्वरात्रं शोभना इति सर्वरात्रशोभना । 


आर्यभाषा-अर्थ- (कालाः) कालवाची स्ुबन्तो को किसी समर्थं सुबन्त के साथ 
(गिभाषठा) विकल्प से समातं होता है (अत्यन्तसयोगे) अत्यन्तसयोग अर्थ में जीर उस 
समास की (तत्पुरुषः) त्युर्ण सज्ञा होती है । 

उदा०- मुहूर्त सुखमिति पहूर्तसुखर्‌ । एक मुहू्तभर सु । सर्वरात्रं कल्याणी 
इति सर्वरात्रकल्याणी। सारी रात कल्याणकाली रही / सर्वरात्रं शोभना इति 
सर्वरात्रशोभना / सारी रात सोहणी री । 


विशेष- कीस कला का एक मुहूर्तं लोता लै / पन् मूहूर्तं का एक दिनि ओर पन्द्रह 
शर्व की रात्रि अथात्‌ तीस ुहूर्त के दिन ओर रत हेते टै 

तिचि-मृहर्तघखम्‌ । मृहूर्त^अम्‌+बुख+दु / गुहूर्तदुख+चु । मृहूर्तसुल+अम्‌ / 
मृहतुसम्‌ । एेसे ही-सर्वयत्रम्‌ अदि । 


तृतीयातत्पुरुषः 
तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन ।३०। 

पण०्वि०-तृतीया १।१ तत्कृतार्थेन ३।१ गुणवचनेन ३।१। 

स०-तेन कृतमिति तत्कृतम्‌ । तत्कृतं च अर्थश्च एतयोः समाहारः- 
तत्कृतार्थम्‌, तेन-तत्कृतार्थेन (तरृतीयातत्पुरुषगर्भितसमाहारहन्द्रः) ! गुणं 
वक्तीति गुणवचनः, तेन-गणवचनेन (उपपदसमासः) अत्र गुणवचनं 
तत्कृतार्थेन सह सम्बध्यते । | 

अन्वयः- तृतीया सुप्‌ तत्कृतार्थेन गुणवचनार्थेन सुपा सह विभाषा 
समासस्तेत्पुरुषः । 

अर्थः- तृतीयान्तं सुबन्तं तत्कृतेन गुणवचनेन समर्थन सुबन्तेन, 
अर्थशब्देन च सह विकल्पेन समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति । तत्कृतेन 
तृतीयान्तार्धकृतेनेत्यभिप्रायः । 
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उदा०-(तत्कृतेन ) शङ्कुलया खण्ड इति शडकुलाखण्डः \ किरिणा 
काण इति किरिकाणः । (अर्थेन) धान्येन अर्थ दति धान्यार्थः । 
आर्यभिाकवा-जर्य- (ततीयः) ततीयान्त लुबन्त का (ुणकचनेन) गुणवाच्ी 
(तत्कृतेन) ततत चसर्यं सुबन्त तथा अर्थे शब्द के साथ (विभावा) विकल्प से समात्‌ 


लेता है ओर उस तमार ऋ (त्त्युट्यः) तत्पुरुष सजा छती है / यहा तत्कृत का अर्थ 
ततीयान्त पद के अर्थी ते किया जा सण्ड आदि है । 


उदा०- (त्रत शङ्कुलया खण्ड इति शङ्कुलाखण्डः / सरोता से किया हज 
तुपारी आदि का टुकड़ा / किरिणा काण इति किरिकाणः । काण चे क्रिया कया काणा, 
(अर्थ धान्येन अर्यं इति धान्यार्थः । धान्य-अन्ने से प्रयोजन, 


विद्धि-शङ्कुलाल्रण्डःज/ श्डकुला+टा+खण्ड+ु।/ खङ््‌कुलालखण्ड+सु। 
शङ्कुलाखण्डः । एते ली-किरिकाणः, धान्यार्थः । 
तृतीया- 
(१) पूर्वसदृशसमोनार्थकलहनिपुणमिश्रश्लक्षणैः।३१। 
पऽवि०-पूर्व-सद्रुश-सम-ऊनार्थ-कलह-निपुण-मिश्र-श्लक्षणैः ३।३। 
स०-पूर्वश्च सदृशाश्च समच उनार्थ्च कलहश्च निपुणश्च मिश्रश्च 
एलक्षणक्च ते-पूर्वण्श्लक्षणाः, तैः-ूर्वणश्लक्षणैः (दतरेतरयोगदवन्द्ः) । 

अनु०- तृतीया" इत्यनुवर्तत । 

अन्वयः-तृतीया सुप्‌ पूर्व०श्लक्षणैः सुब्भिः सह विभाषा 
समासस्तत्पुरूषः 1 

अर्थः-तृतीयान्तं सुबन्तं पूर्वसद्शसमोनार्थकतहनिपुणमिश्रष्लक्षणैः 
समर्थैः सुबन्तैः सह विकल्पेन समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति । 

उदा०- (पूर्वः) मासेन पूर्वं इति मासपूर्वः । (सदृशः) पित्रा सदृश 
इति पितृसदृशः । (समः) पित्रा समं इति पितृसमः । (ऊनार्थ) माषेण 
ऊनमिति माषोणम्‌ । माषेण विकेलम्‌ इति माषविकलम्‌ । (कलहः) असिना 
कलह दति असिकलहः । (निपुणः) वाचा निपुण इति वाड्‌ निपुणः । 
(मिश्रः) गडेन मिश्र इति गुडमिश्रः । (श्लक्षणः) आचारेण शलक्षण इतति 
आचारण्लक्षणः । 


दितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः ३१६ 

आर्यभिाषा-अर्थ- (तीया) ततीयान्त सुकन्त का (एर्वणएलक्षणैःज पूर्व सदश. समः, 
ऊनार्थ कलह निपुणः तिश्र ओर श्लक्षण समर्थ सुवन्ते के साथ (किभाषा) विकल्प से 
समास लता है ओर उल्की (तत्पुरुषः) तत्यृरुष स्ना टोती है । 

उका०- (एर्व) मासेन पर्वे इति मासपूर्वः । एक मास से पहले। (तद्रश) पित्रा 
सदश इति पित्रतदशः । पिता के समान / (सम पितरा सम इति पित्रसमः। पिता के 
ठुल्य/ (अनार्य) माषेण जनमिति माषोणम्‌। एक माणा कम / मादेण विकलमिति 
माषविकलम्‌ / एके माता कम । (कलह) अतिना कलहः । तलकार से गडा / (निपुण 
काचा निपृण इति काङ् रिपुणः । कोलने मे चुर । (मिश्र) गृडेन मिश्च इति गृडनिश्ः । 
गढ गिता हमा ८ (श्लक्षण/) आचारेण श्लक्षणः इति भ चारश्लफणः । व्यव्हार में 
चिकणा। 
कर्तरि करणे च तृतीया- 

(२) कर्तृकरणे कृता बहुलम्‌।३२। 

पर्वि०-कर्तु-करणे ७।१ कृता ३।९ बहुलम्‌ १।१। 

स०-कर्तां च करणं च एतयोः समाहारः कर्तुंकरणम्‌, 
तस्मिन्‌-कर्तुकरणे (समाहा रद्न्द्रः) । 

अनु०-तृतीया इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-कर्तृकरणे तृतीया सुप्‌ कृता सुपा सह विभाषा बहुलं 
समासस्तत्पुरूषः । 

अर्थः-कर्तीरि करणे च वर्तमानं तृतीयान्तं सुबन्तं कृत्‌-प्रत्ययान्तेन 
समर्थेन सुबन्तेन सह विकल्पेन बहुलं (क्वचित्‌) समस्यते, तत्पुरुषश्च 
समासो भक्ति । 


उदा०-(कर्तीरि) अहिना हत इति अहिहतः । (करणे) नसैर्नर्भिनन 
इत्ति नखनिर्भिन्नः । परशुना छिन्न इति परणशुच्छिन्नः | 

बहूलवचनाद्‌ दात्रेण लूनवान्‌, परशुना छिन्नवान्‌ अत्र समासो न 
भवति । पादहारकः, गलेचोपकः, अत्र समासौ भवति । 


आयभिाका-अर्य- (कर्तु-करणे) कर्ता ओर करण कारक में विद्यमान (तीया) 
तृतीयाः सुकत्त का (करता) कृत्‌ प्रत्ययान्त समर्थ घुवन्त के साध्‌ विकल्प से (न्टूलम्‌) 
कटी-कटी सफ़र होता है ओर उत्क (तत्रः) तेत्पुल्म स्ना लेती है । 
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उदा०- (कर्ता मे/ अहिना हत इति अहिहतः / साप के काटने से मर हग । 
करण मे) नसैर्निर्भिन्न इति नखनिर्भिन्नः । नाखून से नोचा हआ । एरङ्गुना छिन्न 
इति पएर्ुच्छिन्नः ॥ फरते ते काटा इजा । 


गहा बहत के कथन ते दूक्रोक्त किधि से कटी समात ही होता है। जैसे-दात्रेण 
तनकार । परशु छिन्नवान्‌ ओर कटी समात हो 9 जातः टै/ जैत फदहारकः, 
गलेचोपक इत्यादि । 


तिद्धि-जहिठतः । अश्ि+^टा^छत+तु । अषितः तु । अषितः । देते ही-नखनिर्भिनः; 
परश्मुच्छिन्नः। 
कर्तरि करणे च तृतीया- 
(३) कृत्यैरधिकार्थवचने ।३३। 


प०वि०-कृत्यैः ३।३ अधिकार्थवचने ७।१। 

स०-अधिकश्च असावर्थः इति अधिकार्थः, अधिकार्थस्य वचनमिति 
अधिकार्थवचनम्‌, तस्मिन्‌-अधिकार्थवचने (कर्मधारयगर्भितषष्ठीतत्पुरुषः) । 
स्तुतिनिन्दाप्रयुक्तम्‌ अध्यारोपितार्थवचनम्‌ अधिकार्थवचनम्‌। 

अनु०-तृतीया कर्तृकरणे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-कर्तकरणे तृतीया सुप्‌ कृत्यैः सुब्भिः सह विभाषा 
समासोऽधिकार्थवचने तत्पुरुषः । 

अर्थः-कर्तीरि करणे च वर्तमानं तृतीयान्तं सुबन्तं कृत्य-प्रत्ययान्तैः 
समर्थैः सुबन्तैः सह विकल्पेन समस्यतेऽधिकार्थवचने गम्यमाने तत्पुरुषश्च 
समासो भवति । 


उदा०- (कर्तीरि) शवभिर्लेह्य इति श्वलेह्यः कूपः ! काकैः पेया इति 
काकपेया नदी । (करणे) वाष्येण छेद्यानीति वाष्पच्छेद्यानि तृणानि । 
पूर्वसूत्रस्यैवायं विस्तरः । 

आर्यभाषा-अर्यः- (करतर-करणे) कर्ता ओर करण कारक मे किदामान (तीया 
व्रतीफानत सुकन्त का (कृत्यैः कृत्य-प्रत्ययान्त समर्थ सुकन्त के साथ (विभाषा) विकल्प से 


समास लोता टै । (अधिकर्धवचने) किसी की स्तुति या निन्दा को बद्राचद्धाकर कने अर्थं 
मे ओर उल्की (तत्पुरषः) त्युर्ण सजा होती ठै / 


द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः ३२१ 

उदा०- (कर्ता) श्वभिर्लेह् इति श्वलेह्यः कूषः ¢ इस कुट को कुत्ते चाटते ङै। 

यहा कुष की कद्ाचद्राकर निन्दा की गर्दै । काकैः पेया इति काकयेया नदी । इत नदी 

मे करौवे प्रानी एते है यहा नदी की ब्ाचद्राकरे निन्दा की गर्डदै। (करण) वाष्येण 

छेद्यानि इति वाव्यछेदयानि रणानि ८ ये तिनके इतने कोमल हैँ कि भाप से कट सकेते ै। 
यहां तिनको की कोमलता की कट्ाचद्राकर स्तुति की गर्ह है! 

सिद्धि-#/ इवतेह्यः । एवन्‌+भिर्‌+तेह्य+सू । शवलेह्य ममु / श्वलेह्यः । यहां लेह्य: 
पद मे लिह आस्वादने" (अ०८०॥ धु से ऋहलोर्ण्यत्‌" (5 /? १२) से कृत्य सञचेक 
ण्यत्‌ प्रत्यय है, 

(२ काकपेया । काक भिर्‌ तेयानयु / काकयेयासू / क्कपेया । यां पा पाने 
(भ्वा०प०/ धात से अचो यत" (२ ४ /९७॥ से क्त्य सलक यत्‌ प्रत्यय है / स्त्रीत्व विवक्षा 
मे अजाद्तच्ट7कु (४ ८? ८२/ से टार्‌ प्रत्यय द्ोत्ता ड / पेय+टाफू-पेया / 

विशेष- कृत्याः“ (३।२ १९५ से लेकर “छहतोर्ण्वत' (र २१२८) तकः 
कत्य-गरत्ययौः को अधिकार दै । यां उनमें ते केवत यत्‌ ओौर ण्यत्‌ प्रत्यय कां ग्रहण करन 
अभीष्ट रै छेष तव्यत्‌ आदि प्रत्ययोः का नही/ 


व्यञ्जनवाचि- 
(४) अन्नेन व्यञ्जनम्‌ ।३४। 

पठवि०-अन्नेन ३।१ व्यञ्जनम्‌ १।१। 

अनु०- तृतीया ' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-व्यज्जनं सुप्‌ अन्नेन सुपा सह विभाषा समासस्तत्पुरुषः । 

अर्थः-व्यव्जनवाचि तृतीयान्तं सुबन्तम्‌ अन्नवाचिना समर्धेन सुबन्तेन 
सह विकल्पेन समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति । संस्कार्यमोदनादिकमन्नं 
भवति, संस्कारकं दध्यादिकं च व्यञ्जनमुच्यते । 

उदा०-दध्ना उपसिक्त ओदन इति दध्योदनः । क्षीरेण उपसिक्त 
ओदन इति क्षीरौदनः । 

आर्यभाषा-अर्व- (व्यञ्जनम्‌) व्याञजनकाची (ततीयः) त्तीयान्त तुनन्त का (अन्नेन) 
अन्नवा्ची सरथ युवन्त के साथ (विभाषा) तिकल्प से समास होत है ओर उसकी 


(तत्पुरुषः) तत्युठष स्रा लेती है । सस्कार करते यग्य ओदन आदि को अन्न कठते कै 
ओर सस्कार के देतु दहली आदि को व्यल्जन कहते है 


उदा०- दध्ना उयसिक्त दन इति दध्योदनः । दही रौ सीका इग भत / कीरेण 
उपरससिक्त ओदन इति क्षीरौदनः । दूध से सीका हआ भात 


३२२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


सि दंध्येदनः ॥ दधि^टा+ओदनः+मु । दधि+ओदन / दध्योदन+यु । दध्योदनः । 
देसे ली-क्ीसैदनः । 


भिश्रीकरणवाचि- 
(५) भक्ष्येण मिश्रीकरणम्‌ ।३५। 


पणवि०-भक्षयेण ३।१ मिश्रीकरणम्‌ १।१। 

अनु०- तृतीया" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-मिश्चीकरणं सुप्‌ भक्ष्येण सुपा सह विभाषा समासस्तत्पुरषः । 

अर्थः-मिश्रीकरणवाचि तृतीयान्तं सुबन्तं भक्ष्यवाचिना समर्थन सुबन्तेन 
सह विकल्पेन समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति । खर-विशदमभ्यवहार्यं 
भक्ष्यं भवति तस्य संस्कारकं च भिश्रीकरणमुच्यते । 

उदा०-गुडेन मिश्रा धाना इति गुडधानाः । गुडेन मिश्राः पृथुका 
इति गुडपृथुकाः । 

आर्यभाका-अर्य- (नि्ीकरणम्‌) गिशछ्ीकरणकाची (ततीया) त्रतीयान्त चुबन्त का 
(भिष्येण) भक्यवाची समर्थ सुबन्त के साथ समास हता है ओर उसकी (तल्युरषः॥ तेत्युरण 


सन्ञा होती दहै / कठोर एवं कोमत् साने योग्य धान आटि पदार्थ को भक्ष्य कते ठै ओर 
उसके सत्कार के हेतु गड आदि पदार्थ को मिश्रीकरण कहते ढै। 

उदा०-गरुडेन मिभ्रा धाना इति ग्रडक्षानाः। गुड से मिश्रित धान। गुडेन मिश्राः 
पथुका इति गरड्पथुकाः। गड से पिशित प्रथुक (चिजडा) श्रयुकः स्यान्किपिटकः" 
इत्यमरः 4 

सिदि-गुडधानाः । गुड+टा+धान+जस्‌ / गुड्धान+जस्‌/ गुडधानाः ज एेसे 
ठी-गृडपर्युकाः + 


चतुर्थीतत्पुरुषः 
चतुथी 
(१) चतुर्थीं तदर्थार्थबलिहितसुखरक्षितेः ।३६। 
प०वि०-चतुरथी १।१ तदर्थ-अर्थ-बलि-हित-सुख-रक्ितैः ३।३। 
से०-तस्मै इदं तदर्थम्‌ । तदर्थं च, अर्थं च बलिश्च हितं च सुखं च 
रक्षितं च तानि-तदर्थ०रक्ितानि, तेषु-तवर्थ०रक्षितेषु (इतरेतरदरन्दरः) । 
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अन्वयः-चतुर्थी सुप्‌ तदर्थ०्रक्षितैः सुबभिः सह॒ विभाषा 
समासस्तत्परषः । 

अर्थः- चतुर्ध्यन्तं सुबन्तं तदर्थादिभिः समर्थैः सुबन्तैः सह विकल्पेन 
समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति । 

उदा०- (तदर्थम्‌) तदर्थेन प्रकृतिविकारभवेष्यं समास इष्यते । यूपाय 
दारु इति युपदारु ! कुण्डलाय हिरण्यमिति कृण्डलष्िरण्यम्‌ ¦ (अर्थम्‌) 
अर्थेन सह नित्यसमासः सर्वलिड्गता च भवति । ब्राह्मणायायं ब्रह्मणार्थः 
कम्बलः । ब्राह्मणायेयं ब्राह्मणार्था । ब्राहमणायेदं ब्राह्मणार्थं पयः । (बलिः) 
कुबेराय बलिरिति कुबेरबलिः । (हितम्‌) गवे हितमिति गोहितम्‌ । (सुखम्‌) 
गवे सुखमिति गोसुखम्‌ । (रक्षितम्‌) गवे रक्षितमिति गोरक्षितम्‌ । 

आयभिका-अर्थ- (चतुर्थी) चदुर्धी-अन्त तुकन्त का (तदर्थटरकितैः) त्थ अर्षु 
कलिः हित सुख ओर रकित समर्थं सुबन्तोः के साथ (विभाषा) विकल्प से सयात लेता टै 
ओर उसव्मी (तत्पुरः तत्पुरुष सन्ना लेती 2 । 

उका०-(तवर्थ) यष्टा तदर्थ का अश्रिप्राय प्रकृति-विकरतिभाव ईै। विक्रेतिकाची 
चतुध्यन्त सदन्त का अकृतिकाची घुवन्त के साथ समास अभीष्ट है। रुपाय दारु इति 
गूषदारु ॥ यज्ञीय स्तम्भ के विये लकड़ी । कुण्डलाय हिरण्यमिति कुण्डलहिरण्यम्‌ । कान 
के कुण्डल के लिये सोना / (अर्थ) चतुरध्य्त सुवन्ते का अर्य शब्द के ताथ नित्य समात्‌ 
होता है ओर व्ह सर्वालिड्गी ढोता है । ब्राह्मणायायं ब्राह्मणार्थः कम्बलः । ब्राह्मण के लिये 
केम्क्लं ‹ ब्राह्मणायेय ब्राह्मणार्था यवाः । ब्राह्मण के तिये तापसी / ब्राह्यणायेद ब्राह्मणार्थ 
पयः ॥ ब्राह्मण के तिये दृ या जल / (अलि, कुकेराय बलिरिति कुबेरबतिः / राजा कृकेर 
के तिये करज (हित) गवे हितमिति गोहितम्‌ / गौ के तिये छितकारी । (सुख गवे 
सुखमिति गो्ुखम्‌ ८ गौ के लिये पुखकारी । (रक्षित) गवे रक्षितमिति गोरक्षितम्‌ । गौ 
के लिये रक्ती हर्द रोटी आरि। 

सिद्धि-युप्दार। गरफ+ङेदार^सु/ युपदारू+^सु। र्दार। ठेते ही-बाह्फणार्था 
कुकेरकतिः, गोहितमुः गोसुखमु गोरकषितस्‌ । 

पञ्चमीतत्पुरुषः 


पञ्चमी- 
(१) पञ्चभी भयेन ।३७। 
प०वि०-पञ्चमी १।१ भयेन ३।९१। 
अन्वयः-पञ्चमी सुप्‌ भयेन सुपा सह विभाषा समासस्तत्पुषः । 
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अर्थः- पञ्चम्यन्तं सुबन्तं भयशब्देन समर्थेन सुबन्तेन सह विकल्पेन 
समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति । 

उदा०- (भयम्‌) चौराद्‌ भयमिति चौरभयम्‌ । वृकेभ्यो भयमिति 
वुककरभ॑यम्‌ । 

आर्यभिाका-अर्थ- (पज्चमी) पञ्चमी-अन्त चुवन्त क़ (भयेन। भय शन्द समर्थं 


सुकन्त के साथ (विभाषा) तिकल्य से तमास होता है ओर उसकी (तित्युरषः) तत्युरुष सजना 
लेती है। 


उदा०- (भय) चौराद्‌ भयगिति चौरभयस्‌ / चोर ते उर व्रकेभ्यो भययिति 
क्रकभरयम्‌/ भेडियो ते उर। 

तिद्धि-चौरभयस्‌ / चौ र+भ्यस्‌+भयःसु। चौरभय+^सु। चौरभयम्‌ । एसे 
ही-क्कभयम्‌ । 
पञ्चमी-- 

(२) अपेतापोढमुक्तपतितापत्रस्तैरल्पशः।३८। 

पऽविऽ-अपेत-अपोढ मुक्त -पतित-अपत्रस्तैः ३।३ अल्पशः 
अव्ययपदम्‌ । 

स०-अपेतङ्च अपोढश्च मुक्तश्च पतितश्च अपत्रस्तश्च 
ते-अपित०अपत्रस्ताः, तैः-उपितणअपत्रस्तैः (इतरेतरयोगद्वन्दरः) । 

अनु०- पञ्चमी" इत्यनुवतति । 

अन्वयः-पञ्चम्यन्तं सुबन्तम्‌ उपेतादिभिः समर्थैः सुबन्तैः सह 
विकल्पेनाल्पशः समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति । 

उदा०- (अपेतः) सुखादपेत इति सुखपेतः । (अपोढः) कल्पनाया 
अपोढ इति कल्पनापोढः । (मुक्तः) चक्रात्‌ मुक्त इति चक्रमुक्तः । (पतितः) 
पर्वतात्‌ पतित इति पर्वतपतितः । (अपत्रस्तः) तरङ्गेभ्योप्पत्रस्त इति 
तरङ्गापत्रस्तः । 

अत्र अल्पश्च: इति समासस्याल्पविषयतं कथयत्ति ! अल्पा पञ्चमी 
समस्यते, न सर्वा | यथा-प्रासादात्‌ पतितः । भोजनादपत्रस्त इति अत्र 
समासो न भवति । 
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, आयभिषा-अर्थ- (पञ्चमी ) पन्वम्यन्त घुबन्त का (अपेत०्अपत्रस्तैः) अपेत आदि 
समर्थं तुवन्तों के साध (विभावा) विकल्प चे (अल्पशः) थोड़ा समास होता है ओर उसकी 
(त्त्पृरषः तत्दृरष सज्ञा टोती है । 
उदा०-(अपेत) सुखादपेत इति सुखापेतः । सुख से वियुक्त हुआ । (अपोढ) 
कल्वनाया' अपोढ इति कल्पनापोढः । कल्पना तै अतीत । (भक्त) चक्रात्‌ मुक्त इति 
चक्रमृतः / ससार चक्र से युक्त हआ । (पतित पर्वतात्‌ पतित इति पर्वतपतित्तः + पहाड़ 
से गिरा हआ । (अयक्रस्त/) तरङ्गेभ्योऽपक्रस्त इति तरङ्गापत्रस्तः । जेल-तरणे चे 
व्याकुल इजा / 


विशेष-गरहां अल्पः" पद समात की अल्पतिषयता का केयन करता है । थोड़ी 
पञ्चमी का समात होता, सारी का नही । जैते-पासादात्‌ एतितः । महल से परिरा हग । 
भोजनादपत्रस्तः / भोजन से व्याकुल हज । यहा समास नी होता है। 


किद्धि- सुखापेतः / सुख+उसि+अपेत+सु । सुखापेत+दु । दुलापेतः। देते 
ही- कल्पनापोढः, चकमुक्तः, पर्वतपतितः, तरङ्गापत्रस्तः । 


स्तोकादयः- 
(३) स्तोकान्तिकदूरार्थकृच्छराणि क्तेन [३६। 
प०वि०-स्तोक-अन्तिक-दृरार्थ-कृच्छराणि १।३ क्तेन ३।१। 
स०-स्तोकं च अन्तिकं च दूरं च तानि स्तोकान्तिकदूराणि। 
स्तोकान्तिकदूराणि अर्था येषां ते स्तोकनन्तिकटूरार्थाः । स्तोकान्तिकदूरार्थाटच 
कृच्छं च तानि-स्तोकान्तिकदूरार्थकृच्छराणि (बहुव्रीहिगभितितरेतर- 
योगद्रन्द्रः) 

अनु०- पञ्चमी" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-स्तोकान्तिकद्‌ रर्थकृच्छरणि पञ्चम्यः सुपः क्तेन सुपा सह 
विभाषा समासस्तत्पुरूषः । 

अर्थः-स्तोकान्तिकदूरार्थकानि कुच्छशाब्दश्च इति पञ्चम्यन्तानि 
सुबन्तानि क्त-प्रत्ययान्तेन समर्थन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यन्ते, 
तत्पुरुषश्च समासो भवति । 

उदा०- (स्तोकम्‌) स्तोकात्‌ मुक्त इति स्तोकान्मुक्तः । स्वल्पात्‌ 
मुक्त इति स्वल्पान्मुक्तः । (अन्तिकम्‌) अन्तिकात्‌ आगत इति 
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अन्तिकादागतः । अभ्यागात्‌ आगत इत्ति अभ्याशादागतः । (दूरम्‌) दूरात्‌ 
आगत इति दूरादागतः 1 विग्रकृष्टात्‌ आगत इति विप्रकृष्टादागतः । (च्छम्‌) 
कृच्छात्‌ मुक्त इति कृच्छ्रान्मुक्तः । 

आवभिःवा-अर्य- (पन्वमी) पल्वमी-अन्त तुकन्त का ((्तोकण्कृच्छूलणि) स्तोकः 
अन्तिक ओर दुर तथा इनके अर्थवाले सुबन्ते ओर कृच्छर वुकन्त के साध (विभाष) 
विकल्प ते तमात हेता ओर उत्तकी (तत्पुरुषः) तत्पुरुष सन्ना होती है । 

उदा०- {स्तोक} स्तोकाद मुक्तं इति स्तोकान्मुक्तः धोड़े ते मुक्त ह । 
स्वल्फाद्‌ सक्त इति स्वल्फान्मुक्तः / बहत धोड़े से मुक्त हा / (अन्तिकः। अन्तिकण्ड्‌ 
आगत इति अन्तिकादागतः । निकट से अया हज । अभ्याश जागत इति अभ्याशादागतः । 
फ़त से आया हआ/ (इर) दुरात्‌ आग्त इति दरादाग्तः। दुर से आया हगा। 
विभ्रकृष्टग्द्‌ आगत इति वि्रकृष्टादागतः । दुर से आया हज । (कृच्छर) कच्छद्‌ मुक्त 
इति कृच्छन्युक्तः । कष्ट से छटा हग । 

गहा समाल पक्ष मे पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः” (अष्टा & /र।२) से पञ्चमी 
विभक्ति का अलुक्‌ होता है अथत्‌ लोप नी हेता है 

विद्धि- स्तोकान्मुक्तः / स्तोक+डिःमुक्त+सु । स्तोकान्मुक्तम+पु । स्तोकान्मुक्तः । 
एसे ली-स्वल्यान्मुक्तः आदि । 

सप्तमीतत्पुरुषः 
सप्तमी-, 
(१) सप्तमी शौण्डैः ।४०। 

पऽवि०-सप्तमी १।१ शौण्डैः ३।३। 

अन्वयः- सप्तमी सुप्‌ शौण्डैः सुब्‌भिः सह विभाषा समासस्तत्पुरुषः । 

अर्थः- सप्तम्यन्तं सुबन्तं शौण्डादिभिः समर्थैः सुबन्तैः सह विकल्पेन 
समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति । 

उदा०- (शौण्डः) अक्षेषु शौण्ड इति अक्षशौण्डः । (धूर्तः) अक्षेषु 
धूर्तं इति अक्षधूर्तः, इत्यादि । 

शौण्ड ! धूर्तं । कितव । व्याड ! प्रवीण ¦ संवीत । अन्तर । अन्तर्‌ 


शब्दस्त्वधिकरणप्रधान एव पर्यते । अधिपटु । पण्डित । कशल ¦ चपल । 
निपुण । इति शौण्डादिः । 
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आर्यभिाषा-अर्य- (उप्तम) सप्तमी-अन्त सुबन्त का (शौण्डैः) शण्ड आदि समर्थ 
लुन्तोः के साय (विभाषा) विकल्प से समास शेता है ओर उसकी (तत्पुरुषः) तत्पृल्ष 
सज्ञा होती है! 

उदा०- (शौण्डः) अश्र शौण्ड इति अकफग्रौण्डः । जू सेतने मे चतुर । (कर्तः 
क्षेषु शर्त इति अकषत । जज खेलने मे र्त 

पिद्धि-ज्षशौण्डः। अक्ष^सुप^शौण्ड+ मु / अक्षशणैण्डनतु। अण्डः / एसे 
ही-अकष्टर्तः । 

विशेषा शौण्डैः" इत कहुक्वन तिरश से शौण्डादि-अर्थ का ग्रहण किया 
जाता है। 


सप्तमी- 


(२) सिद्धशुष्कपक्वबन्धैश्च ।४१। 

पठविऽ-सि द्ध-शुष्क-पक्व-बन्धैः ३।३ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-सिद्धश्च शुष्कण्च पक्वश्च बन्धश्च ते-सि द्ध०बन्धा;., 
तैः-सिद्धण्बन्धैः (इतरेतरयोगद्वन्द्ः) । 

अनु०- सप्तमी" इत्यनुवर्तत । 

अन्वयः-सप्तमी सुप्‌ सि द्धशुष्कपर्केवबन्धरैश्च सुबूभिः सह विभाषा 
समासस्तत्पुरुषः । 

अर्थः- सप्तम्यन्तं सुबन्तं सिद्धादिभिः समर्थैः सुबन्तैः सह विकल्पेन 
समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति । 

उदा०- (सिद्धः) सांकाश्ये सिद्ध इति सांकाश्यसिद्धः । (शुष्कः) 
छायायां शुष्क इति छायाशुष्कः ! (पक्वः) स्थाल्यां पक्व इति स्थालीपक्वः । 
(बन्धः) चक्रे बन्ध इति चक्रबन्धः । 

आवभि7का-अर्थ- (सप्तमी) सप्त्मी-अन्ते सुबन्त का (वतिद्धग्वन्यैः। हि शुष्कः 
पक्क ओर बन्ध समर्थ ुगन्तो के साथ (च) भी (विभाषा) विकल्प से समाच लेता है ओौर 
उल्क (तत्पर्ण) तत्पुरुष सज्ञा टोती टै / 

उका०- (तिद्ध) साकाश्ये सिद्ध इति साकाज्यविद्धः। साक्ष्य नगरमे कना 
ड्ज । (ष्क च्याया शुष्क इति छायाद्युष्कः । च्या मे तखा हज / (पर्व) स्वाल्यां 
पक्व इति स्थालीपक्वः ङ्गी मे एको हंग / (बन्ध ॥ चक्रे बन्ध इत्ति चक्रबन्धः । 
पणार चक्र मे कधा हज 
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सिदि-साकाश्यकिद्धः। साकाश्य+डि+रिद-+सु। साकाश्यसिद्ध+सु। 
लाकराश्यसिद्धः / टेसे टी-खायाश्ुष्कः, स्थालीपक्वः, चक्रबन्धः । साक्रश्य--ननक के 
भ्राता कुरध्वज की राजघ्ठानी । 
सप्तमी- 

(३) ध्वाङ्क्षेण क्षेपे ।४२। 

पणविऽ-ध्वाङक्षेण ३।१ क्षेपे ७।१। 

अनु०-'सप्तमी' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-सप्तमी सुप्‌ ध्वाङ्क्षेण सुपा सह विभाषा समासः क्षेपे 
तत्पुरुषः । 

अर्थः- सप्तम्यन्तं सुबन्तं ध्वाद्क्षवाचिना समर्थेन सुबन्तेन सह 
विकल्पेन समस्यते, क्षेपे गम्यमाने, तत्पुरुष्टव समासो भवति । 

उदा०-तीर्थे ध्वाङ्क्ष इति तीर्थध्वाइश्नः । तीर्थे काक इति तीर्थकाकः । 

आर्यभाषा-जर्य- (सप्तमी) तप्तमी-अन्त घरुबन्त का (ध्वार्सेण) कौवावाची समर्थ 
सकन्त के साथ (विभ) विकल्प से समार टता है (केष) निन्दा अर्थ मे ओर उत्की 
(तत्पुरुषः) तत्पुर स्ना टोती है । तीर्थे ध्काङ्क इति तीर्थध्वाद्सः । तीर्थे काक इति 
तीर्यकाकः। ॥ 

या निन्दा यह दै कि जैसे कौवे तीर्थे एर चिरकाल तक अवस्थित षी रहते उड़ते 
रहते हेः कैते जो ब्रह्मकारी गुत्करुल मे जाकर चिरकाल तक नहीं टहरता ह उ 
ती्काक" कते ्ै। 

किद्धि-तीर्यध्वाङ्खः । तीर्थालिध्वाङ्सम+यु । तीषध्वादक्ष+सु/ तीयध्वाङ्सः । 
एसे ली- तीर्थकाकः । 
सप्तमी सुप्‌- 

(३) कृत्यैऋणे ।४३। 

पण्वि०-कृत्यैः ३।३ ऋणे ७।१। 

अनु०- सप्तमी" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-सप्तमी सुप्‌ कृत्यैः सुबभिः सह विभाषा समास ऋणे 
तत्पुष्षः 1 

अर्थः-सप्तम्यन्तं सुबन्तं कृत्य-प्रत्ययान्तैः समर्थैः सुबन्तैः सह 
विकल्पेन समस्यते, ऋणे गम्यमाने, सत्पुरुषष्च समासो भवति । 
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उदा०-मासे देयम्‌ ऋणमिति मासदेयम्‌ । संवत्सरे देयम्‌ ऋणमिति 
संवत्सरदेयम्‌। 

आयभिाषा-अर्थ- (सप्तमी) सम्तर्मी- अन्त चुवन्तं का (कृत्यैः) कत्य-श्रत्ययान्त 
समर्थ सुबन्ते के साथ (विभषा) विकल्प से समास होता है । (ऋणे) ऋण अर्थ मे ओर 
उठकी (तत्पर्ण तत्पुरुष सना लेती ड । 

उदा०-माते देयम्‌ ऋणमिति मासदेयम्‌ ¢ एक मास मे चुकाने योग्य ऋण । 
कवत्सरे देयमणमिति सवत्सरदेयम्‌ ॥ एक ताल मँ चुकाने योग्य ऋण । 

विद्धि-मासदेयम्‌ / दायत्‌ । देय+मू । देयम्‌ । मास्‌ डि+देय^सु । मात्ररेय+सु / 
मासदेयम्‌ / 

गहा ङ्ङ कने“ (बुध्य) धु से अको यत (३ 1१ १९७॥ से कृत्यतक यत्‌ 
प्रत्यय हं ईक्बति' (६ ।५८।६५/ मे ईकार आवेश ओर तर्वधातुकाधधातुकयोः' 
(७।२।८२) सै गुण लेता है । एसे टी-सक्त्सरदेयम्‌ / 


विशेष- कृत्याः (३ ९ /९५) इत सूत्र से तेकर चऋहलोर्ण्त्‌' (२ / (१२४) तक 
तव्यत्‌ आदि कृत्य प्रत्ययो का विधाने किया गया द, किन्तु यहा केकल उनमे से थत्‌” अत्यय 
का ग्रहण करना की अभीष्ट ठै, 


सप्तमी- 
(४) सज्ञायाम्‌ ।४४। 

पऽवि०- संज्ञायाम्‌ ७।१। 

अनु०- सप्तमी" इत्यनुवतति । 

अन्वयः- सप्तम्यन्तं सुबन्तं समर्थेन सुबन्तेन सह नित्यं समस्यते, 
संज्ञायां गम्यमानायाम्‌, तत्पुरुषश्च समासो भवति । 

उदा०-अरण्येतिलकाः ! अरण्येमाषाः । वनेकिंशुकाः । वनेबिल्वकाः । 
कूपेपिशाचकाः । 


आ्यभिका-अर्य- (सप्तमी) सप्तमी-अन्त सुबन्त का (पुफा) समर्थ ुबन्त के साथ 
नित्य तमास होता ठै (सायाम्‌) सना अर्थ में ओर उसकी (तित्युल्षः) तत्युर्ष सज्ञा 
लेती ह । 


उका०-अरम्येतिलक्राः । जली तिल + अरण्येमाषाः । जाली उडद । वनेकिशुकाः । 


जोली टेर / कनेनिल्ककराः/ जगत्ली केतश्निरी, कूपेषिशाचको-/ कुएं मे रहनेवाले 
राक्षस । 
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सिद्धि-अरण्येतितकाः ॥ अरण्य+डि+तिलक~जस्‌ । अरण्येतिक+जस्‌ । 
अरण्येतिलकाः । यहां हलदन्तात्‌ सव्तम्याः सलायाम्‌" (६/३ /७/) सो सप्तमी विभक्ति का 
अलुक्‌ होता है। 

विफेष- यह विभाषा के अधिकार गे तत्य समास ढै क्योकि विग्रहवाक्यसे स्ना 
की प्रतीति नी हो सकक्ती। 


अोरात्रावयवाः- 


(५) क्तेनाहोरात्रावयवाः।४५। 
पठ्वि०-क्तेन ३।१ अहोरात्र-अवयवाः १।३। 
स०-अहङ्च रात्रिश्च तौ -अहो रात्रौ, तयोः-अहो रात्रयो :, 
अहोरात्रयोरक्यवा इति अहोरात्रावयवाः {न्दरगर्भितषष्ठीतत्पुरूषः) । 
अनु०- सप्तमी" इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-सप्तम्योष्ो रात्रावयवाः सुपः क्तेन सुपा सह विभाषा 
समासस्तत्पुरूषः । 


अर्थः-सप्तम्यन्ता अहरवयवा रात्यवयवाश्च सुबन्ताः क्त-प्रत्ययान्तेन 
समर्थेन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यन्ते, तत्पुरुषश्च समासो भवति । 

उदा०- (अहरवयवाः) पूर्वाह्णे कृतमिति पूर्वाह्णकृतम्‌ । अपराह्णे 
कृतमिति अपराच्णकृतम्‌ | (र्रयवयवाः) पूर्वरात्रे कृतमिति पूर्वरात्रकृतम्‌ । 
अपररात्र कृतमिति अपररात्रकृतम्‌ । 

आर्वभाषा-जर्थ- (सप्तमी) सप्तमी-अन्त (अहोरात्रावयवाः) दिनि के अक्यववाषी 
तथा रात्रि के अक्यक्काची युवन्त का (क्तेन) क्त-प्रत्ययान्तं समर्थ सुबन्त के साथ 
विभाषा) तिकल्प से समास द्योता है ओर उसकी (तत्युरषःज तत्युरष सजा लेती है। 

उदा०- (दिने के भक्यव, युवट्णि कृतमिति पुवटिणक्रतम्‌ / दिन के पहले भाग 
मे किया दज / अषराहणे कृतमिति अपराह्णकृतम्‌ । दिन के द्रे भाग मे किया हुजा। 
(रात्रि के सवयव पूर्वरात्रे कृतमिति पूर्वरात्रकतस्‌ । रात्रि के पते भाग में किया हजा। 
अपरराक्रे कृतमिति अषररात्रकृतम्‌ / रात्रि के दरसरे भाग मे किया हुजा। 

तिदि-प्वटिणक़तम्‌ । ककत । कृत । पूर्वाह्ण +डि+कृत^तु । पुवाह्णकालम^तु । 
एूवह्णकरतम्‌ । यहा मयम इकक्‌ करणे” (०७०) ले क्त प्रत्ययु, तत्पश्चात्‌ सप्तन्यन्ते 
दिनि अक्यववा्ी एुवह्ण शब्द का क्त-त्ययान्त कृत शब्द के साय तमात होता है / देते 
ली-अपराटणकृतमु; रुर्वरा्रकृतरुः अपररात्रकृतम्‌ ॥ 
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तत्र-शब्दः- 


(६) तत्न ।४६। 

पंण्वि०-तत्र अव्ययम्‌ । 

अनु०- सप्तमी, क्तेन इति चानुवतति । 

अन्वयः-तत्र सप्तमी सुप्‌ क्तेन सुपा सह विभाषा समासस्तत्पुरुषः। 

अर्थः- तत्र" इति सप्तम्यन्तं सुबन्तं क्त-प्रत्ययान्तेन समर्थेन सुबन्तेन 
सह विकल्पेन समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति । 

उदा०- (तत्र) तत्र भुक्तमिति तत्रभुक्तम्‌ । तत्र कृतमिति तत्रकृतम्‌ । 
समासपक्षे एेकपद्यमैकस्वर्यं च भवति । 


आयभिका-अर्थ- (तत्र तक्र इस (प्तमी) सप्तमी-अन्त सुबन्त का (क्तेन) 
क्त-ग्रत्ययान्तत समर्थ घुवन्त के साध (विभाषा) विकल्प से समासत होता है ओर उसकी 
(त्त्परषः) तेत्पृहष सज्ञा होती है । 

उदा०-तच्र श्ुक्तयित्ति तत्रभुक्तम्‌ / क्ठां खाया हआ / तत्र कृतमिति तत्रकृतम्‌ । 
वहां किया हेज । समात प में दोनों पदो का एक प्रक ओर एक स्वर हो जाता है। 

विद्धि-तत्र्ुक्तम्‌ / भुर्‌“क्त ‹ शुक्त / तत्र+डिभुक्त+सु / तेत्र+भूक्त+^लु । 
तत्रभुक्त / यहो प्रथम श्रुज्‌ पालनाभ्यवहारयोः” (र्णआ०) धातु से क्त-प्रत्यय तत्पश्चात्‌ 
तत्र“ शब्द का क्त~पत्ययान्त भक्त शब्दे के साथ समात हेता है । रे ही- तत्रकृतम्‌ । 


सप्तमी-- 
(७) क्षेपे ।४७। 
पठवि०-क्षेपे ७।१। 
अनु०- सप्तमी, क्तेन इति चानुवतति । 
अन्वयः-सप्तमी सुप्‌ क्तेन सुपा सह विभाषा समासः क्षेपे तत्पुरुषः । 
अर्थः- सप्तम्यन्तं सुबन्तं क्त-प्रत्ययान्तेन समर्थेन सुबन्तेन सह 
विकल्पेन समस्यते, क्षेपे मम्यमाने ततुरुषश्च समासो भवति । 
उदा०-अवतप्ते नकुलस्थितमिति अवतप्तेनकुलस्थित त एतत्‌ । अत्र 


षपोऽयम्‌-यथाऽवतप्ते नकूला न चिरं स्थातारो भवन्त्येवं कार्याण्यारभ्य 
यो न चिरं तिष्ठति स उच्यते-अवतप्तेनकूलस्थितं त॒ एतदिति । उदके 
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विशीर्णमित्ति उदकेविशीर्णम्‌ ¦ प्रवाहे मूत्रितमिति प्रवाहेमूत्रितम्‌ । भस्मनि 
हृतमिति भस्मनिहुतम्‌ । निष्फलं यत्‌ क्रियते तदेवमुच्यते । 

आयभिावा-भर्थ- (सप्तमी) सप्तमी-अन्त पन्त का (क्तिन) क्त-प्रत्ययान्त समर्थ 
सुबन्त के साथ (विभाषा) विकल्प से समास लेता है (किये) निन्दा अर्थे मे ओर उसकी 
तित्पुल्षः तत्फल स्ना होती है । ` 

उदा०-अकतप्ते नकुतस्थिमिति अक्तप्तेनकुलस्थितं त एतत्‌ । यषा निन्दा अर्थ 
यह ढै कि जैते तपे ह्ये स्थाने पर नेक्ले चिरकाल तक अवस्थित नीं रहते वैसे जो व्यक्ति 
कार्यो को आरम्भ करके कहा चिरकाल तक अवस्थित ही रहता है उते अक्तप्तेन्कुलस्थितं 
त एतत" ठता कटा जाता है । उदके विशीर्णीमिति उदकेविशीर्णम्‌ । एनी मे उाला हज। 
प्रकाहे मूतितमिति प्रवाहेमूष्रितम्‌। जलप्रवह मे मूता हश। भस्मति हुतमिति 
भस्मनिहुतम्‌ । राख मे आहूत किया हज । जो कार्य निष्कल करिया जाता है वह देते कट 
जाता कै 


सिद्धि-अक्तप्तेनकुलस्थितम्‌ । अवतप्त/^दडि+नकुलस्थित्त+सु ८ भवतप्ते- 
नकुतस्थितः+दु । अकव्तप्तेनकुलल्थितम्‌ / यहां तत्युरुषे कृति बहुलम्‌" (६।३८४२/ ते 
रप्तमी विभक्ति का अदुक्‌ लेता 2ै/ 


पात्रेसम्मिताः- 
(८) पात्रेसमितादयश्च ।४८। 


पणर्वि०-पात्रेसरम्मितादयः १।३ च अव्ययम्‌ । 

स०-पात्रेसम्मित आदिर्येषां ते-पात्रेसम्मितादयः (बह्रीहिः) । 

अनु०-सप्तमी, क्षेपे इति चानुवतति । 

अर्थः-पात्रेसम्मितादयः सप्तम्यन्ताः समुदाया एव निपात्यन्ते क्षेपे 
गम्यमाने तत्पुरुषश्च समासो भवति । पात्रेसम्मिताः । पात्रेबहुलाः । 

पात्रेसम्मिताः । पात्रेबहूलाः । उदरक्रिमिः । कूपकच्छपः । कूपचूर्णकः । 
अवटकच्छपः । कूपमण्डूकः । कुम्भमण्डूकः । उदपानमण्डूकः । नगरकाकः । 
नगरवायसः । मातरिपुरुषः । पिण्डीशूरः ! गेहेशूरः । गेहेन दीं । गेहेश्षवेडी । 
गेहेविजिती । गेहेव्याडः । गेहेतूप्तः । गेहेधृष्टः । गर्भतृप्तः । आखनिकवकः । 
गोष्ठेशूरः ¦ गोष्टेविजिती । गोक्षवेडी ¦ गेहेमेही । गोष्ठेपटुः । गोष्ठेपण्डितः । 
गोष्ठेप्रगल्भः । कर्णेटिडिभः । कर्णेचुरचुरा । इति पात्रेसम्मितादयः । 


द्दिसीयाध्यायस्य प्रथमः पादः ३३३ 

आयभिकषा-जर्थः-(पत्रेसम्मितादयः) भत्रेसस्मिताः “ इत्यादि समदाय (व) दी (तप्तमी) 

सप्तम्यन्त निफातिते किये नाते हः (कपे) निन्दा अर्थ मे ओर कह (तत्पर्ण) तत्पुरुष 
समास होता है। 


उदा०-पात्रेसम्यिताः ¢ यला यात्र का अभिप्राय भोजन-पात्र रै जो भोजनकाले 
ही सम्मिलित होते हँ अन्य किरी कर्य तें नहीं यातरेकहूलाः ¢ जो भोजनकात गेही 
अधिकतर उपस्थित रठते है। 


सिदि- पात्रेतस्मितताः । पात्रडि+सम्मित+यस्‌ / प्रत्रेसम्मिताः / यहा निपातन से 

सप्तमी विभन्ति का अतुक्‌ होता है । एसे ही- पाक्रेनहुताः” आदि । 
समानाधिकरणतत्पुरुषः (कर्मधारयः) 
पूवदियः- 
(१) पूर्वकालेकसर्वजरत्‌पुराणनवकेवलाः 
समानाधिकरणेन ।४६। 

प०्वि०-पूर्वकाल-एक-सर्वं-जरत्‌ -पुराण-नव-केवलाः १।३ 
समानाधिकरणेन ३।१। ` 

स०-पूर्वकालश्च एकश्च सर्वश्च जरत्‌ च पुराणश्च नवश्च केवलश्च 
ते-पूर्वकालणकेवलाः (इतरेतरयोगद्वन््रः) । समानम्‌ अधिकरणं यस्य 
सः-समानाधिकरणः, तरिमिन्‌-समानाधिकरणे (बहुव्रीहिः) ¦ 

अनु०-सुम्‌, सह सुपा इति च पूर्ववदनुवर्तति । 

अन्वयः-पूर्व०केवलाः सुपः समानाधिकरणेन सुपा सह विभाषा समासः 
कर्मधा रयतत्पुरुषः । 
, अर्थः -पूर्वकलवाचिन एकसर्वजरत्‌पुराणनवकेवलाः सुबन्ताः 
समानाधिकरणेन समर्थेन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यन्ते समासश्च 
कर्मधारयतत्पुरुषोः भवति । 

उदा०- (पूर्वकालवाचिनः) र्नातश्वासौ अनुलिप्तश्चेति स्नातानुलिप्त 
ब्राह्मणः । कृष्टं च तत्‌ समीकृतं चेत्ति कृष्टसमीकृतं क्षेत्रम्‌ । (एकः) एका 
चेयं शाटी इति एकशाटी । (सर्वः) सर्वे च ते देवा इति सर्वदेवाः । 
(जरत्‌) जरत्‌ चासौ हस्तीति जरद्हस्ती । (पुराणः) पुराणं च तदन्नमिति 
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पुराणान्नम्‌ । (नवः) नवं च तदन्नमिति नवान्नम्‌। (केवलः) केवलं च 
तदन्नमिति केवलान्नम्‌ । 

आर्यभाषा-अर्थ- (एर्वकरालघ्केवलाः) पु्वकालकाचची तथा एकः सर्व जरतु पराणः 
नक ओर केवत दुकन्तो का (समानाधिकरणेन) समानि त्व्यकाकी समर्य लुबन्त के साय 
(विभाषा) विकल्प से समास होता है ओर उसकी (त्त्युरंषः) कर्मधारयतत्यु्प सजा 
ोती ढै 

उदका०- (र्वकाल) स्नातश्चासौ अनुलिप्त इति स्ातागुलिप्तो ह्मणः । हते 
स्नान किया पष्चाद्‌ चन्दन लेप़ किया हज ब्रह्मण । कृष्टं च त्त संमीकृतमिति 
कष्ट समीकृत क्षेत्रम्‌ । पहले हल चलाया प्रश्यात्‌ मैज से एक समान किया हज सेत / 
(एकि एका चेय शाटीति एकशाटी एक राड़ी/ (कर्व) सर्वे चै ते देवा इति 
सवदिकाः । सक विद्वान्‌ । (जरत्‌) जरत्‌ चासौ हस्तीति जरदृहस्ती । बढा हाथी । (द्राण 
परणं च तेद्‌ अन्नमिति पुराणान्नम्‌ / पराता अनाज / (निक) नवं च तद्‌ अन्नमिति 
नकान्नम्‌/ नया अनाज / (ककल केबलं च तद्‌ अन्नमिति केवलान्नम्‌ / केवल अनाज। 

विद्धि-त्नातातरलिष्तः # स्तात+ु+अनुलिप्तज+प / स्नातानुतिप्त+सु । स्नातादुकतिपतः । 
एते ही कृष्टसमीकृतर्‌” आटि । 

विशेषय को एद एक अधिकरणदव्य के काची छते कै ओर उनमें समाने 
विभक्रिति समान कचन ओर तमान लिङ्ग होता है उसे समानाधिकरण कहते है। तत्पुरुषः 


समानाक्विकरणः कर्मधारयः” (€ ।₹ (२ से समानाधिकरण त्त्पुत्ष की कमधारय सज्ञा 
ढोती दे। 


दिक सख्या च- 
(२) दिक्संख्ये सज्ञायाम्‌।५०। 
पण्वि०-दिक्‌-संख्ये १।२ संज्ञायाम्‌ ७।१। 
स०-दिक्‌ च संख्या च ते दिक्संख्ये (इतरेतरयोगदन्द्रः} । 
अनु०- समानाधिकरणेन" इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-दिकसंख्थे सुपौ समानाधिकरणेन सुपा सह विभाषा समासः 
संज्ञायां कर्मधारयतत्पुरूषः 1 


अर्थः-दिग्वाचि संख्यावाचि च सुबन्तं समानाधिकरणेन समर्थेन 


सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते संज्ञायां विषये समासश्च कर्मधारयतत्पुरुषो 
भवति ! 
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उदा०- (दिक्‌) पूर्वा चेयम्‌ इषुकामशमी इति पूर्वेषुकामशमी ! अपरा 

चेयम्‌ इषुकामशमी इति अपरेषुकामशमी । (संख्या) पञ्च च ते जना इति 
पञ्चजनाः । सप्त च ते ऋषय इति सप्तर्षयः । 


आर्यभाषा-जर्थ- (दिक्स्व्ये) दिशावाची ओर तस्याकाकी युवन्त का 
(समानाधिकरणेन) समान अधिकरणकाकी समर्थं सुबन्त के साय (विभाषा) विकल्य से 
समास हीता है (सजायाभ्‌) स्ना विषय मेँ ओर उसकी (त्त्पुरुषः/ कर्मधारयतत्पुरुष सजा 
हीती है। 


उदा०- (दिक्‌) पर्वा चेयम्‌ इवुकामशमी इति पूर्वेदुकामश्षमी / इ्ुकायशमी 
नगरी की पूर्व दिशा ८ अपरा चेयम्‌ इवुकामशमी इति अषरेवुकामश्चमी । उयुकामशमी 
नगरी की एशविम दिष्ण। (छ्ट्या) पञ्च च ते जना इति पञ्चजनाः। फच जनं 
(किह्यणः, क्षत्रियः वैश्यः श्र ओर तिषाद।। सप्त च ते ऋषय इति तप्तर्वयः । सात 
गोतरकर्ता ऋषि (जमदग्नि गोतम भरद्राज, कश्यप वततिष्ठः अगस्त्य विश्वामित्र) । 


विद्ि-पूर्केयुकाशमी। पूर्का्सु/ हयुकामशमीः^लु। दुपेवुकामशमी/ एते 
ही- परञ्यजनाः' आदि / 


दिकं सख्या च- 
(३) तद्धितार्थोत्तिरपदसमाहारे च ।५१। 
पण्विऽ-तद्धितार्थ-उत्तरपद- समाहारे ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-तद्धितस्यार्थं इति तद्धितार्थः । तद्धितार्थश्च उत्तरपदं च 
समाहारश्च एतेषां समाहारः, तद्धितार्धोत्तिरपदसमाहारम्‌, तस्मिन्‌- 
तद्धितार्थेत्तिरपदसमाहारे (षष्टीतत्पुरुषगर्भितसमाहारद्न्द्ः) । 

अनु?-दिकसंख्ये, समानाधिकरणेन इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तदितार्थेत्तरपदसमाहारे च दिक्संख्ये सुपौ समानाधिकरणेन 
सुपा सह विभाषा समासस्तत्पुरुषः । 

 अर्थः- तद्धितार्थे विषये, उत्तरपदे परतः, समाहारे चाभिधेये दिगुवाचि 
संख्यावाचि च सुबन्तं समानाधिकरणवाचिना समर्थन सुबन्तेन सह विकल्पेन 
समस्यते, समासश्च तत्पुरुषो भवति । 

उदा०-तद्धितार्थे दिक्‌) पूर्वस्यां शालायां भवः-पौर्वशालः ! अपरस्यां 
शालायां भवः-आपरशालः। {संख्या} पञ्चानां नापितानामपत्यम्‌- 
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पाञ्चनापितिः । पज्चसु कपालेषु संस्कृत इति पाञ्चकपालः पुरोडाशः । 
उत्तरपदे (दिक्‌) पूर्वा चेयं शालेति पूर्वशाला, पूर्वशाला प्रिया यस्य 
सः-पूर्वशातप्रियः । अपदा चेयं शातेति अपरशाला, अपरशाला प्रिया यस्य 
सः-अपरशालग्रियः ! (संख्या } प्व गावो धनं यस्य सः-पञ्वगवधनः। 
पञ्च नावो धनं यस्य सः-पञ्चना्वधनः । समाहारे (दिक्‌) समाहारे दिङ्‌ 
न सम्भवति, ततो नास्त्युदाहरेणम्‌ (संख्या) पञ्चानां पूलानां समाहार 
इति पञ्चपूली ! अष्टानामध्यायानां समाहार इति अष्टाध्यायी । 


आयभ्परिका-अर्थ- (तदिताधेत्तिरपदसकलरे) तद्धितार्थ के विषय मेः उत्तरपदे एर 
होने पर ओर समाहार वाच्य छोने पर (च) भी (दिकूसस्ये) दिशाकाची ओर स्ख्यावाषी 
युवन्त का (समानाधिकरणेन) समान अधिकरणकाक्ती समर्थ ठुकन्तं के ताय (विभाषा) 
विकल्प से समास होता है ओर उसक्री (तत्युर्षः) तत्पु्ष सन्ना लेती है, 


उद्य०-तद्धितार्थ (दिशा पूर्वस्या शालायां भवः पौर्वशालः । पुर्वे दिशा की 
शता यै रडनेकात्त । अकरस्यां शालाया भवः जापरञ्ालः / पश्विम दणि की शाला में 
रहनेताता । (सख्या पञ्चाना नापितानामपत्यमिति प्राचनःपितिः। पराच ताहो का 
पुत्र / यह तवक सम्भव दै क्व एक पत्की के पाच पति ८ पञ्चतु कालेशु सस्कृत इति 
पञ्चकफालः । फच शरावो यें पकाया हअ पुरोडाश (यज्ञशेष) । उत्तरपद (दिशा )-प्वा 
चेय शलो इति पुर्वशाला । पर्वश्ाला प्रिया यत्य सः-पूर्वशालभियः / कहं जिसे पूर्व 
रिणा की शाला क्रिय है/ अपरा चेयं प्ता इति अपरखाला/ अपरशाला प्रिया यस्य 
सः-अपरशातप्रियः । कह जिते एश्विम दि की शाला प्रिय है। (सख्या) पञ्च गवो 
ध्न यस्य सः-पज्येगकदधषनः / कह नजितके पास एथ गौ थन है। पञ्च नाको धनं यस्य 
सः पञ्चनाकधनः । कट जिसके पामर पाच नौका धने है / समाहार (दिशा+-समाढार अर्थ 
गे दिशा सम्भव नरी अतः कों उदाहरण गर्ली (स्या पञ्चाना कलानां समाहार 
इति पञ्चपूली / फा रतो का ससूढ / अष्टानामध्यायानां समाहार इति अष्टाध्यायी । 
आठ अध्यायो का समूह । 

सिद्धि- (१ णौर्वगालः । पूर्वान डितणाता+डि८अ । पूर्व^णालाः+अ । पौवशालूषअ 
पौकछालमसु / पौर्वशालः । 

गहा दिक्रूर्वक्कादकनाया जः” (८।२।००७) से भक" अर्थ गे ज” प्रत्यय है। 
थस्येक्नि च (६ (५ (२८) स आकार लोक ओर नद्धितेष्कवामण्देः“ (७ (२ ‰#७) से 
आद्िद्धि लेती है, 


(२ पाञ्चनापितिः । पञ्द+आमू्‌+नापित+आम्‌+इन्‌ । पञ्चम^नाप्रित+^इ । 
पान्यनापितितु / एाज्यनापितिः । 
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यहा अत इज' (४८२।९५) से अपत्य“ अर्थ मे तद्धित इन्‌ प्रत्यय कै । यटा 
एकवत्‌ अकार लोप ओर आदिति हेती है। 

(९/ ञ्चकफालः । पञ्य^सुपू+कफल^ुर्‌,*अण्‌ । पञ्चवकणत्^० । पञ्चकपालः । 
पञ्चकपालः । 

यटा सक्तं भक्षाः” (४/२ (९६॥ पे सस्रत अर्थ गे तद्धित अण्‌ प्रत्ययटे ओर 
उसको दिगोर्तुणनपत्ये" (४ ।२ (८९) से लुक्‌ ढो जाता है । 

(/ पर्वशालश्रियः । पवानसुणाला^दुगकियातयु / पूर्वशालप्रियतसु / पुर्वेशालियः । 

(५ पञ्चगवधनः । प्व^जस्‌+गो+ जसवन / पत्वगोध+ पएञ्येगोः^ट चृूधन । 
पज्वगक+अगधन / पञ्चगवधन । पञ्चगवधनः । 

या पञ्च॒ गौ धन शब्दों की त्रिपद कट्रल समस मे धन न्द उत्तरपद ये होने 
पर प्ञ्चगो' की इस सत्रे ते तत्पुरष सज्जा होती है/ अतः यहा गोरतद्धितलुकि) 
५ (९२ से समामान्त टच्‌ प्रत्यय होता है । टच्‌ प्रत्यव कै परे लेने पर एचोऽयवायावः” 
(६/९ /७५५) से गरो्टब्द के ओकार को अव्‌-अदेश लेता है / 

(६) पञ्चनावधनः । पञ्च~जस्‌+नी+-जस्‌+-धन+^तु/ पंञ्चनौीधन। 
पञ्क+नौीगट च्‌+^धन ॥ पञ्चनाव्‌+अ+धन / पज्वनाकधनः+^तु ८ पल्वनाकधनः । 

यहा नाको दिगोः' (५ /४८/९९) सै समासान्त टच्‌ प्रत्यय होता है/ शेम कर्य 
पूर्वत्‌ है । 

(७ पञ्चफली । पज्व+आाम्‌+पूल-आम्‌ । पञ्चपृल । पञ्चपूल+ङीर्‌ । पञ्चपूल-+। 
पञ्चपूली+ू । एठ्चपती / 

यल्ला समाहार अथं गे सल्यावायी पञ्च छन्द का पूल शब्द के साथ समास है! 
कख्यापूर्वो दिग" (२ १ ,५१) से इतकी द्विगु सला है / स्करीलिड्ग की चिकक्षा मे दिगोः* 
(> /?/२९ से ङीय्‌ अत्यय होता है । एसे की- अच्टाध्यायी । 


दिगुसज्ञा- 
(४) संख्यापूर्वो द्विगुः ।५२। 

प०विऽ-संख्यापूर्वः १।१ द्विगुः १।१। 

स०-संख्या पूर्वा यस्मिन्‌ स संख्यापूर्वः (बहुव्रीहिः) । 

अर्थः- तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च' इत्यत्र संख्यापूर्वो यः समासः 
स द्विगुसंज्ञको भवति । 

उदा०-तद्धिता्थं (संख्या }- पञ्चानां नापितामपत्यमिति पचनापितिः । 
पञ्चसु कपालेषु संस्कृत इति पञ्चकपाल ओदनः । उत्तरपदे (संख्या )-पञ्च 
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गावः समाहता इति पञ्चगवम्‌ । पञ्चगवं धनं यस्य स॒ पञ्चगवधनः । पञ्च 
नावः समाहूता इति पञ्चनावम्‌ । पञ्चनावं प्रियं यस्य स पञ्चनावप्रियः । 
समाहारे (सख्या }-पञ्चानां पूलानां समाहार इति पञ्चपूली । अष्टानाम्‌ 
अध्यायानां समाहार इति अष्टाध्यायी | 

आविक जर्थ- तद्धिता्येत्तरपदसमाहयरे च' (२ /९ /५०) इत चत्र पे (प्यापुर्व) 


जो सत्याएूकवाला तमास है उतकी (लियुः) दिु सज्ञा लेती है ओर को दिशपूर्तकाल 
समास € उसकी कर्मधारय सज्ञा है। 


उव्य०-तद्धितार्थं (सस्या)--पञ्खानां नापितानामपत्यमिति पाञ्चनापितिः । इत्यादि 

छक उदाहरण सस्केत भाग र्मे देख तवे अर्थ पर सूत्र के भाषार्थ मे लिख दिया है। 
कर्मधारयतत्पुरुषः 
कूत्सितानि- 
(५) कुत्सितानि कुत्सनैः ।५३। 

पठ्विऽ-कुत्सितानि १।३ कुत्सनैः ३।३। 

अनु०- समानाधिकरणेन ' इत्यनुवततति । 

अन्वयः-कुत्सितानि सुपः कुत्सनैः सुब्भिः सह विभाषा समासः 
कर्मधारयतत्पुकूषः । 

अर्थः-कृत्सित-वाचीनि सुबन्तानि समानाधिकरणैः कृत्सनवाचिभिः 
समर्धैः सुबन्तैः सह विकल्पेन समस्यन्ते कर्मधारयतत्पुरुषश्च समासो 
भवति । 

उदा०-वैयाकेरणश्चासौ खसूचिरिति वैयाकरणखसूचिः । याज्ञिकश्चासौ 
कितवे इति याज्ञिककितवः । मीमांसकश्चासौ दुर्दुरूढ इति मीमासकदुर्ुरूढः | 

आर्यभाषा-जर्थ- (कुत्सितानि) नितिरितकाची बुबन्तो का (समाधिकरणेन) समान 


अधिकरणवाते (कुत्सनैः) निन्दाकाकी समर्थे सुबन्त के साथ (विभाषा) विकल्प से समासत 
होतः दै ओर उसकी (तत्पुरुषः) कर्मधारयततत्पुरुष सक्ता डेती है । 

उदा०- वैयाकरणश्चासौ सूचिरिति कैयाकरणसतूचिः । कोई प्रशन पुने पर 
जो वैयाकरणः आकाश क्री ओर कैख्ता रै ओर उसे कोड उतर ही सूखता वह 
कैयाकरणसर्रचि" कटाता दै / यानिकश्चासतौ कितव इति यानिककितकः ¢ जो यिकः 
य्न कटाने योग्य यजमान का भी दक्षिणा आदि के लोभ से यजे करता दहै व्ह 
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यानिककितव' कठाता है । मीमासिकश्वासौ ुदुलूढ इति सीमासतक दुर्ुल्ढः । नास्तिक 
मीसासक ८ 


विद्धि-कैयाकरणसनरूचि; । वैयाकरणःमु+खसूचि+घु / वैयाकरणसदटूचिः^सु / 
कैकाकरणसलसूचिः । रेते ली-यानिककितवेः, मीमासकदुर्दरूढः । 
पापमणक च 

(६) पापाणके कुत्सितैः ।५४। 

प०विऽ-पाप-अणके १।२ कुत्सितैः ३।३। 

स०-पापं च अणक च ते-पापाणके (इतरेतरयोगदरनद्रः) । 

अनु०- समानाधिकरणेन ' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-पापाणके सुपौ समानाधिकरणैः कुत्सितैः सुन्‌भिः सह विभाषा 
समासः कर्मधारयतत्पुरुषः । 

अर्थः- पाप-अणके सुबन्ते समानाधिकरणैः कुत्सितवाचिभिः समर्थः 
सुबन्तः सह विकल्पेन समस्येते, कर्मधारयतत्पुरूषश्च समासो भवति । 

उदा०- (पापम्‌) पापश््चासौ नापित इति पापनापितः । पापश्चासौ 
कुलाल इति पापकलालः । (अणकम्‌) अणकश्चासौ नापित इति 
अणकनापितः । अणकञ्चासौ कूलाल इति अणककूलालः । 

आवभिषा-जर्य- (प्फाणके) एप ओर अणक सुबन्त का (समानाधिकरणेन) 
समान अधिकरण्काले (कुत्सितैः) तिन्दितकाकी समर्थ सुबन्तोः के साथ (विभाषा) विकल्प 
ते रयास लेता है ओर उत्क (तत्पुरुषः) कमधारयतत्पुर्प सक्ता छती है , 

उदा०- (पाप पायश्कासतै नापित इति पापनापितः । वुन्दर भाल न सवारनेवाला 
निन्दित ताद! फापश्चासौ कुलाल इति पाषकुलालः । सुन्दर चड़ न बनानेवाला निन्दिते 
कुम्हार / (अणक ऊणकश्चालौ नापित इति अणकनापितः ॥ निनिवित नाई/ जणकश्चासौ 
कुलाल इति अणककुलालः । त्रितिित कगार । 

सिद्धि-पाएनापितः / एय+तुःनपित+^तु/ प्रपापितसु। फपकष्तिः। ठेते 
ही-अणकनापितिः, पाप्कृकालः, जणककुलालः । 
उपमानानि 


(७) उपमानानि सामान्यवचनैः 1५५ 
पऽवि०-उपमानानि १।३ सामान्यवचनैः ३।३। 
स०-उपमीयतेऽनेनेति उपमानम्‌, तानि-उपमानानि { सामान्य 
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मुक्तवन्त इति सामान्यवचनाः, तैः- सामान्यवचनैः (कद्वुत्तिः) । 

अनु०- समानाधिकरणेन" इत्यनुवर्तत । 

अन्वयः- उपमानानि सुपः समानाधिकरणैः सामान्यक्चनैः सुबूभिः 
सह विभाषाः समासः कर्मधारयतत्पुरूषः । 

अर्थः-उपमानवाचीनि सुबन्तानि समानाधिकरणैः सामान्यवाचिभिः 
समर्थैः सुबन्तैः सह विकल्पेन समस्यते, कर्मधारयत्त्पुरष्च समासो 
भवति । 

उदा०-घन इव शयाम इति घनश्यामो देवदत्तः । शस्त्री इव श्यामा 
इति शस्त्रीश्यामा देवदत्ता । 


आर्यभाका-जर्थ- (उवमानाति) उपमातकाची वुकन्तो को (समानाधिकरणेन) समान 
अधिक्ररणकाते (सामान्यवचनैः) समालताकाची समर्थ सुमनो के साथ (विभाषा) विकल्प मे 
लमा छता है ऊर उक्तकी (तत्युल्यः) कमधारयततत्दृरम सज्ञा लेती है / 

उदा०-ष्ने इव श्याम इति यनञ्यायो देवदत्तः । क्रादल के तमात सावला 


देवदत्त । शस्त्री इक अयाम जस्क्रील्यामा देक्द्ता / देवदत्ता नामक कन्या आरी के समान 
सावते रग की है, 


तिदधि-षनश्यामः । घन+यु+एयाम+तु । घनष्याम+तु । घनश्यामः । 


यहा घन शब्द उषमानवाच्ी तथा एयास छब्द सामान्यवाी है इन लेन कन 
कम्धारयतत्पुरष तमास है । ठेस ली-शस्त्ीष्यामा । 


उपमेयम्‌- 


(८) उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे ।५६। 

पर्विऽ-उपमितम्‌ १।१ व्याघ्रादिभिः ३।३ सामान्याप्रयोगे ७ ।१। 

स०-व्यापघ्र आदिर्येषां ते व्याघ्रादयः, तैः-व्याप्रादिभिः (बहुत्रीहिः) । 
न प्रयोग इति अप्रयोगः, सामान्यस्य अप्रयोग इति सामान्याप्रयोगः, 
तस्मिन्‌-सामान्यप्रयोगे (नमुगर्भितषष्टीतत्पुरुषः) । 

अनु०- समानाधिकरणेन इत्यनुवर्तते । 


अन्वयः-उपमितं सुप्‌ समानाधिकरणैव्यप्रादिभिः सुबूभिः सह विभाषा 
समासः सामान्याप्रयोगे कर्मधारयतत्पुरुषः । 
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अर्थः-उपमितेवाचि सुबन्तं समानाधिकरणैव्यग्रादिभिः समर्थैः सुबन्तैः 

सह विकल्पेन समस्यते, यदि तत्र सामान्यवाचिशब्दस्य प्रयोगो न भवति, 
कंर्मधारयतत्पुरुषश्च समासो भवति । 


उदा०-पुरुषोष्यं व्याघ्र इव इति पुरुषव्याघ्रः । पुरुषोष्यं सिंह इव 
इति पुरुषसिंहः । सामान्यवाचिशब्दप्रयोगे समासो न भवति-पुरुषोभ्यं व्याघ्र 
इव शूरः । 

आर्यसाका-अर्थ- (उपयितम्‌) उपमेयवाची बुकन्त का (समानाधिकरणेन) 
समान-अिकरणवाले (व्याप्रादिभिः) व्यप्र आदि समर्थ वुबन्तो के साय (विभाषा) किकल्प 


ले समास होता दै, यदि वहम सामान्यवाची शब्द का प्रयोग न हो जौर उसकी (तत्पुरुषः) 
कर्मधारयतत्पुष सजा होती है / 


उदा०-परुकोऽयं व्याघ्र इव इति ृरुषव्याप्रः । वाध (चीता) के लमान शूर 
पर्ष । शर्दूलद्वीषिनौ व्याप्रे इत्यमरः । पुरुषोऽयं सिह इव इति पृरुषसिहः ८ शेर के 
समान कीर युर्ष। 


किद्धि-फुर्कव्याप्र- / पुरुषरसुरव्याद्र+सु । पुर्षव्याप्र+मु । पुरुषव्याघ्रः । 
यह रुण शब्द उप्रमेयवाची है उरके व्यापन शब्द के राथ कर्मधारयतत्पुरुष समास 
किया गया है। एसे ही पुरुषसिंहः / 


विशेषणम्‌- 
(६) विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌।५७। 

पऽवि०-विशेषणम्‌ १।१ विशेष्येण ३।१ बहुलम्‌ १ ।१। 

अनु०- समानाधिकरणेन" इत्यनुवतति । 

अर्थः-विशेषणवाचि सुबन्तं समानाधिकरणेन विषेष्यवाचिना समर्थेन 
सुबन्तेन सह बहलं समस्यते, तत्पुरुषस्च समासो भवति । 

उदा०-नीलं च तद्‌ उत्पलमित्ति नीलोत्पलम्‌। रक्तं च तद्‌ 
उत्पलमिति रक्तोत्पलम्‌ । 

अत्र बहुलवचनात्‌ क्वचिन्नित्यसमासो भवति-कृष्णसर्पः । 
लोहितशालिः । क्वचित्‌ समासो न भवति-रामो जामदग्यः। अर्जुनः 
कार्तवीर्यः ! क्वचित्‌ समासविकल्पो भवति-नीलमृत्पलमिति नीलोत्पलम्‌ । 
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आर्यभिाका-अर्थ- (विशेषणम्‌) विशेषण्वाची लुबन्त का (तमाताधिकरणेन) तमान 
अधिकरणकाले (विशेष्येण) विशेष्यका्ची समर्थे युवन्त के साध (कुतम्‌) व्यक्स्थायुर्क्र 
समास लेता है ओर उसकी (त्त्पुरषः॥ कर्मधारयतत्युरुष सज्ञा लेती है । 

उदा०-नीलं च तदृत्यलमिति नीलोत्पलम्‌ / नीला कमल । रक्तं च तदुत्यलमिति 
रक्क्तोत्यलेम्‌ । लाल कमल 


गहाः बहूल-क्वन से कटी नित्य समास लेता €ै-कष्णसर्पः। कातल सि। 
लीहितश्नालिः । लाल चाक्ल । करी समास नही होता है-रामो जामदग्न्यः । जगदनि का 
पप्र राम / अर्जुनः कार्तवीर्यः / कृतवीर्य का परत्र अर्जुन । कटी समास का विकल्प होता है 
नैसा कि उदाहरण में दशया ई । यहा! दहल कचन ठसमास- व्यवस्था के लिये है / 


विद्धि-नीलेत्पलम्‌ । नीत+सु+उत्तसू । ऋीलोत्प्त+ सु । नीलोत्पलम्‌ । 
यहा विेषणवाची नील शब्द का विेप्यवाची उत्यल शब्द के साथ कमधारयतत्पुरुष 
समास किया गया है । देते ठी- रक्तोत्पलम्‌" आरि । 


पूर्वादयः- | 

(१०) पूर्वापरप्रथमचरमजघन्यसमानमध्यमध्यम- 

वीराश्च । ५८ । 

पण्वि०-पूर्व-अपर-प्रथम-चरम-जघन्य-समान-मध्य-मध्यम- 
वीराः १।३ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-पूर्वश्च अपरण्च प्रथमङ्च चरम जघन्यश्च समानश्च मध्यश्च 
मध्यमश्च वीरश्च ते-पूर्वण्वीराः (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 

अनु०- समानाधिकरणेन ' इत्यनुवर्तत । । 

अन्वयः-पूर्वण्वीराश्च सुपः समानाधिकरणेन सुपा सह विभाषा 
समासः कर्मधारयतत्पुरुषः । 

अर्थः-पूर्वादयः सुबन्ताः संमानाधिकरणवाचिना समर्थेन सुबन्तेन 
सह विकल्पेन समस्यन्ते, समासश्च कर्मधा रयतत्पुरुषो भवति । 

उदा०- (पूर्वः) पूर्वश्चासौ पुरुष इति पूर्वपुरुषः । (अपरः) अपरश्चासौ 
पुरुष इति अपरपुरुषः । (प्रथमः) प्रथमश्चासौ पुरुष इति प्रथमपुरुषः । 
(चरमः) चरमशचासौ पुरूष इति चरमपुरुषः । (जघन्यः) जघन्यश्चासौ 
पुरुष इति जघन्यपुरुषः { (समानः) समानश्चासौ पुरुष इति समानपुरुषः । 
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(मध्यः) मध्यश्चासौ पुरूष इति मध्यपुरुषः । (मध्यमः) मध्यमश्चासौ 
पुरूष इति मध्यमपुरुषः । (वीरः) वीरश्चासौ पुरुषं इति वीरपुरुषः । 

आर्यभाका-अर्य- (धूर्वः्वीराः॥ पूर्वा अपर प्रथम, चरम, जघन्य समानः मध्यः 

मध्यम ठा कीर सुबन्त का (च) भी (समानाधिकरणेन) समान अधिकरणका्ी समर्थ 


सृकन्त के साय (विषया) किकल्प से समास छेत है ओर उस्म (तल्युहणः) कर्मधिरयतत्पृल्ष 
सजा लेती है। 

उदा०- (एर्व पुर्वचसौ पुरुक इति पूर्वपृरंषः । पठता र्य / (अपर) जपरङ्चातौ 
पुरुष इति अपरदुरुषः / दुसरा पुरुष । (भरथय प्रयमश्चासोौ पुरुक इति प्रथमपुरुषः 
प्रथय यृरुष / (चरम चर्षौ फृरुक इति चरमफुरषः । अन्तिम गरष / (जेन्य, 
जघन्यश्चासौ परुष इति जघन्यपुरुषः । कूर पुरुप । (समान, समानङ्चासौ परुष इति 
संमानेएुरुषः / सदश एम । (मध्य मध्यङ्चाक्मौ पुरुष इति मध्यपुरुषः / मध्यकोटि का 
रष / (पष्यम) मध्यमज्चासौ परुष इति मध्यमपृरषः । मध्यस्थ परप / (कीर) कीरञ्चासौ 
रुष इति कीरपृरुषः । कीरपृरुष / 


सिद्धि-मथमपुरुषः / प्रथमनमुगपर्ण+यु। प्रथयपूरु+सु / प्रधमपत्ः / एते 
ठी- अपरपुरुषः” आदि / 
श्रेणि-आदयः-- 

(११) श्रेण्यादयः कृतादिभिः ।५६। 

प०वि०-श्रेणि-आदयः १।३ कृत-आदिभिः ३।३। 

स -श्रेणिरादिर्ेषां ते-श्रेण्यादयः (बहुत्रीहिः) 1 कृत आदिर्भेषां 
ते-कृतादयः, तैः-कृतादिभिः (बहुव्रीहिः) । 

अनु०- समानाधिकरणेन ' इत्यनुवर्तत । 

अन्वयः-श्रेण्यादयः सुपः कृतादिभिः सुब्भिः सह विभाषा समासः 
कर्मधारयतत्पुरूषः । 

अर्थः-श्रेण्यादयः सुबन्ताः समानाधिकरणैः कृतादिभिः समर्थैः सुबन्तैः 
सह विकल्पेन समस्यन्ते कर्मधारयतत्पुरूषश्व समासो भवति | श्रेण्यादिषु 
च्व्यर्थवचनं कर्तव्यम्‌ । 

उदा०-अश्रेणयः श्रेणयः कृता इति श्रेणिकृताः । अनेके एके कृता 
इति एककृताः । 
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श्रेणि । एक । पूग । करण्ड । राशि । विशिख । निचय । निधान । 
इन्द्र ! देवे । मुण्ड । भूते । श्रवण । वदान्य । अध्यापक । ब्राह्मण । क्षत्रिय । 
पट्‌ । पण्डित । कुशल । चपल । निपुण । कृपण । इति श्रेण्यादयः । 

कृत । मित । मत । भूत । उक्त । समाज्ञात । समाम्नात । समाख्यात । 
सम्भावित । अवधारित । निराकृत । अवकल्पित । उपक्रुत \ उपाकृत । 
इति कृतादयः । 

अर्यभिका-भर्थ- (श्रेण्यादयः) श्रेणि आदि सुक्न्तो का (समानाधिकरणेन) समान 
अधिकरणवाले (कतादिभिः/ कृत आदि समर्थं सुबन्त के साथ (विभाषा) विकल्प से समात् 


होता है ओर उसकी (तत्युटषः) क्मधारयतत्पु्ष सन्ना टोती है । श्रेणि आदि में च्वि-प्रत्यय 
के अर्य (अभरततदृभाव) का कथन करना चाहिये । 

उदा०-जश्रेणयः श्रेणयः कृता इति श्रेणिकृताः ॥ जो प्रक्तिबद्ध नही धै उने 
पक्तिकद्ध किया गया । जनेके एके कृता इति एकक़ताः ¢ जो एक नहीं धै उन्हें एक 
किया गया 


विद्धि-श्रेणिकरता । श्रेणि^जस्‌ःकृत् जस्‌ / श्रेणिक्रतमजस्‌ । श्रेणिकृताः! एसे 
ही- एकक़ता-' आदि । 
अनञ्‌- 
(१२) क्तेन नञ्विशिष्टेनानञ्‌ ।६०। 


पण्वि०-क्तेन ३।१ नम्‌-विषशिष्टेन ३।९ अनम्‌ १।१। 

स०~नमा एव विशिष्ट इति नञूविज्ञिष्टः, तेन-नम्‌विषशिष्टेन 
(तृतीयातत्पुरुषः) । न विद्यते नञ्‌ यस्मिन्‌ सः-अनम्‌ (बहुव्रीहिः) । 

अनु०- समानाधिकरणेन ' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-जनन्‌ क्तः सुप्‌ नञ्विशिष्टेन क्तेन सुपा सह विभाषा 
समासः कर्मधारयतत्पुरूषः । 

अर्थः-अनम्‌=नम्‌रहितं क्तान्तं सुबन्तं समानाधिकरणेन नञूविशिष्टेन 
क्त-प्रत्ययान्तेन समर्थन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते समासश्च 
कर्मधारयतत्पुरुषो भवति । 

उदा०-कृतं च तद्‌ अकृतमिति कृताकृतम्‌ ¦ भुक्तं च तद्‌ अभुक्तमिति 
भुक्ताभुक्तम्‌ । 
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आयभिाषा-जर्थ- (अनन्‌) नजूरहित क्त-पत्ययान्त सुबन्त का (ससानािकरणेन। 

सलमान अधिकरणकाले (नमृकिशिष्टेन) केक्ल नङ्‌ कौ विशेषतावाले (क्तेन) क्त-अत्ययान्त 

समर्थं सुबन्त के साथ (विभाषा) विकल्प से समास होता है ओर उसकी (तत्युरुषः। 
केमधिरयतत्युरुष स टीती डँ / 


उदा०-क्रतं च तट्‌ अकृतमिति कृताक्रतम्‌ / जो किया वह न किया हूजा-ला। 
भक्तं च तट्‌ अश्रुक्तमिति भुक्ताभुक्तम्‌ / जो खाया कह न खाया दजा-सा । 
विदधि-करत्य्तम्‌ ।॥ कृत+सुअक्रत+प्र्‌। कृताकृतम । कृताकृतम्‌ । क+क्त। 
कृत+ुकृतम्‌ / देते ठी. भुक्ताभुक्तम्‌ । 
सहादयः- 


(१३) सन्महत्‌परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः ।६१। 


पण्वि०-सत्‌-महत्‌-परम-उत्तम-उक्कृष्टाः १।३ पूज्यमानैः ३।३। 

स०-सत्‌ च महत्‌ च परमश्च उत्तमश्च उत्कष्टश्च ते- 
सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टाः (इतरेत रयोगद्रनद्रः) । 

अनुऽ- समानाधिकरणेन ' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-सन्‌० उत्कृष्टा सुपः समानाधिकरणैः पूज्यमानैः सुब्भिः 
सह विभाषा समासः कर्मधारयतत्पुरुषः । 

अर्थः-सन्महत्‌परमोत्तमोत्तमत्कृष्टाः सुबन्ताः समानाधिकरणैः 


पूज्यमानवाचिभिः समर्थैः सुबन्तैः सह विकल्पेन समस्यन्ते समासश्च 
कर्मधारयतत्पुरूषो भवति । 


उदा०-(सत्‌) सच्चासौ पुरुष इति सत्पुरुषः । (महत्‌) महांश्चासौ 
पुरुष इति महापुरुषः । (परमः) परमश्चासौ पुरूष इति परमपुरुषः । 
(उत्तमः) उत्तमश्चासौ पुरूष इतति उत्तमपुरुषः । (उत्कृष्टः) उत्कृष्टश्चासौ 
पुरूष इति उत्कृष्ट पुरषः । 

आर्यभिका-अर्थ- (सनृण्ठत्कृष्टाः,) सद्‌, महत्‌, एर. उत्तम ओर उत्करष्ट तुबन्तो 
का (समानाधिकरणेन) समान अधिकरणवाले (धरज्यमानैः) प्रज्यमानकाची समर्थं सुरन्ते के 


साथ (विभाषा) विकिल्प ठे तमात लेत है ओर उतकी (त्त्ुल्षः,) कमधारयतंत्पृरम सन्ना 
ठोती है। 
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उदा०- (सत सच्यास्रौ पुरुष इति सत्यरुषः । तज्जन । (महत्‌) महो$च्सौ 
फुरुफ इति महापुरुषः (८ महान्‌ पुरु / (परम) परमश्चासौ कुरुष इति परम्प: । 
परमएुर्ण= एरमात्मा । (छकत्तम/ उत्तमश्कासौ पुरुष इति उत्तम्युरुषः # श्रेष्ठ पुरुक / 
(उत्कृष्ट ) उक्तरब्टश्चासौ .एल्फ इति उक्करष्ट पृरुकः ॥ कटिया मुटस । 

िद्धि-सत्फएर्षः ॥ स्‌+ु+गृरफ+सु / सत्ृरुफ^मु । सत्पुरुषः । देसे ठी- महारवः“ 
आदि । 
पूज्यमानम्‌-- 
(१४) वृन्दारकनागकूुञ्जरेः पूज्यमानम्‌ ।६२। 
पठवि०-वृन्दारक-नाग-कुञ्जरैः ३।३ पूज्यमानम्‌ १।१। 
स०~वृन्दारकश्च नागश्च कुञ्जरश्च ते-वृन्दारकनागकूञ्जराः, 
तेः. वुन्दारकनागकुम्जरैः (इतरेत रयोगदन्द्रः) । 

अनु०- समानाधिकरणेन ' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-पूज्यमानं सुप्‌ समानाधिकरणैरबुन्दारकनागकूज्ज्रैः सुबभिः 
सह विभाषा समासः कर्मधारयतेत्पुरुषः । 

अर्थः -पूज्यमानवाचि सुबन्तं समानाधिकेरणै्ृन्दारकनागकुज्जरैः स्मर 
सुबन्तैः सह विकल्पेन समस्यते, कर्मधारयतत्पुरुषश्च समासो भवति । 

उदा०- (वृन्दारकः) गौर्चासौ वृन्दारक इति गोवृन्दारकः । 
अश्वश्चासौ व्न्दारकं इति अश्ववृन्दारकः । (नागः) गौश्चासौ नाग इति 
गोनागः । अश्वश्चासौ नाग इति अश्वनागः । (कुञ्जरः) गौश्चासौ कुञ्जर 
इति गोकुञ्जरः ! अश्वश्चासौ कुञ्जर इति अश्वकुन्नरः । 

आर्यभावा-अर्थ- (युज्यमानम्‌) पृज्यमानकाची सुवन्त का (समानाधिकरणेन) समान 
अधिकरणवाले (करन्दारकनारकुग्जरैः/ कृन्वारक नाय ओर कुठ्जर स्थ सुबन्तो के साथ 


(विभाषा) विकल्प से समास होता है ओर उसकी (तत्ुरुषः) कमधारयतत्युरुप वेका 
होती है । 

उदा०-(बरन्दारक ग्यास वन्यारक इति गोरन्दरकः ॥ श्रेष्ठ कौल । अश्वश्चतौ 
वेन्दारक इति अश्वत्रन्दारकः । श्रेष्ठ घोटा । (नाग) गौश्कासतौ नाग इति गोनागः । 
श्रेष्ठ बैल । अश्वास नाग इति जश्वनागः । श्रेष्ठ घोड़ा । (कम्र) गौश्नासौ 


कुञ्जर इति गरकुज्जरः । श्रेष्ठ कैल । अश्वज्यासौ कुञ्जर इति अश्वकुञ्जरः ॥ श्रेष्ठ 
घोड़ा / 
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विदधि-गो्रन्दारकः { गो+सू+कन्दारकनसु । गोक्रल्दारकण्यरु । गोक्नदारकः । ठेस 
ठी-अशवव्रन्दारकः' आदि । 


विशेष-गौ शब्द जब पुलिङ्ग में प्रयुक्त होता ठै तक उसका अर्थं कत ओर जेब 
स्त्रीलिङ्ग में प्रयुक्त होता ठै तव उसका अर्थं गाय लता है। अयं गौः। यह कैल८ इयं 
गौः 4 यह गाय। 


कतरकतमौ- 


(१५) कतरकतमौ जातिपरिप्रश्ने ।६३। 

पण्वि०-कतर्‌-कतमौ १।२ जातिपरिप्रश्ने ७।१। 

स०-कतरश्च कतमश्च तौ-कतरकतमौ (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । जातेः 
परिग्रश्न इति जातिपरिग्रक्ष्नः, तस्मिन्‌-जातिपरिप्रष्ने (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०- समानाधिकरणेन" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-जातिपरिप्रहने कतरकतमौ सुपौ समानाधिकरणेन सुपा 
सह विभाषा समासः कर्मधारयतत््पुरुषः । 

अर्थः-जातिपरि प्रष्नर््थे वर्तमानौ कतरकतमौ सुबन्तौ समानाधि- 
करणवाचिना समर्थेन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्येते, समासश्च 
कर्मधारयतत्पुरुषो भवति । 

उदा०- (कतरः) कतरश्ासौ कठ इति कतरकठः । कतरण्चासौ 
कलाप इति कतरकलापः ! (कतमः) केतमश्चासौ कठ इति कतमकठः । 
कतमश्चासरौ कलाप इति कतमकलापः । । 

आर्यभराषा- अर्य -(नातिपरिग्रने॥ जाति के पूछने अर्थ गः (करतरकठतणौ। कतर 
ओर कतम युकन्त का (सिमानीधिकरणेन) समाने अधिकरणकाकी समर्थ पुबन्त के साथ 


(दिभिषा) विकल्प ते समास लता है ओर उसकी (त्त्यृरषः) कर्मधारग्तत्पृरपष सन्ना 
होती है, 


उदा०- (कतर) कतरश्कासौ कठ इति कतरकठः । इन दोनो मे कठ कौन-सा है / 
कतरज्चासौ कलाप्र इति कतरकलापः ¢ इन दोनो से कलाप क्मैन-सा है । (कतम 
कतमश्नासौ कठ इति कतमकठः ॥ इन तज मे कठ कौन-सा है । कतमश्कासौ कलाप 
इति कतमकतापः ¢ इन सन मे कलाप कौन-सा है। 


सिद्धि-कतरकठः । कतर~+सु+कठनदु / कतरकठ / कतरकठः । एेसे ङी 
कतमकटः” आदि / 
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किं शब्दः- 
(१६) किं क्षेपे ।६४। 

पण्वि०-किम्‌ १।१ क्षेपे ७।१। 

अनु०- समानाधिकरणेन ' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-क्षेपे कि सुप्‌ समानाधिकरणेन सुपा सह विभाषा समासः 
कर्मधारयतत्पुरुषः । 

अर्थः-क्षेे्ध्थे वर्तभानं किम्‌ ईति सुबन्तं समानाधिकरणवाचिना 
समर्थन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते समासश्च कर्मधारयतत्पुरुषो 
भवति । 

उदा०-कथंभूतः सखा इति किंसखा । किंसखा योऽभिद्रह्यति ! कथं 
भूतो राजा इति किंराजा । किं राजा यो न रक्षति प्रजाः । 

आर्यभिाका-जर्य- (क्षेपे निन्दा अर्थ मै क्दिमान (किम्‌) किम्‌ दुबन्त का 
(समानाधिकरणेन) समान अधिकरेणकाछी समर्थं घ्ुबन्त के ताथ (विभाफा) विकल्प से 
समास होता ठै ओर उसकी (तत्पृरषः॥ कमधारयतत्पृरम सना लेती है । 

उदा०-कयश्तः सरा इति किंसखा । कि सरा योऽभिद्रह्यति। वह क्या मित्र 
है जो विश्वासा करता ठै। कथ्श्रतो राजा इति किराजा। कि रानायो न रक्षति 
म्रजाः। व्ह क्या राजाङै जो प्रजा की रक्षा नहीकरताहै। 

विद्धि-किसखा । किम्‌र+सलि+पु । किरतिः्सु / किरा । 

यहां किमः क्षेयः (५।८/७०) से निन्दा अर्थ मे समाप्रान्त टच्‌ प्रत्यय क्रा 
प्रतिषेधं ल्नेता है / एसे ही-किराजा 
जातिशब्दः 

(१७) पोटायुवतिस्तोककतिपयगृष्टिधेनुवशावेहद्‌- 


वष्कयणीप्रवक्तुश्रोत्रियाध्यापकधूर्तेजतिः।६५। 

पऽवि०-पोटा-युवति-स्तोक-कत्तिपय-गृष्टि-धेनु-वशा-वेहद्‌- 
वष्कयणी- प्रवक्तु-श्रोत्रिय-अध्यापक-धूर्तैः ३।३ जाति-१।१। 

स०-पोटा च युवतिश्च स्तोकश्च कतिपयं च गृष्टिष्च धेनुश्च वशा 
य वेहच्च वष्कयणी च प्रवक्ता च श्रोत्रियश्च अध्यापकश्च धूर्तश्च 
ते-पोटाभधूर्ता-, तैः-पोटाण्धूर्तेः (इतरेतरयोगदन्द्रः) । 


दितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः ३४६ 
अन०- समानाधिकरणेन ' इत्यनुवर्तते । 


अन्वयः-जातिः सुप्‌ समानाधिकरणैः पोटाणधूरतः सुबभिः सह विभाषा 
समासः कर्मधारयतत्पुरूषः । 


अर्थः-जातिवाचि सुबन्तं समानाधिकरणैः पोटादिभिः समर्थैः सुबन्तैः 
सह विकल्पेन समस्यते, समासश्च कर्मधारयतत्पुरुषो भवति । 


उदा०- (पोटा) इभा चेयं पोटा इति इभपोटा । (युवतिः) इभा चेयं 
युवतिरिति इभयुवतिः । (स्तोकः) अग्निश्चायं स्तोक इति अग्निस्तोकः । 
(कतिपयम्‌) उदङिकिच्च तत्‌ केतिपयमिति उदश्वित्कतिपयम्‌ । गृष्टिः) 
गौश्चेयं गृष्टिरिति गोगृष्टिः । धेनुः) गौश्चेयं धेनुरिति गोधेनुः । (वशा) 
गौश्चेयं वशा इति गोवशा । वेहत्‌) गौष्चेयं वेहद्‌ इति गोवेहत्‌ । (वष्कयणी)} 
गौश्चेयं वष्कयणी इति गोदष्कयणी । (प्रवक्ता) कटश्चासौ प्रवक्ता इति 
केटन्रवक्ता । (त्रियः) करुस्चासौ श्रोत्रिय इति करश्चोत्रियः । (अध्यापकः) 
कलठ्श्चासावध्यापक इति कठाध्यापकः ¦ (धूर्तः) कटश्वासौ धूर्तं इति 
कठधूर्तः | 

आर्यभाषा-अर्य- (जातिः) जातिककी तुकन्त का (मानाधिकरणेन) समान 
अधिकरणकवाले (पोटा्र्ते/ फटा यति, स्तोक, ककिप्य. दृष्टिः धनु क्श केतु 
कष्कयणी, प्रवक्ता श्रोत्रिय अध्यापक मौर शर्तं समर्थं पुकन्तों के साध (विभाषा) तिकल्य 
ते तमात होता है ओर उसकी (तत्पुरुषः) कमधारयतत्पर्ष सज्ञा डोती है । 

ज्का०- (पोटा) इभा चेयं पोटा इति इभपोटा । नपुयक हथिनी / (धुवति) इभा 
चेयं युकतिरिि इभयुकतिः / नौजवान हधिनी/ (स्तोक) अग्निर्वा स्तोक इति 
अग्निस्तोकः ८ शोडी- मी अग्नि/ (कतिपय) उदश्ििच्च तत्‌ कतिपयमित्ति उदश्वित्‌ 
कतिपयम्‌ । कुह तस्सी । (गष्टि) गौश्चेयं ग्रष्टिरिति गोद्रष्टिः / एक कार व्याह गौ। 
शिनू) गौऽ्चेयं धेनुरिति गोधेनुः ताजा व्या गौ। (कणा मौश्चेयं कशा इति 
गोका । वन्ध्या गौ । (वेहत्‌ गौरवेयः वेहद्‌ इति गोवेहत्‌ । गरभपरातिनी गौ / (कवष्कयणी। 
गौ श्चेयं वव्कयण़ी इति गोवष्केयणी / वड़े कछ्ट्ेकाली (बाख) सौ । (प्रवक्ता) कटंश्वासौ 
प्रवक्ता इति कठप्रवक्ता । व्याख्याता कठ / श्रोत्रिय कठटञ्चासौ श्रोतिय इति 
करटश्रोत्रियः / वेदणाठी कठ । (अध्यापक) कटश्चासावध्यापक इति कठाध्यापकः / अध्यापक 


कठ / (र्त) कठश्चासौ शर्तं इति कणष्टर्तः ॥ शर्त कठ । कठ एक मनुष्य जाति का 
नामहै। 
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सिदि-इभफोटा । भागम ^फेटा +सु । इभपोटान्सु ! इभफेटा/ 

यहां भवत्‌ कर्मधारये” ६ (३४२) ते इभा को पुवद्भाव छता @ै/ एते ही 
इभयुवति' आदि। । 
जातिशब्दः- 


(१८) प्रशसावचनेश्च ।६६। 
पर्वि०-प्रंसावचनैः ३।३ च अव्ययम्‌ । 
अनु०-समानाधिकरणेन, जातिरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-जाति सुप्‌ समानाधिकरणैः प्रशंसावचनैः सुवृभिः सह विभाषा 
समासः कर्मधारयतत्पुरूषः । 

अर्थः- जातिवाचि सुबन्तं समानाधिकरणैः प्रशंसावचनैः समर्थैः सह 
विकल्पेन समस्यते, समासश्च कर्मधारयतत्पुरूषो भवति । 

उदा०-गौश्च तत्‌ प्रकाण्डमित्ति गोप्रकाण्डम्‌ ¦ अश्वस््व तत्‌ 
प्रकाण्डमिति अश्वप्रकाण्डम्‌ । गौश्चेयं मत्तल्लिका इति गोमतल्लिका । 
अर्वश्चेयं मतल्लिका इति अए़वमतल्लिका । एवम्‌ गोमचर्चिका । 
अश्वमचर्चिका । 

अत्रे रूदविशब्दाः प्रश्णंसावचना मतल्लिकादयो गृह्यन्ते । ते चं 
विशिष्टलिडगत्वाद्‌ अन्यलिडगेऽपि जातिणब्दे स्वलिडगोपादाना एवं 
समानाधिकरणा भवन्ति | 

आर्यभिषा-जर्य- (जातिः) फातिकाकी सुकन्त का (चसमानाधिकरणेन) मान 
अधिकरणकाते (प्रणसावचनैः) प्रण्छाका्ी समर्थं सुकर्तो के सराय (विभाषा) विकल्प से 
समास लता है ओर उरंकी (तत्परः / कर्मधारयतत्युरम स्ना लेती दै । 

उदा०- गौश्च तत्‌ प्रकाण्मिति गोप्रकाण्डम्‌ । प्रलसकीय गाय । अषवेषय तत्‌ 
प्रकाण्डमित्ति अ्कप्रकाण्डम्‌ । प्र्सनीय घीडा। फौरवेय मतनिलका इत्ति गोमतल्लिका + 
प्रणसनीय साय / अश्वर्चेयं मतल्लिका इति अश्वमतल्लिका । पणनयो इसी 
पकार गमचर्चिका। प्रणनीय गाय / अशङ्वमयर्चिक्रा॥ अणसनीय घोडा । 

गा श्रणसाकाची मतलिलिक्न आदि रूढि मर्दों का ग्रहण किया जाता ङै। वै णब्द 


विशिष्ट तिढ्गकाले होने से जाकिवाची जब्द बे भिन्न लिङ्धगवाले लेते पर भी अयने- अपने 
निडगवाले रहकर शरी समानाधिकरणकाक्ती ङी रते है। | 
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विद्धि- गोप्रकाण्डम्‌ ॥ गोसुनप्काण्ड+य/ गोग्रकाण्ड+सु/ गोप्रकाण्डम्‌ देते 
ही- अश्वप्रकाण्डम्‌" आदि 


युवशब्दः- 


(१६) युवा खलतिपलित्तवलिनजरतीभिः।६७। 
प०विऽ-युवा १।१ खलत्ति-पलित-वलिन-जरतीभिः ३।३। 
सण०-खलतिण्य पलितशच वलिनषटच जरती च ताः-खलति०्यरत्यः, 
ताभिः-खलतिण्जरतीभिः (इतरेतरयोगब्भन्दरः) । 

अनुऽ- समानाधिकरणेन ' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-युवा सुप्‌ समानाधिकरणैः खलतिन्जरतीभिः सुबूभिः घहं 
विभाषा समासः कर्मधारयतत्युरूषः । 

अर्थः- युवा" इति सुबन्तं समानाधिकरणैः खलति-आदिभिः समर्थैः 
सुबन्तैः सह विकल्पेन समस्यते मसश्च कर्मुधारयतत्पुरूषो भवति । 

उदा०- (खलतिः) भुवा यासौ खलतिरिति युवखलतिः । (पलितः) 
युवा चासौ पतित इति युवपतितः ! (वलिनः) युवा चासौ वलिन इति 
युववलिनः । (जरती) युवतिष्यासौ जरती इति युवजरती । 

आर्यभाफा-जर्य- (युका) युवा हस लुकन्त का (समानाधिकरणेन) समान 
आधिकरणकाले (छलक्िण्लरतीभिः) ललति. एलित कलिन ओर नरती सुबन्ते के साध 


(विणा विकल्प ले एमास होता है ओर उत्त समा की (तत्पुरः) कमदिरयतत्पृष 
सजा होती दै, 


उदा०- (सलि शुका चस्ते खलक्तिरिति युक्सलतिः । गजा युवक । (पतितत) 
युका वासौ फलित इति भुकपलितः । लकेद गालोवाला युवक । (कलिन) युवा चासौ 
विन इति युववलिनः । दरियोवाला युक / (जरती गृवतिर्काौ जरती इति युवजरती । 
ढी गुवति । 


सिद्धि- (९१ गुकखलतिः । युपन्‌+ु+जलकि+तु / यृवखलतिसु । युवतिः । यहं 
नलोपः आतिपदिकान्तस्य' (८ ।२७॥ से न क्म लोप लले जाता है 

(२ वुक्जरक्ती / युकति+ू+करती+सु / युवन्‌-जरक्ी+स / युकजरतीचसु / 
युवजरती / गहा ककत क्मधिरयजात्ीयदेशीयेकु" (६ ५२ ।८२) से धुवति" को पूवदृभाव 
लत ह । रेषे ही- शुकपलिततः" आदि, 
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कृत्यास्तुल्यवाचिनश्च- 
(२०) कृत्यतुल्याख्या अजात्या ।६८। 
पण०्वि०-कृत्य-तुल्यास्याः १।३ अजात्या ३ ।१ 
स०-तुल्यमाचक्षत इति तुल्यास्याः । कृत्याश्च तुल्याख्याश्च ते 
कृत्यतुल्याख्याः (उपपदगर्भितेत्तरेतरयोगद्न्द्ः) ¦ 

अनुऽ- समानाधिकरणेन" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- कृत्यतुल्याख्याः सुपः समानाधिकरणेनाऽ्जात्या सुपा सह 
विभाषा समासः कर्मधारयः । 


अर्थः-कृत्यप्रत्ययान्ताः, तुल्यवाचिनश्च सुबन्ताः समानाधिकरणेनाऽ- 
जातिवाचिना समर्थेन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यन्ते समासश्च 
कर्मधारयतत्पुरूषो भवति ¦ 

उदा०- (कृत्याः) भोज्यं च तदुष्णमिति भोज्योष्णम्‌ ! पानीयं च 
तच्छीतमिति पानीयशीतम्‌ । तुल्याख्याः-तुल्यश्चासौ श्वेत दति तुल्यण्वेतः । 
तुल्यश्चासौ महानिति तुल्यमहान्‌ । सदृशश्चासौ श्वेत इति सदृशश्वेतः । 
सदृशाश्चासौ महानिति सदुशमहान्‌ । 

आयभिषा-जर्य- (कृत्यतरल्याख्याः) कत्य-प्रत्ययान्त ओर तुल्यकाची सुबन्ते का 
(एमानाधिकरणेन) समाने अधिकटणकाले (अफात्या) अजातिवाची समथ सुबन्त के साथ 


(भाषा) विकल्प से समासि हेता है ओर उसकी (तत्यृरषः,) कर्मधारयतत्यृरुष सक्ता 
होती ङहै। ` 

उदा०- (क्त्य भोज्यं च तदुष्णमिति भोज्योष्णम्‌ । गर्म खाना। पानीयं च 
तच्छीतमिति पाकीयञीतम्‌ / ठण्डा फनी । प्रल्यास्या-तल्यश्चासौ श्वेत इति तुल्यग्वेतः । 
समान सफ़ेद । च्ुल्यश्चासतै महानिति त्ल्यमहान्‌ / समान महान्‌ । सद्रशश्वालौ श्वेत 
इति तद्रशश्वेतः । समान सफेद / सदशर्वासे महानिति सद्रजसहात्‌ । समान महान्‌ / 

रिद्धि-(2) भोज्योष्णम्‌ । भुर्‌+ण्यत्‌ / भोन्‌+य/ भोज्य । भोन्यम्‌। 
भोज्यलु*उष्ण+म / भोन्योप्णतु ८ भोज्योष्यम्‌ । 

यहा प्रथम भुज पालनाभ्यवहारयोः" (रद्याण्ज०) भुज शादु से ऋहलोर्ण्यत्‌” 
(र (९ ८९२ से ण्यत्‌ कृत्य-मरत्यय ढै तत्पश्चात्‌ कत्य-परत्ययान्त भज्य शब्द का अकातिवाची 
(एुणाी) उष्य न्द को साध कर्मधारय समात ङ 
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(२/ पानीयशीतम्‌ ॥ पाअनीयर्‌ । पा+अनीय। एाकीयः^्तु। पानीयम्‌, 
पातीय+सु+षीत+सु । फनीयीत+सु । एानीयलीतम्‌ / 
गहाः ¶रा पाने“ (भ्काप०) धातु से तव्यत्तव्यानीयरः” (३ ।२/९६) से अनीयर्‌ 


कृत्य-श्रत्यय ठै । तत्पश्कात्‌ कृत्य-परत्ययान्त एरनीय शब्द का अजातिवाक्ी शीत शब्द के 
ताध कर्मधारय समास है। 


वर्णवाची- 
(२१) वर्णो वर्णेन ।६६। 

पऽवि-वर्णः १।१ वर्णेन ३।१। 

अनु०-'समानाधिकरणेन' इत्यनुवर्तत । 

अन्वयः-वर्णः सुप्‌ समानाधिकरणेन वर्णेन सुपा सह विभाषा समासः 
कर्मधारयतत्पुरुषः । 

अर्थः- त्णविशोषवाचि सुबन्तं समानाधिकरणेन वर्णविशेषवाचिना 
समर्थेन सुख ठन सह विकल्पेन समस्यते समासश्च कर्मधा रयत्त्पुरुषो 
भवति । 

उदा०-वं<्णश्चासौ सारङ्ग इति कृष्णसारडगः । लोहितश्चासौ 
सारद इति लोहितसारडगः । एवम्‌-कृष्णशबलः । लोहितशबलः । 

आर्यभिषा-अर्थ- (कर्णः) रगविेषवाच्छी दुकन्त का (समानद्िकरणेन) तमान 


अश्िकरणकाले (वणेन) रो विष्ेषकाक्ती समर्थ सुबन्त के साय (विभाषा) विकल्प ठे समास 
लेता है ओर उसकी (त्त्युल्णः॥ कर्मधारयतत्युर् सक्ता लेती है / 


उदा०-कृष्णश्ासौ सारङ्ग इति कृष्णसारङ्गः ॥ काला ओर चिठककरा। 
लीदितश्चाखौ सारङ्ग इत्ति लोहितसारङ्गः। लाल ओर चितककरा+ दसी 
्रकार-कष्णशबलः । काका ओर र7-विरग । लोहितष्टवलः । लाल ओर रानिरर / 


कुमारशब्दः 
(२२) कुमारः श्रमणादिभिः।७०। 
पण्विऽ-कूमारः १।१ श्रमणा-आदिभिः ३।३। 
स°-श्रमणा आदिर्येषां ते श्रमणादयः, तैः-श्रमणादिभिः (बहूव्रीहिः) । 
अनुऽ- समानाधिकरणेन" इत्यनुवर्तते । 
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अन्वयः-कुमारः सुप्‌ समानाधिकरणैः श्रमणादिभिः सुनूभिः सह 
विभाषा समाप्तः कर्मधारयतत्पुरूषः । 

अर्थः- कुमार ' इति सुबन्तं समानाधिकरणैः श्रमणादिभिः समर्थः 
सुबन्तैः सह विकल्पेन समस्यते समासश्च कर्मधारयतत्पुरुषो भवति | 


उदा०-कुमारी चासौ श्रमणा इति कुमारश्रमणा ! कमारी चासौ 
भ्रत्रजिता इति कुमार्रत्रजिता । 


येऽत्र श्रमणाष्दिषु स्त्रीलिङ्गाः शब्दाः पठ्यन्ते तैः सह कूमारशब्दः 
स्त्रीलिङ्ग एव समस्यते, ये चाध्यापकाद्यः पुंलिद्धाशब्दाः पठ्यन्ते तैः 
सह कुमारशब्दः पुंलिङ्ग एव समस्यते । 

श्रमणी । प्रव्रजिता । कुलटा । गर्भिणी । तापसी । दासी । बन्धकी ! 
अध्यापक । अभिरूप । पण्डित । पटु । मृदु । कुशल । चपल । निपुण । इति 
श्रमणादयः ! 


आर्वभराका-सर्थ- (कुफारः।॥ कुमार वुर्बन्तं का (तवानाधिकरणेन) समान 
अधिकरणकाले (श्रमणाऽदिभिः॥ श्रमणा आदि समर्थ सुबन्ते के साय (विभाषा) विकल्म सै 
समास होतः है ओौर उल्की (तत्पुरुषः) कम्धारयतत्यृर्ष सज्ञा होती है । 


उदका०-कुमारी चासी श्रमणा इति कृमारश्रमणा ॥ तपस्विनी कुमारी । कुमारी 
चात्र अत्रजिता इति कुमारपरत्रजिता । सत्यासिनी कुमारी 


जो यहा श्रमणा आदि गणः गें स्त्रीलिङ्ग शब्द टे हैँ उनके साथ कुमार शब्द का 
स्त्रीलिङ्ग (कुमारी) में समा होता है ओर जो अध्यापक आदि पलिङ्ग शब्द पटे कै उनके 
साथ पृलिङ्ग कुमार शब्द का तमास लेता है । 


विद्धि-कुमारक्षमणा । कुमारीनुकश्रमणानतु। कुमारश्रमणा । कुमारप्रसणा / 


यहा भृवत्‌ कर्मधारयजातीयदेशीये" (६ ८२ (२) से कुयारी शब्द का पृवद्भावे 
होता है / एते ली- कुमारन्रभिता" आदि । 


चतुष्पाद्वाचिनः- 
(२३) चतुष्पादो गर्भिण्या 1७१। 
प०्वि०-चतुष्पादः १।३ गर्भिण्या ३।१। 
स०-चत्वारः पादा यासां ताः-चतुष्पादः (बहुत्रीहिः) । 
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अनु०- समानाधिकरणेन ' इत्यनुयर्तेते । 
अन्वयः- चतुष्पादः सुपः समानाधिकरणेन गर्भिण्या सुपा सह विभाषा 
समासः कर्मधारयतत्पुरूषः । 


अर्थः- चतुष्पाद्वाचिनः सुबन्ताः समानाधिकरणेन गर्भिणीशब्देन समर्थन 
सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यन्ते, समासश्च कर्मधारयतत्पुरूषो भवति । 

उदा०-गौश्चासौ गर्भिणी इति गोगर्भिणी । अजा चासौ गर्भिणी इति 
अजगर्भिणी । 

आर्यरापा-अर्थ- (चतुष्पादः चुष्पादृकाकी लुबन्तो का (समानाधिकरणेन) समान 


अधिकरण्वाले (गर्भिणी) तमर्थं सुबन्त के साय (विभाषा) विकल्प ते समास छता है ओर 
उसकी (तत्यृरुणः) कर्मधारयतत्युरुष सला लेती है । 


उदा०-फौक्नातौ गर्भिणी इति गोगर्भिणी । गर्भिणी गाय अज) चास गर्भिणी 
इति अजगर्भिणी । गर्भिणी बकरी, 


सिद्धि-योगर्भिणी/ गोतु+^गरभिणीःतु। मोगल / गोगर्भिणी । देसे 
ठी-जजगर्भिणी । यहां पुकवत्‌ (६ (२ (४२ से पुकट्ृभाव लेता ढै / 


मयुरव्यंसकाः- 
मयूरव्यसकादयश्च ।७२। 

प०विऽ-मयूरव्यंसकादयः १।३ च अव्ययम्‌ | 

स०-मयूरव्यंसक आदिर्येषां ते मयूरव्यंसकादयः (बहुव्रीहिः) । 

अर्थः-मयूरव्यंसकादयः समुदाया एव निपात्यन्ते, कर्मधारयतत्पुल्ष- 
संज्ञकाश्च ते भवन्ति । 

उदा०-मयूरव्यंसकः ¦ छात्रव्यंसकः, इत्यादिकम्‌ । 

मयूरव्यंसकः । छात्रव्यंसकः । काम्बोजमुण्डः । यवनमुण्डः । 
छन्दसि -हस्तेगृह्य । पादेगृह्य । लाङ्गूलेगृह्य । पुनर्दाय । एहीडादयोऽन्यपदार्धै- 
एहीडम्‌ । एहियवं वर्तते । एहिवाणिजा क्रिया । अपेहिवाणिजा ! प्रेहिवाणिजा ।. 


एहिस्वागता । अपेहिस्वागता । प्रेहिस्वागता । एष्िद्वितीया । अपेहिद्वितीया । 
| प्रोहकटा । अपोहकटा । प्रोहकर्दमा । अपोहकर्दमा । उद्धरचूडा । आहरचेला । 
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आहरवसना । आहरवनिता । कृन्ततिचक्षणा ¦ उद्धरोत्सृजा । उद्धमविधमा । 
उत्पचविपचा । उत्पतनिपता । उच्चावचम्‌ । उच्चनीचम्‌ । अपचितोपचितम्‌। 
अवचितपराचितम्‌ । निश्चप्रचम्‌ ¦ अकिचनम्‌। स्नात्वाकालकः | 
पीत्वास्थिरकः । भुक्त्वासुहितः । प्रोष्यपापीयान्‌ । उत्पत्यव्याकूला । 
विपत्य रोहिणी । निषण्णङ्यामा । अपिहिप्रधसः । इहपन्चमी । इहद्वितीया । 
जहि कर्मणा बहूलमभीक्षण्ये कर्तारं चाभिदधाति-जहिजोडः ! उज्जहिजोडः । 
जहीस्तम्बः । उज्जहिस्तम्ब । आख्यातमाख्यातेन क्रियासातत्ये-अइनीतपिवता । 
पचतभृज्जता । खादतमोदता । सादताचमता । आहरनिवपा । आवपनिष्किरा । 
उत्पचविपचा । भिनिद्धलवणा । छिनिद्धविचक्षणा । पचलवणा } पचप्रकूटा । 
इति मयूरव्यंसकादयः । अविहठितलक्षणस्तत्पुरुषो मयूरव्यंसकादिषु द्रष्टव्यः । 


आर्यभाका- अर्य  (गयुरव्यतकादय) मयूरव्यसके आहि समुदाय (घ) टी निपातित 
किये जाते है ओर उनकी कमधारयतत्युरुष राज्ञा लेती है / 

उदा०-मगुरव्यसकः / मोर के समान चतुर । च्णतरव्यसकः ¢ तिदर्थी के समान 
चूर 


सिद्धि- मयुरव्यसकः ८ ययूर+मु+व्यतक+ यु / गशूरव्यकमदु । मधुरव्यसकः ‹ ते 
ही- छगज्रव्यसकः" आदि / 


इति पण्डितसुदर्शनदेवाचार्यविरचिते पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचने 
द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः 


दितीयाध्यायस्य दितीयः पादः 


तत्पुरुषः 
पूर्वादयः 


(१) पूर्वापराधरोत्तरमेकदेशिनेकाधिकरणे।१। 

प०वि०-पूर्व-अपर-अधर-उत्तरम्‌ १।१। एकदेशिना ३।१ 
एकाधिकरणे ७ ।१। 

स०-पूर्वं॑ च अपरं च अधरं च उत्तरं च एतेषां समाहारः- 
पूर्वापराधरोत्तरम्‌ (समाहारहन्द्रः) । एकदेशो ऽस्यास्तीति एकदेशी, 
तेन-एकदेशिना (तद्धितवृत्तिः) 1 एकं च तदधिकरणमिति एकाधिकरणम्‌, 
तस्मिन्‌-एकाधिकरणे (कर्मधा रथतत्ुरुषः) । 

अन्वयः-पूर्वामिराधरोत्तरं सब्‌ एकदेशिना सुपा सह विभाषा समास 
एकाधिकरणे तत्पुरूषः 

अर्थः-अवयववाचि पूर्वापराधरोत्तरं सुबन्तम्‌ एकदेशिना 
अवयविवाचिना समर्थेन सुबन्तेन स्ट विकल्पेन समस्यते, एकाधिकरणे 
एकद्रव्येऽभिधेये, तत्पुरुषश्च समासो भवति } षष्टीतत्पुरुषापवादः। 


उदा०- (पूर्वम्‌) पूर्वं कायस्येति पूर्वकायः । (अपरम्‌) अपरं कायस्येति 
अपरकायः । (अधरम्‌) अधरं कायस्येति अधरकायः । (उत्तरम्‌) उत्तरं 
कायस्येति उत्तरकायः । 


जायभिाका-अर्य- (पृकपिराधयेत्तरम्‌) अकयकवाच्री पूर्व अपर, अश्र ओर उत्तर 
सुबन्त का (एकदेशिना) अक्यववाची समथ चुबन्त के साथ (विभाषा) विकल्प से समास 
होता है (एकाधिकरणे) यहि एकव्रव्ये का कथने करना छो ओर उस समास की (तत्पृरषः) 
तत्पुरुष समा छती ह । यह वच्ठीतत्युरुष समा का अपवाद है । 

उदा०- (र्व) पुर्वं क़्यस्येति कृ्वकिग्यः / शरीर क्र पूर्वं भाग । (अपर अपर 
कायस्येति अपरकायः । शरीर का एशि भाग । (अश्र अक्षरं कायस्येति अश्चरकायः 4 
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शरीर का तीचे का भाग ८ (उत्तर) उच्तर कायस्येक्ति उत्तरकायः ॥ शरीर का ऊपर का 
भाग। 


तिद्धि-पर्वकायः ८ पूर्व+सु+काय+ङस्‌ । पूककायश्ु । पूर्वकायः । एसे 
ही- अपरकायः" आदि, 


विशेषः-गटा पकं आदि एब्द अक्यववाची है ओर काय-शरीर अकयववाची 
है उन दोनों का समास किया गया है। दोनो क्रा एक अधिकरणपरव्यकाच्य काथ 
श्ररीर है। 


अर्धं शब्दः- 
(२) अर्धं नपुंसकम्‌ ।२। 

पणवि०-अर्धम्‌ १।१ नपुंसकम्‌ १।१। 

अनु०-एकदेशिना, एकाधिकरणे इति चानुवर्तते ¦ 

अन्वयः-नपुंसकम्‌ अर्धं सुब्‌ एकदेशिना सुपा सह विभाषा समास 
एकाधिकरणे तत्पुरुषः । 

अर्थः-नपुंसकलिडगे वर्तमानमवयववाचिना समर्थन सुबन्तेन सह 
विकल्पेन समस्यते, एकाधिकरणे=एकद्रव्येऽभिधेये, तत्पुरुषश्च समासो 
भवति । षष्ठीतत्पुरुषापवादः । 

उदा०-अर्धम्‌-अर्धं पिप्पल्या इति अर्धपिप्पली । अर्धं कोशातक्या 
इति अर्धकाज्ञातकी । 

आयभिका-अर्य- (नपृ्तकम्‌) नपुसकलिङग मेः विमान अवयक्वाची (अर्धम्‌) अर्धं 
सुकनत का (एकदेशिता) अक्यककाकी समर्थ श्रुकेन्त के ताथ (विभाषा) विकल्प से समास 


होता ठ (एकाधिकरणे) यदि एक अधिकरण--्रव्य का कथन करना हो ओर उस तमात 
की (तत्युरषः/ तत्युरूप तना लोती ढै / यह कष्ठीतत्यृरख तमास क अपवाद कै । 


उदा०-भर्ध-अर्ध पिप्पल्या इति अर्ीपिप्यली । छोटी पीपल का आधा भाग। अर्ध 
कोशातक्या इति अष्किशातकी। तेरी को आद्या भाग। 
विद्धि-अर्धिप्पली । अर्ध^सु^पिष्यतीउस्‌ ! अधधीविप्यलीरसु । अर्धपिप्पली । 


" यहां नपुतके अर्थ शब्द का एकेश्वाची पिप्पली शब्क के साथ तत्यृरुष 
सयास ठै 
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द्वितीयादीनां विकल्पः- 


(३) दितीयतुतीयचतुर्थतुर्याण्यन्यतरस्याम्‌ ।३। 
पऽवि०-द्वितीय-तृतीय-चतुर्ध-तुरयाणि १।३ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 
स०ः-द्वितीयं च तृतीयं च चतुर्थं च तुर्यं च तानि द्वितीयतृतीय- 
चतुर्थतुर्याणि (इतरेतरढन्द्रः) । 

अनु०-एकदे्षिना, एकाधिकरणे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-द्वितीयतूतीयचतुर्धतुर्याणि सुपोऽन्यतरस्याम्‌ एकदेशिना सुपा 
सह विभाषा समासस्तत्पुरुषः । 

अर्थः-अवयववाचीनि द्वितीयत्॒तीयचतुर्तुर्याणि सुबन्तानि अन्यतरस्याम्‌ 
एकदेशिना=अवयविना समर्थन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यन्ते, समासश्च 
तत्पुरुषो भवति । षष्टीतत्पुरुषापवादः। अन्यत्तरस्यां ग्रहणात्‌ पक्षे सोऽपि 
भवति । विभाषाधिकाराच्च पक्षे विग्रहोऽपि भवति । 

उदा०-द्वितीयम्‌-द्वितीयं भिक्षाया इति द्वितीयभिक्षा, भिक्षाद्वितीयं 
वा! तृतीयम्‌-तृतीयं भिक्षाया इति तृतीयभिक्षा, भिक्षातृतीयं वा । चतुर्थम्‌-चतुर्ध 
भिक्षाया इति चतुर्थभिक्षा, भिक्षाचतुर्थ॑वा । तुर्यम्‌ -तुर्य भिक्षाया इति 
तुर्यभिक्षा, भिक्षातुर्यं वा । 

आयभिकवा-अर्य- (द्वितीयण्तुयणि) अक्यक्काची द्वितीयः वतीय चतुर्थं ओर तुर्य 
युकन्ते का (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (एकदेशिना) अक्यकी समर्थ भवन्त के प्राथ 
(भाषा) विकल्प चे ममास होता है ओर ज्वी (तेत्पुपः) तत्पुर सज्ञा लेती दै। यह 


षष्ठीतत्युष समास का अपवाद दै / (अन्यतरस्याम्‌) के ग्रहण से पक्ष में षष्ठी समामे भी 
ठोताह्ै। विभाषा का अधिकार होने छे फश्च मेः विग्रह वाक्य 9 लेता ॐ। 

उदा०- (दवितीय द्वितीयं भिष्ाया इति दितीयभिखा, भिद्माष्ठिकीय का भिभा 
का दूसरा भाग / (्रितीय) प्रतीय भिकाया इति त्रतीवभिक्षा; भिला्तीकं वा/ भिषा 
का करील भाग, (चतुर्थ चतुर्थ भिकाया इति चतुर्थभिक्षा; भिभाकतर्य का । भि 
का चौथा भाग । (वर्य) तुर्यं भिकाया इति वुर्यीभिस; भिक्षातुर्यं वा। भि्ाका चौथा 
भाग/ 

सिद्धि-हितीयभिक्षा / दितीय^सु+भिकाः+ङस्‌ । द्ितीयभिक्षा+सु । द्वितीयभिशा / 
भिधाद्वितीयम्‌ । भिश्षारउत्‌+दितीयससु । भिष्षाद्रितीयलसु। भिक्षाद्ितीयम्‌ । ठेते 
ही-भि्नात्रतीयम्‌ आरि । 


शुः पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


` विशेष-प्राचीलक्राल मैं अरह्मचरी भिक्षघ्ठत्ति करते थे ओर उस भिक्षो को लाकर 
अपने आचार्य को सप देते धे आचार्य उस्र भिक्षा में से अपने लिये रलकर शेष भिक्षा ठन 
ब्रह्मचारिये मेँ बाट देता धा। उतत अवत्या यें द्वितीयभिस्ाः आदि पदौ का व्यहार्‌ किया 
जातत धा, 


प्राप्ताप्रन्नयोरविंकल्पः- 
प्राप्तापन्ने च दितीयया ।४। 


पवि -प्राप्ता-आपन्ने १।२ अ १।१, च अव्ययपदम्‌, द्वितीयया 
३।१। 

स० प्राप्ता च आपन्ना च ते प्राप्तापन्ने (इतरेतरयोगद्वनद्रः) । 

अनु०- अन्यत्रस्याम्‌" इत्यनुवर्तते । 

अर्थः-प्राप्तापन्ने सुबन्ते अन्यतरस्यां हितीयान्तेन समर्थेन सुबन्तेन 
सहे विकल्पेन समस्येते, घ्राप्तापन्नयोङ्चाऽकारादेशो भवति । समासश्च 
तस्पुरूषो भवति ¦ दितीयातत्पुरूषापवादः । अन्यतरस्यां ग्रहणात्‌ सोष्पि 
भवति । 

उदा०-प्राप्ता-प्राप्ता जीविकामिति प्राप्तजीविक, जीविकाप्राप्ता 
का। आपन्ना-आपन्ना जीविकामित्ति आपन्नेजीविका, जीविकापन्ना वा | 

आयभिःका-अर्य- (प्राप्तापन्ने) आप्ता ओर आपन्ना सुबन्त का (अन्यतरस्याम्‌) 
विकल्प से (द्वितीयया) द्वितीयान्त समर्थ सुकन्त के साथ (विभाषा) विकल्प से समास लेत 
है (अ च) ओर प्राप्ता तथा आपला के आ को अकारादेश् कछोता है ओर उक्षकी (तत्युल्पः 
तत्पुरुष सजा होती दै । यह द्वितीया तत्पृरुष समाति का अपकाद है । अन्यतरस्याम्‌" कचन 


से द्वितीया तत्पर्ण तमात भी होता है / विभाषा के अधिकार लेने से फ में विग्रह वाक्य 
भी लेता कहै, 


उदा०- प्राप्ता जीविकामिति प्राप्तजीविकः, जीविकाप्राप्ता वा जीविका को 
आप्त हर्द नारी / आपन्ता--ऋपन्ना जीकिकामिति आपन्नजीकिक;, जीविकोप्नना का। 
जीविका क्ते प्राप्त दहं ऋरी। 


विदि-प्राप्तजीविका ¢ ग्राप्ता+यु+जीतिका+अम्‌। प्राप्तजीविक 


प्राप्तजीविक । जीविकाप्राप्ता८ कीविका+अम्‌+प्राप्ता+मु/ जीविकि्राष्त+मु। 
जीविकाप्राप्ता / 
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कालवाचिनः~ 


(४) कालाः परिमाणिना ।५। 

पण०्वि०-कालाः १।३ परिमाणिना ३।१। 

परिमाणमस्यास्तीति परिमाणी, तेन-परिमाणिना (तद्धितवृत्तिः) । 

अर्थः-परिमाणवचनाः कालवाचिनः सुबन्ताः परिमाणिवाचिना समर्थेन 
सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यन्ते, तत्पुरुषश्च समासो भवति । 
षष्ठीतत्पुरूषापवादः। 

उदा०-मासो जातस्येति मासजातः । संवत्सरो जातस्येति 
संवत्सरजातः । एवम्‌-द्रयहजातः । तर्हजात्तः । 

आर्यभराका-जर्थ- (कताः फरिमाण के वाचक कालवाची सुकन्तो का (परिमाणिना) 
एरिमाणवा्ले समर्थे सुकन्ते के साथ (विभाषा) रिकल्पर ते समास लेता है ओर उसकी 
(तित्युर्षः/॥ तत्पर सजा लोती है / यह षष्ठीतत्युर्ख समात क अपवाद दै / 

उदा०- मार जातस्येति मार्जातः । चिदे पैदा हये एक मास हज है / सत्तये 
जातस्येति स्वत्सरजातः । जिते पैदा हुये एक कर्ण हआ है / इक्र प्रकार-ल्यल्जातः । को 
नि का वैदा दजा। व्यहजातः॥ तीनि दिनि क्र वैद हआ, 

सिद्धि-माच्जातः । माल+मु+नात+^डस्‌ । मालजात+सू । मासजातः । 
नञ्‌ शब्दः- 


(५) नञ्‌।६। 

विऽ-नञ्‌ अव्ययपदम्‌ । 

अर्थः-नम्‌ इत्यव्ययं सुबन्तं समर्थेन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते, ` 
तत्पुरुषश्च समासो भवति | | 

उदा०-न ब्राह्मण इति अब्राह्मणः ¦ न वृषल इति अवृषलः । 

आयभिका-अर्थ- (नन्‌) नम्‌ इत अव्यय सुबन्त का समर्थ बुकन्त के मा (विभाषा) 
विकल्प से समात हेता है ओर उसकी (तत्पुरुषः) तत्पुरुष सजा लेती 2ै/ 

उदा०-न ब्राह्मण इति जब्राह्मणः ॥ जो ब्राह्मण नही दै / न वृषल इति अल्रषलः । 
जो वषल=नीच नर्छीहै। 

लिद्धि-भ्राह्मणः । त्‌सुःत्रह्मण+सु । न+ राह्मण । अभ^रह्यण / अब्राह्मण / 
अग्राह्मणः । 


यहां चत्कोपे नजः” (६ /३ ८७२॥ से न्‌ केन्‌ कात्वोएहो जाता है भैर उसका 
ॐ“ मेष रहता है । 
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ईषत्‌-शब्दः- 


(६) ईषदकृता ।७। 
पऽवि०-ईषत्‌ अव्ययपदम्‌ । अकृता ३।१। 
स०-न कृत्‌ इति अकृत्‌, तेन-अकृता (नमूतत्पुरुषः) । 
अर्थः-ईषद्‌ इत्यव्ययं सुबन्तं अकृत्‌प्रत्ययान्तेन समर्थेन सुबन्तेन 
सह विकल्पेन समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति । गुणवचनेन सहायं 
समास इष्यते । 


उदा०-ईषच्चासौ कडार इति ईषत्कडारः । ईषच्चासौ पिड्गल 
इति ईषत्पिडगलः । 
आयभिाषा-अर्थ- (ईषत्‌) इषत्‌ इस अव्यय सुबन्त का (अक्ता) कृत्‌ प्रत्ययान्त से 


भिन्त समर्थं ुबन्त के साथ (विभाषा) निकल्प सरे समास होता कै ओर उसकी (तत्पुरुषः) 
तत्परम सजा लेती दै। यह समास गुणकाची सुबन्त के साथ दष्ट है। 


उदा०-ईकस्वासौ कडार इति ईषत्कडारः । शो भूरा / ईषच्वासौ पिङ्गले 
इति ईषत्पिङ्गलः । थोड़ा भ्रूरा। 


सिद्धि-ईषित्कडारः / इत्‌+तु*कड्ार^घु / ईषत्कडार+ु । ईषत्कडारः । 

षष्ठी-तत्पुरुषः- 
(१) षष्ठी ।८ | 

वि०-षष्टी १।१। 

अर्थः-षल्यन्तं सुबन्तं समर्थेन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते 
तत्पुरुषश्च समासो भवति । 

उदा०-राज्ञः पुरुष इति राजपुरुषः । ब्राह्मणस्य कम्बल इति 
ब्राह्मणकम्बलः । 


आयभिाका-भर्थ- (ष्टी) मष्ठी-अन्त तरुबन्त क समर्थे सुबन्त के साथ (विभाष) 

विकल्प से समास लेता है ओर उसकी (क्यृदणः) तल्ृट्ष स हेती हे / 
उदा०- रालः पुरुक इति रज्युरुषः ॥ राका का पुरुषः तिणाही आदि । ब्राह्मणस्य 

. कस्कल इति ब्राह्मणकम्बलः ॥ ब्राह्मण का कम्क्तः जो दक्षिणा मे देना है। 
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किद्धि- राजपुरुषः / राजनू+डक्‌+पुल्षन^यु / राननूयृरुष / राजपृरष+ु । 
राजष । 


यहा नलो आतिपदिकान्तस्य' (८1? ७) से राजन्‌ एद केने क्रा लोप 
होता है। 


षष्ठीतत्पुरुषः 
(२) याजकादिभिश्च ।६। 

पण्वि०-याजके-आदिभिः ३।३ च अव्ययम्‌ । 

स०-याजके आरविर्ेषां ते याजकादयः, तैः-याजकादिभिः (बहूवरीहिः) । 

अनु०- षष्ठी" इत्यनुवर्तते । 

अर्थः-षष्ठ्यन्तं सुबन्तं याजकादिभिः समर्थैः सुबन्तैः सह विकल्पेन 
समस्यते, तत्पुरूषश्च समासो भवति । 

उदा०-ब्राह्मणस्य याजक इति ब्राह्मणयाजकः ! कृष्णस्य पूजकं 
इति कृष्णपूजकेः । 

याजकं । पूजकं । परिचायक । परिषेचक । परिवेषक । स्नातक । 
अध्यापक । उत्सादक । उद्वर्तक । हर्तृ । वर्तक । होतृ । पोतृ । भर्तु । 
रथगणक । पत्तिगणक । इति याजकादयः । 

आर्यभ्िषा-अर्वः- (षष्ठी) पष्ठी-अन्त सुवन्त का (फाजकारिभिः) याजक आदि 


समर्थ घनन्तो के साथ (विभाषा) विकल्प से समास छेत है ओर उसकी (तत्युल्षः) 
तत्युष्ण सजा लेती है। 


उदा०- ब्राह्मणस्य याजक इति त्ाह्मणयाजकः 4 ब्राह्मण क्म यज्ञ कटानेवाला 
ऋत्विक्‌ । कृष्णस्य पूजक इति कृष्णपएजकः । कृष्णः की पुजा करनेवाला अयन / 
षष्ठीतेत्पुरुषप्रतिषेधः 
षष्टी (निधररणे)- 
(३) न निधरणे 1१०। 
पऽवि०-न अव्ययपदम्‌, निर्धारणे ७।१। 
अनु०- 'षष्ठी" इत्यनुवर्तते | 
अन्वयः-निधरिणे षष्टी सुप्‌ सुपा सह न समासः । 


३६४ फाणिनी्य-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अर्थः-निधा रणे वर्तमानं षष्ठ्यन्तं सुबन्तं समर्थन सुबन्तेन सह 
न समस्यते । जातिगुणक्रियाभिः समुदायादेकदेशस्य पुधक्करणं निर्धारणम्‌। 

उदा०-(जात्तिः) क्षत्रियो मनुष्याणां शूरतमः । (गणः) कृष्णा गवां 
सम्पन्नक्षीरतमा | (क्रिया) धादन्नध्वगानां शीघ्रतमः । 

आ्यिका-जर्थ- (निरये) निर्धारण अर्थे मे' वर्तमान (षष्ठी) षष्ठी-अन्त सुवन्त 


का तमर्थ सुबन्त के साध तमास (न) नहीं होता है । जाति दुग र क्रिया के कारण समूह 
से एक भाग क पथक्‌ करना निर्धारण काता है, 

उदा०- (ज्पिि अतियो मनुष्याणां शूरतमः । मनुग्यो मे स्त्रिय अधिक शूर 
होता है । (रुण) कृष्णा गवां सम्पन्नकीरतमा ॥ गौओ मेँ काली गाय अधिके दृष देनेकाली 
छोती है। (किया) धत्वन्नध्वगानां ीप्रतमः / सार्य चलनेवाले मे दौडनेवाला शीघ्रगामी 
होता दै। 

सिद्धि-मनुष्याणा शूरतमः । यहां तिधारिण अथं मे फष्ठयन्त सुकन्त क समास 
नही जा / यहा यतश्च निर्धरिणम्‌” (३।२ ८४५2) से निर्धारण मे फष्ठी विभक्ति 
होती है, 


षष्ठी (पूरणादिभिः)- 
(४) पूरणगुणरुहितार्थसदव्ययततव्यसमानाधिकरणेन ।११। 

पण्वि०- पूरण-गुण-सुहितार्थ-सत्‌-अव्यय-तव्य-समानाधि-करणेन 
३।९। 

स०-पूरणं च गुणश्च सुदहितार्धश्च सत्‌ च अव्ययं च तव्यश्च 
समानाधिकरणं च एतेषां समाहारः पूरणणसमानाधिकर्णम्‌, तेन- 
पूरणण्समानाधिकरणेन (समाहारदरन्दरः) । 

अनु०-षष्टी न इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-षष्ठी सुप्‌ पूरणणसमानाधिकरणेन सुपा सह न समासः 

अर्थः-षष्ठयन्तं सुबन्तं पूरणण्समानाधिकरणेन समर्थेन सुबन्तेन 
सह न समस्यते । 

उदा०- (पूरणम्‌) छात्राणां पञ्चमः । छात्राणां दशमः । (गुणः) 
बलाकायाः शौक्ल्यम्‌ । काकस्य कर्ण्यम्‌ । (सुहितार्थः=तुप्तार्थः) फलानां 
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सुहितः । फलानां तुप्तः। (सत्‌शत-शानचौ) शतृ ब्राह्मणस्य कुर्वन्‌ । 
शानच्‌-ब्राह्मणस्य कुर्वाणः । (अव्ययम्‌) ब्राह्मणस्य कृत्वा । ब्राह्मणस्य 
हृत्वा । (तव्यः) ब्राह्मणस्य कर्तव्यम्‌ । (समानाधिकरणम्‌) शुकस्य 
माराविदस्य । राज्ञः पाटलिपुत्रस्य । पाणिनेः सूत्रकारस्य । 

अआयभिाषा-भर्थ- (वष्ठी) सष्ठी-अन्त सुबन्त का (भूरणण्तमानाधिकरणेन) 
ए्रण-गरत्थयान्तः गुणका बषहठितस्तप्ता्यक्रः सत्‌-णत् ओर शानच्‌ उत्ययान्त अव्यय 
ओर समानाधिकरणकाकी समरथ युबन्त के गाथ तमाम (्/ कहीं लेता है, 

उद्या०-(ए्रण-म्रत्यवान्त) छ्यक्राणा पञ्चमः । छत्री मे एाचवा। च्यत्राणा 
दशमः! छक्र मे दश्रवा। गृणकाकी-कलाका्याः शौक्ल्यम्‌ केगुली का सफदयते। 
काकस्य कार्य्यम्‌ / करौदे का का7त्ाए्न / (पुहितार्थ-त्रष्तार्थ) फलान सुहितः । एते से 
ठ्रप्त है/ फलानां त्रष्तः। फलो से तप्त है। (क्तशत्र-शानन्‌) शत्-त्राह्यणस्य 
कुर्व्‌ । ब्राह्मण क्ण कर्य करता हज । शान स ब्राह्मणस्य कुकणि; । ब्राह्मण का कर्य 
करता हू । (अव्यय) जाह्यणस्य कृत्वा ॥ ब्राह्मण का कर्य करके । ब्राह्मणस्य हृत्वा । 
राह्मण का धने हरण करके । तव्य-क्रह्मणस्य कर्तव्यमृ॥ ब्राह्मण का कत्तव्य । 
(सिमानाधिकरण॥ शुकस्य माराविदस्य / माराविद मक तोते का ‹ राजः पाटल्तिषुक्रस्य । 
फटलिपुत्र (पटना) के सजा क्रा। पाणिनेः सुत्रकारस्य। सूत्रकार फणिति का 


विने (१/ तस्य र्रणे उट्‌" (५ ८२४८५ यह गूरण अर्थ मे उट्‌ आदि प्रत्ययो 
का विध्रान क्रिया गया है। 


(२ सत्त- तौ सत" (२ (२ ।९२७/ से शत्र ओर छान्‌ प्रत्यय की सत्‌ ठला की 
गई है। 


षष्ठी (क्तेन)- 
(५) क्तेन च पूजायाम्‌ ।१२। 

पर्विऽ-क्तेन ३।६१ च अव्ययपदम्‌, पूजायाम्‌ ७।१। 

अनु०-षष्टी, न इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-षष्टी सुप्‌ पूजायां क्तेन सुपा सह च न समासः | 

अर्थः-षष्छ्यन्तं सुबन्तं पूजायामर्थं वर्तमानेन क्त-प्रत्ययान्तेन समर्थन 
सुबन्तेन च सह न समस्यते । 

उदा५- साश्रां मतो देवदत्तः। राज्ञां बुद्धो यज्ञदत्तः । राज्ञां पूथित्तो 
ब्रह्मदत्तः । 


३६६ पफाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

आर्यभाषा-जर्थ- (षष्टी) फष्ठी-अन्त सुबन्त का (पूजायाम्‌) पूजा अर्य मे वतमान 
(क्तेन) क्त-प्रत्ययान्त समर्थ घुवन्त के माथ (चर) भी समास नटी लेता है । 

उदका०-राक्लां मतो देवदत्तः । देवदत्त राजाओं के द्वारा सम्मानित है। राजा कुदो 
यज्ञदत्तः । यदत्त राजार्जो के द्वारा सजात है । यज्ञा फुजितो ब्रह्मदत्तः ॥ ब्रह्मदत्त राजार्ओे 
के द्वारा यजित है। 

लिद्धि- राजञ मतो देवदत्तः । यहा मतिद्गद्धिपुजार्यभ्यष्व" (३ ।२ ४८८) से 
वर्तमानकाल मेँ एना अर्थ मेँ क्त प्रत्यय कै क्तस्य च वर्तमाने" (२२६७५ ते 
वर्तमानकाल में विहित क्त-प्रत्यय के योग मे' षष्ठी विभक्ति होती है / प्रकृत सूत्र से उक्त 
षष्ठीविभक्ति के समास का प्रतिषेध किया गया है । ठेते ही-रान्ना कुद्धः, राजा एजित । 


षष्ठी (अधिकरणवाचिना)- 
(६) अधिकरणवाचिनां च ।१३। 


प०विऽ-अधिकरणकाचिना ३।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-षष्ठी, न, क्तेन इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-षष्टी सुप्‌ अधिकरणवाचिना क्तेन सुपा सह न समासः । 

अर्थः-षष्ठ्यन्तं सुबन्तं अधिकरणवाचिना क्त-प्रत्ययान्तेन समर्थेन 
सुबन्तेन च सह न समस्यते । 

उदा०-इदमेषां यातम्‌ ! इदमेषां भुक्तम्‌ । 

आयभिाका-अर्थ- (षष्ठी) सष्ठी-अन्त तुवन्त क्र (अधिक रणवाचिना। अधिकरणकाची 
(क्तिनि) क्त-प्रत्ययान्ते समर्थ सुबन्त के साथ (च) भी समास (न) नहीं लेता है, 


उदा०-इव्मेषां यातम्‌ । यह इनके जाने का मार्ग है। इदमेषां भुक्तम्‌ । गह 
इनके भोजन का स्थान है, 


 सिद्धि- इदमेषां यात्तम्‌ / यहां धा गतौ" (अदा) धातु से क्तोऽधिकरणे च 
क्रौव्यगतिम्रत्यवसाना्थेभ्यः” (र । ४ /७६॥ से अधिकरण कारक मे क्त-प्रत्यय ठै । अफ़त 
सूत्र से उसके साथ षष्ठी समा का प्रतिषेध किया गया है। टेरे ठी-इदमेषा शुक्तम्‌ / 


कर्मणि ष्ष्टी- 
(७) कर्मणि च।१४। 
पऽवि०-कर्मणि ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनुर-षष्ठी, न इति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-कर्मणि च षष्ठी सुप्‌ सुपा सह न समासः । 


अर्थः-'उचयप्राप्तौ कर्मणिः इत्येवं या षष्टी विहिता तदन्तं च 
समर्थेन सुबन्तेन सह न समस्यते । 


उदा०-आश्चर्यो गवां दोहोऽगोपालकेन । रोचते मे ओदनस्य भोजनं 


देवदत्तेन । साधु खलु पयसः पानं यज्ञदत्तेन । विचित्रा सूत्रस्य कृतिः 
पाणिनिना । 

आ्यभिवा-अर्थ- (कर्मणि) उभयप्राप्तौ कर्मणि” (२।३।६६ तस सूत्र से जो 
ष्ठी विभक्ति विधान की गर्दै उस सुकन्त का (च) भी समर्थ सुबन्त के साथ समात्‌ 
न) नही लेता है! 

उदा०-आश्चर्यो गवां दोहोऽगोपालकेन ॥ जो गोपाल नहीं है उतके ध्रा गजं 
का दहना आश्चर्य की कात कै । रोचते मे ओदनस्य भोजनं देवदत्तेन । देवदत्त को ओदन 
का छाना मुजञे प्यारा तगता है / साघु खलु पयसः पाने यनदत्तेन / यज्जदत क्रा दरधका 
फीना अच्छ है । विचित्रा सूत्रस्य कृतिः पाणिनिना । पाणिनि की सूत्र-रचना विचित्र है। 

सिद्धि आश्चर्यो गवा दोहोऽगोपालकेन ॥ यहा क्रकि्मणोः कृतिः” (२/२ /६५ 
से दोहः" इतर कृदन्त के प्रयोग मे कर्ता अगोप़ल्क ओर कर्म गौ इनै दोन मे षष्टी 
विभक्ति प्राप्त लेती है किन्दु उभयप्राप्तौ कर्मणिः (२/३८६६) से कर्म मे षष्ठी 
विभक्ति शयो जाती है ओर कर्ता स कर्तकरणयोस्त्रतीया' (२/२ /१८# ते त्रतीया विभक्ति 


टोती है। प्रकृत सूत्र से उक्त कर्मा में विहित पष्ठी विभक्ति के समास का प्रतिषेध किया 
गया है। 


कर्मणि षष्टी- 
(८) तृजकाभ्या कर्तरि ।१५। 
पश्वि०-तृच्‌-अकाभ्याम्‌ ३।२ कर्तीरि ७।१। 
स०-तृच्‌ च अकश्च तौ-तृजकौ, ताभ्याम्‌-तुजकभ्याम्‌ 
(दतरेतरयोगद्रन््रः) 
अनु०-षष्टी, न, कर्मणि इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-कर्मणि षष्ठी कर्तरि तृजकाभ्यां सुबभ्यां न समासः । 


अर्थः-कर्मणि या षष्ठी तदन्तं सुबन्तं कर्तरि वर्तमानाभ्यां तृजकाभ्यां 
समर्थाभ्यां सुबन्ताभ्यां सह न समस्यते । 
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उदा०- (तृच्‌) पुरां भेत्ता । अपां स्रष्टा । वज्रस्य भर्ता । (अके) 
ओदनस्य भोजकः । सक्तूनां पायकः । 

आर्यभाषा-अर्थ- (कर्मणि) क््कि्मणोः कृतिः” (२/२ /६५) से कृदन्त के प्रयोग 
मे षष्ठी विभक्ति का विष्धान किया गया है उत्त सुबन्त का (कर्तरि) कर्ता अर्थमे विद्मान 
(क्िजकाभ्याम्‌) त्च ओर अक प्रत्ययान्त समर्थ सुवन्तो के साथ समास (7) नही लेता है। 

उदा०-{त्िक) प्रां भेत्ता नगे को तोडनैवालः इन्द्र । जपं स्ष्टा। जल की 
मष्ट करनेवाला केण । क्जस्य भर्ता । वत्र को धारण करनेकाला इन्द्र । (अक) ओदनस्य 
भोजकः / भात को खानेवाला देवदत्त । सक्तूना पायकः 4 सत्ुओ' को फीनेकाला यज्गदत्त/ 

सिद्धि-(९) पुरा भेत्ता । गडा भिदिर्‌ विदारणे" (रधा०प०) धातु से ण्वृलू्ररौः 
(२ 1९ 1१२३७ से कृत्सज्गक त्र्‌ प्रत्यय ढै / इछके प्रयोग मे रामु" मे @र्तकिर्मणोः कृतिः 
(२?।३/६५ से एष्ठी विभक्ति है/ पक़रत सूत्र से उस षष्ठी विभक्ति के समास का 
अतिषेध करिया गणा है। 

(२/॥ ओदनस्य भोजकः ¢ याः श्रुज पालनाभ्यवहारयोः” (अदा०अ०/ ते कर्ता 
अर्य म ्तृलुत्रचौ" (२ (2 1९३३ ण्वुल्‌ (अक) प्रत्यय है / उदके योग॒ मे ओवनस्य" में 
पूर्ववत्‌ (२ २ ।६५ एष्ठी विभर्ति है । भरकर सूत्र से उसके म्योग में षष्ठी समास का 
प्रतिषेध किया गया है। 


कर्तरि षष्टी (अकेन) 
(६) कर्तरि च 1१६ 

पऽवि०-कर्तरि ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु-षष्टी, न दति च, त्रृजकाभ्याम्‌' दृत्यस्माच्चे अकेन 
इत्यनुवर्तते । । 

अन्वयः-कर्तरि षष्ठी सुप्‌ च अर्कन सुपा सह । 

अर्थः-कर्तरि या षष्टी तदन्तं सुबन्तं च अकान्तेन समर्थेन सुबन्तेन 
सह न समस्यते । 

उदा०-भवतः शायिका ¦ भवतत आसिका । भवतोष्रग्रासिका । 

आर्यमाफा-अर्थ- (कर्ताटि। कर्ता कारक मेः जो (ष्ठी) पष्छी विभक्ति है उस 
समर्थं सुबन्त का (च) भी (अकेन) अक-श्रत्ययान्त मर्थं मुकल्त के साथ तमास (त) नही 
ढोता है, 


उदा०- शक्तः शाका / आपकी ठोने की कारी (पयाया) है/ भवतत आसिका। 
आण्की कैठने की कारी है, भवतोऽग्रग्रासिका । आपकी पहले लाने करी कारी &ै। 
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सिद्धि- भवतः शायिका । यहा शीडः स्वप्ने" (अप्ता०अ2/ धातु से पर्यायार्हणोत्पत्तिवु 
णुके (२/३ 2९) ठे प्रयाय (कारी) अर्थ मे ण्वुच्‌ प्रत्यय है इसके वु" के स्यान मेँ 
युवोरनाकौ" (५ 1९ ९) ते अक- आदे होता है । शायिका" इस आकारान्त शब्द के 
श्रयोग म कर्तकर्मणोः कृति" (र ८३ ८६५) ते कर्ता भवतः" मे षष्ठी विभक्ति ठै । प्रकृत 
त्र ते इत से फणी ठमास का अतिरेध किया गया है / 

विेक-काशिकाकार फ जयादित्य ने क्जकाभ्या कर्तरि ओर कर्तरि च॑ इन 
दोनो सूकरो का महाभाष्यकार से विरुद्ध व्याल्यान करिया है। अतः वह माननीय नी है 
नित्यं षष्ठीतत्पुरुषः 

(१) नित्य क्रीडाजीविकयोः ।१७। 

प०वि०-नित्यम्‌ १।१ क्रीडा-जीविकयोः ७ ।२। 

स०-क्रीडा च जीविका च ते-क्रीडाजीविके, तयोः- क्रीडाजीविकयोः 
(इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 

अनु०-षष्ठी अकेन तत्पुरुष इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- क्रीडाजीविकयोः षष्टी सुप्‌ सुपा सह नित्यं समासस्तत्पुरुषः । 

अर्थः- क्रीडायां जीविकायां चार्थे षष्छ्यन्तं सुबन्तं नित्यं समस्यते, 
समासश्च तत्पुरुषो भवति । 

उदा०- (क्रीडायाम्‌) उदालकपुष्पभन्जिका । वारणपुष्पप्नचायिका । 
(जीविकायाम्‌) दन्तलेखकः । नखलेखकः । 

भर्यंभाषा- अर्य (क्रीडाजीविकयोः क्रीडा ओर जीविका अर्थं मैं (षष्ठी। णष्ठी-अन्त 


पुगन्त का (बुषा) तमर्थं युबन्त के साध (तित्यम्‌) सदा समात लेता है ओर उसकी 
(त्त्पृरणः) तत्यृरुष रक्रा होती है । 

उद्य०- (क्रीडा) उह्ालकयुष्पभगन्जिकी। उल्क के पर्ल तोड़ने का खेल। 
वारणुष्पप्रचायिका / वारण वकष के कूल इका करने का खेल । (जीकिका,। दन्तलेखकः । 
दातो को लेखन करनेवाला ज नखलेखकः । नाद्धुने का तेखन (कटाह) करनेकाला । 

सिद्धि- (/) उद्रालकरुष्यभम्जिका । भञ्जृ+ण्वुल्‌ । भउनू+अक । 'भउ्जक-+टाप्‌ । 
भृम्जिक^आ / भन्मिका+सु । भभ्जिका। उद्रालकुष्य+ आम्‌+ भभ्जिका+सुं । उदरालकपुष्प- 
भन्निका +तु । उद्लकयुष्भम्जिका / 

यहां भरम्जो मामरदने' (र्प०॥ धातु से तज7यास्‌" ठे ण्वुल्‌ मत्यय है! धुकोदश्रकमैः 
(७,९/१) ते वु के स्थान में अक-आदेश होता है। स्त्रीत्व विवक्षा मे अजायतष्टाषु 
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(५/४ १३५ से टाप्‌ प्रत्यय ओर प्रत्ययस्थात्‌ कात” (७।३ १ से इकार-आदेश 
होता है। हस सूत्र से अकान्त भग्जिका शब्दं का क्रीडा अर्थ मे नित्य षष्ठी समास करा 
विधान किया ग्या दै) 

(२ दन्तलेखकः । विख्‌+ष्वुन्‌ । तेख-+अक। तेखकन^लु। लेखकः । 
वन्त+आम्‌+ लेखक । दन्ततेकेक+यु / दन्तलेखकः । 

यहा लिख अक्षरविन्यासे" (त८०। धातु से भिन्पि्‌ ष्वुन्‌" (३ 1१४५५) से 
ष्ुन्‌-्रत्यय है/ वु के स्थान मे पूर्ववत्‌ अक-आदेश होता है । इत सूत्र से अकान्त लेखक 
शब्द का जीविका अर्थ मे नित्य षष्ठी समास का विधान क्रिया गया है। कर्तरि च 
(२।२ ९६ से प्रतिषेध प्राप्ते शा। 


कू-गति-प्रादि-तत्पुरुषः- 
(१) कुगतिप्रादयः ।१८। 

प०्विऽ-कु-गति-प्रादयः ९।३। 

स०-प्र आदिर्भषा ते प्रादयः । क्च गतिश्च प्रादयश्च ते-कुमतिप्रादयः 
(बहुत्रीहिगरभितितरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-नित्यं तत्पुरुष इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- कुगतिप्रादयः सुपः सुपा सह नित्यं समासस्तत्पुरुषः । 

अर्थः-कु-गति-प्रादयः सुबन्ताः समर्थन सुबन्तेन सह नित्यं समस्यन्ते, 
समासश्च तत्पुरूषौ भवति । 

उदा०- (क्‌ पापार्थे) कुत्सितः पुरुष इति कुपुरुषः । (गतिः) उरीकृत्य । 
(घादयः) प्रगत आयार्य इति प्राचार्यः । (दुर्‌ निन्दायाम्‌) दुष्टु पुरूष इति 
दुष्पुरुषः । (सु पूजायाम्‌) सुष्टु पुरुष इति सुपुरुषः । (आड ईषदर्थे) ईषत्‌ 
पिडगल दति आपिङ्गलः । 

आर्यभाका-अर्- (करुगतिप्राकयः+ कुः गतिसंलक ओर प्र आरि दुकन्तो का स्मर्य 


सुबन्त के साथ (नित्यम्‌) सदा समात होता है ओैर उलकी (तत्यृरषः/ तत्युत्म सजा 
क्ञोती हे / 

ज्दा०-- (कु काप) कृत्सित्तः पुरुष इति कुरुष; । फफी पुरुष / (गतिसंजक/ 
उररीकृत्य । स्वीकार करके! (प्रादि) प्रगत आचार्य इति प्राचार्यः । प्रकृष्ट आचार्य। 
र निन्वाज दृष्ट एरुष इति द्ष्ठ्षः ¢ निन्दित एृल्फ/ (त्र सृजा, सुष्ट गरष इति 
सुफरषः ¢ पूजनीय प्स । (ऋङ्‌ ईषत) इषत्‌ पिङ्गल इति आपिङ्तः । थोड़ा भूरा / 
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सिदि- 2) कपरः । कु^युःपुर्प+सु ८ कूपुरषः+ सू । कुपुरुषः । 

(२) उरीक्रत्य / उरटी+सुःकृक्त्का। उरीनकृनत्यय्‌ । उरी^कतुक्‌+य। 
उरी+कर+त्‌+य । उरीकत्य+सु ! उरीकृत्य । 

यां उयदिच्विडाचज्च" (१ । > ।११) उरी" शब्द की गति ता है । गतितज्क 
उरी-शब्द का क्त्वा-मरत्ययान्त कृत्वा शब्द के साथ समात लोन पर समासेऽनङपूर्वे क्वौ 
ल्यप" (७ /१।२७) घे क्त्वा को ल्मप्‌ अदेश होता है ओौर हस्वस्य पिति कृति तुक" 
(६।२।७२/ से वुक्‌ आगरम होता है । 

(३ मचार्यः । प्र^सु+आाचार्या+सु । प्राचार्यतु । प्राचार्यः । यहा भ्र" शब्द का 


आचार्य शव्द के साथ तत्युरुष समास है / प्र-आदि शर्न्दो का फठ शादयः" (% /१।५८) 
सूत्र के प्रक्चन मे दगया गया है 


उपपदतत्पुरुषः 
उपपदम्‌ (अतिड्‌)- 


उपपदमतिङ्‌ ।१६। 
पऽ्वि०-उपपदम्‌ १।१ अतिङ्‌ १।१। 
स०-न तिडः इति अतिङ (नमूतत्पुस्षः) । 
अनु०-नित्यं तत्पुरुष इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अतिडः सुप्‌ सुपा सह नित्यं समास्तस्तत्पुरुषः । 
अर्थः-अतिडन्तमुपपदसुबन्तं समर्थेन घुबन्तेन सह नित्यं समस्यते 
तत्पुरुषश्च समासौ भवति । 
उदा०-कम्भं करोतीति कृम्भकारः । नगरं करोतीति नगरकारः। 


आर्यभाषा-अर्थ- (अतिङ्‌) तिडन्त से भिन्त (उपपदम्‌) उपपदं दुबन्त का सरथ 
तुबन्त के ताथ (नित्यम्‌) मढा समास ठोता ङ ओर उसकी (त्त्पल्यः/ त्त्युल्ष सजला 
होती है। 

उदा०-कुम्भं करोक्तीति कुम्भकारः जो धडा कनात ठै वह कुम्हार / नगरं 
करोत्तीति नगरकारः । जो तगर बनाता है क्ह नरारकार। 

सिद्धि- (१) कुम्भकारः । कुर्भ+ङल्‌+कृ+अण्‌ । कुर्भ+करार्‌+अ । कुरभकाट^सु । 
कुम्भकारः । 

यहा कुम्भ कर्म उप्यद होने एर इक्र करणे” (तण्ठ०) शु ले अण्‌ अत्यय है । 
अचो भ्णिति" (७२९५) से क थातुं की कदि ठोती है/ एसे ही- नगरकारः 
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उपपदम्‌ (अमा-एव)- 
(२) अभेवाव्ययेन ।२०। 

प०वि०-अमा ३।१ एवं अव्ययपदम्‌, अव्ययेन ३।१। 

अनुऽ-उपपदं तत्पुरुष इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- उपपदं सुब्‌ अमैवाव्ययेन सुपा सह समासस्तत्पुरुषः। 

अर्थः-उपपदं सुबन्तम्‌ अमन्तेन एव अव्ययेन समर्थेन सुबन्तेन सह 
समस्यते, नान्येन सह । तत्पुरुषक्ष्च समासो भवति । पूर्वसूत्रेीव समासे 
सिद्धे नियमार्थमिदुमुच्यते । 

उदाऽ-स्वादुडकारं भुड्क्ते । लवेणडकारं भुडक्ते । सम्पन्नडकारं 
भुद्ते। 

आर्यभाषा-अर्थ-(उपपदम्‌/ उवप सजन्त को (अमा) जिसके अन्त मे अम्‌ है 


(एव) उसी (अव्ययेन) अव्यय समर्थं सुबन्त के साथ समास लोता है किती अन्यके साथ 
नी ओर उसकी (तत्पुरुषः तत्पुरुष सना लेती है । 


उदा०-स्वदृङ्कारं भुङ्क्ते / भोजन को स्वादिष्ट कनाकर खाता है । लक्णङ्कारं 
्वस्क्ते। भोजन को नमकीन बनाकर खाता है/ सम्पन्नङ्कारं भुङ्क्ते / भोजन को प्रत 
आदि से सम्पन्न करके खाता ढै 

सिदधि-स्वाद्दकारम्‌ । स्वादुम्‌+^कृ+णमृत्‌ । स्व्वुम्‌+कार्‌+अम्‌ । स्वाद्रङ्कारम्‌+सु। 
स्वादुद्‌कारम्‌ । 

यटा इूकङ्‌ करणे" (त०उ०) धातु से स्वाद्रमि णमुल्‌" (२ । ८ ।२६/ मे णमुल्‌ 
प्रह्मय है । यहा स्वाम्‌! उपएद का अमन्त अव्यय कारम्‌" के सा समा होता है। 
हक ऊन्मेजन्तः” (2९/३९) ते अव्यय सजना है । अव्यवादाषुद्ुषः' (२/* ८८२) पे, 
वु अत्यय का लोपो जाता है, ॥ 

उपपदतत्पुरुषविकल्पः 

बुीयादीनि- 


(३) तृतीयाप्रभूतीन्यन्यतरस्याम्‌ ।२१। 


चर्किऽ-तुतीया-प्रभृतीनि १।३ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 
स०-तृतीया प्रभृतिर्येषां तानि-तृतीयाप्रभृतीनि (बहुत्रीहिः) । 


द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः ३७३ 
अनु०-उपपदम्‌, अमैवाव्ययेन, तःपुरूष इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तृतीयाप्रभरतीनि उपपदानि सुपोष्मेवाव्ययेन सुपा सहान्यतरस्यां 

समासस्तत्पुरुषः । 


अर्थः-तुतीयाप्रभुतीनि उपपदानि सुबन्तानि अमन्तेन एव अव्ययेन 
समर्थन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यन्ते, तत्पुरुषश्च समासो भवति । 


उदा०- मूलकेनोपदंशं भुड्क्ते \ मूलकोपदंशं भुङ्क्ते ¦ उच्चैः 
कारमाचष्टे । उच्चैःकारमाचष्टे । 


आर्वभिाका- अर्थं - (ततीयाप्रश्तीनि) उपदशसत्तीयायाम्‌' (३ ।४८।४७,) से तेकर 
जो उपपद है उन उपपद सुबन्तं का (अमा) अम्‌ जिसके अन्त मेंट (एव) उती 
(अव्ययेन) अव्यय समर्थे सुकन्त के साथ (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प पे समात लेता कै ओर 
उसकी (तत्पुरुषः) तत्युलष सजा छोती है 

उदका०- मूलकेन उपदशं भरङ्क्ते।/ मुलकोणदं् भुङ्क्ते मूती को दाति तै 
कृ्टकर उसके साथ रोटी सातः है । उच्चैः कारमायष्टे । उच्चैःकारमाचष्टे । ठे क्रयण । 
तेरी कन्या गर्भिणी है ठे कपल स्यात इसे ऊचा स्वर करके कट्ता है। 

तिद्धि- (९ मलकोपदशम्‌ / मूलक~+टा+उपद्शू+ गुल्‌ । मूतकःउपदश्‌+अम्‌ ॥ 
मूतकोपद्शमू द / मूलकोपदंशम्‌ 1 । 

यहा! उपदश्रस्तीयायाम्‌' (२ ८४१२७) ले करतीयान्त मूलक शब्द उपपद हीने 
पर इकर करणे” (त०उ०) धातु से णमुत्‌ अत्यय दै अचो न्मगिति" (७/२ (९१५५) से 
कर धातु को क्द्धि लेती है। तीयान्त मूलक" शब्द का अमन्त अव्यय कारम्‌" के साथ 
इत चत्र से जिकित्म से समास हीतः है । कृन्येजन्तः” (९।९।२९ से मकारान्त क्रम्‌ 
ग्द की अव्यय सन्ना है! । 

(र उच्चैःकारम्‌ । उच्चै-+तु+~क-+णनुल्‌ / उच्चैः+कार्‌+अम्‌ । उच्चैःकारमू्‌+दु। 
उच्चैःक्रारम्‌। 

यहा अव्ययेऽयाभिपेतास्याने०" (३ । २८/५९ से उच्चैः“ अव्यय शन्द उपयद 
हने ठे क्र शतु से णमरृल्‌ प्रत्यय दै । शेष कार्य पुक्वत्‌ है । 


तृतीयादीनि (क्त्वा)- 
(४) क्त्वा च 1२२) 
प०वि०- क्त्वा ३।९१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-उपपदम्‌, तृतीयाप्रभृतीनि, अन्यतरस्याम्‌ इति चानुवर्तते । 


1 पाणिनीय-अष्टाघ्यायी-प्रवचनम्‌ 

अन्वयः-तृतीयाप्रभृतीनि उपपदानि सुपः क्त्वा सुपा सहे चान्यतरस्यां 
समासस्तत्पुरषः । 

अर्थः-तृतीयाप्रभतीनि उपपदानि सुबन्तानि क्त्वा-प्रत्ययान्तेनापि 
समर्थेन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यन्ते, तत्पुरुषश्च समासो भवति । 

उदा०-उच्चैः कृत्वा । उच्चैःकृत्य | 

आर्यभावा-अर्थ- (ितीयाप्रभ्तीनि) उपदश्सुत्तीयायाम्‌" (र (ख />७/ इससे तेकर 
(उपपदम्‌) जो उपपद है उन उपपद सुबन्ते को (क्त्वा) क्त्वा-प्रत्ययान्त समर्थ सुबन्तों 
के साथे (च) शी (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से धमा हता है ओर उसकी (तत्पुरषः) 
तत्पुरुष स्ना होती है / 

उदा०-उच्चैः कृत्वा / कह कहता है- हे ब्राह्मण । तेरी कन्या गर्भिणी है हे 
करषल ^ क्या त्‌ इते ऊथा स्वर कटके कहता ड । उच्चैःकृत्य । यहा समा होगा । अर्थ 
पूर्ववत्‌ ₹ै/ 

रिदधि-उच्चैःकृत्य । उच्चैः +सुकृकत्वा / उच्चौ+करल्यय्‌ / उच्चैःकृनतु्‌+य। 
उच्चैः+क+त्‌+य / उच्चैःकृत्य +सु ८ उस्चैःकरत्य/ 

यटा अव्ययेऽयथाभिमेतास्याने कञः क्त्वाणपुलौ" (२।४८।५९ से कर धातर सै 
क्त्वा प्रत्यय ओर इस सूत्र से तत्पुरुष समार है । समातेऽनङुरवे क्त्वो ल्यप" (७ ८ (२७) 
से समत मे क्त्वा के स्थान मे ल्यए्‌ अदेश हता है। शहस्वस्थ पिति कृति तक्‌ 
(६८२६२ से तुक्‌ आगरम ह्येता है । जहा समास नही लेता क्हा~उच्चैः कृत्वा । 

इति तत्पुरुष्रकरणम्‌ । 


बहुत्रीहिप्रकरणम्‌ 
शेषाधिकारः- 
(१) शेषो बहुव्रीहिः ।२३। 
पठ्वि०-शेषः १।१ बहुत्रीहिः १।९। 
अन्वयः-शेष- समासो बहूप्रीहिः । 
अर्थः-पूर्वोक्तादन्यः शेषः समासो बहू्रीहिसंज्ञको भवति । 
इत्यधिकारोभ्यम्‌। 


आयभिषा-जर्थ- (शेम: युवोज्त तमास से भिन्न शेफ तमात की (बहुत्रीहिः) 
वहु्रीहि सजा होती / यह सजञा-अधिकार दत्र दै। 
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अनेक सुबन्तम्‌- 


(२) अनेकमन्यपदार्थ ।२४। 


प०वि०-अनेकेम्‌ १।१ अन्यपदार्थे ७ ।९। 

स०-न एकमिति अनेकम्‌ (नम्‌तत्पुरुषः) । अन्यच्च तत्‌ पदमिति 
अन्यपदम्‌, तस्य-अन्यपदस्य । अन्यपदस्यार्थं इति अन्यपदार्थः, तस्मिन्‌- 
अन्यपदार्थे (कर्मधारयगर्भितषष्टीतत्पुरुषः) । 

अनु०-विभाषा, बहु्रीहिः इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अन्यपदार्थेऽनेकं सुप्‌ परस्परं विभाषा समासो बहु्रीहिः । 

अर्थः-अन्यपदार्थे वर्तमानम्‌ अनेक सुबन्तं परस्परं विकल्पेन समस्यते, 
वहूत्रीहिश्च समासो भवति । प्रथमामेकां वर्जयित्वा सर्वेषु विभक्ति-अर्थषु 
बहुव्रीहिः समासो भवति । 


उदा०- द्वितीया) प्राप्तमुदकं यं ग्रामं स प्राप्तोदको ग्रामः । (तृतीया) 
ऊढो रथो येन सं ऊढरथोऽनडवान्‌। (चतुर्थी) उपहृतः पशुर्यस्मै स 
उपहृतपशू रद्र: । (पञ्चमी) उद्धृत्तमोदनं यस्याः सा उद्धृतौदना स्थाली । 
(षष्ठी) चित्रा गावो यस्य स चित्रगुर्दवदत्तः। (सप्तमी) वीराः पुरुषा 
यस्मिन्‌ स वीरपुरुषको ग्रामः 


आर्वभाषा-अर्थ- (अन्यपदार्थे) अन्य एद के अर्थ मे विद्मा (अनेकम्‌) एक से 
अधिक दुबन्तो का परस्परं (रिभाणा) विकल्प पे समास होता है ओर उसकी (बहुत्रीहिः 
बहूक्रीहि समा होती है । यष्टा एक प्रथमा विभक्ति को छोडकर द्वितीया आदि सन विभक्तियों 
के अर्थो ते बहुत्रीहि समास होता है/ 

उदा०- (दित्ीया+ प्राप्तमुदकं य ग्रामं स प्राप्तोदको ग्रामः / व ग्राम जित्ते जल 
प्रप्त कहेक्या दै। (तत्तया ऊढो रथो येन सं ऊढरथोऽनड्वान्‌ । वह कैल नितके द्वारा 
रथ कहन किया गया ड । (चर्थी) उपहतः पद्चुर्यस्मै स उपह्तप ररः / व्ह रर देव्ता 
जिसके लिये कैल आदि पयु उप्ार रूफ मे दिया गया है / (प्र्वमी/ उद्घ्तोदन यस्याः 
सा उदृष्तौदना स्वाली । कह स्याली पतीली जिससे भात निकाल लिया गया ठै । (वष्ठी, 
चित्रा गावो यस्य स चित्रदुरदवदत्तः ! वहं देवदत भिसकी गाय चितिकवरी है / (सप्तमी) 
वीराः पुरुषा यत्मिन्‌ स वीरुरुषको प्रामः । वह गानि जितमे' कीरपरुष रहते है / 

सिद्धि-्राप्तोदकः + प्राप्त+लु+उदकु/ ्राप्तोदकन^ु । प्राप्तोदकः । 
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गहा प्राप्त ओर जदक दो पदो का बहुत्रीहि मास किया गया है । ये कोनो पद अपने 
से अन्य (भिन्न) तीसरे प्राम फद के अर्थं गे विद्यमान हैः कति श्रामः चिसे जत प्रप्त होगया 
ै। रसे ठी- ऊटरथः” आरि। 


अव्ययादयः- 
(३) सख्ययाऽव्ययासन्नादूराधिकसंख्याः संख्येये ।२५। 

पण्वि०-संख्यया ३।१ अव्यय-आसन्न-अदूर-अधिक-संख्याः १।३ 
संख्येये ७ ।१। 

स०~-अव्ययं च आसन्नं च अदूरं च अधिक च संख्या च 
ताः-अन्ययणसंख्याः (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । संख्यातुमर्हं संख्येयम्‌, 
गणनीयमित्यर्थः (कृदन्तवृक्तिः) । 

अनु०-विभाषा, बहुत्रीहिः इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अव्ययणसंख्याः सुपः संस्येये संख्यया सुपा सह विभाषा 
समासो बहुव्रीहिः । 

अर्थः-अव्ययादयः सुबन्ता संख्येये्थे वर्तमानेन संख्यावाचिना समर्थेन 
सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यन्ते, बहत्रीहिश्च समासौ भवति ! 

उदा०- (अव्ययम्‌) दशानां समीपमिति उपदग्राः पुरुषाः । (आसन्नम्‌) 
वशानामसन्नमिति आसन्नदशाः पुरुषाः । (अदूरम्‌) अदूरं दशानामिति 
अदूरदशाः पुरुषाः । (अधिकम्‌) अधिक दशानामिति अधिकदशाः पुरुषाः । 
(संख्या) द्रौ च त्रयश्च ते द्धत्राः पुरुषाः । त्रयश्च चत्वारण्च ते त्रिचतुराः 
पुरुषाः । 

आयभिाषा-अर्व- (अव्ययण्सतल्याः) अव्ययः आसन्न अदरः अधिक ओर सश्यावाची 
सुबन्तो का (सख्येये} गणनीय अर्थ में विद्यमान (संख्यया) सल्यावाची सुबन्त के साथ 
(विभाषा) विकल्प से समास होता है ओर उसकी (दुग्रीहिः) बहुत्रीहि स लेती ठै। 

उदा०- (अव्यय) दशन सरफीपमिति उफदशाः एृरषाः । तगाभण दग्र पृल्ष। 
(आसन्न) आसन्नं दशानामिति जासन्नदश्नाः फुरुषाः । अर्थ दर्ववत्‌ । (अह्र अरं 
दश्नामिति अहूरद्शाः परुषाः 4 अर्थ पूर्ववत्‌ / (अधिकः) अधिकं दश्रानामिति अधिकदशोः 


-एृरुका- । दश से अधिक एरष । (सख्या) द्रौ च त्रयश्चेति दिजः फुर्काः । दो-तीन 
युरुष / तयश्च चत्वारण्च इति त्रिचुराः पृरंकाः । तीन- चैर परुषः । 
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तिद्धि-उपदकाः 4 उपर युरदण+जस्‌ ! उपद्^जट्‌ । उपदशाः / 
यहां अव्यय ऊप वुबेन्त तथा स्ख्याका ची दर सुवन्त के साथ बहुत्रीहि समास किया 
गया टै। उप ओर दश दोनो पद अपने अर्थ से अन्य स्येये= गणनीय पर्ष पद के अर्थ के 
काचक टै 


दिङ्नामानि- 
दिङ्नामान्यन्तराले।२६। 


पर्वि०-दिक्‌-नामानि १।३ अन्तराले ७।१। 

स०-दिशां नामानीति दिडनामानि (षष्ठीतत्पुरूषः) 1 
अनु०-विभाषा, बहुव्रीहिः इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-दिड्नामानि सुपोऽन्तराले परस्परं समासो बहुप्रीहिः । 


अर्थः-दिश्ावाचीनि सुबन्तानि तदन्तरालेऽर्थ परस्परं विकल्पेन 
समस्यन्ते, बहुव्रीहिश्च समासो भवति ¦ 


उदा०-उत्तरस्याः पूर्वस्याश्च दिशाया अन्तरालमिति उत्तरपूर्वा दिक्‌ 
छिानी) । पूर्वस्या दक्षिणायाश्च दिशाया अन्तरालमिति पूर्वदक्षिणा (आग्नेयी) 
दक्षिणस्याः पक्चिमायाश्च दिशाया अन्तरालमिति दक्षिणपश्चिमा (नैऋतिः) । 
पश्चिमाया उत्तरस्याश्च दिशया अन्तरालमिति पशिचिमोत्तरा (वायवी) । 
आ्यभिाषा-अर्य- (दिङ्नामानि) लिशाकाची सुवन्तों का (अन्तत) उनके कीच 
की दिष्टा के कटने मे परस्पर (विभाषा) विकल्प से समास लोता है ओर उसकी 
(बहुत्रीहिः बहुत्रीहि सा डोतती 2 / 
 उका०-उकत्तरष्याः पूर्वस्याश्च दिशाया अन्तरालमिति उक्तरपएर्वा दिक्‌ ८ उत्तर 
ओर पूर्वदिशा के कच की दिः जिसे टेशानी कहते है । शूर्वस्या दक्षिणायाश्च दिशया 
अन्तरालमिति पएर्वदक्षिणा । पूर्वं ओर दक्षिण दिष्ना के कीच की दिशि जिसे आग्नेयी कहते 
है । दक्षिणस्याः पश्चिमायाश्च दशाया अन्तरालमिति दक्षिणपश्चिमा / दक्तिण ओर 
एष्ििम दिः के कीव की दिशा जिते नैति कते दै । पश्चिमाया उत्तरत्याश्च दिशया 
अन्तरालमिति पश्चिमोत्तरा / पश्चिम ओर उत्तर दि के कीच की दिशा जिसे वायवी 
कष्ठते है। 


कि्धि-उक्तरपएर्वा / उक्तरा^ङस्‌+पूर्वा^डस्‌ ! उत्तरा+पूर्वा। उत्तरपर्व । 
उत्तरपूर्वा । 
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यटा उत्तरा ओर पुरवा दो विद्याका्ी सुबन्त का समास किया गया है । उत्तरा ओर 
र्वा दोनो फ अपने अर्थ ते अत्य अन्तेराल-दिणा रैशणनी पदे के अर्य के काचक है। 
शस्नियाः यक्त" (६ ।२।२५) से उक्तरा केरे दृषद्भाव लेता द / 

विशेष-दिार्ये कश होती है-पूर्ण दक्षिण एश्विम उत्तर ओर इन दिशाओं के 
अन्तराल की दिशा आग्नेयी. नैच्छति, वायवी ओर ठेशानी। शका (करीवे की रिणा) ओर 
ऊर्ध्वा {कपर की दिग्रा)। 


सप्तम्यन्तं तृतीयान्तं सरूपम्‌- 
तत्र तेनेदमिति सरूपे ।२७। 

पणविण०-तत्र अव्ययम्‌ ¦ तेन ३।१ इदम्‌ १।१ इति अव्ययम्‌ । 
सरूपे १।२। 

स०-समानं रूपं यस्य तत्‌ सरूपम्‌, ते-सलूपे (बहप्रीहिः) । 

अनु०-विभाषा, बहुव्रीहिः इति चानुव्तति । 

अन्वयः-त व्र, तेन इति सख्ये सुपाविदमिति परस्परं विभाषा समासो 
बहुव्रीहिः । 

अर्थः- तत्र इति सप्तम्यन्ते सूपे द्वे पदे, तेन इति च तृतीयान्ते 
सरूपे द्वे पदे इदमित्यस्मिन्नर्थे परस्परं समस्येते, बहुव्रीहिश्च समासो 
भवति । 

उदा०-तत्र (सप्तम्यन्ते सरूपे) केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदं युद्धं 
प्रवृत्तमिति केशाकेशि । कचेषु कचेषु गृहीत्वा इदं युद्धं प्रव्तमित्ति कचाकचि । 
तेन (तृतीयान्ते सरूपे) दण्डेक्च दण्डेष्च प्रहत्य इदं युद्धं प्रवृत्तमिति- 
दण्डादण्डि । मुसलैश्च मुसलैश्च प्रहत्य इदं युद्धं प्रवृत्तमिति मुसलामूसति। 

आर्वभाषा-अर्य- (तत्र-सरूये) सप्तमी-अन्त सरूप द्रो पदो का (तिन-सरूपे) ओर 
व्रतीयान्त सरूप ठो पदो का (ट्दमिति) पह युद्धादि भक्त हुजा इत अर्थ मे (विभाषा) 
तिकल्य से सयाम लेता है जौर उसकी (कहती) कहूत्रीहि सजा लेती है । 

उदा०-(रप्तस्यन्त सूप दौ पद) केशेषए केशेवु ग्रहीत्वा इदं वृध अत्रेतमिति 
केशाकेशि / एके दूसरे के कालों मे छाथ डालकर को युद्ध अघत्त हआ उपे केशाकेशिः 


कते है कचेवु कचेषु ग्रहीत्वा इदं युद्ध मव्रततपिति कचाकचि । अर्थ दूर्यक्त्‌ है। 
(ितीयान्त सरूए द्रो एद) दण्डैश्च दण्डैश्च श्रह्ृत्य इदं युद्धं अक्त्तमिति दण्डादण्डि 
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एक-टूवरे फर दण्डो ठै परस्पर प्रहार करके जो युद्ध प्रत्त हज उदे दण्डादण्डि" कते 
^ गुसलैश् मुसलैश्च अहत्य इदं युद्धं क्तभि मृखलागुसलि / एक-दुतरे प्र 
मुसलो ब्र परस्कर ग्रहार करके जौ गृद्ध प्रतत हज उसे शुसलापुतलि- कते है / 

सिद्ि-केशःकेथि । के+सुप्‌+केशः^सु्‌ / केश+केट+इच्‌ ८ केश्ा+^केश्‌+इ / 
केशाकेशि । केशाकेशि / 

यहा दो सरूप पद- केडेकु, केशेषु" इनका इदम्‌" (गृद्ध। अथ॑ मे इस सूत्र ते 
बहुक्रीहि समास है / इष कर्मव्यतिहारे" (६ ।४ 1९२७) से समालान्त इच्‌ प्रत्यय तथा 
अन्येषामपि दश्यते" (६ ।२ १३७) से पूर्वपद को दीर्घ होता है । यह्ला दो के पद अपने 
अर्थे से अत्य युद्ध पद के अर्थं के वाचक है ठेते ही-कचाकचि, दण्डादण्डि, म्सलामूसलि । 


सह (तुल्ययोगे) 
तेन सहेति तुल्ययोगे ।२८। 


प०विऽ-तेन ३।१ सह अव्ययम्‌, इति अव्ययम्‌, तुल्ययोगे ७।१। 

स०-तुल्येन योग इति तुल्ययोगः, तस्मिन-तुल्ययोगे (तुतीया- 
तत्पुरुषः) । 

अनु०-विभाषा, बहुव्रीहिः इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तुल्ययोगे सहेति सूप्‌ तेन सुपा सह विभाषा समासो बहु्रीहिः । 

अर्थः-तुल्ययेगेऽ्थे वर्तमानं सह इति सुबन्तं तेन इति तृतीयान्तेन 
समर्थेन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते, समासश्च बह्रीहिर्भवति । 

उदा०-पुत्रेण सहेत्ति सपुत्रः । सपुत्र आगतः पिता ¦ छात्रैः सहेति 
सच्छात्रः । सच्छात्र आगत उपाध्यायः | 

आर्यश्िषा-जर्थ- (तुल्ययोगे) दुल्ययोग (साथ) अर्थ मे विदमान (तह इति) तह" 
इत चुकन्त को (तैन) त्तीयान्त समर्थ सुबन्त के साय (विभाषा) विकल्प से समास लेता 
ठै ओर उसकी (बहुत्रीहिः) कट्रीहि सजा होती है 


उदा०-पृत्रेण सहेति सुतर: । सर्पत्र आगतः पिता। पिता पृत्र सलिति आया है। 
छत्रैः सहेति सच्च्रतः । सच्छात्र आगत उपाध्यायः / उपाध्याय छाक्रो सहित आया है 


तिदि-सपृकरः / सह^सुपुक्भिर्‌ । सहनपुत्र। सपुत्रह्तु / सपुत्रः । 
यहा तुल्ययोग अर्थं मे किटिमान सह शब्दे को तरतीयान्त पुत्र के साथ बहुत्रीहि समास 
है। ठहटु्रीहि समास में ठनो एदे उपसजन लेते कै अतः कोपसर्जनस्य” (६ ३ (८०) से 
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उपसर्जन ठह के स्थान मे भ" आदेश लेता दै । ठेसे ली-सच्छप्रः । या पुत्र ओैर पिता 
का तथा छत्र ओर उफध्याय क आगसन-क्रिया मे तुल्य योगदान है, 

किणेष-जहा सह” शब्द का तुल्ययोग (छाथ) अर्ध नही लेता है वहा बटकरीहि 
सास भी नही होता है/ जैते- सहैव दशभिः पत्रौभरिं वहति गर्भी। द्र पुत्रोके 
विदिमान होते हये भी गधी कोज्ञा ढोती है । यहा सह " शब्द विमान अर्थ मेह, साथ अर्य 
में नहीं 


दन्दधसमोखः-- 


चार्थ दन्दः ।२६। 

पण्वि०-च-अर्थ ७।१ द्रन्द्रः १।१। 

स०-चस्य अर्थं इति चार्थः, तस्मिन्‌- चार्थ (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनुऽ-विभाषा, अनेकम्‌" इति च मण्टूकप्लुप्त्याऽनुवर्तति । 

अन्वयः- चार्थेष्नेकं सुप्‌ परस्परं विभाषा समासो न्द्रः । 

अर्थ- चार्थे वर्तमानं अनेक सुबन्तं परस्परं समस्यते दनदरश्च समासौ 
भवति ! 

उदा०-प्लक्ष्च न्यग्रोधश्च तौ-प्लक्षन्यग्रोधौ । धवश्च खदिरश्च 
पलाशश्च ते-धतंखदिरपलाशाः ! पाणी च पादौ च एतेषां समाहारः 
पाणिपादम्‌ । शिरश्च ग्रीवा च एतयोः समाहारः शिरोग्रीवम्‌ । 

जा्यभिषा-अर्य (चाये) च" छन्द के अर्थ मेः किमान (अनेकम्‌) अनेक पुकन्तो 


का परस्पर (विभाषा) विकल्प ते समास होता है। ओर उसकी (न्द्रः) दद्र सजा 
होती है। 

उदा०-प्लक्षश्च न्यश्रोधल्व तौ प्लक्षन्यग्रोधौ । पिलखन ओर क्ड का योग। 
धवश्च खदिरश्च पताशश्च ते-धवसखदिरपलाशणः । शौ चैर ओर ढाक का योग। 
पाणी च फटौ च एतेषां समाहारः पाणिपादम्‌ ॥ हाथो ओर एवो का समुह । शिरश्च 
ग्रीका च एतयोः समाहारः शिरोप्रीकर्।/ शिर ओर गर्ल का समूहे। 

सिद्धि-‰# प्लघन्यग्रोधौ । प्लक्षनपुरन्यप्रोधनु । प्लकषन्य्रोध+ओ । प्लक्षनयग्रो्ै। 

(र फणिपादम्‌ । पाणितओौ^पाद+ज । फणिफाद+ सु / फणिपाद+अम्‌ । एणिफादम्‌। 

यहा इन्दर्च प्राणितु्यसिनाद्गानः र" (२ (८/२) से एकक्द्भाव लेता है । 

विशेक-च शब्द के अर्थ च शब्द के प्रमुच्चयु अन्वाचय, इतरेतरयोग ओर 
तमाहर ये चार अर्य छोते ढै / समुच्चय ओर अन्वाचय अर्थ मे दन्द समास नही हेता है। 
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इतरेतरयोग ओर समाहार अर्थ मेः द्र समास लेता दै। सभुच्चय-ईश्वरः कठं च 
भजस्व तू ईश्वर का भरजन ओर दुल की लेका कर । अन्वाच्य-भिभमर गा चानय । 
तू भि्षालठे आ ओर गौको भी ठे आना/ इतरेतरयोग ओर समाहार के उदाहरण उमर 
लिख द्यि दै। 


समासपदाना प्रयोगविधिः 
उपसर्जनम्‌- 
(१) उपसर्जन पूर्वम्‌।३०। 

पण्वि०-उपसर्जनम्‌ १।१ पूर्वम्‌ १।१। 

अर्थः-अस्मिन्‌ समासप्रकरणे उपसर्जनसंज्नकं पदं पूर्व प्रयोक्तव्यम्‌ । 
र्वप्रयोगविधानं परप्रयोगनिवृत््यर्थम्‌ । 

उदा०-द्वितीया-केष्ट श्रित इति कष्टश्रितः । त्तीया-शंकुलया 
खण्ड इति शंकुलाखण्डः । चतुर्थी-यूपाय दारु इति यूपदार ¦ पञ्चमी-चोराद्‌ 
भयमिति चोरधयम्‌। षष्ठी-राज्ञः पुरुष इति राजपुरुषः । सप्तमी-अक्षेषु 
शौण्ड इति अक्षशौण्डः । 

आयभिषा-अर्य- इस सकात प्रकरण यें (उपसर्जनम्‌) उपरार्जन सजाकाते फद का 
(वम्‌) पहले प्रयोग करना ऋहिये । 

उद्०-द्वितीया-कष्ट श्रित इति कष्टश्चितः ॥ कण्ट को प्रप्ते जः इत्यादि । 

रिद्धि- कष्टश्चितः । कष्ट+अमू+श्रित+सू । कष्टश्षितः^ु । कष्टश्रितः । 

भ्रथमानिर्दिष्टः समास उपसर्जनम्‌" (४/२ ८४३) इस सूत्र से समास प्रकरण के 
तूफ्रीं जो पद प्रथमाविभक्ति से निर्िष्ट करिया ग्या उसकी उपसर्जन सक्ता की है 
जैसे दितीया श्ितातीतयतितगततात्यस्तप्राप्तापन्नै-" (२ ९१२२४) इस समासतिधायक 
सूत्र मे दितीया” एव करे प्रथमा विभक्ति सै निष्ट किया गया है अतः उसकी उपसर्जन 
स्ना है। अतः कष्ट श्रितः" में द्वितीयान्त कष्टम्‌" शब्द का प्ले अयोग किया जति है 
मौर श्रित शन्द का पश्चात्‌ प्रयोग केता है। एसा ही जन्य उदाहरणे मे समल्न तेवे/ 


उपसर्जनं परम्‌- 
(२) राजदन्तादिषु परम्‌ ।३१। 
पऽविऽ-राजदन्त-आदिषु ७।३ परम्‌ १।१। 
सऽ-राजदन्त आदिर्येषां ते राजदन्तादयः, तेषु-राजदन्तादिषु 
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अनु०-उपसर्जनम्‌ इत्यनुर्तते । 

अन्वयः- राजदन्तादिषु उपसर्जनं परम्‌ । 

अर्थः- राजदन्तादिषु शब्देषु उपसर्जनसंज्ञक पदं परं प्रयोक्तव्यम्‌ । 
पूर्वसूत्रस्यायमपवादः। 

उदा०-दन्तानां राजा इति राजदन्तः । वनस्यग्रि इति अग्रेवणम्‌ 
इत्यादि । 

गणः-राजदन्तः। अग्रेवणम्‌ । लिप्तवासितम्‌ । नग्नमुषितम्‌ । 
सिक्तसंमृष्टम्‌! मृष्टलुञ्चितम्‌! अवकितिन्नपक्वम्‌ । अर्पितोप्तम्‌ । 
उप्तगाढम्‌ ! उलूखलमूसलम्‌। तण्डुलकिण्वम्‌ ! दृषदुपलम्‌ । 
आरग्वायनबन्धकी । चित्ररथबाह्लीकम्‌ । आवन्त्यश्मकम्‌ । श्रार्यम्‌ । 
स्नातकराजानौ । विष्वक्सेनार्जुनौ । अक्षिभ्रुवम्‌ ¡ दारगवम्‌ । धर्मर्थौ । 
अर्थधर्मौ । कामार्थौ । अर्थकामौ । शब्दार्थौ । अर्थशब्दौ । वैकारिकतम्‌ 
गजवाजम्‌ । गोपालधानीपूलासम्‌ । पूलासककरण्डम्‌ । स्थूलपूलासम्‌ ।. 
उशीरबीजम्‌ । सिज्जास्थम्‌ । चित्रास्वाती । भार्यापती । जायापती । जम्पती । 
दम्पती । पूत्रपती । पुत्रेषु । केशश्मश्रू । एमश्रुकेशौ । शिरोबीजम्‌ । 
सपिर्मधुनी । मधुसर्पिषी । आद्यन्तौ ! अन्तादी । गुणवृद्धी । वृद्धिगुणौ । 
इति राजदन्तादयः । 

आयभिषा-अर्थ- (राजदन्ताियु राजदन्त आरि शब्दों मेँ (उप्लजनम्‌) उप्तजने 
सादात पद का (परम्‌) पक्चात्‌ प्रयोग करना कोलिये / यह पूवं दत्र का अप्कद है। 

उदका०- दन्तान राजा इति राजदन्तः । दातो का राजा । कनत्या्रे इति अप्रेकणम्‌ / 
क्न का अगला भाग। 

सिद्धि- 2) राजदन्तः । दन्त+अम्‌+राजनू+तु । राननूक्ते। राज्दन्तशु। 
र्दन्तः । 

यहा ष्टी" (२ ।र (८) इत सूत्र मे षष्टी की उपसर्जन तजा है अतः समातं 
मेः षष्छ्वन्त दन्त” शब्द का पट-गयौग फिया रया है, 

(२ ओगरेकणम्‌ । कन+डर्‌+उग्रे+डि। अप्रेकणम्‌ 

यहा यकवत्‌ उपसर्जन क्न का पर-प्रयोग किया गयो कै/ निपतन चे डि-किभक्ति 
क़ अलुक्‌ हता ठै८ 


द्र खषपणस्य, स्ट ङ. पट्‌. १२ 


न्दे चि ।३२। 
पण्वि०-द्रन्द्रे ७।१ धि १।९। 
अनु०-अत्र पूरम्‌" इत्यनुवत्ति न परम्‌। 
अन्वयः -द्न्द्रे चि पूर्वम्‌ । 
अर्थः-दन्दरे समासे धि-संज्ञकं पदं पूर्व प्रयोक्तव्यम्‌ । 
उदा०- पटुश्च गुप्तश्च तौ पटुगुप्तौ । मदश्च गुप्तश्च तौ मृदुगुप्तौ । 


आर्वभाका-अर्थ- वन्ध दनद समाम सेः (धि धि सज्नावाले पद का (पूर्वम्‌ ण्हले 
प्रयोग करना चाहम 


उदा०-एटुङ्च गृष्तश्च तौ पटूग््त/ टु ओर गुप्त नायक पल्ष मदश्च 
गष्तश्च ततौ म्दयुप्तौ ! मृद ओर गुप्त नामक पत्य । 

विद्धि- पटुगुप्तौ । पटुयु+गुप्त^सु । एटुगुष्त+जौ / पटुगुप्तौ । 

यहा पटू” शब्द की शेषो ष्यसि" (१ (८ ।७॥ से पि-सज्ञा है अत. उसका पहले 
प्रयोग करिया गयाः ठै ओर दुष्त छन्द का कचात्‌ ग्रयोग हज है , इकारान्त उकारान्त 
लिङ्ग शब्दो की धि" सा है/ देते ली मृदुगुप्तौ / 


अजादि अदन्त च- 
(४) अजाद्यदन्तम्‌ ।३३। 
पऽविऽ-अजादि-अदन्तम्‌ १।१। 
स०-अच्‌ आदिर्यस्य तत्‌-अजादि, अत्‌ अन्ते यस्य तत्‌-अदन्तम्‌, 
अजादि च तद्‌ अदन्तं चेति अजाद्यदन्तम्‌ (बह्रीहिगर्भिततकर्मधारयः) । 
अनु०-द्रनद्, पूर्वामिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-द्न्दरेऽजादि अदन्त पूर्वम्‌ । 
अर्थः-दनद्रे समासेऽजादि-अदन्तं पदं पूर्व प्रयोक्तव्यम्‌ ¦ 


उदा०-उष्टक्व खरश्च एतयोः समाहार उष्ट्खरम्‌। उष्ट्श्च 
श्रशकश्च एतयोः समाहार उष्टूशशकम्‌ । 
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आयभिवा-अर्य- (दनद) दन््रं तमात मे (अजादि-अदन्तम्‌) अच्‌ जितके आदिमे 
ओर अकार (अत्‌) जिस्रके अन्त मे दहै एते फद का (दुकम्‌) महते पयोग करना वाहये । 
उदा०- उष्टक खरश्च एतयोः समाहार उष्ट्रखरम्‌ ॥ उट ओर गधे का समह । 
उष्ट्रश्च शशकश्च एतयोः समाहार उण्ट्रशश्यकमू॥ उट ओर खरगोग्र का समूह । 
दिदि-उष्ट्रखरस्‌। उण्ट्+सु*खर+म्र । उष्ट्र + / उष्ट्रसरम्‌ । 
यहा उष्ट्र“ शब्दं अजादि ओर अकारान्त है इसलिये इसका पटले प्रयोग किया गया 
ढै खर शब्द का नही। यलं विभाषा कृलम्रण०" (२।४/९२) से द्न््र समास मे 
एकवेदूभावे होता है । देवे ही-उष्ट्रशशकम्‌ । 


अल्पाच्‌- 


(५) अल्पाच्तरम्‌ ।३४। 

पन्वि०-अल्पाच्तरम्‌ १।९। 

स०-अल्पोऽच्‌ यस्मिन्‌ तत्‌-अल्पाच्‌ (बहुब्रीहिः) । दवे इमे अल्पाचौ, 
इदमनयोरतिशयेन अल्पाच्‌ इति अल्पाच्तरम्‌ (तद्धितवृत्तिः) । 
द्दिवचनविभज्यो०' (५।३ 1५७) इति तरप्‌-प्रत्ययः । 

अनु०-दन्द्व, पूर्वमिति चानवर्तते । 

अन्वयः-द्रन्द्रेऽल्पाच्तरं पूर्वम्‌ । 

अर्थः-द्रन्द्रे समासेऽल्पाच्तरं पदं पूर्व॑ प्रयोक्तव्यम्‌ । 

उदा०-प्लक्ष्च न्यग्रोधष्च तौ- प्लक्षन्यग्रोधौ ¦ धवश्च खदिरश्च 
पलाशश्च ते-धवखदिरपलाशाः । 

आयभिषा-अर्थ- (हन्द दन््र माच मे (अल्फचृतरम्‌) दे एवो मेज थोडे अच्‌ 
स्वर) काला पद ठै उसका (र्वम्‌) प्रहते अयोग करना चाहिये । 


उदा०-प्लसरज्च न्यग्रोधए्च तरौ. प्लक्षन्यग्रोक्षौ । पिलखन ओर कड का योग 
धवश्च खदिरश्च पलाशश्च ते-धवखदिरप्लाशाः । धौः सैर ओर ठाक का फेम । 

सिद्धि- प्लक्षन्यग्रोधौ । प्लक्ष+द+नयप्रोधसु । प्लकषन्यग्रोध+ ओ । पक्षन्यग्रोधौ । 

यहा प्लक्ष पद मे दो अच्‌ ओर न्यग्रोध पद मे तीन अच्‌ है अतः अल्पाच्तर प्क्ष 
एद का पूर्वं रयोग किया गया दै। ठेते ही- धक्खदिरेप्लाशचः” मे भरी जन लिरे। 


विशेषय अल्याक्तरम्‌“ पद मे तरमु" प्रत्यय करा निर्दे गौण दै। केवलं दो 
णद मेही नटी अपितु दो दे अधिक पदो के प्रयोग मे भी अल्पा" पद का पूर्व रयोग 


दित्तीयाघ्यायस्य दवितीयः पादः ३८५ 
किया जाता है। जैसे कि क्षक्लदिरपलाशाः उदाहरण में ध्व पद का पूर्व-म्रयोग 
स्पष्ट तै 

धव को हिन्दी में शौ” कठते है ^ भावप्रकाश निषण्टु कटादिवर्ग मै धत के सकत 
नाप ओर गरुण निस ठै 
धको धटो नन्दितः स्थिरो कौर श्रुरन्धरः । 
धवः शीतः प्रमेहार्छःफाण्डूपित्तकफापहः {६० / 
प्तक को शिन्की मे एखर का परिल्न कहते दँ । भावप्रकाड मे किला है 
प्तक जटी पर्करी च पर्कटी च स्त्रियामपि (९ । 
प्लक्षः कषायः शिशिरो व्रण्योतिग्दापहः 
दाहपित्तकफप्तघ्नं गोथहा रक्तपित्तपरत्‌ /९२ । 


सप्तमीविशेषणं च- 


(६) सप्तमीविशेषणे बहुव्रीहो ।३५। 

प०विऽ-सप्तमी-विशेषणे १।२ बहुव्रीहौ ५७ 1१ । 

स०-सप्तमी च विष्ठेषणं च ते-सप्तमीविशेषणे (इतरेतरयोगद्न््रः) । 

अनु०- पूर्वम्‌" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-बहु्रीहौ संप्तमीविज्ञेषणे पूर्वे | 

अर्थः-बहुव्रीहौ समासे सप्तम्यन्तं विशेषणवाचि च पदं पूर्व 
प्रयोक्तव्यम्‌ । 

उदा०- (सप्तमी) कण्ठे स्थितः कालो यस्य स कण्ठेकालः । उरसि 
स्थितानि लोमानि यस्य स उरसिलोमा । (विषटेषणम्‌) चित्रा गावो यस्य स 
चित्रगुः । शबला गावो यस्य इबलगुः । 

आ्यभिाषा-जर्थ- (कहुव्रीौ) कहुग्रीहि तमास मे (तप्तमी-विथेषणे) वप्तस्यन्त एद 
का ओर विशेषणठाची एद का (पूर्वम्‌) पते प्रयोग कटना चाहिये । 

उदा०- (्षप्तसी) कष्ठे क्लः स्थितो यस्य स कण्ठेकालः । कह जिसके केण्ठ में 
काल स्थित है! उरवि स्थितीति त्लोखानि यस्य सर उरविलेमा। कह जिसकी छ्यती में 
बात दै (विञेफण) चित्रा गावो यस्यसः चित्रगुः । चित्रित फरैकोकता/ छनला को 
यस्य सः शक्लग्ुः । रग-बिरगी गौकोकालः । 

सिष्धि- (१) कण्ठेकालः । कण्ठमडिन^कात+^लु / कण्ठेकाल+सु । कण्ठेकालः । 

यहा तप्तम्यन्त कण्ठे" णद का पहले प्रयोग किया गया है । यला अगूर्दमस्तकात्‌ 


स्वाङ्गरादक्ाये” (६ /२ /०/ से सप्तमी विभक्ति का अलुक्‌ है लोप नी ह है/ एेसे 
ही-उरक्निलोमा ( 
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(२ चित्रगुः । चित्र+जस्‌+गो+जस्‌ । चित्रे । चित्रु+सु। चित्रगुः । 

यहा विष्ेषकाची चित्र" पद का ए्व-प्रयोग किया गया ह । ¶गेस्नियोसपलर्जनस्य' 
९/२ । ४८) से गो-शब्द को हस्व लेता है । देसे ही शकलः । 
निष्ठान्तम्‌- 


(७) निष्ठा ।३६। 

वि०-निष्ठा १।१ 

अनु० पूर्वम्‌, बहु्रीहौ इति चानुवतति । 

अन्वयः-बहुत्रीहौ निष्टा पूर्वम्‌ । 

अर्थः-बहुत्रीहौ समासे निष्ठान्तं पदं पूर्व प्रयोक्तव्यम्‌ । 

उदा०-कृतः कटो येन स कृतकटः । भिक्षिता भिक्षा येन स 
भिक्षितभिक्षः । अवमुक्ता उपानद्‌ येन स अवमुक्तोपानत्कः । आहूतः 
सुब्रह्मण्यं येन स आहूतसुब्रह्मण्यः । 

आर्यभिाषा-अर्य- (बहुव्रीटी) कटुकरीहि समाक मे (निष्ठा) निष्ठान्त एद का (दूर्व) 
पहले प्रयोग करना चाहिये । 

उदा०- कृतः कटो येन स कृतकटः । कवठ जिने चटा मनाली है। भिक्तिता 
भिषा येम स भिकितभिकः । कह जिसने भीख म्ली ठै । अकमुक्ता उयानद येन सत 
अवमुक्तोपानत्कः / वह जिसने सूता उतार दिया है/ आहूतं सुब्रह्मण्यं येन म 
आहूतप्रुत्रह्यण्यः ॥ वहं जिसने चुव्रह्मण्य (सौभाग्य) को आमन्तरिम कर लिया है अथवा कह 
जितने सुब्रह्मण्या ऋचा से लोम कर लिया है। 

विद्धि-कृतःदरु+कटमचु । कृतकटसु / कृतकटः । 

यहः कृत पद निष्ठा-ग्रत्ययान्त (कक्ते/ है अतः उसका कहटूप्रीहि समास में पहले. 
प्रयोग किया गया है / ज्तक्तवटं निखा" ( /2 (२६१ से क्त प्रत्यय की तिष्ठा सजना है, 
से ठी- भिकषिततभिक्षः" आरि । 


निष्ठान्त वा- 
वाऽऽहिताग्न्यादिषु ।३७। 
पऽ्वि०-वा अव्ययम्‌, अहितागनि-आदिषु ७।३। 


स०-आहिताग्निराविर्येणां ते-आहितागन्यादयः, तेषु-आहिताग्न्यादिषु 
(बहुव्रीहिः) । 
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अनु०-पूर्वम्‌ निष्ठा इति चानुवर्तत । 

अन्वयः- बहुत्रीहौ आहितागन्यादिषु निष्ठा पूर्वम्‌ । 

अर्थः-बहुत्रीहौ समासे आहितागनि-आदिषु पदेषु निष्ठान्तं पदं विकल्पेन 
पूर्व प्रयोक्तव्यम्‌ । 

उदा०-आहितोऽमिर्येन स॒ आहितागिः, अगन्याहित वा। जाततः 
पुत्रो यस्य जातपुत्रः, पुत्रजातो वा । 

आहिताग्निः । जातपुत्रः । जातदन्तः । जातशमश्रुः । तैलपीत्तः । 
घृतपीतः । ऊढभार्यः । गतार्थः ! इत्याहिताग्न्यादयः ! आकृतिगणोष्यम्‌। 


आ्यभिाषा-अर्थ- (वहुक्रीलौ। बहुकरीहि समास में (गहिताननि-आरिपु) आलितानि 
आदि णद मे (निष्ठा) निष्ठान्त पद का (का) तिकल्ग से (ूर्व्‌) पहले प्रयोग करना 
चाहिये, 


उदा०-आहितोऽत्निर्येन स आहिताग्निः । कड जिसने अग्न्याधान अनिलो कर 
लिया है / जग्याहितः अर्थ युवत्‌ है / जाततः पुत्रो यस्य स जाततरः । वृह जिसके एत्र 
पैदा होगा डै। पृकरजातः । अर्थ पूर्ववत्‌ है । 


सिद्धि-आहिताणिनिअगन्याहितः / आहित+सु+अग्नि+सु । आहितागिततु / 
आहिताः । 


यहा निष्ठान्त आहित" पद का रुवं प्रयोग दज है । जग्न्याहितः । यदा शिकल्प 
पक्ष गे त्रिष्ठान्त आहितः" आङ्धा++क्त। आ+लिच्त। आलतत । आलिः । याः 
दधातेर्हिः” (७ (८/२) से धा" को हि“ अगण छता &ै / ठेते टी- जातपूत्रः" आरि / 


कडारादयः- 
कडाराः कर्मधारये ।३८। 
पण्वि०-कडाराः १।३ कर्मधारये ७।१। 
अनु०-पूर्वम्‌, वा इति चानुवतति । 
अन्वयः-कर्मधारये कडारा वा पूर्वम्‌ । 


अर्थः-कर्मधारये समासे कडारादयः सुबन्ता विकल्पेन पूर्व 
प्रयोक्तव्याः । 
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उदा०-कडारण्चासौ जैमिनिरिति कडारजैमिनिः 1 जैमिनिकडारो वा । 
कडार । गदल ! काण । खञ्ज । कुण्ठ । खम्जर । खलति । गौर्‌ । 
वृद्ध । भिक्षुके । पिङ्गल । तनु । वटर । इति कडारादयः । 


आ्यभाका-भर्थ- (कमधारये) कर्मधारय चमा मे (कडाराः) कडार आदि स्ुबन्तों 
का (का) विकल्प से (पूर्वम्‌) एहले प्रयोग कटना चाहिये । 


उदा०-कडारश्चसतै जैमिनििति कडारजैमिनिः । भूरे रण का जैमिनि ऋषि) 
जैमिनिकडारः / अर्थे पूकवत्‌ है / कडारः कपिलः पिङ्गपिशङ्गौ कटरपिङ् गतो इत्यमरः । 
िद्धि-कटारजैपिनिः । कडार+दु+नैणिनिमसु / कडारजैयिनिःधसु । कडारजैयिनिः । 


या कडार णद क पूर्व-प्रयोगा किया गया है! जैमिनिकडारः । यहां विकल्प पक्ष 
मे कडार शब्द का पष्टचात्‌-अयोग किया गया है। 


कडार विशेषण एव है, उसका विञ्चेकणं विशेष्येण बहुलम्‌” (र? १ ।५६) से 


करधारय सगास लेते र प्क-ग्रयोग प्राप्त धा अतः यहा उसका तिकल्फ-विधान किया 
गया है, 


उति एकतनाधिकारः समाससनाधिकारञ्च समीप्तः । 


इति पण्डितसुदर्शनदेवाचार्यविरचिते पाणिनीय-अष्टाध्यायी प्रवचने 
दित्तीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः समाप्तः। 


दितीयाध्यायस्य तृतीयः पादः 
अनभिहिताधिकारः- 


(१) अनभिहिते।१। 
वि०-अनभिहिते ७ ।१। 
स०-न अभिहितम्‌ इति अनभिहितम्‌, तस्मिन्‌-अनभिषहिते 
(नसूतत्पुरुषः) । अभिहितं कथितमित्यर्थः । अनभिहितम्‌, अकथितम्‌, अनुक्तम्‌, 
अनिरदिष्टमिति पर्यायाः । 
अर्थः- अनभिहिते" इत्यधिकारोप्यम्‌ । यद्‌ इत ऊर्ध्व वक्ष्यामः, तद्‌ 
अनभिहिते=-अकथिते इत्येवं वेदितव्यम्‌ । यथास्थानमुदाहरिष्यामः । 


आर्यभावा-अर्थ- (अनभिहिते) अनभिषिते” यह अधिकार सूत्र है/ इससे आगे जे 
केशे उसे अनभिहित=अक्धित विषय मे तमद्नना चाहिये / इसके यथाल्थान उदाहरण दे / 


दितीयाविभक्त्िप्रकरणम्‌ 
दितीया- 


(१) कर्मणि द्वितीया।२। 

पर्वि०-कर्मणि ७।१ द्वितीया १।१। 

अनु०- अनभिहिते" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अनभिहिते कर्मणि द्वितीया । 

अर्थः-अनभिहिते कर्मणि कारके दितीया विभक्तिर्भवति । 

उदा०-देवदत्तः कटं करोति । यज्ञदत्तो ग्रामं गच्छति । 

जयभिका-मर्य (अनभिहिते) अकथित (कमीणि) कर्म कारक मे (द्वितीया) वितीयः 
पिभक्ति लोती है, 

उ्का०-देक्दत्तः कट करोति । देवदत्त चटा बनाता है । यज्ञदत्तो ग्रामं गच्छति / 
परजदत्त गाव जता ङ, 

सिद्धि-देकदततः कट करोति । कृ^तट्‌ । कृउ^तिर्‌ , कटू+गेरति/। कसेकति। 

यहां क धा से लदुलकार लः कर्मणि च भावे चाक््किभ्यः' (३ (४ ,६९) से 
कर्ता अर्थे मेः किया ग्या! लकार के कर्ता कर्म ओर भावये तीन अर्थ लते द जव 
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लकार कर्ता अर्थे में होता दढ तन कर्ता कथित होता है ओर कर्म तथा भाव अकथित षहोते 
है/ प्रफत सूत्र से अकथिते कर्म कटम्‌" मे द्ितीया विभक्ति ढोती है कथित कर्ता में 
प्रातिपदिकार्थलिङ्ग्परिमाणकचनमात्रे प्रथमा" (२/३ 1६) से प्रथमा विभक्ति लेती 
है । एेते ही-यज्ञदत्तो ग्रामं गच्छति । 
द्वितीया तृतीया च- 
(र) तृतीया च होश्छन्दसि 1३1 
पण्वि०-त्ृतीया १।१ च अव्ययपदम्‌, होः ६।१ छन्दसि ७।१। 
अनु०-अनभिहिते, कर्मणि, द्वितीया चानुकतते । 
अन्वयः-छन्दसि होरनभिहिते कर्मणि द्वितीया तृतीया च । 
अर्थः-छन्दसि विषये हू-धातोरनभिषहिते कर्मणि द्वितीया तृतीया च 
विभक्तिर्भवति । 
उदा०- द्वितीया) यवागूमन्निहोत्रं जुहोति ¦ (तृतीया) यवाग्वाऽग्निठोत्र 
जोति । 
आयभिषा-अर्थ- (छन्दसि) केद विषय मे (होः ्-धार के (अनभिष्टिते) अकथित 
(कमीधि) कर्य कारण गे (दवितीय छ्रतीया च द्वितीया ओर त्तीया किभक्िति होती है 
उद्य०- (दितीया/ यकाटूमत्िलेक्ं जहति / देवदत्त लापसी की अगििटोत्र में 
अह्ुति देता है । (त्रतीया।॥ यकाग्वाऽग्निहोक्र जहीति / देवदत्त लाण्सी से अगोत्र गे 
आहटरुति देता ढै, 
सिद्धि यकारूमिलोत्र जुहोति । ह+लट्‌ । ह+णर्/तिए्‌ । ह+ (श्तु) “ते । + ति। 
नु+ह^ति / युगो^ति / सुष्टोति / 
यहां कु- दानादनयोः, आदाने च इत्येके" (चु८१८॥ धातु से लद्‌लकार कर्ता अथ 
मे किया गयादढै। अतः कर्ता कथितं ओर कर्म अकथित ढै प्रकृते प्त्रे से अकथित कृमं 
यवाम्‌ः मे द्वितीया विभज्ति होती है। त्रतीया विभक्ति भी होती 2ै~यवाग्वाऽग्निहोतर 
जुहोति + 
द्वितीया-- 
(३) अन्तरान्तरेणयुक्ते ।४। 
प०वि०-अन्तरा-अन्तरेण-युरतते ७ ।१। 
स०-अन्तरा च अन्तरेण च तौ-अन्तरान्तरेणौ, ताभ्याम्‌- 
अन्तरान्तरेणाभ्याम्‌, अन्तरान्तरेणाभ्यां युक्त इति अन्तरान्तरेणयुक्तः, 
तस्मिन्‌-अन्तरान्तरेणयुक्ते (इतरेतरयोगद्रन्द्रगर्भिततुतीयातत्पुरूषः) । 
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अनु०-द्वितीया इत्यनुवर्तते ¦ 

अन्वयः-अन्तरान्तरे णयुक्ते शब्दे द्वितीया । 

अर्थः-अन्तरा अन्तरेण च युक्ते शब्दे द्वितीयः विभक्तिर्भवति। 
अन्तरा अन्तरेण इति च निपातौ मध्यमविनार्थकौ गृह्येते ! षष्टी 
विभक्त्यपवादः | 

उदा०-(अन्तरा) अन्तरा त्वार च मां च कमण्डलुः । (अन्तरेण) 
अन्तरेण त्वां च मा च कमण्डलुः (अन्तरेण) पुरुषकारं न किञ्चिल्‌ 
लभ्यते । अग्निमन्तरेण कथं पचेत्‌ | 

आर्यभाषा-अर्व- (अन्तटान्तरेणयुक्ते) अन्तरा ओर अन्तरेण निणत ते सयुक्त 


शब्द मे (द्वितीया) द्वितीया विभक्ति ढोती है यहा अन्तरा" निपात रध्यमकाक्ी ओर 
अन्तरेण" निपात मध्यमकाकी तथा विनावाची है। 

उदा०- (अन्त अन्तरा त्वां च मा च कमण्डलुः/ मेरे ओर केरे कीच मे 
कमण्डल (जलपात्र) है! (अन्तरेण अन्तरेण त्वां च मा च कमण्डलूः । मेरे ओर तेरे 
कीच मे कमण्डल है / अन्तरेण यृरुषकारं न किञ्चिल्लभ्यते । पुरुषार्थ के बिना कु नही 
मिलता ₹ै/ अग्नि्मन्तरेण कथं पचेत्‌ 2 देवदत्त अनि के जिना कीले पकावे 

सिद्धि-अन्तरा त्वा च मा च कमण्डलुः । का अन्तरा निपात के योगम त्कम्‌ 
ओर माम्‌ में द्वितीया विभर्ति है देणे हछी- अन्तरेण त्वां च मा च कमण्डलुः" आदि! 
दवितीया- 


(४) कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे!५। 
परऽवि०-काल-अध्वनोः ६।२ (पञ्चम्यर्थे), अत्यन्तसंयोगे ।७।१। 
स०~-कालङ्चव अध्वा च तौ-कालाध्वानौ, तयोः-कालाध्वनो; 

(इतरेतरयोगद्न्द्रः) । उत्यन्तश्चासौ संयोग इति अत्यन्तसंयोगः, तस्मिन्‌- 
अत्यन्तसंयोगे (कर्मधास्यः) । काल-=समयः । अध्वा=मार्गः । 
अनु०- द्वितीया" इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-कालाध्वनोरितीयाञ्त्यन्तसंयोे । 
अर्थः-कालवाचिभ्योऽध्ववाचिभ्यष्च एष्देभ्यो द्वितीया विभक्तिर्भवति, 
अत्यन्तसंयोगे गम्यमाने । क्रियागुणद्रव्यैः सह कालाध्वनोः साकल्येन 
सम्बन्धोऽत्यन्तसंयोग उच्यते । 
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उदा०-(१) काल- (क्रिया) मासभ्मधीत्ते देवदत्तः । संवत्सरभ्मधीते 
यज्ञदत्तः ¦ (गुणः) मासं कल्याणी । संवत्सर कल्याणी । (द्रव्यम्‌) मासं 
गूडघ्ानाः । संवत्सर^ गूडधानाः । 

(२) अध्वा- (क्रयी) क्रोशमधीते देवदत्तः । योजनमधीते यज्ञदत्तः । 
(गुणः) क्रोशं कुटिला नदी । योजनं कुटिला नदी । (व्यम्‌) क्रोशं पर्वतः । 
योजनं पर्वतः । 

भार्वभाषा-अर्य- (कालाध्वनोः) कालवाची ओर अध्वा-मागनिाकी श्न्यो से (द्वितीया) 
द्वितीया विभक्ति होती है (अत्यन्तसयेगे) यरि कहां अत्यन्त सयोग हो । किया गुण ओर 


तव्यं के साथ कात्कानी जीर अध्ककाकी शब्दो का सम्पूर्णता से ठस्वन्ध लोना अत्यन्त 
सयोग कटाता है / 


उका०-(?/ काल (क्रियः)- मासमधीते देवदत्तः । देवदत्त एक मास निरन्तर 
गदरा है / कवत्सरसधीते यदतः / यज्ञक्त एक कर्म निरन्तर ढता है। (एण) मातं 
कल्याणी ॥ एक गार कल्याणमय रद्वा / सक्त्सरं कल्याणी । एक कर्य कल्याणमय रहा । 
द्व्य/ मास ग्रडध्ानाः ॥ एक मास गरूडरिश्चित धाणी साह । संवत्सर गृडधानाः / एक वर्ष 
गुढमिश्चित शाणी साह 


(२/ मध्वा (क्रिया)- करोशमद्षीते देवदतः । देवदत्त एक करोर तक पुस्तक पठता 
टै। योजनमण्षीते यजद्तः । यज्ञदत्त एक योजन तक पुस्तक ता है/ (रुण) क्रोशं 
कुटिल नदी। नेवी एक कोस तक टेद्ी है। योजनं कुटिता नदी नेरी एके मरेजने तक 
टेद्रीहै/ (दव्य) क्रोश पर्वतः ॥ एक कोस तक पहाड़ है! योजनं पर्वतः । एकं योजन तक 
पहाड़ है। 


चिद्धि- माससश्षीते देक्दत्तः । यढ अध्ययन क्रिया के अत्यन्त सयोग मे कालवाची 
श्रमः गरव्द गे द्वितीया विभक्ति दै। ठेते ही- संवत्सरमधीते यज्ञदत्तः" आदि, 


दितीयापवादः (तृतीया)- 
(५) अपवर्गे तृतीया ।६। 
पऽवि०-अपवर्गे ७ ।१ तृतीया १।१। 
अनु०-कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-अपवरगे कालाध्वनो रत्यन्तसंयोगे तृतीया । 


अर्थः-अपवर्््ये कालवाचिभ्योऽध्ववाभ्यश्च शब्देभ्योऽत्यन्तसंयोगे सति 
तृतीया विभक्तिर्भवति । फलप्राप्तौ सत्यां क्रियापरिसमाप्ति रपवर्गं उच्यते । 
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उदा०-(कालः) मासेनानुवाकोऽधीतः । संवत्सरेणानुवाकोऽधीतः । 
(अध्वा) क्रोशेनानुगकोऽधीतः । योजनेनानुवाकोऽधीतः । 

आर्यभाषा-अर्थ- (अपकरो) फल श्रप्ते होने पर करियासमाप्ति अर्थे में (कालाध्वनोः) 


कालवाची ओर अध्वा=मार्गवाकी शब्दो से (अत्यन्तसयोगे) निरन्तरा छने पर (तीया) 
त्तीया विभक्ति होती है/ 


उदका०-{९) (काल) मासेनानृकाकोऽष्ठीतः । एक यास निरन्तरं वेदं का अनुवाक 
(अध्याय) मढा ओर उदे ग्रहण शी कर लिया। सक्त्सरेणाकृवाकोऽष्धीतः / एक कर्य 
निरन्तर वेद का अनुवाक मा ओर उसे ग्रहण भी कर लिया। 

(२ (अध्वा) कऋोशेनातरकाकोऽष्ठीतः / एक कोत भर वेद का अनुवाक प्रा ओर 
उसे ग्रहण भी कृर लिया / योजनेना कृवाक्रोऽश्चीतः / एक योजन भर केद का अनुवाक पटा 
ओर उते ग्रहण भी कर लिया 


तिद्धि-मासेनानृवाकोऽ्ीतः । यहां एक मात निरन्तर अनुवाक पद्रने ओर उते 
ग्रहण कटने पर कालवाची भारतेन” शब्द मे ततीया विभक्ति ठै / यादि केवल अत्यन्तसयोग 
हो ओर अपवर्ग न हो वल पूर्कूत्र से द्वितीया विभक्ति ही लेती है मासमनुकाकोऽधीतः । 
एसे ही- सकत्तरेणातवाकोऽश्षीतः” आदि / 
दितीयापवादः (सप्तमी पञ्चमी च)- 

(६) सप्तमीपञ्चम्यौ कारकमध्ये ।७। 

प०वि०-सप्तमी-पल्चम्यौ १।२ कारकमध्ये ७।१। 

स०-सप्तमी च पञ्चमी च ते-सप्तमीपज्चम्यौ (इ्तरेतरयोगद्न्द्रः} | 
कारकयोर्मध्य इति कारकमध्यः, तस्मिन्‌-कारकमध्ये (षष्ठीतत्पुरुषः) 

अनु०- कालाध्वनोः ' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- कारकमध्ये कालाध्वनोः सप्तमीपञ्चम्यौ | 

अर्थः-कारक्योर्मध्ये वर्तमानेभ्यः कालवाचिभ्योऽध्ववाचिभ्यश्च शब्देभ्यः 
सप्तमीपञ्चम्यौ विभक्ती भवति | 

उदा०-(१) कालः-अद्य भुक्त्वा देवदत्तो द्रचहे, द्वयहाद्‌ वा भोक्ता । 

(२) अध्वा-इहस्थोऽयमिष्वासः क्रोडे क्रोशाद्‌ वा लक्ष्यं विध्यति | 


आर्यभिका-अर्य- (कारकमध्ये) दो करक शक्तियो के कीच में किदमान (कालाध्वनोः) 
कालवाकी ओर अध्वका्ी शब्दों से (छष्ठमफीपल्वस्यौ) सप्तमी ओर पञ्चमी विभक्ति लेती 
है! य्ह द्वितीया विभक्ति का अपवादक है 
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उदा०-(९/ काल~अद्य भुक्त्वा देवदत्तो क्ये, व््यह्द्‌ वा भोक्ता आज 
खाकर देवदत्त दो दिनि मेः खायेगा। 


(२ अध्वा-इहस्योऽयमिष्वातः क्रोशे क्रोशाद्‌ वा ल्य विध्यति । यहां अवस्थित 
यह धनुधरी एकं कोस एर ल्य क्रे बश्च देताहै। 


सिद्धि-भद्य भुक्त्वा देवदतो दथटे, ब्रयष्टाद का भोक्ता । यहां कालवाची वह" 
शब्द देवदत्त की दो कर्ता-शक्तियो के सध्ये में विद्ययान दै अतः जसे सप्तमी अधवा ` 
पठ्दमी विभक्त है / ठेते ली-जध्वा- उहस्थोऽयमिष्वासः क्रोशे क्रोशाद्‌ वा लल्य विध्यति। 


दितीया-- 


(७) कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया (८ । 
पऽविऽ-कर्मप्रवचनीय-युक्ते ७ ।१ द्वितीया १।१। 
स०-कर्मप्रवचनीयैर्युक्त इति कर्मप्रवचनीययुक्तः, तस्मिन्‌-कर्म- 

प्रवचनीययुक्ते ! (तृतीयातत्पुरुषः) । 
अर्थः-कर्मप्रवचनीयसंज्ञकैर्निपातैर्युक्ते शब्दे द्वितीया विभक्तिर्भवति । 
उदा०-णाकल्यस्य संहिताम्‌ अनु प्रावर्षत्‌ ! अगस्त्यमनु असिञ्चन्‌ 
प्रजा; । 
आर्यभाषा-अर्ध- (कर्मप्रकचनीययुक्ते) कर्मप्रिकचकीयसज्ञक निपातो से युक्त शब्द में 
(हितीया) वतीया विभक्ति लेती है, 


उदा०-शकलयस्य सहितम्‌ अनु वर्ष्‌ / शाकल्यसहिता फाठ की समाति एर 
जोर की कर्णा हह ^ अगस्त्यम्‌ अनृ-अरिन्चन्‌ रजाः / अगस्त्य न्त्र के उदय के पश्चात्‌ 
श्रजाओ ने सिवा को कार्य आरम्भ कर पिया / 

किदि-णाकल्यस्य संहिताम्‌ जन अकर्षत्‌ य अनु्तक्षिणे" (१/४ /८२) ठे 
अनु" शित की कर्मप्रवचनीय सजा है ओर उतके फोग सें कहितणम्‌ः मे द्वितीया विभक्ति 
है । ठेते ी-जगत्त्यम्‌ अनु सिञ्चन्‌ रजः 


दितीयापवादः (सप्तमी) 


(८) यस्मादधिक यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी ।६। 


पऽविऽ-यस्मात्‌ ५।१ अधिकम्‌ १।१ यस्य ६।१ च अव्ययपदम्‌ 
ईश्वरवचनम्‌ १।१ तत्र अव्ययपदम्‌, सप्तमी १।१। 
स०-ईश्वरस्य वचनमिति ईङवरवचनम्‌ (षष्ठीतत्पुरुषः } ! 
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अनु०- कर्मभ्रवचनीययुक्ते' इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-यत्र यद्‌ यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र कर्मप्रवचनीययुक्ते 
सप्तमी । 


अर्थः-यत्रे यद्‌ यस्मादधिकम्‌, यस्य चेश्वरवचनं तत्रे कर्मप्रवचनीयेन 
युक्ते शब्दे सप्तमी विभक्तिर्भवति । द्वितीयापवादः। 

उदा०- (१) यद्‌ यस्मादधिकम्‌-उप खार्या द्रोणः। (२) यस्य 
चेश्वरवयनम्‌-अधि ब्रह्मदत्ते पञ्चालाः । अधि पञ्चालेषु ब्रह्मदत्तः ¦ अत्र 
स्व-स्वामिनोरदरयोरपि पययिण सप्तमी विभक्तिर्भवति । 

आ्यभिषा-अर्थ- (यरसाद्‌ अधिकम्‌) जहां जो जिससे अधिक है (पस्य चेए्वरकचतम्‌) 


ओर जिसके श्वर लोमे का कथन किया गया है (तत्र) कहां (करगप्रकचनीययुक्ते 
कर्मप्नकचनीयसनके निपात से युक्त ब्द मे (सप्तमी) सप्तमी विभक्ति लेती है। 


उदा०-(९/) जो जिससे अधिक-उप सार्य द्रोणः दोण से खारी अधिक है। 
द्रोण २० सेर. खारी एक मण । (२ ईश्वरवचन-जधि ब्रह्मदत्ते पञ्चालाः † पञ्चाल 
ब्रह्मदत्त के अधीन है कह उनका ईश्वर है अधि पर्यालेषु ब्रह्मदत्तः / पल्वालों मेँ 
ब्रह्णदत्त इष्वर है। यहं स्व ओर स्वापी दोनो मे करमशः सप्तमी विभक्ति होती है। 

सिदधि- (2) उप स्वर्या द्रोणः । यहा उपोऽक्षिके च" (2/४ ८५) से उप" 
निपात की कर्मप्रकचनीय सज्ञा है। यहा देण से खारी के अधिक कचन में सख्यम" में 
सप्तसी विभक्ति ठै । 


(२ अधि ब्रह्मदत्ते पञ्चालाः । यलं अधिरीश्वरे“ (४/८ १६५७) से अधिः 
निपात की कमप्रिकचनीय सन्ना दै ओर श्रत्यदत के ईश्करक्यन मे ब्रह्फ्दत्ते" मे सप्तमी 
बिभभ्ति है। 


दितीयापवादः (पञ्चमी)- 
(६) पञ्चम्यपाङ्परिभिः 1१०। 
पण्वि०-पञ्चमी १।१ अप-आङ-परिभिः ३।३। 
स०-अपङ्च आड्‌ च परिश्च ते-अपाङ्परयः, तै.-अपाङ्परिभिः 
(इतरेतरथोगद्रन्द्रः) । 
अनु०-कर्मप्रवचनीययुक्ते इत्यनुवतति । 
अन्वयः- अपाङ्परिभिः कर्मप्रवचनीयैर्युक्ते कब्दे पञ्चमी । 
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अर्थः-अपाङ्परिभिः कर्मप्रवचनीयर्युक्ते शब्दे पञ्चमी विभक्तिर्भवति । 
द्वितीयापवादः। 

उदा०-(१) अप-अप त्रिगर्तैभ्यो वृष्टो देवः। (२) आङ््‌-आ 
पाटलिपुत्राद्‌ वृष्टो देवः । (३) परि परि त्रिगतेभ्यो वृष्टो देवः। 

आर्वभाषा-अर्य- (अपाङ्परिभिः॥ अप आङ्‌ ओर प्ररि इन (क््रवचनीययुक्ते 
कमश्िकचनीयसज्ञक निपाती से युक्त शब्द मेः (पञ्चमी) पञ्चमी विभक्ति होती है। यह 
द्वितीया तिभग्ति का अपवाद ङै। 

उदा०- (९ जप~-जक त्रिगर्तेभ्यो कष्टो देवः । त्रिगर्तं देश (जालन्धर) को छोडकर 
कादल बरसा (२ आङ्‌ -आ एटलिपुक्राठ्‌ वष्टो देवः । पाटलिपुत्रे (पटना) तक बादल 
बरसा (३ परि-करि तिगर्तभ्यो वृष्टो देवः । त्रिगर्त दैश को छलजकट काद्ल करता । 

सिद्धि (९) अप त्रिगरततभ्यो कष्टो देवः । यहा अपपरी कजनि" (११४८।८८॥ से 
अफ“ त्या एटि" तिषात की क्मश्रवचनीय सज्ञा है ओर उतके योग में त्रिगर्तेभ्यः“ शब्द 
मे पज्चमी विभक्ति दै 

(२ आ पाटलिपुत्राद्‌ क्व्टो देवः । यहा आङ्‌ मर्यादाकचने' (¢ ।४८।२९॥) ते 
आङ्‌“ निपात की कर्मप्रवचनीय तजा है जौ उसके योग भाटलिपुतरेभ्यः" शब्द मे पज्चमी 
विभक्ति है। 


द्वितीयापवादः (पञ्चमी)- 
(१०) प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात्‌ 1११। 
प०वि०-प्रतिनिधि-प्रतिदाने १।२ च अव्ययपदम्‌, यस्मात्‌ ५।१। 
स०-प्रतिनिधिश्च प्रतिदानं च ते-प्रतिनिधिप्रतिदाने (इतरेतर 
योगद्रन्द्रः) । 

अनु०-कर्मप्रवचनीययुक्ते, पञ्चमी इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात्‌ तत्र कर्मप्रवचनीययुक्ते शब्दे 
पञ्चमी । 

अर्थः-यस्मात्‌ परतिनिधिर्यस्माच्च प्रतिदानं तत्र कर्मप्रवचनीयेन युक्ते 
शब्दे पञ्चमी विभक्तिर्भवति । मूख्यसदशः प्रतिनिधिः । दत्तस्य प्रतिनिर्यातनं 
प्रतिदानम्‌ । 

उदा०- (१) प्रतिनिधिः- अभिमन्युरर्जुनतः प्रति । प्रद्युम्नो वासुदेवतः 
प्रति । (२) प्रतिदानम्‌-देवदत्ते माषान्‌ अस्मै तिलेभ्यः प्रति यच्छति । 
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आयभिका-जर्थ- (यस्मात्‌ जो जिसका (भरतिनिधिः) प्रतिनिधि छो (स्याच्च 
अतिदानम्‌) ओर निका जिससे प्रदान हो कहां (करमभ्रकचतीयूयुक्ते। कर्मप्रवचनीय से युक्त 
शब्द मे (पञ्वमी) पञ्चमी विभक्ति होती है / यह द्वितीया-विभन्ति का अपकाद है । 

उद्ा०-(2/ प्रतिनिधि-अभिमन्युरजुनतः परति । अभिमन्यु अर्युन का प्रतितिधि 
है । अच्युतो काङदेकतः प्रति अदुस्त कष्ण का प्रतिनिधि है। (२) अतिदान-देवदत्तौ 
माषे अस्मै तिलेभ्यः अरति यच्छति।॥ देवदत्त इस व्यक्ति के उदो को तिले से 
बदलता है 

सिद्धि-जभिमन्युररयुनतः प्रति / अर्जुन+डसि+-ततिल्‌। अचु^तस्‌ । अयू्रितः । 
यहा अभिमन्यु अर्जुन का प्रतिगिधि है । अतः अर्जुनि सेः पन्चमी विभक्ति द) यहा श्रतिः 
मतिनिधिप्रतिदान्योः“ (१।/५८/९२) से भ्रति" निपात करी कर्मप्रवचनीय सज्ञा है, एेसेली 
प्रतिदान मे भी समञ्नले। 


द्वितीया चतुर्थी च 
(११) गत्यर्थकर्मणि दितीयाचतुर्थ्यौ 
चेष्टायामनध्वनि ।१२। 

पऽवि०-गत्यर्थ-कर्मणि ७ 1 दितीया-चतुर््यौ १।२ चेष्टायाम्‌ ७ ।१ 
अनध्वनि ७।९। 

स०-गतिरर्थौ येषां ते-गत्यर्थाः, तेषाम्‌-गत्यर्थानाम्‌, गत्यर्थानां कर्मैति 
मत्यर्थकरम, तस्मिन्‌-गत्यर्थकर्मीणि (बहू्रीहिगर्भितषष्टीतत्पुरुषः) } द्वितीया 
च चतुर्थी च ते-द्वितीयाचतुर्थ्यौ (इतरेतरयोगदरन्द्रः) । न अध्वा इति 
अनध्वा, तस्मिन्‌-अनध्वनि (नमूतत्पुरुषः) | 

अनु०- अनभिहिते" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- चेष्टायामनध्वनि अनभिहिते गत्यर्थकर्मणि द्वितीयाचतुर््यौ ¦ 

अर्थः-चेष्ट क्रियाणां गत्यर्थानां धातूनाम्‌ अध्वव्ितिष्नभिष्ठिते कर्मणि 
कारके द्वितीया-चतुर््यौ विभक्ती भवतः । 

उदा०-दवितीया-ग्रामं गच्छति देवदत्तः । ग्रामं ब्रजति यज्ञदत्तः । 
चतुर्थी ) ग्रामाय गच्छति देवदत्तः । ग्रामाय व्रजति यज्ञदत्तः । 


आयभिाषा-अर्थ- (चेष्टायाम्‌) चेष्टा क्रियाकाली (त्यर्थकर्मणि, अनध्वनि) 
गति-अर्थवाली शातुजो' के अध्व-विति अनभिहित अकथित कर्म कारक मे (दवितीयाच्ु्यौ) 
द्वितीया ओर चतुर्थी विभक्ति होती @ै/ 
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उदा०-द्वितीया- ग्रामं गच्छति देवदत्तः । देवदत्त राम क्रो जाता दै) नगरं व्रजति 


यज्ञदत्तः । यज्ञदत्त नगर को जता कै/ (र च्छुर्थीग्रामाय गच्छति देवदत्तः अर्थ 
पर्ववत्‌ है / नगराय व्रजत्ति यदत्त । अर्थ पूर्ववत्‌ है । 


लिद्धि- यामाय गच्छति देवदतः । यषां गत्यर्थक गम्‌ * धातु के ग्राम“ कर्म 
से नितीयः ओर चतुर्थी विभक्ति है। 


(2) या गत्यर्थक धातु का ग्रहण इसलिये किया है कि यहां चतु्णी विभक्ति ने 
को- दनं फचति देवदत्तः । 


(२) यहा चेष्टायाम्‌" क ग्रहण हरवि किया है कि यहां चतुर्थी निभक्षिति न 
लो- मनसा पाटलिपुत्रं गच्छति देवदत्तः । 


९२॥ यहां अनध्वनि" से अघ्वो (मार्गी) कर्म का निषेध इतलिये किया है कि यहां 
चतूर्थी विभक्ति 7 लो-अघ्वानम्‌ (मार्गन; पन्यानम्‌) गच्छति देवदत्तः । 


चतुर्थीविभवकत्तिप्रकरणम्‌ 
चतुर्थी- । 
(१) चतुर्थी सम्प्रदाने।१३। 

पण्वि०-चतुर्थी १1१ सम्प्रदाने ७ ।१। 

अनु०- अनभिहिते" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अनभिहिते सम्प्रदाने चतुर्थी । 

अर्थः-अनभिहिते सम्प्रदाने कारके चतुर्थी विभक्तिर्भवति । अत्र 
तृतीयाविभक्तिमपिक्रम्य प्रसद्गम्राप्ता चतुर्थी विभक्तिर्विधीयते । 

उदा०-देवदत्त उपाध्यायाय गां ददाति । देवदत्ताय रोचते मोदकः । 
बालकः पुष्पेभ्यः स्पृहयति इत्यादिकम्‌ । 

आ्यभिाका-अर्य- (अनभिहिते) अकथित (सम्मदाने) सम्प्रदान कारक गे (चतुर्थी, 


चतुर्णी विभक्ति छोती है । यहा द्वितीया विभक्ति के पण्चात्‌ क्रतीया विभक्ति को छोड़कर 
प्रसद्गवेछ चतुर्थी विभक्ति का विधान किया गया है। 

उका०-देकदत्त उपाध्यायाय का ददाति / देवदत्त उगरध्याय की फे तिये ऋय देत 
ै/ देवदत्ताय रोचते मोदकः / देवदत्त को लङ प्यारा लगता है, जातकः पुषमेभ्यः 
स्फहयति । कालक एते को श्राप्त करना चाहता ड / 

विद्धि-देवदत्त उपाष्यायाोय गां ददाति यहां कर्मणः यमभिप्रैति त सम्प्रदानम्‌" 
(९/२ ३२ सै उपध्याय" की सम्प्रदाने सङा कै ओर उसमे कृत सूत्र से चतुर्थी विभक्ति 
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ठै/ कर्मणा यमभिप्रैति स तम्पदानम्‌* (। 1२ २ इत्या सम्प्रदान कारक का स्वे 
रकरण देख तेके 


दितीयापवादः (चतुर्थी)- 
(२) क्रियार्थोपपदस्य चः कर्मणि स्थानिनः।१४। 


पर्वि०-क्रियार्था-उपपदस्य ६।१ च अव्ययपदम्‌, कर्मणि ७।१ 
त्यानिनः ६।१। 


स०-क्रियायै इयमिति क्रियार्था, क्रियार्था क्रिया उपपदं पस्य स 
क्रियार्थोपपदः, तस्य क्रियार्थोपपदस्य (चतुर्थीतत्पुरूषगर्भित-उत्तरपदलोषी 
बहुत्रीहिः) । 

अनु०-अनभिहिते, चतुर्भी इति चानुवतति । 

अन्वयः-क्रियार्थोपपदस्य स्थानिनोपप्रयुज्यमानस्य धातोरनभिहिते कर्मणि 
चतुर्थी । 


अर्थः-क्रियार्थोपपदस्य स्थानिनोस्प्रयुज्यमानस्य धातोरमभिहिते कर्मणि 
कारके चतुर्थी विभक्तिर्भवति । द्वितीयापवादः। 


उदा०-एधान्‌ आहर्तु व्रजतीति एधेभ्यो व्रजति देवदत्तः ¦ पुष्पाण्याहर 
व्रजतीति पुष्पेभ्यो" ब्रजति देवदत्तः । 


आयभिका-अर्थ- (करियार्थोपयदत्य) क्रिया के लिये क्रिया उप्कदकाली (स्थानिने-) 
स्थानी के अप्रयोगकाली धातु के (अनभिहिते) अकथित (कर्मणि) कर्म मे (चुर्थी) चतुर्थी 
विभक्ति होती दै / यह द्वितीया विभक्ति का अपवाद है। 

उक्०-एष्षान्‌ आ त्रजक्ति ईति एधेभ्यो जजति देवदत्तः । देक्दत सरिधयें 


लाने के लिये जाता है। परष्पाण्यार्र्तु त्रजतीति पृष्येभ्यो व्रजति यज्दत्तः । यज्ञदत्त एत 
लाने के लिये जाता है, 


तिद्धि- एधान्‌ जाहर्तु व्रजतीति एष्ेभ्यो व्रजत्ति देवदत्तः † यहा वरजति" करिया 
करियार्थ-क्रिया है / सभिधाये लाने के लिये व्रजति" क्रिया की जारी है । उसके उप्रफद होने 
पर पुमुनष्लौ क्रियायां क्रिया्वाम्‌" (३ ।३ 1९०) से जष्ुम्‌ (आहमुमुर्‌) मे 
मुन्‌ अत्यय हआ ® / इतके प्रयोक न छने पर फो एथ" शब्द मे कर्मणि दितीयाः 


(२/३।२ ठे द्वितीया विभक्ति पराप्त शी कहा अकृत सूत्र ते चतुर्थी विभक्ति का विधान 
किया ग्याहै। 


४०० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-पवदनम्‌ 
चतुर्थी- 
(३) तुमथच्चि भाववचनात्‌ ।१५। 


पण्वि०-तुम्‌-अर्थात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌, भाव-वचनात्‌ ५।१। 

स०-तुमुनोऽ्थ इवार्थो यस्य स तुमर्थः, तस्मात्‌-तुमर्थात्‌ (बहुव्रीहिः) 1 
भावं वक्ति इति भाववचनः, तस्मात्‌-भावेवचनात्‌ (उपपद-तत्पुरुषः) । 

अनु०-चनतुर्थी इति चानुवततति । 

अन्वयः-तुमर्थाद्‌ भाववचनाच्च चतुर्थी । 

अर्थः-तुमुनः समानार्थद्‌ भाववचनाच्च प्रातिपदिकाच्चतुर्थी 
विभक्तिर्भवति । भाववचनाश्च' (३।३।११) इति यद्‌ वक्ष्यति तस्येदं 
ग्रहणम्‌ । 

उदा०-पाकाय व्रजति देवदत्तः, पक्तुं व्रजतीत्यर्थः । त्यागाय व्रजति 
ब्रह्मदत्तः । त्यागायनत्यक्तुं ब्रजतीत्यर्थः । भूतये व्रजति यञ्चदत्तः । भवितुं 
व्रजतीत्यर्थः । इष्टये व्रजति सोमदत्तः । यष्टुं व्रजतीत्यर्थः । 

आयभिका-अर्थ- (तुमथति,) तुमुन्‌ त्यय के समान अ्थेवाते (भाववचनात्‌) भाव 
को कटनेकाते आतिपदिक से (च) भी (चतुर्थी) चतुर्थी विभर्ति होती ठै 

उदा०-फाके7्य व्रजति देक्दत्त- 4 देवदक्त एकाने के लिये जाता है, त्यागाय 
व्रजति ब्रह््द्तः ॥ ब्रह्मदत्त त्याग (दान) करने के लिये जाता है । भूतये व्रजति यनद: । 


यज्ञदत्त कल्याण के तिये जाता है । इष्टये व्रजति समदत: । सोमदत्त यज्ञ करने केः लिये 
जाता है 


किदधि-पाकशय कनति देक्दत्तः । एक्^षल्‌ / एद्‌+अ / एकु । पाकः । 

गहा करियार्थ-क्रिया उपषकवाती णच्‌" धाद से भरावक्चनाश्च" (९ ८३८१९) से 
घञ-मत्यय का दमन्‌ अर्थे किधान किया गया है मक्त सूत्र से दरुमर्थकर भाक्कदत शाकः 
प्रातिपदिक ते चतुर्थी विभक्ति का विदधान क्रिया रणा है। देते ही सरकत्र तमदतै/ 
चतुर्थी- 

(४) नमःस्वस्तिस्वाहास्वघालंवषड्योगाच्च ।१६। 

पण्विऽ-नमः-स्वस्ति-स्वाहा-स्वधा-अलम्‌-वषड्‌-योगात्‌ ५।९१ च 
अव्ययपदम्‌ । 
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स०-नमश्च स्वस्तिश््च स्वाहा च स्वधा च अलं च वषट्‌ च 
ते-नमण्वषटः, तैः-नमःण्वषड़निः ! नम०वषङ्भिर्योग इति नमण्वषड्योगः, 
तस्मात्‌-नम०्वषडूयोगात्‌ (इतरेतरयोगन्द्रगर्भिततृतीयातत्पुरुषः) । 

, अनु०- चतुर्थी" इत्यनुवर्तत । 

अन्वयः-नमः०वंषड्योगाच्च चतुर्थी | 

अर्थः-नमःस्वस्तिस्वाहास्वधालंवषड्‌ युक्तात्‌ प्रातिपदिकाच्च चतुर्थी 
विभक्तिर्भवति । 

उदा०-(१) नमः-नमो देवेभ्यः । (२) स्वस्ति-स्वस्ति प्रजाभ्यः । 
(३) स्वाहा-अग्नये स्वाहा । {४} स्वधा-स्वधा पितभ्यः ¦ (५) अलम्‌-अलं 
मल्लो मल्लाय | (६) वषद्‌-वषट्‌ अग्नये । पषदटू इन्द्राय । 

आ्यभिवा-अर्थ- (नेठण्योगात्‌) नमः. स्वस्ति, स्वाहा स्वधा. अतर्‌ ओर क्णट्‌ इन 
ण्व्ले से युक्त प्रातिपदिक से (च) भी (चदुर्थी) विभक्ति होती है, 

उद्त०- (2) नमः-नमो देवेभ्यः ८ विद्रा के लिये नमस्कार । (२ स्वस्ति- स्वस्ति 
प्रजाभ्यः । प्रजा का कल्याण हो । (२) स्वधा7-स्वक्षा पित्रभ्यः । पिज के लिये भोजन / 
/॥ अलस्‌-अलं मल्लो मल्लाय ¢ इस षहलकान के लिये यह गहलकान काफी है । 


(५५ क्षट्‌ - वषट्‌ इन्द्राय ॥ इन्द्र दकता के तिये विशिष्ट अष्टुति । क्षद्‌ अग्नये । अग्नि 
देवता के लिये विशिष्ट आहुति / 


चिद्धि-नसो देवेभ्यः ज यहां नसः" छब्द के योग मे देव" प्तिपदिक से चतुर्थी 
विभर्ति हीती है। एसे ठी- स्वस्ति प्रजाभ्यः" आदि, 


चतुर्थी द्वितीया च- 
(५) मन्यकर्मण्यनादरे विभाषाऽप्राणिषु ।१७। 

पर्वि०-मन्य-कर्मीणि ७।१ अनादरे ७।१ विभाषा १।१ 
अप्राणिषु ७।३। 

स०-मन्यस्य कर्मेति मन्यकर्म, तस्मिन्‌-मन्यकर्मीणि (षष्ठीतत्पुरुषः) । 
न आदर इति अनादरः, तस्मिन्‌-अनादरे (नमतत्पुरुषः) । न प्राणिन इति 
अप्राणिनः, तेषु-अप्राणिषु (नलूतत्पुरुषः) । 

अनु०- चतुर्थी ' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अश्राणिघु मन्यकर्मणि विभाषा चतुर्थी अनादरे । 
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अर्थः-प्राणिवर्जिति मन्यधातोः कर्मणि विकल्पेन चतुर्थी विभक्तिर्भवति, 
अनादरे गम्यमाने । पक्षे द्वितीया विभक्तिर्भवति | 

उदा-(१) चतुर्थी-नाहं त्वां तृणाय” मन्ये । नाहं त्वां बुसाय 
मन्ये । (२) दितीया-नाहं त्वां तृणं मन्ये । नाहं त्वां बुसंः मन्ये | 

आर्यमिफा-अर्थ- (अप्राणिषु) ऋणिकादी कर्म को छोडकर (मन्यकर्मणि) मन्य 


धाद के कर्मा मे (विभाषा) विकल्प से (चतुर्थी) चघुर्थी विभक्ति लेती है (अनादरे) यदि 
वहा अनादर प्रकट हो । पष मेँ द्वितीया विभक्ति होती है। 


उदा०-(१/ चतुर्थी नाह त्वा तरणाय मन्ये । गर वले हिनका भी नटीं समज्तः हू । 
नाह त्वा क्रताय मन्ये / कैं तुले भ्रूला भी नीं वमतः दु / (२ दितीया- नाहं त्वां करिणं 
मन्ये । अर्थ पु्वत्‌ ढै । नाहं त्वा जसं मन्ये । अर्य पूर्ववत्‌ कै / 
विद्धि-नग्ह त्वा तरणाय मन्ये / यहां मन्य धातु के ्राणिवर्जिति कर्म तरण" मेँ 
अनादर अर्थे चतुर्थी विभक्ति है। प्रक ये द्वितीया विभक्ति # दाणि गई है। 
तृतीयाविभक्ततिप्रकरणम्‌ 


तुतीया- 
(१) कर्तृकरणयोस्तुतीया ।१८। 

पऽवि०-कर्तु-करणयोः ७।२ तृतीया १।१। 

स०-कर्ता च करणं च तै-कतूंकरणे, तयोः-कर्तकरणयोः 
(इतरेत रयोगद्वन्द्रः) । 

अनु०-अनभिहिते इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अनभिहितयोः कर्तुकरणयोस्तृतरीया । 

अर्थः-अनभिषिते कर्तीरि करणे च कारके तृतीया विभक्तिर्भवति । 

उदा०- (१) कर्तरि-देवदत्तेन कृतम्‌ । यज्ञदत्तेन भुक्तम्‌। (२) 
केरणे-दात्रेण लुनाति देवदत्तः । परशुना छिनत्ति यज्ञदत्तः । 


आयभिका-भर्य- (अनभिहिते) अकथित (कर्रकरणयोः) कर्ता ओर करण कारक 
मे (त्तीया) व्रतीया विभक्ति लेती है 

उदा०-(‰/ कर्ता- देवदतेन कृतम ¢ देवदत्त ने किया/ यजदत्तेन श्रुक्तस्‌ । 
यज्ञदत्त ने भोजन क्िया/ (२ करणे-दाक्रेण लुनाति देवदत्तः ॥ देवदत्त वाती से काटत 
2ै। परङ्मुमा छिनत्ति यजदत्तः । गजदतत फरसे से काटता है। 


दितीयाध्यायस्य तृतीयः पादः ४०३ 
सिद्धि-(९/ देवक््तेन कृतम्‌ । क+क्त । करत / कृतु / कृतम्‌ / 
यहां तयोरेक कृत्यक्तसलर्थाः” (२ / (७०) से क धातु से क्त प्रत्यय कर्म अर्ष 


मे है अतः कर्मा कथित ओर कर्ता अकथित है/ अकथित कर्ता दिकदत्त" े' ठरतीया 
विभक्ति है, 


२ दात्रेण लुनाति देवदत्तः / गहा लवनक्रिया मे दात्र अत्यन्त साधक है। 
उसकी ताश्षकतमः करणम्‌" (१। ८२२) सै करण तक्ना है। दुनाति” मे कर्ता अर्थे 
लट्लकार है । अतः कर्ता" कथित ओर करण” अकथित है । अकथित दात्र" मेत्रतीया 
विभजति है। 


तुतीया- 
(२) सहयुक्तेऽप्रधाने ।१६। 

पऽवि०-सह-युक्ते ७।१ अप्रधाने ७।१। 

स०-सहेन युक्त इति सहयुक्तः, तस्मिन्‌-सहयुक्ते (तृतीयातत्पुरुषः) । 
न प्रधानमिति अप्रधानम्‌, तस्मिन्‌-अप्रधाने (ननूतत्पुरुषः) । 

अनु०-तृतीया इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-सहयुक्तेऽप्रधाने तूुतीया ! 

अर्थः-सह इत्यनेन युक्तेऽप्रधानेर्् तृतीया विभक्तिर्भवति । 

उदा०-पुत्रेण सहागतः पिता । छत्रैः सहागत उपाध्यायः । अत्र 
सह-पययवाचिनामपि ग्रहणं क्रियते । पुत्रेण सार्धमागतः पिता! छात्रै 
साकमागत उपाध्यायः । 


आ्यभिाका-जर्थ- (सहयुक्ते) सह शब्द ते सयुक्त (अप्रधाने) गौण अर्य में (तितीया) 
वतीया विभक्ति टोती है। 

उदका०-पुत्रेण सहागतः पितता पिता पुत्र के वहित आया! छ्यत्रैः सहागत 
उफाभ्यायः । उफथ्याय जी छत्रो सहित अये । यहा तह" के पययिकाची छन्दो का भी 
ग्रहण किया जाता है/ तरेण सार्धमागतः पिता । अर्थ पूववत्‌ है/ व्यप्र साकमाग्त 
उपाध्यायः / अर्थे द्वत्‌ है / 


 तिषधि-पतरेण सह आगतः पिता ॥ यहा भिता कर्ता का किया के साथ सम्बन्ध होने 
ते पिता मधान ओर वृत्र गौण लै। अतः अग्रथान पत्र में तीया विभक्ति है/ देते ली-खात्रै 
सहागत उपाध्यायः । 
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तृतीया- 
(३) येनाङ्गविकारः ।२०। 

पणवि०-येन ३।१ अङ्ा-विकारः १।१। 

स०-अद्गस्य विकार इतति अड्गविकारः (षष्ठीतत्पुरुषः) | अत्र 
अङ्गः शब्दोऽड्गसमुदाये शरीरेथ कर्ते । 

अनु०- तृतीया इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-येनादूगविकारस्ततस्तृतीया । 

अर्थः-येन विकृतेन अद्गेन अडिगिनः=शरीरस्य विकारो लक्ष्यते 
तस्मात्‌ तृतीया विभक्तिर्भवति । 

उदा०-अक्ष्णा काणौ देवदत्तः । पादेन खञ्जो यज्चदत्तः ¦ पाणिना 
कुण्ठो ब्रह्मदत्तः । 

आर्यभाषा- जर्य- (विन) जिस विकृत अङ्ग से अङ्गी-रीर का विकार लित 
होता @ उस विकृत अङ्ग से (रती) त्रतीया विभक्ति लेती है। 

उदका०-जस्णा काणो देकक््तः/ देक्दत्त आल से काणा क्गै। -फदेन खञ्जो 
यभेदत्तः । यज्नदत्त एव से ला है । हस्तेन कुण्ठो ब्रह्मदत्तः । ब्रह्मदत्त दाथ ते दृण्डा है /। 

सिद्धि-जष्णा काणो देवदत्तः । देवदत्त कै शरीर का अक्षि" अङ्ग से काणत्व 
विकार वक्षित होता दै अतः अक्षि" शब्द मे ठरतीया विभग्तिह। एषे ही-फदेन खज्जो 
यज्ञदत्त, पाणिना कण्टे ब्रह्मदतः । 


तुतीया- 


(४) इत्थभूतलक्षणे।२१। 

वि०-इत्ंभूततक्षणे ७ ।१। 

स०-कज्चित्‌ प्रकारं प्राप्त इत्थंभूतः, इत्थंभूतस्य लक्षणमिति 
इत्यंभूतलक्षणम्‌, तस्मिन्‌-इत्थम्भूतलक्षणे (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०-तृतीया इत्यनुतति । 

अन्वयः-इत्यंभूतलक्षणे तृतीया । 

अर्थः- इत्थंभूतस्य कञ्चित्‌ प्रकारं प्राप्तस्य पुरुषस्य लक्षणे तृतीया 
विभक्तिर्भवति । 
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उदा०-अपि भवान्‌ कमण्डलुना छात्रम्‌ अद्राक्षीत्‌ । अपि भवान्‌ 
छात्रेण उपाध्यायम्‌ अद्राक्षीत्‌ । 
आर्यभाका-जर्य- (इत्यश्रुतलकणे) हत्यभूत= किरी प्रकार विशेष को आप्त हये 
पर्क के लक्षण रे (ततीया) त्तीया किभक्ति होती है 
उदा०-अपरि भवात्‌ कमण्डलुना छत्रमद्राफ्ीत्‌ । कोई किती ठे पृच्ता है-न्या 


आपने कमण्डलु लिये हुये मत्र को देखा ? अपि भवान्‌ छात्रेण उपाध्यायम्‌ द्राक्षीर्‌ । 
क्या आपने छत्रकाले उफध्याय को देषा ? 


सिद्धि-अपि भवान्‌ कमण्डलुना छात्र अग्राक्ीत्‌ । यटा इत्थभूत छत्र का तकछषण 
कमण्डलु" दै, अतः उसमे तरतीया विभज्ति टै! ठेते ली-मपि भवान्‌ छात्रेण उप्यध्यायम्‌ 
अप्रासीत्‌। 


तृत्तीया द्वितीया च- 


(५) संज्ञोऽन्यतरस्याम्‌ कर्मणि ।२२। 
पठविऽ-संज्ञः ६।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌, कर्मणि ७।१। 
अनु५-अनभिहिते तृतीया इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-संज्ञोऽनभिहिते कर्मण्यन्यतरस्यां तृतीया । 
अर्थः-सम्‌ पूर्वस्य ज्ञा-धतोरनभिहिते कर्मणि कारके विकल्पेन तततीया 
विभक्तिर्भवति । पक्षे च द्वितीया विभक्तिर्भवति । 

उदा०- (१) त्रतीया-मात्रा संजानीते बालकः । (२) दितीया-मातरः 
संजानीते बालकः | 

आयभिवा-अर्थ- (सज) तमू उप्सगूर्वक जा-धातु के (अनभिहिते) अकथित 


(कमणि) कर्मा कारक में (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (तर्तीफा) वतीया विभक्ति जेत है 
ओर पक्ष मेँ द्वितीया विभक्ति हेती है, 


उदा०-द्रतीया- मातरा संजानीते कलकः / कालक माता को पहचानता ढै / मातरं 
संजानीते कालकः ८ अर्थ रवत्‌ है । 

दिद्धि-मात्रा कजानीते बालकः।/ सम्‌+जा^वद्‌ / सम्‌+जा+रना+त। 
सम्‌+नानीरते / संजानीते । 

यला तम्प्रतिभ्यामनाध्याने' (१।३ ०.६) ठे समू उपसगपिर्वक जा शात से आत्सनेद 
होता है। यटा संजानीते” का कर्मा माता है उत्तमे त्तीया विभक्ति है, विकल्प पष मे 
कर्मणि द्वितीया” (२ १३८२) से द्वितीया विभक्ति छोती है ।- मातरं संजानीते कालकः । 


४०६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


तृतीया- 


(६) हेतो ।२३। 
वि०-हेतौ ७।१। 
अनु०-तृतीया इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-हेतौ तृतीया । 
अर्थः -हेतुवाचके शब्दे तृतीया विभक्तिर्भवति । लोके फलसाधनसमर्थः 
पदार्थो हेतुरित्युच्यते । 
उदा०-धनेनः कुलम्‌ । विद्यया यशः । कन्यया डोकः । 


आर्वभाफा-अर्य- (हेतौ) ेतुकायक शब्द मे (तितीया) त्रतीया विभक्ति लेती है। 
लोक मे फल को रिध करने में तमर्थ पदार्थ क्रे छतु" कठते है। 


उदा०-धनेन कुतम्‌ । कूल क? हैतु धन दै / विद्यया यशः । यण की हेतु किटि 
दै/ कन्यया शोकः एक कालेतु कन्या है, 


किद्धि-धनेन कुलम्‌ ¢ या कुल के लेतु धत" शब्द गे व्रतीया विभक्ति है। एसे 
ठी-क्यिया यः, कन्यया शोकः / 
पञ्चमी- 


(६) अकर्तर्युणे पञ्चमी [२४। 


पण०्वि०-अकर्तीरि ७।१ ऋणे ७।१ पञ्चमी १।९। 

स०-न कर्तां इति अकर्ता, तस्मिन्‌-अकरतीरि (ननतत्पुरुषः) । 

अनु०-हेतौ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अकर्तीरि ऋणे हेतौ पञ्चमी । 

अर्थः- कर्तृवर्जिते ऋणवाचके हेतुशब्दे पञ्चमी विभक्तिर्भवति । 
तृतीयापवादः । 

उदा०-शताद्‌^ बद्धो देवदत्तः । सहस्राद" बद्धो यज्ञदत्तः | 

आर्यमाषा-अर्थ- (अकर्तरि) कर्ता ते भिन्न (ऋणे) ऋणवाचक (लिकौ) हेतु शब्द 
में (पज्चमी) पज्वमी विभक्ति लेती है। 


उदा०-शत्ताह्‌ बद्धो देवदत्तः / देवदत्त छौ रुपये के ऋण ते कधा हज है, 
रहस्राद्‌ कद्धो यज्ञदत्तः / यज्ञदत्त हजार त्प्ये के ऋण से कधा हज है! 
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लिद्धि-श्ताद्‌ बद्धो देक्द्तः । यहा देवदत्त के बन्धने की शतम्‌" ऋणात्मकदेतु 
है अत्तः उसमें पञ्चमी विभक्ति ठै । एसे छी-दहतद्‌ बद्धो यनदत्तः । 
विङेष-इतसे प्रतीत लोता ठै कि पाणितिकाल मे भी ऋण देकर बन्धु मजदूर 
बनाने की प्रधा भरी। 


तृतीया पञ्चमी च- 
(७) विभाषा गुणेऽस्त्रियाम्‌ ।२५। 


पण्विछ-विभाषा १।१ गणे ७।१ अस्त्रियाम्‌ ७।१। 

स०-न स्त्री इति अस्त्री, तस्याम्‌-अस्त्रियाम्‌ (नजूतत्पुरुषः) । 

अनु०-हेतौ पञ्चमी इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अस्त्रियां गुणे हेतौ विभाषा पञ्चमी । 

अर्थः-स्त्रीलिद्गवर्जिते गुणवाचके हेतौ शब्दे विकल्पेन पञ्चमी 
विभक्तिर्भवति । पक्षे ततीयापि भवति । 

उदा०-(१) पञ्चमी-जाङ्याद्‌^ बद्धो देवदत्तः । पाण्डित्याद्‌^ मुक्तो 
यज्ञदत्तः । {२) त्॒तीया-जाञ्येनः बद्धो देवदत्तः । पाण्डित्येन मुक्तो 
यज्ञदत्तः । 

आर्यभाषा-अर्य- (अस्त्रियाम्‌) व्क्रीतिद्ग से भिन्न (गुणे) गुण्वाचक (वतौ) हेतु 


शब्द मैं (विभाषा) विकल से (पञ्चमी) पञ्चमी विभक्ति होती है। क्षमे प्रैतीया श 
होती है। 

उदा०- (१) क्ञ्वमी-जाङ्याद्‌ बद्धौ देवदत्तः । देवदत्त जडता हेत ते स्कार में 
कधा हूजा है । पाण्डित्यादुः मुक्तो यजदत्तः । यज्ञदत्त प्राण्डित्यदे से सपार से मुक्त 
होगया कै । (२ त्रत्तीया- जाल्येन बद्धो देवदत्तः / अर्थं पुर्ववत्‌ है /। पाण्त्यिन मक्त 
यज्ञदत्तः । अर्थं पर्ववत्‌ है! 

सिद्धि जाड्याद्‌ बद्धो दैक्दत्तः । यहां देवदत्त के बन्धन का हेतु जाड्य (शरूखता) 
हैः जो कक्रीलिङ्ग मे भी नही है । अतः उसमे पल्वमी विभाक्ति है । पक्ष भें ततीय विभक्ति 
भी लेती ढै- जाज्येन बद्धो देवदत्तः । इत्परि । 


षष्ठी- 


षष्ठी हेतुप्रयोगे ।२६। 
पर्वि०-षष्ठी १।१ हेतु-प्रयोगे ७।१। 
स०-हेतोः प्रयोग अति हेतुप्रयोगः, तस्मिन्‌-हेतुप्रयोगे (षष्ठीतत्पुरुषः) । 


४ण्् पाणिनीय-अष्टाध्यावी-प्रवचनम्‌ 
अनु०-हेरतौ इत्यनुवरतति । 
अन्वयः-हेतुप्रयोगे हेतौ षष्ठी । 
अर्थः-हेतुशब्दस्य प्रयोगे हेतुवाचके शब्दे षष्ठी विभक्तिर्भवति । 
उदा०-अन्नस्य हेतोर्व्तति देवदत्तः । 


आर्वभाषा-अर्थ- (ठितुप्रयोगे) दाक्य मेहतु शब्द का पयोग लेने परर (हित) हेतु के 
काचक शब्द मेँ (षष्ठी) पष्ठी विभक्ति लेती है। 


उदा०-अन्नस्य हेतोर्वसति देवदत्तः । देवक अन्न (भोजन) केह पे रहता है, 
तृतीया षष्टी च- 


(६) सर्वनाम्नस्तृतीया च ।२७। 
प०विऽ-सर्वनाम्नः ६ ।१ तुतीया १।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-हेतौ, हेतुप्रयोगे षष्ठी चानुवर्तते । 
अन्वयः- सर्वनाम्नो हेतुप्रयोगे हेतौ च तृतीया षष्ठी च। 
अर्थः-सर्वनामसंज्कस्य एब्दस्य हेतुशब्दस्य च प्रयोगे हेतौ च वाच्ये 

तृतीया षष्टी च विभक्तिर्भवति । 
उदा०- (१) त्॒तीया-केन हेतुना वसति देवदत्तः । येन हेतुना वसति 
देवदत्तः । (२) षष्ठी-कस्य हेतोर्वसतिर्यज्ञदत्तः । यस्य हेतोर्वसति यज्ञदत्तः । 


आयभिाषा- जर्य- (तर्वनास्नेः) सर्वनामसजक ओर (हितुप्योगे) डेव शब्द का म्रयोग 
ोने पर (ठित) लेतुकच्य हो ते (तीया) त्रतीया (च) ओर (षष्ठी) षष्टी विधन्ति 
लेती है, 


उदा०- (2 व्रतीया-केन हेतुना वेत्ति देवदत्तः / देववत यला किच हेतु से रहता 
टै 2 येत्र हेतना कसति देवदतः / देवदत यषा जिर ठु से रहता ठै । (र) षष्ठी-कस्य 
हेतोर्वसति यजदत्तः । यज्ञक्त यहां क्रिस हेतु से रहता टै । कस्य हेतोर्वलति यज्ञदत्तः । 
यज्ञद चिस देतु ते रहता है। 


सिद्धि-केन देना वसति देवदत्तः । गहा सर्वनाम किम्‌ ' शब्द तथा छु शब्द मे 
ठतीया विभक्ति है एस मे फष्ठी विभक्ति भी होती 2ै-कस्य हेतोर्वलति देवदत्तः । 
इत्यादि / 
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पञ्चमीविभक्तिप्रकरणम्‌ 


पञ्चमी- 


(१) अपादाने पञ्चमी ।२८। 
प०्विऽ-अपादाने ७।१ पञ्चमी १।१। 
अनु०-अनभिहिते इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-अनभिष्ितेऽपादाने पञ्चमी । 
अर्थः-अनभिहितेऽपादाने कारके पञ्चमी विभक्तिर्भवति । 
उदा०-ग्रामादागच्छत्ति देवदत्तः । पर्वतादवरोहति यज्ञदत्तः । वृकेभ्यो 
बिभेति ब्रह्मदत्तः । 


आ्यभिाषा-अर्य- (अनभिष्ठिते) अकथित (अपादाने) अपादान कारक में (पल्वमी) 
पञ्चमी विभक्ति लेती है। 


उदा०-ग्राम्दयागच्छति देवदत्तः देवदत्त शाव से आत्ता है, पर्वतादवरोहति 
यज्ञदत्तः । यज्ञद ष्हाड़ से उतरत है / ककेभ्यो बिभेति ब्रह्मदत्तः ॥ ब्रह्मदत्त भेदय से 
ढरता दै । 


सिद्धि-ग्रामदायच्छति देकदत्तः { यां श्रुकमणयेऽफादानम्‌ (११४१२) से 
ग्रामे की अपादान सज्ञा लोती है/ प्रक्रत सूत्र से जफादान श्रा" में फवमी विभक्ति होती 
है/ श्ुकमपायेऽपादानम्‌' (४/४ ५२० इत्यादि अपादान कारक का सक प्रकरण देल 
त्वे । 
पञ्चमी- 
(२) अन्यारादितरर्तेदिक्शब्दाञ्चूत्तरपदाजाहियुक्ते ।२६। 

प०्वि०-अन्य-आरात्‌-इतर-ऋते-दिक्शब्द-अज्चूततरपद-आच्‌- 
आहि-युक्ते । ७।१। 

स०-अन्यङ्च आराच्च दतरण्च ऋते च दिक्शब्दक्ष्च अन्चूत्तरपदश्च 
आच्‌ च आदिष्व ते-अन्यण्ञहयः, तैः-अन्य०हिभिः । अन्य०आहिभिर्ुक्त 
इति अन्यण्ञाष्ठियुक्तः, तस्मिन्‌-अन्या रादिरर्तेदिक्शब्दाञ्चृत्तरपदाजाहियुक्ते 
(इतरेतरयोगदन्द्रगर्भिततुतीयातत्पुरुषः) । 

अनु०- पञ्चमी इत्यनुवतति । 


४१० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अन्वयः-अन्यण्आहियुक्ते शब्दे पञ्चमी । 
अर्थः-अन्य-आरात्‌-दतर-ऋते-दिकशब्द-अन्चूत्तरपद-आच्‌- 

आहिभिः संयुक्ते शब्दे पञ्चमी विभक्तिर्भवति । 
उदा०-अन्यः- (१) अन्यो देवदत्ताद्‌ यज्ञदत्तः । अन्य इत्यर्थग्रहणं 

तेन पर्थायवाचिप्रथोगेऽपि पज्चमी विभक्तिर्भवति । भिन्नो देवदत्ताद्‌ यज्ञदत्तः । 
अर्थान्तरं देवदत्ताद्‌ यज्ञदत्तः । विलक्षणो देवदत्ताद्‌ य्ञदत्तः । 


(२) आरात्‌-आरात्‌-शब्दो दूरान्तिकार्थे वर्तते । तत्र दूरान्तिकार्थैः 
षष्ठ्यन्यतरस्याम्‌ (२।३।२४) इति विकल्पेन षष्ट्यां पञ्चम्यां च प्राप्तायां 
पञ्चमी विभक्तिर्विधीयते ¦ आराद्‌ ग्रामाद्‌ गुरुकृलम्‌। आराद्‌ ग्रामाद्‌ 
विद्यालयः । 

(३) इतर-इतर इति निर्दिश्यामनप्रतियोगी पदार्थ उच्यते । इतरो 
ब्राह्मणाद्‌ राजन्यः । 

(४) ऋते- इत्यव्ययं वर्जनार्थे वर्तते-ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः । 

(५) दिक्शब्दः-पूर्वो ग्रामात्‌ पर्वतः ¦ उत्तरो ग्रामात्‌ पर्वतः । 

(६) अज्चूत्तरपदः- प्रार्‌ ग्रामाद्‌ नदी प्रवहति । प्रत्यग्‌ ग्रामात्‌ नवी 
प्रवहति । ननु चायमपि दिक्णब्द एवं ? षष्छ्यतसर्थप्रत्ययेन' (२।३।३०) 
इति षष्ठीं वक्ष्यति, तस्यायं पुरस्तादपकर्षः । 

(७) आच्‌-दक्निणा ग्रामाद्‌ गुरुकूलम्‌ ¦ उत्तरा ग्रामाद्‌ आश्रमः । 

(८ } आहि- दक्षिणाहि ग्रामाद्‌ गुरुकुलम्‌ । उत्तराहि ग्रामाद्‌ आश्रमः । 

आर्यभिाषा-अर्थ- (अन्य^अहियुक्ते) अन्य आरात्‌ इतरः ऋते दिकृटब्द, 
अन्दूत्तरपद आच्‌ जर आहि इनसे सयुक्त शब्दं मे (पठ्वमी) पज्चमी विभस्ति छती है / 

उदा०- (2) अन्यः-अन्यो देकद्ताद्‌ यज्ञदत्तः / यज्ञदत्त देवदत्त से भिन्न है । यहा 
अन्य के प्रयायवा्ी शब्दो का शी ग्रहण किया जाता है। भिन्नो देवदत्ता वजदत्तः । 
अयन्तिर देवदत्ताद्‌ यज्ञदत्तः । विललणणे देवदत्ताद्‌ यज्ञदत्तः / इनका अर्थ पूर्ववत्‌ है । 

२ आरात-आरात्‌ ब्द दूर ओर अन्तिकः (षस) अर्व में है । उसमे इयन्तिकार्यः 
कछथन्यतरस्याम्‌ (२ ५९ भ से विकल्प से षष्ठी ओर पचमी विभक्ति ग्राप्त धी यहां 
पञ्चमी विभक्ति का विद्वान किया गया ठं / जारात्‌ प्रसाद्‌ गुरुकुलम्‌ । गु्कुल क से 
दर है/ आरात्‌ ग्रामा विद्यालयः । विदयालय गरक दे निकट है 
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(२ इतर-इतर शब्द तिर्दिश्यमान का प्रतियोगी है । इतरो व्राह्णणाद्‌ राजन्यः । 
ब्रह्मण से कषत्रिय भिन्न है! 

४) ऋते-यह अत्यय निपेष्ट अर्थ मे है । ऋते जानान्न मुक्तिः । ज्ञानकेन्रिना 
मुक्ति नही लेती है। 

(५, रिक्शन्द-फ़्वो ग्रामात्‌ पर्वतः । एवं से पूर्व दिशा मे रह है। उत्ते 
ग्रामात्‌ पर्वतः ८ गाव से उत्तर दिशा में पहाड़ है, 

(६/॥ अञतरत्तरष्द-मार्‌ ग्रासाद्‌ नदी प्रवहति । गक से पर्व दिशा मे नदी बहती 
ै/ परत्यगु प्रमाद नदी प्रवहति । गाक से पश्चिम दिशा में दी कहती दै । अन्चृत्तरपदवाते 
शब्द भी दिक्शब्द है इनका एथक्‌ कथन क्यो किया ठै 2 बरछवतसर्यप्रत्ययेन' (२ (२ ।३०॥ 
ते यला षष्ठी विभक्ति का विदधान किया जायेगा अततः यहा उससे पहले ही परज्वमी की 
विधान कर दिया -है। 

(७/॥ आ्-दक्षिणा ग्रामाद्‌ गुर्कुलम्‌। गाव ते दक्षिण दिशा मे दुसुकुल कै 
उत्तरा प्रमा आश्रमः / गाक ते उत्तर रिणा मे आश्म ढै, 

(८ जाहि दक्षिणाहि ग्रामाद्‌ गुरुकुलम्‌ ॥ अर्थ पूर्ववत्‌ है । उत्तराहि ग्रामाद्‌ 
आश्रमः / अर्थ पूर्ववत्‌ है। 

विद्धि (९ अज्चरत्तरपद-ऋक्‌ ग्रामात्‌ नदी प्रवहति म^अञ्चू+्विन्‌। 
अ."अ्च्‌+० / अ्र+अद्‌ । प्राकू+अस्ताति / प्राक्‌+*० । श्राक्‌ / 

गहा म उष्पद अन्न गरतिषूजनयीः” (भ्वाटप९॥ शर से ऋत्विग्दध्क्०' (३ (२ ८५९ 
से श्वित्‌" प्रत्यय ढै / उस्तसे दिक्शब्देभ्यः” (५ /२ ८२७) से अस्ताति" प्रत्यय करने एर 
उसका अ्चे्तुक' (५ (३ ।३०) से लुक्‌ डो जाता है / प्राग्‌ इल अन्तृत्तरपद शब्द से युक्त 
प्राम“ शन्दे गे पञ्चमी विभक्ति है, 

(२/ आक्-दक्षिणा ग्रामाद्‌ गुरुकुलम्‌ / दकिण+आच्‌ । दक्षिण+चु । दक्षिणा । 

यहा दक्षिणादाचु' (५ /२ । २६ से दकिण शब्द से आच्‌" मत्ययलेतः है, 

(२/ जाहि- दक्षिणाहि ग्रामाट्‌ गरुकुलमु । ककिण+आहि । दक्षिणाहि+तु । दक्षिणाहि । 

यहां आहि च द्रे" (५/३ /३७/ से दक्षिण छन्दं से आलि" पत्यय होता है / 
आहिप्रत्ययान्त से युक्त न्य श्रम" में पन्चमी विभक्ति है 


षष्ठी- 
(३) षष्ठ्यतसार्थप्रत्ययेन ।३०। 
पऽवि०-षष्ठी १।१ अतसर्थप्रत्ययेन ३1१) 
स०-अतसोर्थ इति अतसर्थः, तरिमिन्‌-अतसर्थे । अतसर्थे प्रत्यय 


४१२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रकेचनम्‌ 
इति अतसर्थप्रत्ययः, तेन--अतसर्थप्रत्ययेन (षष्टीतत्पुरूषगर्भितसप्तमी- 
तत्पुरूषः) । 

अन्वयः-अतसर्थपरत्ययेन युक्ते शब्दे षष्टी । 

अर्थः-अतसर्थ-प्रत्ययान्तेन पदेन युक्ते शब्दे षष्ठी विभक्तिर्भवति । 

उदा०- दक्षिणतो ग्रामस्य आगतो देवदत्तः । उत्तरतो ग्रामस्य आगतो 
यज्ञदत्तः । पुरस्ताद्‌ ग्रामस्य नदी वहति । उपरि ग्रामस्य कादम्बिनी 
प्रयाति । उपरिष्टाद्‌ ग्रामस्य सौदामिनी विराजते । 

आर्यका -जर्य- (अततर्थ्रत्ययेन) अत्ततूच्‌ प्रत्यय ओर कोई उसके अर्थवाला 
प्रत्यय जिसके अन्त मे है उससे सयुक्त शव्द मे (ष्ठी) षष्ठी विभक्ति लेती है । 

उदा०-दक्षिणतो ग्रामस्य आगतो देवदत्तः । देवदत्त गा की दक्षिण दिशि मे 
आया / उत्तरतो प्रासस्य आगतो यजदत्तः यज्ञदत्त गव करी उत्तर दि से आया। 
परस्ताद्‌ ग्रामस्य नदी वहत्ति। गाव के सामने से नदी वहती है। उपरि ग्रामस्य 
कादग्निनी प्रयाति। गाव के ऊपर से मेधमाला जारी है । उपरिष्टाद्‌ ग्रामस्य सौदामिनी 
विराजते गाव के ऊफ़र ठे तरिज्ली चमक रही है, 

सिद्धि- (९ दक्षिणतो प्मस्य जाग्रतो देवदत्तः दक्षिण^ङति+अतयुच्‌। 
दकनिण+अतस्‌ / दक्षिणतः । 

यहा दक्षिणोत्तराभ्यामतसुक््‌' (५ /३।२८/ पे सप्तमी, पञ्चमी आर प्रथमा 
विभक्तिविलेः हिकु दे ओर कल अर्थम वर्तमान दक्षिण ब्द से अतपुक्‌ प्रत्यय का 
विधान करिया गया है / अतुसच्‌ प्रत्ययान्त दक्षिणतः “ ते सथुक्त श्राम“ शब्द मे षष्ठी 
विभक्ति है, 

(२ उपरि । ऊर्ध्व^रित्‌ । उफ^रि। उपरि । 

यहा असच्‌ अत्यय के अर्थ मे उपर्ुपरिष्टाठ" (५ ।३ 1३९) से ?िल्‌* मरत्यय का 
निपातन किया गया है। 

(३ उपरिष्टात्‌ । ऊरध्व^रिष्टातित्‌ । उपरिष्टात्‌ / उपरिष्टात्‌ । 

गहय शी अतद्‌ प्रत्यय के अर्थ मे उपर्युपरिष्टात्‌ (५ ।३ /३९/ ठे रिष्टात्‌" 
प्रत्यय का तिफातन किया गया है / इनसे सयुक्त ग्राम शब्द में षष्ठी विभक्ति दवै। 

विश्ेष- अतसुच्‌" मरत्यम ठप्तमीः मज्वमी ओर प्रथमा विभक्तिकाले दिणावाकी 
रन्दो से स्वार्थ मै विधान किया गया है। अतः उससे सयुक्त श्न्द मे भी सप्तमी, पञ्यमी 


ओर प्रथमा विभक्ति होनी चाहिये / प्रकृत त्र से वहा षष्ठी विभक्ति का विधान कयि 
सया है 
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द्वितीया 


(४) एनपा द्वितीया ।३१। 

पे०विऽ-एनपा ३।१ द्वितीया १।१। 

अन्वयः-एनपा युक्ते शाब्दे द्वितीया । 

अर्थः-एनप्‌-प्रत्ययान्तेन पदेन संयुक्ते शब्दे द्वितीया विभक्तिर्भवति । 
पूर्वेण षष्ठी प्राप्ताऽनेन द्वितीया विधीयते । 

उदा०-दक्षिणेन ग्रामं गुरुकुलम्‌ । उत्तरेण ग्रामं आश्रमः । 

आर्यभाषा-अर्थ- (एफ) एनप्‌ प्रत्यय जिसके अन्त मे है उस एद से सयुक्त शब्द 
मेँ (द्वितीया द्वितीया विभक्ति लोती है। पुर्व रूत्र से पष्ठी विभक्ति प्राप्त थी, 

उदा०-दक्षिणेन ग्राम गुरकुलम्‌ । एव की दक्षिण दिशा से अदूर (तिकट्‌) ही 
गुल्करुल है। उत्तरेण ग्रासं आश्चमः/ गाव की उक्तर दिशा से अदूर & एक आश्रम कै 

सिद्धि-दक्षिणेन ग्रामं गुरुकुलम्‌ । दक्षिण^~ङि+एनप्‌ / दक्षिण+एन । दभिणेन । 

यष्टा एनगन्यतरस्यामट्रपज्चम्याः” (५ ।२ ।२५) रे मधमा ओर सप्तमी दिभकतिमान्‌ 
दिष्फवादी दक्षिण णब्द से दिकः देण ओर काल अर्थं वें एतए प्रत्यय लोता है / प्रकृत सूत्र 


से उससे सयुक्त शरास" शन्द गै द्वितीया विभक्ति का विधान किया है, देते ही- उत्तरेण 
प्राममाश्नमः। 


तृतीया पञ्चमी च- 

(५) पृथग्विनानाभिस्तृतीयाऽन्यतरस्याम्‌ 1३२। 

पण्वि०-प्रथग्‌-विना-नानाभिः ३।३ तृतीया १।१ अन्यत्रस्याम्‌ 
अव्ययपदम्‌ | 

स०-पुधक्‌ च विना च नाना च ते-पृथग्विनानानाः, तैः- 
पृथग्विनानानाभिः (इतरेतरयोगद्वनद्रः) । 

-अन्वयः- पृथग्विनानानाभिर्युक्ते शएब्देऽन्यतरस्यां तृतीया । 

अर्थः- पृथग्विनानानाभिः संयुक्ते एब्दे विकल्पेन तृतीया विभक्तिर्भवति, 
पक्षे च पन्चमी विभक्तिर्भवति । 

 उदा०-(१) प्रथक्‌-पथग्‌ देवदत्तेन यज्ञदत्तः । पृथक्‌ देवदत्ताद्‌^ 

यज्ञदत्तः । 
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(२) विना-विना देवदत्तेन यज्ञदत्तः ! विना देवदत्ताद्‌ यज्ञदत्तः । 
(३) नाना-नाना देवदत्तेन यञ्चदत्तेः। नाना-देवदत्ताद्‌ यचचदत्तः । 


आर्यभाषा-अर्थ- (पृथग्‌ विनानानाभिः) पथकः किना ओर नाता पे मे सयुक्त 
शब्द ये (अन्यतरस्याम्‌) विकल्य ठे (तीणा) व्रतीया विभक्ति लेती दै। पम में पज्यमी 
विभजति लेती €, 

उदा०- (२ पथक्‌ पथग्‌ देकदततेन यलदत्तः । यञ्चदत देक्दतं से अलग है । प़वक्‌ 
देक्दत्ताह्‌ यज्ञदत्तः । अर्थ पूर्ववत्‌ है। 

(२ किनी-विना' देवदत्तेन यनदत्तः । यज्ञदत्त देवदत्त के कैर हे। विना 
देवदत्ताह्‌ यज्ञदत्तः / अर्थ पूर्ववत्‌ ङ / 

(३ नाना-नाना देवदत्तेन यलदत्तः ८ यज्ञदत्ते देवदत्त से भिन्न ङै। नाना 
देकदत्ताद यज्ञदत्तः । अर्थे पूर्ववत्‌ >ै। 

लिन्वि~ पथक्‌ देवदत्तेन यजदत्तः । यहा शयक्‌" एद से सयुक्ति देवदत्त" मे त्रतीया 
विभक्ति है। विकल्प पशन मे पञ्वमी विभक्ति #ी होती है- पृथग्‌ देवदत्ताट्‌ यज्द्तः, 
इत्यादि / 
तृतीया पञ्चमी च-- 

(६) करणे च स्तोकाल्पकृच्छकतिपयस्या- 


सत्ववचनस्य ।३३। 


प०वि०-करणे ७।१ च अव्ययपदम्‌, स्तोक-अल्प-कृच्छ-कतिपयस्य 
६।१। असत्त्ववचनस्य ६।१। 

सं०-स्तेकं च अल्पं च कृच्छं च कतिपयं च एतेषां समाहारः, 
स्तोकाल्पकृच्छुकतिपयम्‌, तस्य-स्तोकाल्पकृच्छकतिपयस्य (इूतरेतरयोग- 
द्रन्द्ः) । सत्त्वं वक्तीति सतत्ववचनः, न सततववचन इत्ति असत्ववयनः, 
तस्य-असततववचनस्य (उपपदतत्पुरुषगर्भित्तषष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०-तृतीया पञ्चमी इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-असत््ववचनस्य स्तोकाल्पकृच्छूकतिपयस्य करणे तृतीया 
पञ्चमी च। 

अर्थः-असत्ववचनेभ्यः स्तोकाल्पकृच्छकतिपयेभ्यः शब्देभ्यः करणे 
कारके तृतीया पञ्चमी च विभक्तिर्भवति । 
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उदा०-(१) स्तोकम्‌-स्तोकेनः मुक्तो देवदत्तः । स्तोकाद्‌^ मुक्तो 
देवदत्तः । 
(२) अल्पम्‌-अल्येन मुक्तो देवदत्तः । अल्पाद्‌ मुक्तो देवदत्तः । 
(३) कृच्छ्रम्‌-कृच्छेण मुक्तो देवदत्तः । कृच्छाद्‌ मुक्तो देवदत्तः । 
(४) कतिपयम्‌-कतिपयेन मुक्तो देवदत्तः । कतिपयाद्‌ मुक्तो 
देवदत्तः 
आर्यभिाकषा-मर्य- (असत्विवचनस्य) अग्रव्यकाची (स्तोकण्कतिप्यस्य) स्तोक, अल्प 


कृच्छ्र ओर केतिण्य शब्दो से (करणे) करण करक मे (त्रतीया) त्रतीया (व) ओर पज्चमी 
विभक्ति होती ह। 


उदा०- १ स्तोक स्तोकेन मुक्तो देवदतः । देवदत्त थोढ़े से भयात से कन्यन से 
मुक्त होगया / सकोकाद भक्तो देवदत्तः । अर्थे पूर्ववत्‌ है / 

(२ मल्प-भल्पेन मुक्तो देवदतः / अर्थ एकवत्‌ है । भल्पाद्‌ मुक्तो देवदतः । 
अर्थे पर्ववत्‌ है। 

(२/ कृच्छर-कृच्छरेण मुक्तो देवदतः । देवदत्त कठिनार्ई के बन्धन से मुक्तं हज / 
कृच्छ्दु मुक्तो देकदत्तः ८ अर्थ पुत्‌ है । 


४“ कतिषय- कतिपयेन मुक्तो देवदत्तः / देवक्तत कु ही प्रयास से बन्धन से 
मुक्त होगया / कतिफ्याद मुक्तो देवढ्तः ¢ अर्थे पुकेवत्‌ है । 

िद्धि-स्तोकेन मुक्तो देवदत्तः । या स्तोक शब्द से करण कारक सैं त्रतीया 
विभक्ति है / अकत्त्वकंचन= अद्रव्यवचन का केथन इसलिये किया गया है कि यद्वां द्रव्यवाची 


स्तोक ग्द गर तीया ओौर पज्च्ी विभक्ति न लो-स्तोकेन विषेण हतो यज्ञदत्तः । यजदत्त 
थोडे से जहर सरे खर गया। 


करण मेः कर्त्करणयोस्तरतीया" (२१२ (१८) से त्तौ विभक्ति सिद्धलीदैः यहां 
करण में पज्चमी विभति को विशेष विधान किया गया है-स्तोकद्‌ मुक्तो देवदत्त, 
इत्यादि । 


षष्टी पञ्चमी च 
(७) दूरान्तिकार्थे: षष्टयन्यतरस्याम्‌।३४। 
पण्वि०-दूर-अन्तिकार्यैः ३।३ षष्टी १।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 


स०-दूरं च अन्तिकं च ते-दूरान्तिके, दूरान्तिके अर्थौ येषां ते 
दूरान्तिकार्थाः, तैः-दूरान्तिकार्थैः (इतरेतरयोगद्रन्द्रगर्भितबहत्रीहिः) । 


४१६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अनु०- पञ्चमी इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-दू रान्तिकार्थैः पदरयुक्ते शब्देऽन्यतरस्यां षष्टी । 

अर्थः-दूरार्धैरन्तिकार्थैश्च पदैः संयुक्ते शब्दे विकल्पेन षष्टी 
विभक्तिर्भवति । पक्षे पल्वमी विभक्तिर्भवति । 

उदा०-दूसर्थाः-दूरं ग्रामस्य. गुरुकुलम्‌ । दूरं ग्रामाद्‌" गुरुकुलम्‌ । 
विप्रकृष्टं ग्रामस्य गूरकुलम्‌ । विघ्रकृष्टं ग्रामाद्‌ गहकुलम्‌। 

(२) अन्तिकार्थाः-अन्तिकं ग्रामस्य मन्दिरम्‌! अन्तिके ग्रामाद्‌ 
मन्दिरम्‌ । अभ्याशं ग्रामस्य मन्दिरम्‌। अभ्याशं ग्रामाद्‌ मन्दिरम्‌ । 

आवभिका-अर्थ- (दूरान्तिकार्यै) (र ओर अल्तिक (सं) अर्थवाले पदो से तयुक्त 


ङ्द मे (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (षष्ठी) पष्ठी विभक्ति होती 2ै/ पक्ष मे पउ्वमी 
विभक्ति होती है, 


उदा०-(१/ हरार्थ-हरं ग्रामस्य दरस्कृलम्‌ / प्रल्कूल गक छे दुर कै / दरं प्रासाद 
गुस्कुलम्‌ । अर्थ पूक्कत्‌ है / विप्रकृष्टं ग्रामस्य गृल्कृलम्‌ ८ अर्थं पुक्व्त्‌ है/ विप्रकृष्ट 
ग्रामाद्‌ गुरुकुलम्‌ / अर्ध पूर्वत्‌ है / 

(२) आन्तिकार्य- अन्तिक ग्रामस्य मन्दिरम्‌ / मन्दिर गकि के फास है। अन्तिक 
ग्रामाद्‌ मन्दिरम्‌ । अर्थ पुर्ववत्‌ है । अभ्याशं रामस्य मन्विरम्‌ / अर्थं पूर्ववत्‌ दै । अभ्याशं 
प्रामाद्‌ मन्दिरम्‌ ॥ अर्थ पूर्ववत्‌ है । 


सिद्धि-द्रं ग्रामस्य ग्रस्कुलस्‌ । यहा दूर" एद से सयुक्त श्रम" शब्द मे ष्ठी 
विभक्ति है। पके मेः पञ्वमी विभक्ति छती हैदर रामाद्‌ गर्कुलम्‌ । 


द्वितीया तृतीया पञ्यमी च- 

(८) दूरान्तिकार्थभ्यो द्वितीया च ।३५। 
पण्वि०-दूर-अन्तिकार्थेभ्यः ५।३ द्वितीया १।१ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-दूरं च अन्तिकं चे ते-दूरान्तिके) दूरान्तिके अर्थौ येषां 

ते-दूरान्तिकार्थाः, तेभ्यः-दूरन्तिकार्थभ्यः (इतरेतरयोगद्रन्द्रगर्भितबहुत्रीहिः) । 
अनु०-तृतीया पञ्चमी चानुवर्तते । 
अन्वयः-दूरान्तिकार्थभ्यो द्वितीया तृतीया पञ्चमी च । 


अर्थः-दूरार्थेभ्योऽन्तिकार्भ्यश्च शब्देभ्यो द्वितीया तृतीया पञ्चमी च 
विभक्तिर्भवति । 


द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः पादः ४१७ 
उदा०- (१) दूरार्थाः- दूरः ग्रामस्य गुरुकुलम्‌ । दूरेणः ग्रामस्य 
गुरुकुलम्‌ । दूराद्‌^ ग्रामस्य गुरुकुलम्‌ । विप्रकृष्टं ग्रामस्य गुरूकूलम्‌ | 
विप्रकृष्टेन ग्रामस्य गुर्कुलम्‌ । विप्रकृष्टाद्‌ ग्रामस्य गुल्कूलम्‌ । 
(२) अन्तिकार्थाः-अन्तिकं ग्रामस्य मन्दिरम्‌ । अन्तिकेन ग्रामस्य 
मन्दिरम्‌ अन्तिकाद्‌ ग्रामस्य मन्दिरम्‌। अभ्याशं ग्रामस्य मन्दिरम्‌ 
अभ्याष्टेन ग्रामस्य मन्दिरम्‌ । अभ्याशाद्‌ ग्रामस्य मन्दिरम्‌। 


आर्यभाका-अर्थ(दूरान्तिकापयेभ्यः) दूर ओर अन्तिक=एास अर्थवाले शब्दो से 
(्रितीया) द्वितीया (तीया) त्रतीया (च) ओर (पल्वमी) पञ्चमी विभक्ति ठोती ड । 

उदा०-(९/) द्रार्थ-दरं ग्रामस्य गुस्कृलम्‌ / गुस्करल गकस द्र है हरेण 
प्रामस्य गुरुकुलम्‌ । ह्राद ग्रामस्य गुरकुलम्‌ । अर्थ पूर्वत्‌ है/ विप्रकृष्टः रामस्य 
गरलकुलम्‌ । विपरकृष्टेन परमस्य गररुकुलसम्‌ ८ विपरकृष्टादु्‌ रामस्य गरुकुलम्‌ ॥ र्य पूर्ववत्‌ है । 

(२ अन्तिकार्थ- अन्तिकः ग्रामस्य मन्दिरम्‌ / मत्दिर गात के पास हे। अन्तिकेन 
ग्रामस्य मन्दिरम्‌ । अन्तिकाद्‌ ग्रामस्य मब्दिरम्‌ । अर्य एवद्‌ है/ अभ्यासं प्रयस्य 
मब्दिरम्‌ । अभ्याशचेन ग्रामस्य मन्दिरम्‌ । अभ्यागाद्‌ प्रासास्य मन्दिरम्‌ । अर्थ पर्ववत्‌ है / 


विद्धि-दरं रामस्य मन्दिरम्‌/ यला दूर तथा उसके परययिकाची अन्तिक तथा 
उतके प्रयायकाची शब्द से द्वितीया, त्तीया ओर पञ्चमी विभक्ति दैः जेते कि उदाहरणौं 
मेँ दिलाई गई ह । 
सप्तमीविभक्तिप्रकारणम्‌ 


सप्तमी- 
(१) सप्तम्यधिकरणे च ।३६। 


पण०वि०-सप्तमी १।१ अधिकरणे ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-दूरान्तिकर्थभ्यः इत्यनुवर्तत, अनभिहिते इत्यपि अनुवर्तनीयम्‌। 

अन्वयः-दूरान्तिकार्थेभ्यः एब्देभ्योऽनभिहितेऽधिकरणे च सप्तमी । 

अर्थः-दूरार्थभ्योऽन्तिकार्थभ्यश्च शब्देभ्योऽनभिहिपेऽधिकरणे च कारके 
सप्तमी विभक्तिर्भवति । 

उदा०-दूरार्थाः- दूर ग्रामस्य गुरुकुलम्‌ । विप्रकृष्टे ग्रामस्य गुरुकुलम्‌ । 
(२) अन्तिकार्थाः-अन्तिके ग्रामस्य मन्दिरम्‌ । अभ्याशे ग्रामस्य मन्दिरम्‌ । 


४१८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
(३) अधिकरणम्‌-कटे आस्ते देवदत्तः । शकटे आस्ते यज्ञदत्तः । स्थाल्यां 
पचति ब्रह्मदत्त । 

आर्यभाका-जर्य- (द रान्तिका्ेभ्यः) द्र ॐर अन्तिक~फल अथकाले शब्दो से 


(च) ओर (अनधिष्ठिते) अकथित (अधिकरणे) अधिकरण कारक में (सप्तमी) सप्तमी 
विभक्ति लेती है। 

उदा०-(‰ इयर्थ-दरे ग्रामस्य ग्रुकृलम्‌/ दुर्कुल व से दरी षर है। 
विप्रकृष्टे परमस्य गररुकुलस्‌ । अर्थ यृक्वत्‌ है । 

(२ अन्तिकार्थ-अन्तिके ग्रामस्य मद्दिरम्‌। मन्दिर व के णत मे षह, 
अभ्याशे रमस्य मन्दिरम्‌ । अर्थ पूर्ववत्‌ है। 


(३४ अश्िकरण-कटे आस्ते देवदत्तः । देवदत्त चटाई पर कैटता ॐ । एकटे आस्ते 
यदत्त: । यत्तदेत गाढ़ी ने कैठता है / स्थाल्यां पचति त्रह्तणदत्ता । ब्रह्दत्ता नायके कन्या 
पतीली मे पकाती है, 


विद्धि- 2) दरे ऋमस्य कुरकृतम्‌ । यषा दूर तथा उसके प्ययिकाकी अन्तिके 
तथा उसके प्रययिवाची शम्यो मे सप्तमी किभन्ति है / जै कि उदाहरणे गे दिखाई गर्ह है / 

(२/ कटे आस्ते देक्द्तः । यटा (आघ्ारोऽधिकरणसम्‌' (१ ।५ ४५ ते अक्र 
कट" की अधिकरण सज है ओर उतरे प्रकत सूर मे सप्तमी विभक्ति होती है। एेते ढी 
सर्वत्र समदने 


सप्तमी- 
(२) यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ ।३७। 

पण्वि०- यस्य ६।१ च अव्ययपदम्‌, भावेन ३ ¡१ भावलक्षणम्‌ १।१। 

स०-भावस्य लक्षणमिति भावलक्षणम्‌ (षष्ठीतत्पुरुषः) । धात्वर्थो 
भावः, क्रिया इत्यर्थः । 

अनु०-सप्तमी इत्यनुवर्तते , | 

अन्वयः-यस्य गवादिकस्य भावेन भावलक्षणं ततः सप्तमी । 

अर्थः-यस्य गवादिकस्य भवेनजक्रियया भावलक्षणम्‌-क्रियान्तरं 
लक्ष्यते, ततः सप्तमी विभक्तिर्भवति । 

उदा०-गोषु दुह्यमानासु गत्तो देवदत्तः । गोषु दुग्धासु समागतो 


यज्ञदत्तः । अग्निषु हूयमानेषु गतो देवदत्तः । अग्निषु हुतेषु समागतो 
यञ्चदत्तः । 


द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः पादः ४१६ 
आयभरिका-अर्थ- (यस्य) जिस गौ आदि कौ (भावेन) क्रिया से (भाक्लक्षणम्‌) कोई 
दरी क्रिया तक्षित की जाती ढै उस पर्व क्ति से (च) भी (तप्तमी) सप्तमी विभक्ति 
ढोती है 


उदा०- गोषु दह्यमानास गते देवदत्तः । जन गाव दुष्टौ कारटी शी तव देवदत्त 
चला ग्या/ गोकु दग्धान्‌ समागतो यदत्त: । जन गाय दुदी जा चुकी धी तव यज्ञदत्त 
आया / अग्निषु हूयमानेषु गतो देवदतः । जक अग्नि में लोम किया जारा था तव देवदत 


चला ग्फा। अगििषु हृतद समागतो यज्ञदत्तः / यज्ञदत्त अगि मेंहोम हो चुकने एर 
आया 


विद्धि- गीषु दह्यमाना यतो देवदत्तः । यां गौ की दोहने क्रिया से देवदत की 
गमन क्रिया तकित की जारटी दै अतः दोहन क्रिया मे सप्तमी विभक्ति है। ठेते ही सवतरि 
समसे। 


षष्ठी सप्तमी च~ 


(3) षष्ठी चानादरे । ३८। 

पण०विऽ-षष्ठी १।१ च अव्ययपदम्‌, अनादरे ७ ।१। 

स०-न आदर इति अनादरः, तस्मिन्‌-अनादरे (नमूतत्पुरूषः) । 

अनु०-सप्तमी, यस्य च भावेन भावलक्षणमिति चानुवर्तते । 

अन्वयः- यस्य च भावेन भावलक्षणं ततोऽनादरे षष्ठी सप्तमी च | 

अर्थः-यस्य च क्रियया क्रियान्तरं तक्ष्यते ततोऽनादरे गम्यमाने 
षष्ठी सप्तमी च विभक्तिर्भवति । 

उदा०-रुूदतः* परिजनस्य प्रात्राजीद्‌ दयानन्दः । रुदति परिजने 
प्रावाजीत्‌ दयानन्दः ! क्रोशतः परिजनस्य प्राव्राजीत्‌ शंकरः । क्रोशति 
परिजने प्राव्राजीत्‌ शंकरः । 

आ्यभिका-जर्थः- (यस्य) जिलक्री (भावेन) क्रिया से (भावलक्षणम्‌) कोह दूसरी 


क्रिया लक्षित की जाती है कहा (अनादरे) अनादर प्रकट होने परर (षष्ठी) सष्ठी (च) ओर 
(रप्तमी) चप्तमी विभक्ति होती है, 


उदा०-रुदतः परिजनस्य प्रा्रजीद्‌ दयानन्दः । दयाभत्दे परिजन के रोते हये 
परिव्राजक कन गया / रुदति परिजने प्रा्राजीद दयानन्दः । अर्ध पूर्ववत्‌ ® / कोशतः 


परिजनस्य प्राव्राजीत्‌ शकरः { शकर परिवार के चिल्लाते इये परिव्रिजक वन गया! 
क्रोशति परिजने प्रात्राजी्‌ शकरः । अर्थं परकवत्‌ € , 
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विन्दि-रुक्त्तः परिजनस्य प्रात्राजीत्‌ दयानन्दः ¢ रुदति परिजनस्य प्रात्राजीद्‌ 
दयानन्दः । यह परिजन करी रोदन क्रिया से दयानन्द की प्रक्रजन क्रिया लक्षित कौ गहै 
अतः पूर्वं चेदन क्रिया मे पष्ठी ओर सप्तमी विभक्ति है। रेते हुये प्ररिकार करो छोडकर 
जाना एरिवार का अनादर है। देसे ही सवत्र समै। 


षष्ठी सप्तमी च- 
(४) स्वामीश्वराधिपतिदायादसाक्षिप्रतिभूप्रसूतश्च [३६। 


पण्वि०-स्वामी-ईश्वर-अधिपति-दायाद-साक्षि-प्रतिभू-प्रसूतैः ३।३ 
च अव्ययपदम्‌ | 

स०-स्वामी च ईश्वरश्च अधिपतिश्च दायादषच साक्षी च प्रतिभूश्च 
प्रसूतशष्च ते-स्वामीण्प्रसूताः, तैः-स्वामीण्प्रसूतैः (दतरेतरयोगद्वन्द्ः) । 

अनु०-षष्ठी सप्तमी चानुवर्तते । 

अन्वयः-स्वामीणग्रसूतेश्च युक्ते शब्दे षष्टी सप्तमी च । 

अर्थः-स्वामीश्व राधिपतिदायादसक्षिप्रतिभूपरसूतैशच पदैः संयुक्ते शब्दे 
षष्ठी सप्तमी च विभक्तिर्भवति । 

उदा०-(९) स्वामी-गवांः स्वामी नन्दः। गोषु" स्वामी नन्दः। 
(२) ईशवरः-गवामीश्वरो विराटः ¦ गोषु ईर्वरो विराटः । (३) अधिपतिः- 
गवामधिपतिः कृष्णः । गोषु अधिपतिः कृष्णः । (४ } दायादः-गवां दायादो 
देवदत्तः । गोषु दायादो देवदत्तः ¦ (५) साक्षी-गवां साक्षी गोपालः । गोषु 
साक्षी गोपालः । (६) प्रतिभूः-गवां प्रतिभूः सोमदत्तः । गोषु प्रतिभूः 
सोमदत्तः । (७) प्रसूतः-गवां प्रसूतो ब्रह्मदत्तः ¦ गोषु प्रसूतो ब्रह्मदत्तः । 

आर्यभाका-अर्थ- (स्वामीणप्रसूतैः। स्वामी, इश्वर्‌, अधिपति, दायाद, साकी, उतिभू 


ओर प्रसूत पदो ते सयुक्त शब्द मे (षष्ठी) षष्ठी (च) ओर (हप्तमी) सप्तमी विभक्ति 
होती है, 

उदा०-(‰/ स्वासी-ग्को स्वामी नन्दः गोकु स्वामी नन्दः नन्द गौओेका 
स्वामी है। (२) ईश्कर-गवामीश्करे विराटः / गयु ईर्कये विराटः । विराट्‌ ग्रौओेका 
राजा है / (२ अधियति- यकामधिषपतिः कृष्णः । गोकु अधिपतिः कृष्णः । कृष्ण गौम का 
रक्षक ठै । (४८ दायादः- गवा दायादो देवदत्तः । गोकु दायादो देवदत्तः ! देक्द्॑त गौजं 
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का दायधाग़ी दै वैक सम्पति का अधिकोरी है। (६) साकी-गका क्षी गोपालः । 
गोकु साकी गोफालः । गोल गओं का साक्षी डै। (६॥ म्रतिभरः- पवा मरतिभरः सोमदत्तः / 
गोकु तिश्रः सोमदत्तः । सोमदत्त गौजों क्र कभिन है, (७) अरतूत-्वां प्रतते 
नहण्दत्तः । गोपु प्रसरतो ब्रह्मदतः । ब्रह्मक्त गौ मे उत्यन्ने हुआ है । 

सिद्धि-गवा स्वा़्ी नन्दः ज यहा स्वामी कदि पदो से सयुक्त गौ शब्द मे षष्ठी 
ओर सप्तमी विभक्ति ठै। दोर्नो का अर्थ समान है 


षष्ठी सप्तमी च 
(५) आयुक्तकुशलाभ्यां चाऽऽसेवायाम्‌ 1४० 


पण्विऽ-आयुक्त-कुशलाभ्याम्‌ ३।२ च अव्ययपदम्‌, आसेवायाम्‌ 
७।१। 

स०-आुक्त्च कुशतश्च तौ-आयुक्तकुशतौ, ताभ्याम्‌-आयुक्त- 
कुालाभ्याम्‌ (इतरेतरयोगदन्द्रः) । आसेवा=तत्परता । 

अनु०-षष्टी सप्तमी चानुवर्तते | 

अन्वयः-आयुक्तकुशलाभ्यां युक्ते शब्दे आसेवायां षष्टी सप्तमी च । 

अर्थः-आयुक्तकुशलाभ्यां पदाभ्यां संयुक्ते षब्दे आसेवायां गम्यमानायां 
षष्ठी सप्तमी च विभविततर्भवति ! 

उदा०:- (१) आयुक्तः-आयुक्तः केटकरणस्यः देवदत्तः । आयुक्तः 
कटकरणेः देवदत्तः । (२) कुशलः-कुशलः कटकरणस्य ब्रह्मदत्तः । कशल: 
कटकरणे ब्रह्मदत्तः | 

आर्यमाषा- अर्थ (आयुक्तकुशत्भ्याम्‌) आयुक्त ओर कुशल एवो ते सयुक्त शब्द 


मे (आसेवायाम्‌) आरेका=तत्फदता अर्थ मे (षष्ठी) षष्ठी (क) ओर (सप्तमी) सप्तमी 
विभाक्ति टोती है। । 

उदा०-(2/ जयुक्त-युक्तः कटकरणस्य देवदत्तः । आदुक्तः कटकरणे देवदत्तः । 
देेवत्त चटा कताने गे लगाया हुजा है । (२ कुशल-कुश्नलः कटकरणस्य ब्रह्मदत्तः / 
कुशलः कटकरणे ब्रह्मदत्तः । ब्रह्मदत्त चटाई कनाने मेँ चतुर है । 

सिद्धि-भायुक्तः कटकरणस्य देवदत्तः / यहा आयुक्त पद सै सयुक्त कटकरण' 


शब्द मः पष्ठी ओर सप्तमी विभक्ति है/ देसे डी-कुशलः कटकरगस्यःकटकरणे 
तरह््त्तः । 
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षष्ठी सप्तमी च~ 


(६) यतश्च निधरिणम्‌ 1४१। 

पठ्वि०-यतः पञ्चम्यर्थऽव्ययपदम्‌, च अव्ययपदम्‌, निर्धारणे ७।१। 

स०-जातिगणक्रियाभिः समुदायादेकदेशस्य पृथक्करणं निरधररिणम्‌। 

अन्वयः-आयुक्तकशलभ्यां युक्ते शब्दे आसेवायां षष्ठी सप्तमी च। 

अर्थः-यस्मात्‌ समुदायाद्‌ निर्धारणं क्रियते तस्मात्‌ षष्टी सप्तमी च 
विभक्तिर्भवति । 

उदा०-जातिः-मनुष्याणांः क्षत्रियः शूरतमः । मनुष्येषु क्षत्रियः 
शूरतमः । (२) गुणः-गवां* कृष्णा सम्पन्नक्षीरतमा ! गोघु* कृष्णा 
सम्पन्नक्षीरतमा । (३) क्रिया-अध्वगानांः धावन्तः सीघ्रतमाः ¦ अध्वगेषु 
धावन्तः शीघ्रतमाः । 

आयश्िफा-अर्थ- (यतः) जित समदाय से (निघरिणम्‌) एकदेश को एधक्‌ किया 
जाता है. उससे (षष्टी) षष्ठी (च) ओर (सप्तमी) ठप्तमी विभक्ति श्मेती है । जाति गुण 
ओर क्रिया की विशेषता ठे किसी समुदाय से किरी को पथक्‌ करना शिधारण' कता है । 

उदा०-जाति- मनुष्याणा अक्रियः एूरतमः । मनुष्येवु क्रियः शूरतमः । मनुष्यो 
गे कषत्रिय एक्स अधिक श्र लता है / (२ गुण-गवा कृष्णा सस्पन्नक्षीरतमा । गोषु कृष्णा 
सम्पन्नक्षीरतमा / गओं से काली गौ सकते अधिक दधकाली वोती है । (द) क्रिया-मध्वगाना 


क्षावन्तः शीष्रतमाः । अध्वयेतु धावन्तः सीप्रतमाः / मार्ग चतनेवालो मे कौटनेकाले सवते 
अधिक शीघ्रगामी होते दै। 


सिद्धि- मनव्याणामनुष्येयु क्षत्रियः शूरतमः / यटा सनरुष्य जाति से क्षत्रियका 
निरधारिण किया गया है । अतः मनुष्य एब्द मे पष्ठी ओर सप्तमी विभक्ति है, ठेते ढी गुण 
ओर करिया के धरिण में भी समह्ल तेके। 


पञ्चमी- 
(७) पञ्चमी विभक्ते ।४२। 
स०-पञ्चमी १।१ विभक्ते ७।१। 
अनु०-यतश्च निरधरिणमित्यनुवर्तते । 
अन्वयः-यस्मिन्‌ निर्धारणे विभक्तं तत्न पञ्चमी । 
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अर्थः-यस्मिन्‌ निर्धारणे विभक्त॑=विभागो भवति, तस्मिन्‌ पञ्चमी 
विभक्तिर्भवति ¦ 


उदा०-माथुराः पाटलिपुत्रेभ्यः सुकुमारतराः । माथुराः पाटतिपुत्रेभ्य 
आढ्यतरः). | 

आ्यभिाका-अर्थः- (यतः) जिर (तिधरणम्‌) विधारण मे (विभक्ते) विभाग लेता 
ठै उसमे (पन्चमी) पल्वमी विभक्ति छती है । 

उदा०-मायुराः पाटतिषुत्रेभ्यः सुकुमारतराः । मधुरा के लोग पटना के लेग से 
अधिक सुकुमार ठै अधिक कोमल स्वभाव के ङै। माथुराः फट लिपुकेभ्य आन्यतसः। 
मथुरा के लेग पटना के लोगो से अधिक धनकान्‌ है। 

विद्धि-मायुराः फटनिषुतरेभ्यः सुकुमारतराः । ्रुकुमार^तरर्‌ / च्ुकुकार+तर। 
ठुकुमारतर+^जक्‌ / वुकुमारतराः । यहा मथुरा आर पटना के लेग क बुकुमार गुणर्मे 
विभागा किया गया दतै जर क्ताया है कि मधुरा के तफ पटना के लोगों ते अधिक सुकुमार 
टै अतः फटलिषत्र' (पटना) शब्द मे पञ्मी विभक्ति है / यहां द्विव चनविभज्योपपदे 
तरवस ' (५ /२ ।५७) से कूमारतर ' में तर्‌ अत्यय है / ठे ही- मकुरः; फटलिपुतरेभ्य 
-आन्यतराः । 
सप्तमी 


(८) साधुनिपुणाभ्यामर्चयां सप्तम्यप्रतेः । ४३1 


पण्वि०-साधु-निपुणाभ्याम्‌ ३।२ अर्चायाम्‌ ७ ।१ सप्तमी १।१ 
अप्रतेः ६।१। । 

स०-साधुर्च निपृणश्च तौ-साधुनिपुणौ, ताभ्याम्‌-साधुनिपुणाभ्याम्‌ 
(इतेरेतरयोगद्रन्द्रः) 1 न प्रतिरिति अप्रतिः, तस्य-अप्रतेः (नजूतत्पुरुषः) । 
अर्चापूजा इत्यर्थः । 

अन्वयः-साधुनिपुणाभ्यां युक्ते रब्देऽचार्या सप्तमी । 

अर्थः-साधुनिपुणाभ्यां पदाभ्यां संयुक्ते शब्देऽर्यायां पूजायां च 
गम्यमानायां सप्तमी विभक्तिर्भवति, यदि तत्र प्रतिशब्दो न प्रयुज्यते । 

उदा०-(९) साधुः- साधुर्देवदत्तो मातरि । साधुर्यज्ञवत्तः पितरि । 
(२) निपुणः- निपुणो देवदत्तो मातरि । निपुणो यज्ञदत्तः पितरि । 
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आ्यभिवा-जर्थ- (ता्ुनिपुणाभ्याम्‌) स्रु ओर निपुण पद ते सयुक्त शब्द मे 
(अचयिाम्‌। एका अर्थं से' (तप्तमी) सप्तमी विभजति लेती है (अप्रतेः) यहि कटां भ्रति" शब्द 
के अ्योगन दले! 


उदा०- (2 साश्रु वाशवुदेवदत्तो सातरि। देवदत्त माता की एना करने मे अच्छ 
है । साधुर्यजदत्तः पितरि । यज्ञदत्त पिता की पूजा करने मे अच्छा दै ! (२ निषएण-निपृणो 
देवदतो मातरि । देवदत माता की गूजा करने रे कुशल है! रिणो यक्लद्तो पिततरि। 
यज्ञदत्त पिता की पजा (कवा) करने मे कूल है। 


सिद्धि-साशवदेवद्तो मातरि । यही साश्रु पद से सयुक्त माता शब्द मे पूजा अर्थ 
मे सप्तमी विभक्ति है/ यहा प्रति" छब्द के प्रयोग का प्रतिेश्र इसलिये करिया गया है कि 
यहा सप्तमी विभक्ति न ले-स्ुदेकदत्तो मातरं प्रति। गहा लक्षणेत्यभूतास्यान०" 
(९।२८।८९ से प्रतिशब्द की कर्मप्रक्चनीय सज्ञा ओर कर्मप्रचनीवयुक्ते द्वितीया (२।३।८) 
हे द्वितीया विभक्ति लेती है । 


तृतीया सप्तमी च- 

(६) प्रसितोत्सुकाभ्या तृतीया च ।४४। 
पऽवि०-प्रसित-उत्सुकाभ्याम्‌ ३।२ तृतीया १।१ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-प्रतितश्च उत्सुर्क॑श्व ॒ त्ौ-प्रसितोत्सुकौ, ताभ्याम्‌- 

प्रसितोत्सुकाभ्याम्‌ (इतरेतरयोगद्न्द्रः) ! 
अनु०-सप्तमी इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-प्रसितोत्सुकाभ्यां युक्ते शब्दे तृतीया सप्तमी च । 


अर्थः-प्रसितोत्सुकाभ्यां पदाभ्यां संयुक्ते शब्दे तुतीया सप्तमी च 
विभक्तिर्भवति । 


उदा०- (१) प्रसितः-केशौः प्रसितो देवदत्तः । केशेषु प्रसितो देवदत्तः । 
(२) उत्सुकः-केौरुत्सुको यज्ञदत्तः ! केशेषु उत्सुको यज्ञदत्तः । 

आर्यभिएा- अर्य (प्रतितोत्मुकाभ्याम्‌) पतित ओर पल्सुक पद से सयुक्त शब्द मे 
(तीका) त्रतीया (च) ओर (सप्तमी) यप्तपी विभक्ति होती है! 

उदा०- (९) अतित-केञैः भकितो देक्दत्तः । केशेषु प्रतितो . देवदत्तः । देवदत्त 
केशों के शगार गरे एता हा / (२ उत्छुक-केशरत्सुको यजवत्तः / केशेषु उत्सुको 
यज्ञदत्तः 4 यज्ञदत्तं केण की दन्दरता मैं उत्सुक है, 
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सिद्धि-केशैः अतितो देवकः ॥ यहा प्रहित पद ठे सयुक्त केश शब्द मेँ तीया 
विभक्ति है रेरे ठी-केशेकु अतितो देवदतः, इत्यादि । 


तृतीया सप्तमी च- 
(१०) नक्षत्रे च लुपि।४५। 

पठवि०-नक्षत्रे ७।९१ च अव्ययपदम्‌, लुपि ७।९। 

अनु०-तृतीया सप्तमी चानुवर्तते । 

अन्वयः-लुपि नक्षत्रे च तृतीया सप्तमी च। 

अर्थः-लुबन्ते नक्षत्रवाचिनि शब्दे तृतीया सप्तमी च विभक्तिर्भवति । 

उदा०-पुष्यः-पुष्येणः पायसमश्नीयात्‌ । पुष्ये पायसमश्नीयात्‌ । (२) 
मघा-मघाभिर्धृतौदनम्‌ अश्नीयात्‌ । मघासु चतौदनम्‌ अश्नीयात्‌ । 

आयभिका-जर्थ- (दुषि) जहा विहित प्रत्यय का लुप्‌ (लेप) लेया ढै उस 


(नक्षत्रे) नक्षत्रकाची एब्द मँ (तततीया) तरतीया (च) ओर (सप्तमी) सप्तमी विभक्ति 
होती दै 


उदका०- (९) पुष्य-पृष्येण पायतमश्नीयात्‌ । पुष्ये पायसमश्नीयात्‌ । पुष्य नत्र 


मे छीर खावे। (२) मघा-मधाभिर्घतौदनमर्नीयात्‌ । मघासु पततौदनमश्नीयात्‌ । मघा 
नकत में छी-चाक्त साठे 


सिद्धि-युष्येणपृष्ये पायसमश्नीयात्‌ ॥ पुष्य+अण्‌ । युष्यः+^० । पृष्य+टा ! पुष्य+इन / 
पुष्येण । यहां नक्षत्रकाची दष्य ' शब्दे से नक्षत्रेण युक्तः कालः” (४।२।३) से अण्‌" 
गत्यये का विधान किया ग्याहे। यहि कादिति ओर रात्रिक्राल का विशेष कथननदलेते 
उस अण्‌ प्रत्यय का कृविशेके" (।२।2८/ से सुप्‌ (लोप) हो जाता है। उस लुबन्त 
नत्रवाची पष्य" शब्द मे परकृत सूत्र ठे तृतीया ओर सप्तमी विभक्ति का विधान किया ग्या 
है / ठेते ली-मघ्ताभिः८८मघाद्रु प्रतौदनमनीयात्‌ 


प्रथमाविभंक्तिप्रकरणम्‌ 
प्रथमा- 
(१) प्रातिपदि कार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा ।४६। 
पऽवि०-प्रातिपदिकार्थ-लिङडग-परिमाण-वचन-मात्रे ७।१। 
प्रथमा १।१। 
स०-प्रातिपदिकस्य अर्थ इति प्रातिपदिकार्थः, प्रातिपदिकार्थश्च, लिङ्गं 
चे परिमाणं च वचनं च एतेषां समाहारः प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनम्‌ 
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प्रातिपदिकार्थलिड्गपरिमाणवचनं तद्‌ मात्रमिति प्रातिपदिकार्थलिड्गपरिमाण- 
वचनमात्रम्‌, तस्मिन्‌-प्रातिपदिकार्थीलेडगपरिमाणवचनमात्रे ¦ एवं मात्रशब्दः 
प्रत्येकमभिसम्बध्यते । 

अर्थः-प्रातिपदिकार्थमात्रे, लिडगमात्रे, परिमाणमात्रे, वचनमात्रे च 
प्रथमा विभक्तिर्भवति । 

उदा०- (१) प्रातिपदिकार्थमात्रे-उच्चैः । नीचैः । (२) लिङ्गमात्रे 
कुमारी, वृक्षः, कण्डम्‌। (३) परिमाणमात्रे-द्रोणः. खारी, आटकम्‌। 
(४) वचनमात्रे-एकः, द्रौ, बहवः 

जयनितिणा-अर्थ- (प्रातिएिकार्थध्मत्रे। पातिफदिकार्थमात्र तिङ्गमाच्र परिमाणमात्रे 
ओर केवनमात्र के कथन मे (प्रथमा) प्रथमा विभरम्ति लेती है, 

उदा०-(९/ आतिपदिकर्थमातर- उच्चैः ऊचा/ नीचैः । नीचा। (२ विङ्गमात्र- 
कुमरी । अविवाहित ८ व्ः। रूस / कुण्डम्‌ ॥ कुण्डा । (३/॥ परिमाणमात्र-द्रोणः + 
धौण ८ खारी । एक सण । जाटकम्‌ / पाच सेर / (४) कचनमात्र-एकः । एक । द्वौ । दे, 
बहवः / बहुत / 

सिदि-उच्चैः। गहा प्रातिपदिक का अमात्र ऊचा' इता ही कथन किया गया 


है अतः यहां परथमा विभक्त है । ऊव्यय होने से उसका अव्ययादाय्ुपः” (२ ८४१८२) चे 
कोप लेगा ठै/ देये ही सर्वत्र समञ्ल तेवे। 


सम्बोधने प्रथमा- . 

५ (२) सम्बोधने च ।४७। 

पज्विऽ-सम्बोधने ७।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०- प्रथमा" इत्यनुवर्तति । 

अन्वयः-घम्बोधने च प्रथमा। 

अर्थः-सम्बोधनेऽ्पि प्रथमा विभक्तिर्भवति। भम्बोधनाधिके 
प्रातिपदिकार्थे प्रथमा न प्राप्नोति, इति प्रथमा विधीयते । 

उदा०-हे देवदत्ते ! हे देवदत्तौ ! हे देवदत्ता; । 

आयभिषा-जर्थ- (तन्कोधने) सस्योधन में (च) भी (रथमा) प्रमा विभति 
होती है। 
उदा०-हे देकदन्त ^ हे देक्दततै / हे देवदत्ताः ¢ अर्थ स्वष्ट है, 


सिद्धि-हे देवदत्त / दैवदत्त+सु । दैवदत्त+०। देवदत्त । यहां शङ्हस्वात्‌ सम्बुदधे' 
६ ।९।६९/ से सम्बुद्धिसज्क यु-पत्यय का तोष होगरया दवै / पर्व सूत्र मेँ परातिपदिकार्थयात्र 
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गे पमा विभक्ति का विधान किया गया है / यहा हे देवदत्त । मे' देवदत्त प्रातिपदिकार्थ से 
अतिरिक्त सम्बोधन अर्थ फी इसमें सिशित है अतः पुर्वं सूत्र ते प्रथमा विभक्ति प्रप्त नही 
शी / इतलिये शकृत सूत्र से सम्बोधन में प्रधना विभक्ति का विधान क्रिया ग्यादहै, देसे 
ही-हे देवदत्तौ / हे देवदत्ताः । 


आमन्तरित-सज्ञा- 
(३) साऽऽमन्त्रितम्‌ ।४८। 

पण०वि०-सा १।१ आमन्त्रितम्‌ १।१। 

अनु०- सम्बोधने" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-सम्बोधने या प्रथमा साऽऽमन्त्रितम्‌ । 

अर्थः- सम्बोधने या प्रथमा सा=तदन्तं शब्दरूपमामन्त्रितसंज्ञकं भवति । 

उदा०-हे देवदत्त ! हे देवदत्तौ ! हे देवदत्ताः । 

जयभिका-अर्थ- (सम्वोधने) सम्मोधने मे जो प्रथमा विभक्ति ढै (सा) तदत्त 
शब्द की (आमन्त्रितम्‌) आमन्त्रित सजरा होती है । 

उदा०-हे दैकदत्त ^ टे दैवद्तौ / हे देवदत्ताः ८ अर्थे स्पष्ट है 

सिदधि-हे देवदत्त “ यहा देवदत की आमन्त्रित सन्ना होने ते आमन्तस्य च 
(६ १८९९ २) से इसका आद्युदात्त रवर होता है । 


सम्बृद्धि-सज्ञा- 
(४) एकवचनं सम्बुद्धिः ।४६। 

प०वि०-एकवचनम्‌ १।१ सम्बुद्धिः १।१। 

अनु०-प्रथमा, आमन्त्रितमिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-आमन्त्रितस्य प्रथमाया एकक्चनं सम्बुद्धिः । 

अर्थः-आमन्त्रितस्य प्रथमाया यद्‌ एकवचनं तत्‌ सम्बुद्धिसंज्ञक 
भवति । 

उदा०-हे देवदत्त 1 हे अग्ने ! हे वायो । 

आ्यभिवा-जर्य- (आमन्त्रितम्‌) आमन्वित सजीकाली (प्रथमा) जो प्रथमा विभक्ति 
है उसके (एकक्चनम्‌) एकवचन की (सम्बुद्धिः) सम्बुद्धि सज्ञा होती है । 

उदा०-हे देवदत्त । हे जग्ने / हे कायो / अर्थ स्यष्ट ङ, 


सिद्धि-(‰/ हे देवदत्त ^ देकदत्त+यु । देकदत्त+० । देवदत्त । यहां एङ्हस्वात्‌ 
नम्बुद्धेः” (६ ९१६९, ते सम्दुद्धि-लज्नक धरु" प्रत्यय का लोए ढो जाता है, 
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(र) ठे जग्ने ¢ अगिन । अगने+2 / अग्ने । यहां आमन्त्रित की प्रथमा विभक्ति 
के श्र“ श्रत्यय की सग्बृद्धि सजना होने पर हृस्वस्य कुणः” (७ ।२३ १०८) से अग को गृण 
होता है ओर शएङ््स्वाठ सम्बुद्धेः“ (६ / ६९ से सम्वुद्धिचलक सु-प्रत्यय का लोप हो 
जता है( एते दी-है कायो ८ 

षष्ठीविभक्ततिप्रकरणम्‌ 
षष्ठी- 
(१) षष्ठी शेषे ।५०। 

पऽविऽ-षष्ठी १।१ शेषे १।१। पूरवेक्तिदन्यः शेषः, तस्मिन्‌-रेषे | 

अन्वयः-शेषे षष्ठी । 

अर्थः-लेषे यः कर्मादिभ्योऽन्यः, प्रातिपदिकार्थव्यतिरिक्तः 
स्वस्वामिसम्बन्धादिस्तत्र षष्ठी विभक्तिर्भवति । 

उदा०-राज्ञः पुरुषः । पशः पादः । पितुः पुत्रः, इत्यादिकम्‌ । 

जायभिाषा-अर्थ- (णे) जो कर्मा आरि से भिन्त तथा प्रातिपदिकार्थ से अतिरिक्त 
स्व-स्वामी सम्बन्ध आदि अर्थं है उलमे (षष्ठी) षष्टी विभक्ति लेती है, 

उदा०-र्लः फुरुषः । राजा का दृष । प्छ: फादः । पु का एव । पितुः पुत्रः । 
प्ति का पुत्र इत्यादि, 

तिद्धि- राज्ञः युरुषः । यहा परुष राजा का स्व है ओर राजा; परुष की स्वामी है । 
अतः प्रकृत सूत्रं से इस स्वे-स्वागी त्वन्ध अर्थ गँ राजन्‌" णब्द में एष्ठी विभक्ति लेती 
है। देते ली-षोः फादः, पितः पुत्रः, रि। 
करणे षष्ठी- 

(र) ज्ञोऽविदर्थस्य करणे ।५१। 

पण्वि०- ज्ञः ६।१ अविदर्थस्य ६।१। करणे ७।१। 

स०-विद्‌ अर्थो यस्य स विदर्थः, न विदर्थं इति अविदर्थः, 
तस्मिन्‌-अविदर्थे (बहव्रीहिगर्भितनजूतत्पुरुषः) । 

अनु०-षष्टी शेषे इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- अविदर्थस्य ज्ञः षे करणे षष्टी । 

अर्थः-अविदर्थस्य=ज्ञानार्थवर्जितस्य ज्ञाधातोः रषे करणे कारके 
षष्ठी विभक्तिर्भवति । 

उदा०-धृतस्य जानीते देवदत्तः । मधुनो जानीते यज्ञदत्तः । 
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आर्यभिाफा-अर्थ- (अविदर्थस्य) ज्ञान अर्थ से रहित नः) जा-धा के (शेषे) शेष 
(कररणे) करण क्रारक मे (षष्ठी) षष्ठी विभक्ति छती है । 

उदा०-प्रतस्य जानीते देवदत्तः । देवदत्त छी के उपाय सै भोजन में पतृत्त लेत 
है / मश्वुनो जानीते यजदत्तः ¢ यज्ञदत्त मीठे के उपायं से भोजन में पतुत्त होता है, 

विद्धि-श्ेतस्य जानीते देवदत्तः । जाः^लट्‌ । जा+एना+त / जाते / जा^की+ते । 
जानीते । यहां जा-धातु का विदू जानना अर्थ नही हैः अपितु पत्रत्त लेना अर्थ है। अतः 
अविदर्थ ज्ञा-धातु के करण श्रत" शव्द गे षष्ठी विभक्ति है जहां ज्ञा" धातु का जानना 
अर्थं हलोग वह जः” धातु के करण में शत्रकरणयोसततीयः' (२ ।३ 1२८) से तृतीया विभक्ति 
लोणी । नैते-स्वरेण करः जानाति देवदत्तः । देवदत्ते आवाज से अपे पुत्र को जान लेता है 
कर्मणि षष्ठी- 


(३) अधीगर्थदयेशां कर्मणि ।५२। 

पण्वि०-अधीगर्थ-दय-ईशाम्‌ ६।३ कर्मणि ७।१। 

स०-अधीक्‌ (अधि+इक्‌) अर्थो येषां ते-अधीगर्थाः, अधीगर्था्चि 
दयश्च ईश्‌ च ते-अधीगर्थदयेशः, तेषाम्‌-अधीगर्थदयेशाम्‌ (बहुव्रीहि- 
गभ्ितितरेतरयोगद्वन्द्रः) । 

अनु०-षष्ठी शेषे इत्यनुवर्तते | 

अन्वयः- अधीगर्थदयेशां कोषे क्मीणि षष्टी । 

अर्थः-अधीगर्थ-दय-ईणां धातूनां शेषे कर्मणि कारके षष्ठी 
विभक्तिर्भवति । 

उदा०-(१) अधीगर्थाः (स्मरणार्थाः )- मातुरध्येति देवदत्तः । मातुः 
स्मरति देवदत्तः! (२) दय-चृतस्य दयते यज्ञदत्तः । (३) ईश्‌-मधुन 
दष्टे ब्रह्मदत्तः । 

आर्यभाषा-अर्व- (अष्ठीर्यदयेशाम्‌) अधीगर्थ स्मरणार्थक. दय ओर इर्‌ धातु के 
(शिषे) शेष (कसी) कम कारक मे (षष्ठी) षष्ठी विभक्ति होती है । 

उद०- (९) ऊघीर्थ (व्मरणार्यक)- मातुरध्येति देवदत्तः ¢ माः स्मरति देवदत्तः । 
देवदत्त माता सम्बन्यी ताज-प्यार को स्मरण करता है / घतस्य दयते यज्ञदत्तः । यज्ञदत्त 


प्रत-सम्बन्धी पदार्थो का देन कत्ता है। ईश-मष्ुत इष्टे ब्रह्मदत्तः मीठे सम्बन्थी 
पदार्थो क्व स्वामी है ब्रह्मदत्त। 


सिद्धि- मातुरध्येति देवदत्तः । यषां अध्येति क्रिया का कर्व भाता" है। यहा नेष 
कर्म लने से देवदत माता को याद नही करता है अपितु भाता-सम्बन्छी लाङ-प्यार करो 
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याद करता है। जहा केक्ल माता को स्मरण करता है क्हा- माततरे स्मरति देवदत्तः" 
साधारण कर्मा मे कर्मणि वितीया" (२/३ २ से द्वितीया विभक्ति होती है। एेते ही अन्म 
उदाहरणे गैं भी समल लेके! 


कर्मणि षष्ठी- 


(५) कृञः प्रतियत्ने ।५३। 

पण०वि०-कृजः ६।१ प्रतियत्ने ७।१। 

सतो गुणान्तराधानं प्रतियत्नः, तस्मिन्‌ -प्रतियल्ने । 

अनु०-षष्टी रेषे, कर्मणि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-प्रतियले कृञः शेषे कर्मणि षष्टी । 

अर्थः-प्रतियल्ने =गुणान्त राधनेर्ध्थ वर्तमानस्य कृञ्‌-धातोः शेषे कर्मणि 
कारके षष्टी विभक्तिर्भवति । 

उदा०-इन्धनम्‌ उदकस्य उपस्कुरते । 

आर्यभाका--अर्य- (पतियत्ने) गुणान्तर-आशष्धान करने अर्थ मेँ किमान (करजः) 
कञ्‌ शरु के (शिषे) रेष (कणि) कर्म कारक मे (षष्ठी) षष्ठी विभकति लेती है, 

उदा०-इन्धनम्‌ उदकस्य उपस्कुरुते 4 इन्धन जल के फीतलता गुण क बदलता है । 

विद्धि-इन्धनग्‌ उदकस्य उपस्कुरुते । उल कृ^लद्‌ । उप+सुट्‌+कृ+उ~+ते । 
उप+द्‌+कुर्‌+उःते । उपरस्कुर्ते, कृज्‌ करणे" (तना०७०) धातु सामान्यत करते अर्थं 
मेह / अनेकार्था हि धात्तको भवन्ति" के प्रयाण से यह प्रतियत अर्मे भीहै। जब 
इसक्म अतियत्नं अर्थ मे प्रयोग होता ठै तन इतके शेष कर्म मे एष्ठी विभक्ति होती दै। य्ह 
धातु उभयपद ठै किन्त जन यह प्रतियत्न अर्थे में होती ठै ठक गन्धनाण्ठपयोगेवु कृतः" 
(९८३ /३२/ से आत्ममेपद ही होता द परस्सैषद नटी! जक शेष कर्म क्री विवा तषी 
ढोती तक कर्य मे कर्मणि द्वितीया" (२२८२) से द्वितीया विभक्ति लेती ठै- इन्धनस्‌ 
उदकम्‌ उपस्कुरुते / इन्धन जल करो उपस्कृत (सस्क्त) करत है / 


कर्मणि षष्टी 
(६) रुजार्थानां भाववचनानामज्वरेः ।५४। 
पठ्वि०-ठजा-अर्थानाम्‌ ६।३ भाव~कचनानाम्‌ ६।३ अज्वरेः ६।१। 
स०-रुजा अर्थो येषां ते रुजार्थाः, तेषाम्‌-रूजार्थानाम्‌ (बहुप्रीहिः) ¦ 
धात्वर्थो भावः, वक्तीति वचनः, कर्तरि ल्युप्रत्ययः, वचनः=कर्ता इत्यर्थः । 
भावो वचनो येषां ते भाववचनाः, तेषां-भाववचनानाम्‌ (बहुत्रीहिः) । 
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ज्वर रोगे (भ्वाणप०) न ज्वरिरिति अज्वरः, तस्य अज्वरेः (नअतेत्पुरुषः) । 
-इबाष्ितिपौ धातुनिर्देे' इति ज्वरधातोरिकूप्रत्ययेन निर्देशः ¦ 

अनु०-षष्ठी रोषे कर्मणि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-भाववचनानां ज्वरिवर्जितानां रुजार्थानां शेषे कर्मणि षष्टी ] 

अर्थः-भावकर्तृकाणां ज्वरिवर्जितानां रुजार्थानां धातूनां शेषे कर्मणि 
कारके षष्ठी विभक्तिर्भवति । 

उदा०- चौरस्य रुजति रोगः । चौरस्य आमयति आमयः । 


आयभिषा-अर्थ- (भाववचनानाम्‌) शाक” कतवाती (अन्करेः) ज्वर धातु से भिन्न 
(रजाधनिम्‌ ठजा= रोग अ्थवाती धातुर्जे के (शिषे शेम (करमणि) कर्म कारक मे (षष्ठी) 
मष्ठी विभक्ति लोती है। 


उक्०- चौरस्य रुजति रोगः+ रोग छोर फ़ चित्त को सन्ताप आदि से फीडित 
करता है! चौरस्य आसयति आस्यः । अर्थ पुर्वक्त्‌ ड 

सिद्धि- चौरस्य सर्जति रोगः । रुर्‌^षञ्‌ / रुक्‌+अ। सेगू+अ/ रेग^लु। रोगः । 
यहा ल्जै भङ्गे" (तुप) से पदरुजविश्स्पणो घक्चे' (२ ।३।४६॥ से भाव अर्थ में 
धञ-प्रत्यय है ष्ठ रुजति क्रिया का कर्ता रहै। क्जेति क्रिया के शेष कर्म चोर भ षष्ठी 
निभक्त्ि है/ जहां साधारण करम छता दै वहां कर्मणि द्वितीया" (२/३,२) ते द्वितीया 
किभक्तिहीतीहै। चौर रुजति सोगः। येग चोर को षडा देता है। 


कर्मणि दितीया- 
(७) आशिषि नाथः।५५। 

पर०्विऽ-आशिषि ७।१ नाथः १।१। 

सऽ- नाथु याच्जोपतापष्वर्याशीःषु"' (भ्वा०आ०) इति याच्नादिष्वर्थषु 
पल्यते । तेषामाज्ीरर्थस्यात्र ग्रहणम्‌ । 

अनु०-षष्ठी पोषे कर्मणि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-आशिषि नाथः शेषे कर्मणि षष्ठी । 

अर्थः-आशिषिचद्च्छायाभर्थे वर्तमानस्य नाथ-धातोः शेषे कर्मणि 
कारके षष्ठी विभक्तिर्भवति । 

उदा०-चृतस्य नाथते देवदत्तः । मधुनो नाथते यज्ञदत्तः । 
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आ्यभिाका-जर्थ- (आिषि) टच्छ अर्थे किदियालत (कथः) नाथ धातु के (शेषे) 
लेण (कमणि कर्मा कारक मेँ (षष्ठी) षष्ठी विभक्ति होती है । 


उदा०-ष़तस्य नायते देवदत्तः / देवदत छी करो अपनाता बहता ठै, मुने 
नायते यज्ञद; । मज्ञदत्त मषु को अपनाना चाहता है। 


िद्धि-पतस्य नायते देवकः ( या नाय धातु आशीः इच्छा अर्थे मेह । नाथते 
का शरेण कर्म प्रत है उसमे षष्ठी विभक्ति €ै। देसे ही-मघुने नाथते यदत्त । 
कर्मणि षष्ठी 

(२) जासिनिप्रहणनाटक्राथपिषां हिंसायाम्‌ ।५६। 

पंऽ्विऽ-जासि-निप्रहण-नाट -क्राथ-पिषाम्‌ ६।३ । हिंसायाम्‌ ७ ।१। 

स०-जासिश्व निप्रहणश्च नाटश्च क्राथक्च पिष्‌ च ते-जासिण्पिषः, 
तेषाम्‌-जासिण्पिषाम्‌ (इतरेतरयोगद्वन््रः) । 

अनु०-षष्ठी शेषे कर्मीणि इति चानुवत्तति ¦ 

अन्वेयः-हिंसायां जासिणपिषां शेषे कर्मणि षष्ठी | 

अर्थः-हिंसायामर्थे वर्तमानानां जसिनिम्रहणनाटक्राथपिषां धातूनां शेषे 
कर्मणि करके षष्ठी विभक्तिर्भवति । 

उदा०-(१) जासि-'जसु हिंसायाम्‌" (चु०प०) “जसु ताडने! 
(चु०उ०) । चौरस्य जासयति देवदत्तः ¦ (२) निप्रहण- (नि+प्र+हन) 
हन हिंसागत्योः (अदा०प०) । चौरस्य निहन्ति देवदत्तः । चौरस्य प्रहन्ति 
देवदत्तः । चौरस्य निग्रहन्ति देवदत्तः । (३) नाट-नट नृतौ (दि०प०) 
चौरस्य नाटयति देवदत्तः ! (४) क्राथ-क्राथ हिंसायाम्‌ (चु०उ०) चौरस्य 
क्राथयति देवदत्तः । (५) पिष्‌-पिष्ल संचूर्णने (रुधा०प०) चौरस्य पिनष्टि 
देवदत्तः 

आर्यभिाषा-जर्य- (हिसायाम्‌) हिला अर्थ मे किदिमान (नातिणपिषाम्‌) जाधि शिण्हिणु 
नाटः क्रथ जर पिक्‌ इन धातुओं के (शेषे) जेष (कर्मणि) कर्मा कारक मे (षष्ठी) षष्ठी 
विभक्ति लेती है। 

उदा०-{) जि- चौरस्य जासयति देवदत्तः देवदत्त चोर की हिता अथवा 


ताडना करता है/ (२ नि्ठण- रस्य निहन्ति देवदत्तः ॥ देवदत्त चोर को नीचे 
उालकर सारता हौ! चौरस्य अ्रहन्ति देवदत्तः / देवदत्त चोर क सुक मारता ठै / चौरस्य 
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निप्रवहन्ति देवदत्तः । देवदत्त चोर को ीये उलकर सूक मारता है । (३) नार- चौरस्य 
नाटयति देवदत्तः / देवदत्त चोर का ऋचे नचाता है। (>) क्य चौरस्य क्राथयति 


देकदत्तः देवदत्त चोर का हनन करता ढै । (५ परिक्- चौरस्य पिनष्टि देवदतः । देवदत्त 
चोर करी पिताहं करता क. उसे फीता ङै। 

सिद्धि- चौरस्य जासयति देवदत्तः । यहा छितार्थक जाति धतु के शेष कर्म चौर 
से मष्ठी विभक्ति है । यहा हिसा का अर्यं प्राणान्त करना ही नहीं अपितु किकी भी अकार 
से उदे पीडित करना हं । टे ही- चौरस्य निहन्ति देवदत्त, आदि । 
कर्मणि षष्ठी- 

(६) व्यवहृपणोः समर्थयोः ।५७। 

प०वि०-व्यवहू-पणोः ६।२। समर्थयोः ६।२। 

स०-व्यवह्ृश्च पण्‌ च तौ व्यवहूपणौ, तयोः-व्यवहूपणोः 
(इतरेतरयोगदरन्द्ः) । समोऽथ ययोस्तौ-समर्थौ, तयोः-समर्थयोः (बहुव्रीहिः) । 

अनु०-षष्टी एषे कर्मणि इति चानुवतति । 

अन्वयः-समर्थयोर्व्यवहपणोः शेषे कर्मणि षष्ठी 

अर्थः-समानार्थयोर्व्यवह-पणोधत्विः शेषे कर्मणि कारके षष्ठी 
विभक्तिर्भवति । दूते क्रयविक्रयव्यवहारे च व्यवहूपणोः समानार्थत्वम्‌ । 

उदा०- (१) व्यवह- (वि+अव+ हन्‌ हरणे भ्वा०उ०}) शतस्य 
व्यवहरति देवदत्तः । सहस्य व्यवहरति यज्ञदत्तः । (२) पण्‌-पण व्यवहारे 
स्तुतौ च' (भ्वा०जा०) शतस्य पणते देवदत्तः । सहस्रस्य पणते यज्ञदत्तः । 

आ्यभिाषा-अर्य- (समर्थयोः) समा अ्थवाली (व्यव्ह्पणोः,) व्यक ऊर पण धातु 
के (शेषे) छेष (कर्मणि) कर्म कारक मे (षष्ठी) षष्ठी विभक्ति लेती ठै। टत (लग 
सेतत) ओर क्रय-किक्रय व्यवहार में व्यवह ओर पण धातु समाना्थक द्ै। 

उक०- (१/ व्यक्ह- शतस्य व्यक्हरत्ति देकदत्तः । नेवदत्त सौ कषये का रू 
सेतत है अथवा स्तै रुपये का क्रय-विक्रय करता दै । सहस्रस्य व्यवहरति यजदत्तः । 
यज्ञदत हनार रुप्य का जूजा सेलता है अथवा हार कपये का कय-विक्रय करता दै, 
(२ पणू- श्रतस्य फणते देवदत्तः । देवदत्त सी रुपये का जू खेतता है अथवा कय-विक्रम 
करता ठै । सहस्रस्य एणते यज्ञदत्तः / यजवत्त जार ठय करा यूज छेलता है अधवा 
करय-विक्रय करता कै! 

सिद्धि- शतस्य व्यवहरति देक्दत्तः / यला दूतक्रीडा ओर क्रय~विक्रय अर्य मेँ 
कियमान व्यवह धातु के शेष कर्मा शत” शब्द में षस्ठी तिभक्ति दै / ठेते छी- शतस्य पणते 
देवदत्तः, इत्यादि । 
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कर्मणि षष्ठी- 
(१०) दिवस्तदर्थस्य ।५८ । 

पणवि०-दिवः ६।१ तदर्थस्य ६।१। 

स०-सोर्ऽ्यो यस्य स तदर्थः, तस्य तदर्थस्य (बहूव्रीहिः) ! स कः ? 
व्यवहपणोरर्थः । 

अनु०-षष्ठी कर्मणि इति चानुवर्तते । शेषे इत्यतो नानुवर्तते कर्मीण 
शेषत्वविवक्षाऽभावात्‌ । 

अन्वयः-तदर्थस्य=व्यवहूपणोरर्थस्य दिवः कर्मणि षष्ठी । 

अर्थः- तदर्थस्य पूर्वोक्तस्य यूतार्थस्य क्रयविक्रयव्यवहारार्थस्य च दिवो 
घातोः कर्मणि कारके षष्ठी विभक्तिर्भवति । 

उदा०-शतस्य दीव्यति देवदत्तः । सहस्रस्य दीव्यति यज्ञदत्तः । 


आयभिाफा-जर्य- (तदयस्य) पर्वोक्त चूतक्रीडा ओर कय-तिक्रय व्यवहार अर्थवाली 
(किवः) दिक धातु के (कमणि) कर्मा में (षष्ठी) षष्ठी विभक्ति लेती है/ हससे आगे शेष" 
की अनुत्रत्ति नही छेष विक्छान होने से। 


उदा०-शतस्य दीव्यति देवदत्तः / देवदत्त जवे मेंस प्ये दाव पर तगरत्ता है 
अथवा क्रय-विकरय व्यव्हार ग सौ रप्ये एता टै । सहस्रस्य दीव्यति यज्ञदत्तः ¢ यज्ञदत्त यवै 
मैं हजार रूपये दाव एर लगाता है अथवा कय-विक्रय व्यकहार मे हजार रयये एकता है। 


कर्मणि षष्ठी- 
(११) विभाषोपसर्गे ।५६। 
पण्विऽ-विभाषा १।१ उपसर्गे ७।१। 
अनु०-षष्टी कर्माणि दिवस्तदर्थस्य इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तदर्थस्यन्व्यवहूपणोरर्थस्योपसर्ग दिवः कर्मणि विभाषा षष्ठी । 


अर्थः-तदर्थस्य=ययूतार्धस्य क्रयविक्रयव्यवहारार्थस्य च सोपसर्गस्य 
दिवो धातोः क्मीणि कारके विकल्पेन षष्ठी विभक्तिर्भवति । यक्षे द्वितीया 
विभक्तिर्भवति । 
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उदा०-शतस्य प्रतिदीव्यति देवदत्तः । सहस्रस्य प्रतिदीव्यति यज्ञदत्तः । 

आर्यसाषा-अर्थ- (तदर्थस्य) दूतकीडा ओर क्रय विक्रय व्यव्हार अर्यवाली (उपसर्ग) 
उपसर्ग सहित (हिवः दिव धातु के (कर्मणि) कर्म में (विभाषा) किकल्प के (शव्ठी) षष्टी 
विभक्ति ठोती है। पक्ष मे द्वितीया विभक्ति होती है। 

उदा०-शरतस्यः प्रतिदीव्यति देवदतः । शतो प्रतिदीव्यति देवदत्तः † देवदत्त जवे 
मेः आति कार सौ रुपये कीतता है अथवा क्रय-विक्रय व्यवहार मेँ प्रति कार सौ रुपये अप्त 
करता है । सहस्रस्य ्रतिदीव्यति यज्ञदत्तः । तहतं प्रतिदिव्यति यजदत्तः / यज्ञदत्त जूते 
मे अहि कार हजार र्प्ये जीतता है अथवा क्रय-विक्रय व्यवहार मे प्रतिकार सौ ल्पे प्रप्त 
करता है। 

सिद्धि-शतस्य“शत अतिदीव्यत्ति देवदत्तः / यटा रति उपलगपुर्वक दिव्‌ धातु के 


केम शत“ छब्द गें षष्ठी विभक्ति डै। प्म मे कर्मणि दितीयाः (२ १३।२) से द्वितीया 
विभक्ति लेती दै, 


द्वितीया- 
(१२) दितीया ब्रा्यणे 1 ६०। 

प०विऽ-द्वितीया १।१ ब्राह्मणे ७।१। 

अनु०-कर्मीणि दिवस्तदर्थस्य इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-ब्राह्मणे तदर्थस्यच=व्यवहूपणोरर्थस्य दिवः कर्मणि द्वितीया | 

अर्थः-ब्राह्मणविषयके प्रयोगे वर्तमानस्य तदर्थस्य द्ूतार्थस्य 
करयविक्रयव्यवहारार्थस्य च दिवो धातोः कर्मणि कारकै द्वितीया विभक्तिर्भवति । 
अनुपसर्गस्य दिवो धातोः कर्मणि षष्ठ्यां प्राप्तायां वचनमिदमारभ्यते ¦ 

उदा०-गामस्य तदहः सभायां दीव्येयुः । 

आर्यभिषा-जर्यः (ब्राह्मणे) क्राह्मण ग्रन्थ के प्रयोग मे (तदस्य) दुतक्रीडा ओर 
क्रय-विक्रय व्यवहार अर्थवाली (दिव) दिक्‌ शात्‌ के (करमीणि) कर्मा मे (ह्वितीया) दितीया 
विभक्ति होती है। उपसर्ग रहित दिक्‌ धु के कर्म में दिवस्तदर्थस्य (२ /३।५८) से 
षष्ठी विभक्ति ग्राप्त शी इससे द्वितीया किथक्ति का विधान किया गया दि 

उका०- गामस्य तदहः त्भाया दीव्येयुः के इतकी गौ को उस दिनि सभा में 
खरीदे। 

सिद्धि- कमस्य तदहः सभाया दीव्येयुः । याः दिव्‌ शतु के कर्म शौ" द्वितीया 


विभक्ति कहै/ यह शतपधद्राह्मण का प्रयोग है। त्ह्मणडन्दः प्रतयथस्यास्या- इति 
न्यातकारः ¢ 


४३६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


कर्मणि षष्ठी- 


(१३) प्रेष्यत्रुवोर्हविषो देवतासम्प्रदाने ।६१। 
प०वि०-ग्रष्य-ब्रुवोः ६।२ हविषः ६।१ देवतासम्प्रदाने ७।१। 
स०-प्रष्यश्च ब्ूष्व तौ-प्रेष्यन्रुवौ, तयोः-परेष्यब्रवोः (दतरेतरयोग- 
द्न्द्रः) । देवता सम्प्रदानं यस्य स देवतासम्प्रदानः, तस्मिन्‌-देवतासम्प्रदाने 
(बहुव्रीहिः) । 

अनु०-षष्ठी कर्मणि ब्राह्मण इति चानुवर्तते । 

अन्वयः ब्राह्मणे देवतासम्प्रदाने प्रेष्यब्ुवोर्हविषः कर्मणि षष्ठी । 

अर्थः-ब्राह्मणविषये देवतासम्प्रदानेऽर्थे वर्तमानयोः प्रेष्य 
ब्रुवोर्धात्वोर्हीविषो वाचके कर्मणि षष्टी विभक्तिर्भवति । 

उदा०-प्रेष्य-अग्नये छागस्य हविषौ वपाया मेदसः प्रेरेष्य | 
त्रूहि-अग्नये छागस्य हविषो वपाया मेदसोऽनुब्रूहि । 

आर्यभाषा-अर्य- (ब्रह्मणे) ब्राह्मण ग्रधिषय मेँ (देकतासम्भदाने) देन्ता-सम्प्रकानवाली 
(्रिप्य-द्रुवोः) प्रेष्य ओर द्रु धातु के (हविषः) हति" रूप (कर्मणि) कर्म कारक मे (षष्ठी) 
षष्ठी विभक्ति होती रै। 

उदा०-प्रेव्य-अग्नये च्यगस्य हविषे कफाया मेदसः प्रेष्य । क्र-अग्नये छ्मगस्य 
हविषो कषाया मेदसोऽनृष्रहि । 

विद्ि-जग्नये छायस्य हकिषो कफाया मेदसः मेरष्य / यहा तष्य" धातु का कर्म 
हविः ' &ै/ उसमे हस सूत्र ठे षष्ठी विभक्ति दहै! डवि के विशेषण छगु, कफ ओर मैदे 


भरी समानाधिकरण से ष्ठी पिभक्ति टै; एसे दी-अग्नये छागस्य हविषो कपाया 
मेदसोःनु्रहि । 


विेक-स्वामी दयानन्दकरत अष्टाध्यायी भाष्य तथा कारकीय नामक वेदा प्रकार 
मे इन्ाग्निभ्या छ्गस्य हविषो कपाया मेदसः व्रेव्य । इन्द्राग्निभ्यां छागस्य हविषी 
कपाया मेदसोऽनृन्हि” देखा फट ठै ८ कारकीय की फदटिप्यणी मे सक्ता अर्थ यह लिल 
है-अजा के अर्थ छाने-फ़ीने की वस्तु के योग से बिजतरी ओर अन्ति को उप्दुक्त कर ओर 
सूपरकर उपदे भी कर (कारकीय पृ८ ५९) / 
चतुर्थ्यर्थे षष्ठी चवुर्थी च 

(१४) चतुर्थ्यर्थे बहुलं छन्दसि ।६२। 
पण्वि०-चतुर्थी-अर्थे ७ ।१ बहुलम्‌ १।१ छन्दसि ७।१। 
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स०-चतूर््या अर्थ इति चतुरथयर्थः, तस्मिन्‌-चतु्धय्थे (षष्ठीतत्पुरुषः } । 
अनु०-षष्ठी इत्यनुवतति । 
अन्वयः-छन्दसि चतुर्ध्यर्थे बहुलं षष्ठी । 
अर्थः- छन्दसि विषये चतुर्थी-अर्थे बहुलं षष्टी विभक्तिर्भवति । पक्षे 

चतुर्थी विभक्तिर्भवति । 
उदा०- (१) षष्टी-गोधा कालका दार्वाघारस्ते वनस्पतीनाम्‌ (ययु 
२४ ।३५) (२) चतुर्थी-गोधा कालका दार्वाघाटस्ते वनस्पतिभ्यः । 
आ्यभिषा-जर्थ- (छन्दसि) वेद विष्य मे (चतुय चतुर्थी विभक्ति के अर्थे 
(बहुलम्‌) मायः (लप्ठी) पष्ठी विभक्ति होती है/ पस मे चठुर्थी विभक्ति लेती है। 
उदा- (‰/ ष्छी- गोधा कालका दाकधिटस्ते वनस्पतीनाम्‌ । (र। चतर्यी- गोधा 
कालक दाक्खिटस्ते वनस्पतिभ्यः ॥ (यजुट २४/३५.) वनस्पति के गुण-क्ञान के लिये 
गेधा~गोह. कालक पनिथा सा ओर ककाषाट=कठफोड़ा आणियो का उपयोग करे । 
विद्धि-उफरिलिक्ित उदाहरण गे वनस्पति“ छब्द ने चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में 
पष्ठी ओर. चतुरी विभक्ति है, 


करणे षष्टी 


(१५) यजेश्च करणे ।६३। 

पण्वि०-यजेः ६ ।१ च अध्ययपदम्‌, करणे ७।१। 

अनु०- बहुलं छन्दसि षष्टी इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि यजेश्च करणे बहुलं षष्टी | 

अर्थः- छन्दसि विषये यज-धातोः करणे कारके षष्टी विभक्तिर्भवति । 
पक्षे तृतीया विभक्तिर्भवति । 

उदा०- (१) षष्ठी-घृतस्य यजते । सोमस्य यजते । (२) त्रतीया-घुतेन 
थजतते । सोमेन यजते । 

आय्भिषा-अर्थ- (छन्दसि वेद विष्य मेँ (यतेः) यणे-धु के (करणे) करण कारक 
मे (बहुलम्‌) यशः (ध्ठी) णण्ठी विभक्ति लेती है । पक्ष मे त्तीया विभक्ति लोती है / 

उदा०-(१) कष्छी-ष्तस्य यजते । घी से यज्ञ करता है / सोमस्य यजते / सोम 
पे यज्ञ करता £ । (२ त्रतीया-घतेन यजते / सोमेन यजते / अर्थं पर्ववत्‌ है । 

विद्धि-उप्ररितिकित उदाहरण मे करणश्रुत धृत ओर सोम" शब्द में षष्टी 


ओर दरतीया विभक्ति दै कर्त्करणयोसतततीया” (२ (३ (१८५ ते प्छ मे तरतीया किभक्ति 
हेती ढै / 
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अधिकरणे षष्ठी- 


(१६) कृत्वोऽर्थप्रयोगे कालेऽधिकरणे ।६४। 
पण्वि०-कृत्वोऽर्थ-प्रयोगे ७।१ काले ७ ।१ अधिकरणे ७।१। 
स०-कृत्वसुच्‌ अर्थो येषां ते कृत्वोऽर्थाः, तेषाम्‌-कृत्वोऽर्यानाम्‌, 

कृत्वोऽर्थानां प्रयोग इति कृत्वोऽर्थप्रयोगः, तस्मिन्‌-कुत्वोऽर्थप्रयोगे 
(बहूत्रीहिगर्भितषष्टीतत्पुरुषः) । 
अनु०-षष्टी एषे इत्यनुवतति । 
अन्वयः-कृत्वोऽर्थप्रयोगे काले शेषेऽधिकरणे षष्टी । 
अर्थः-कृत्वसुजर्थानां प्रत्ययानां प्रयोगे काले शेषेऽधिकरणे षष्टी 
विभवित्िर्भवति । 
उदा०- पञ्चकृत्वो दिनस्य भुड्क्ते देवदत्तः । द्ि्दिनस्याधीते यज्ञदत्तः । 
जर्यभाषा-अर्य- (कृत्वोऽथप्नयोगे) कृत्व प्रत्यय के अर्थकाले प्रत्ययो के श्रयोग मेँ 


(काते) काल्ककी (मेषे) शेष (अधिकरणे) अधिकरण कारक मे (षष्ठी) पष्ठी विभक्ति 
होती है, 


उदा०- पञ्चकृत्वो दिनस्य शरङ्क्ते देवदत्तः / देकेदत्त दिनि के समय मे पाच वार 
खाता है / दिर्दिनस्याछषीते यलद्तः ! यज्ञदत्त दिन के समय मेदो कार पटा, 

विद्धि- (९) प्ऽचक्रत्को दिनस्य भुङ्क्ते / पञच+कृत्कसुक्‌ । पञ्च+कृत्वस्‌ । 
पज्चक्रत्वस्‌+सु । पञ्चकृत्वः । 

यहम छख्यायाः कियाभ्याङ्त्तिग्णने कृत्वसुच्‌" (५ (४ (९७) से रस्ावाची पञ्च 
छब्द स क्रिया की आत्त णिनने अर्थ से कृत्वशुच्‌ प्रत्यय है /। इसके प्रयोग मे कालवाची 
दिनि शब्द जो कि शेष अधिकरण ठै उसमे षष्ठी विभक्ति है। 

(२. दिदिस्याधीते । द्वि+दुच्‌ । द्विर्‌ । दिः । यट दविकिभ्या सुस" (५ (४ 1१८) 
ते द्वि” न्द से कृत्वकोऽर्थ ये सुच्‌" प्रत्यय है/ छेष कर्य पर्ववत्‌ है, 


कर्तरि कर्मणि च षष्ठी- 
(१७) कर्तृकर्मणोः कृति ।६५। 
पऽवि०-कर्तृ कर्मणोः ७।२ कृति ७।१। 


स०-कर्ता च कर्म च ते-कर्तूकर्मणी, तयोः-कतुंकर्मणोः 
(इतरेतरयोगद्वन्दरः) । 
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अन्वयः -कृति कर्तृकर्मणोः षष्ठी । 

अर्थः-कृत्‌-प्रत्ययानां प्रयोगे कीरे कर्मणि च षष्टी विभक्तिर्भवति । 

उदा०- (१) कर्तरि-भवतः* श्नायिका वर्तति { भवत+ आसिका वर्त॑ते । 
(२) कर्मणि-यज्ञोऽपां स्लष्टा । इन्द्रः पुरां, भेत्ता । इन्द्रो वस्यः भर्ता । 

आर्यभाका- अर्य (करति) कत्‌-सजक प्रत्ययो के प्रयोग में (करतरकर्मणेः) कर्ता ओर 
कर्म में (षष्ठी) षष्टी विभक्ति ष्ोती है, 

उदा०- (2) कर्ता-भक्तः शायिका वत्ति । आपकी सोने की कारी (यमि) है। 
भक्त आतिका वर्तते । आपकी कैठने की कारी (पयय) डै। (२ कर्म-यज्ञोऽपा खष्टा । 
यज्ञ जलल को बनानेवाला है! इन्द्रः रां भेत्ता / इन्द्र नगरों को तोञनेकाला है! इन्र 
कज्रस्य भर्ता । इन्द्र पज्र (शस्त्र) को धारण करनेकाला है / 

विद्धि-(20 भवतः शणयिका वत्ति / शीङ्‌ स्वप्ने (अदा०आः०) श्रीड्‌+^ण्वुच्‌ । 
एीम्वु । छी.अक / छौ++अक / ्ायकनटाप्‌ / शायिकनआ/ णापिका+सु। शायकरि। 

गहा शीङ्‌ स्वप्ने" (अ०आ०) धातु से पर्ययार्हणोत्यत्तिवु ण्वुच्‌" (३/३ (2) से 
करतलजक प्ठुच्‌ अत्यय है । इसके कर्ता भवत्‌" शब्द मे षष्ठी विभक्ति है / 

२ इन्द्रः रा भेत्ता ८ भिदिर्‌ क्िदारणे" (क्ा०प०) भिदृ+तव्‌ / भिद । 
भेद्‌+त / भसु । भेत्ता । 

यहां भिद्‌ धतु से ्वृतृत्रजौ" (३ १९२३) से कृठ्‌-सज्ञक एच्‌" प्रत्यय है / 
इतके कर्म पूर" शब्द में षष्ठी विभक्ति है । देसे ही-इन्द्ये वेजस्य भर्ता। 
कर्मणि षष्ठी-- 

(१८) उभयप्राप्तौ कर्मणि ।६६। 

प०वि०-उभय-प्राप्तौ ७।१ कर्मणि ७।१। 

स०-उभयोः प्रापिर्यस्मिन्‌ सोप्यम्‌-उभयप्राप्तिः, तस्मिन्‌-उभयप्राप्तौ 
बहुव्रीहिः) । 

अनु०-षष्टी कृति इति चानुवर्तते ¦ 

अन्वयः-कृति उभयप्राप्तौ कर्मणि षष्टी । 

अर्थः-यस्मिन्‌ कृत-प्रयोगे उभयस्मिन्‌-कर्तीरि कर्मणि च षष्टी 
विभक्तिः प्राप्नोति तत्र कर्मण्येव षष्ठी विभक्तिर्भवति । 

उदा०-आश्चर्यो गवां दोहोऽ्योपालेन । रोचते मे ओदनस्य भोजनं 
देवदत्तेन । साधु खलु पयसः पानं यज्ञदत्तेन । 
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आर्यभिवा-अर्थ- (कति) जिस कृत्‌-गत्यय के प्रयोग ने (उभयप्राप्तौ) कर्ता ओर 
कर्मा दोनो मे षष्ठी विभक्ति पराप्त लेती है क्ली (कमणि) कर्मा मेढी (षष्ठी) पष्ठी विभक्ति 
होती है कर्ता गें नही। 

उका०-आश्चर्यो गवा कोटीऽगरोपलेन ¢ जो गोपाल नरी है उसके द्वारा गौरजो को 
दहना आश्चर्य की कात ढै ! रोचते मे ओदनस्य श्रौ जनः देवदत्तेन # देवदत्त के द्वारा ओवन 
का खाना मुले प्यारा लगता है साध्व सगृ पयसः पानं यजलदततेन / यज्नदतक्रादृग्धका 
फान अच्छ है, 

सिद्धि-भश्चर्यो कां दोहोऽगोपातेन / कह फुरणे" (अदा०प०/ / दृह्‌+घ्‌। 
दोह्‌*अ / दोय । वोद । 

यहां दह्‌" धात सै भावे" (३/२ (८) से भाव अर्थं में कृत्‌-सज्नक घज्‌ ' भ्त्यय 
है / यहा कर्ता अगोपाल तथा कर्म श्रौ" दोनों मेः षव्ठी विभति प्रप्त होती है । प्रक्रत सूत्र 
ले शरौ" कर्णा रँ षष्ठी विभक्ति होती है/ @र्तकरणयोसतीया" (२/३ १८) ते कर्ता मेँ 
तीया विभक्ति होती दै/ यहा कर्मणि च" (२।२/९०.) से षष्ठी समास का प्रतिपेध है । 
एते छी-ओदनस्य भोजनम, पयसः पानम्‌ / 


क्तस्य प्रयोगे षष्टी- 
(१६) क्तस्य च वर्तमाने {६७। 


पऽवि०-क्तस्य ६।१ च अव्ययपदम्‌, वर्तमाने ७।१। 

अनु०-षष्टी इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- वर्तमाने क्तस्य प्रयोगे च षष्ठी । 

अर्थः-वर्तमाने काले विहितस्य क्त-प्रत्ययान्तस्य शब्दस्य प्रयोगे च 
षष्टी विभक्तिर्भवति । 

उदा०-राज्ञां मतो देवदत्तः | राज्ञां बुद्धो यज्ञदत्तः । राज्ञां पूजितो 
्रह्मदत्तः। 

आयभिकषा-जर्थ- (वर्तमाने) वतमातकाल मे व्रिहित (क्तस्य) क्त-ग्रत्यया-त शब्द 
के प्रयोग से (च) भरी (षष्ठी) षष्ठी तिभक्ति लेता है। 

उदा०-राजां मते देवदत्तः / रेक्पत्ते राजा्ओे के द्वारा सम्पतित है अथात्‌ वे 
उसका सम्मान करते ङ । राना क्द्धो यन्नदत्तः । यज्ञदत्त राजां के द्वारा सजात है 
अथात्‌ ठे ऊते भलीभाति जानते है। राज्ञा एुजितो ब्रह्णदत्तः ॥ ब्रह्मदत्त राजाओं के द्वारा 
सत्कृत ठै अर्थात्‌ वे उसका सस्मान करते है 

िद्धि- राजा मतो देवदत्तः ८ भनु अकनोधने' (त०आ०) / मनू+क्त / मत / 
मत्सु गतः+ 
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यहा गरतिकद्धिएना्ेभ्यर्च" (२ /? १८८) से भन" धु से क्त-प्रत्यय वतमानकाल 

मे ै। उलके पयोग मे राजन्‌ शब्द में एष्ठी विभक्ति है। यह कर्ता मे फष्ठी डे/ यहा 
क्तेन पूजायाम्‌“ (२।२ ९२) से षष्टी-समासर का प्रतिषेध है। 

न लोकाव्ययनिष्छसलर्थूत्नाम्‌' (२ (३ /६९॥ मे रिष्ठा (क्त) प्रत्यय का ग्रहण 
ढोने ते क्त-प्रत्यय के प्रयोग मे षष्ठी विभक्ति का मतिषेध प्रष्ठ लै अतः इत सूत्र से 
वतमानकाल मे' विषित क्त-प्रत्यय के प्रयोग मेः फष्ठी विभक्ति का विधान किया गया है, 
यह उक्त प्रतिषेध का पूर्वे अपवाद ठै 


क्तस्य प्रयोगे षष्ठी- 


(२०) अधिकरणवाचिनश्च | ६८ । 
प०वि०-अधिकरणवाचिनः ६।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अधिकरणं वक्तीति अधिकरणवाची, तस्य-अधिकरणवाचिनः 
(करदन्तवुत्तिः) | । 
अनु०-षष्टी क्तस्य इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अधिकरणवाचिनणच क्तस्य प्रयोगे षष्ठी । 


अर्थः-अधिकरणवाचिनेष्च क्तप्रत्ययान्तस्य ज्ञब्दस्य प्रयोगेऽपि षष्ठी 
विभवित्तर्भवति । 


उदा०-इदं छात्राणामासिततम्‌ । इदं छात्राणां शयितम्‌ । इदं छात्राणां 
भुक्तम्‌ । 

आर्यभाका-अर्य- (अधिकरणकाचिमः.) अधिकरणकाकी (कतस्य) क्त-परत्ययान्त शन्द 
के प्रणो मेँ (च) भी (कष्ठी) पष्ठी विभक्ति लेती ठै। 

उदा०-इदं छा कणामासितम्‌ / यह छक्रो के कैठने का स्थान है। इदं छात्राणां 
शयितम्‌ । य छ््रो के पोते का स्थान है । इदः छत्राणां भक्तम्‌ / यह छत्रो के भोजन 
का स्थान है, । 

विदि-इदं च्यत्राणमाकितम्‌ ¢ आस्‌ उपवेशने” (अदा) / आद्‌+क्त । 
आसू +इद्‌+त । आसू+हइ+त । आशितः+सु । आतर्‌ । 

यहां क्तोऽधिकरणे च श्रौव्यगतिप्रत्यवतताना्येभ्यः“ (२/८ /७६ से आत्‌ धातू 
ठे अधिकरण कारक मे क्त-ग्रत्यय है ओर उरक प्रयोग मै छत्र" शब्द में षष्ठी विभक्ति 
है/ या अधिकरणवाचिना च” (२१२ /१२॥ ते षष्ठी समात क प्रतिकेध ठोतः है / 

न तोकाव्ययनिष्ठाललर्थत्नामु" (२ १३/६९, से निष्ठा (क्त) अत्यय का ग्रहण 
हते से क्त-प्रत्यय के उयोग मे षष्ठी विभक्ति का प्रतिषेध पराप्त कै अतः इतत चत्र ते 
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अधिकरण कारक मे विहित क्त-प्रत्यय के प्रयोग मेँ पव्छी विभर्ति का विधान करिया गया 
है । यह उक्त परतिणेध का पुर्वं अपवादे है, 
षष्ठीप्रतिषेधः- 
(२१) न लोकाव्ययनिष्ठटाखलर्थतुनाम्‌।६६। 
पणवि०- न अव्ययपदम्‌! ल-उ-उक-अव्यय-निष्ठा-खलर्थ- 
तनाम्‌ ६ ।३। 

स०-खलोऽर्थं इति खलर्थः, खलर्थ इव अर्थो येषां ते खलर्थाः 
(षष्टीतत्पुरुषगर्भितबहुप्ीहिः) ! लश्च उश्च उकश्च अव्ययं च निष्ठा च 
खल्थष्ि तुन्‌ च ते-लोकाव्ययनिष्ठटाखलर्थतृनः, तेषाम्‌-लोकाव्ययनिष्ठा- 
खलर्थतृनाम्‌ (इतरेतरयोगद्रनद्रः) । 

अनु०-षष्टी इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-लोकाव्यमनिष्टाखलर्थतुनां प्रयोगे षष्टी न । 

अर्थः-ल-उ-उक-अव्यय-निष्सा-खलर्थ-तूनां प्रयोगे षष्ठी विभक्तिर्न 
भवति । 

ल' इत्यनेन ये लकारस्य स्थाने आदेशा भवन्ति ते गृह्यन्ते- 
शतृशानचौ, कानच्‌-क्वसू किकिनौ च । 

उदा०-(१) (ल) शत्त॒-ओदनं पचन्‌। (२) शानचू-ओदनं 
पचमानः । (३) कानचू-ओदनं पेचानः । (४) क्वसु-ओदनं पेचिवान्‌ 
(५) कि-पपिः सोमम्‌। (६) किन्‌-ददिर्गाः । 

(७) उ-कटं चिकीर्षुः ! ओदनं बुभुक्षुः । (८) उक-वाराणसीम्‌ 
आगामुकः । (९) अबव्ययम्‌-कटं कृत्वा । ओदनं भुक्त्वा ¦ (१०) 
निष्ठा-देवदत्तेन कृतम्‌ । ओदनं भुक्तवान्‌ यज्ञदत्तः । (१९) खलर्थ-ईषत्‌- 
करः कट भवता । ईषत्पानः सोमो भवता । 

(तुन्‌ इति प्रत्याहारग्रहणम्‌, (लटः शतृशानचावप्रथमा- 
समानाधिकरणे" (३।२।१२४) इत्यारभ्य तृनः (३ ।२ ।१५) इत्यस्य 
नकारपर्यन्तम्‌ ¦ तेन शानन्‌-चानश्य्‌-शत-तुनामपि प्रतिषेधे ग्रहणं क्रियते । 
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(१२) शानन्‌-सोमं पवमानः । (१३) चानश्‌-िखण्डं वहमानः । (१४) 
शत्‌-अधीयन्‌ पारायणम्‌ । (१५) त्न्‌-कर्ता कटान्‌ । वदिता जनापवादान्‌ । 

आर्यभिाण-जर्य- (लण्क्नाम्‌) तः उः उक अव्यय निष्ठ खलर्थ ओर रन्‌ इनके 
प्रयोग मे (षष्ठी) षष्ठी विभक्ति (न) नही लेती है । 

उरदा०-(‰/) ल-ल से लकार के स्थान मैः को आदे विद्यान करये गये दै उनका 
रहण क्रिया जाता है कैते-ग्तः श्त्चु कानच्‌ क्कु कि ओर किन्‌ त्यय । हतक 
उद्रहरण निम्नलिखित है- 

(2, शत्र- आदनं पचन्‌ / शात को पकाता हज / (२) आानसु-जोदनं पचमानः । 
भात कौ पकता हज (३ कानक-स ओदनं पेचानः । उसने भातत पकाया! (४) 
क्वतु-स ओदनं पेचिवान्‌ । उसने भातत पकाया / (५ कि-पपिः सोमम्‌ । सोम कोपन 
करनेवाला । (€ किनु-दर्िर्गाः । गौओ का दान करनेगाला । (७ उ-कट चिकीर्षुः । 
चटाई कनात का इच्छुक। ओदनं बुभुश्वुः। भात को खाने का इच्छुक (८ 
उक-काराण्छीमागामुकः / वनारतर मे आनेकाता/ (९) अव्यय-कट' कृत्वा । चटाई 
बनाकर ८ ओदने भृक्त्वा/ भात को खाकर । (०) निष्ठा- (क्त/ देवदतेन कृतम्‌ । 
देवदत्त ने किया / (न्तिवद्र/- मोदने शरुक्तवान्‌ यज्ञदत्तः । यज्ञदत्त नै भाते खा / (९९) 
खलर्थ- ईकित्करः कटो भवता । आपके लिये चटाई कनाना कटिम कर्थ नहीं है । ईकत्पानः 
सोमो भवता ¢ आपके तिये सोम का पान कटा कठिन कर्य नही है, 

यहां रन्‌" एक प्रत््रहार का ग्रहण किया है यह प्रत्याहार लटः 
शत्रशानचावप्रथमासमानाधिकरणे" (३।२।२२२) के श्र के ि' घे लेकर त्रतु 
(१२२५) त्रन्‌“ अत्यय के न्‌“ तके ग्रहण किया जाता है। इससे इस प्रतिषेध मे शानन्‌ 
चनिश्ु शत ओर त्रन्‌ अत्यय का ग्रहण होता है 

(९२ आननू-सोम फक्मान; / सोम का एन करनेवाला (९२) चानशृ-शिखण्डः 
वहमानः । शिखा को धारणः कटनेकाला / (&>/ शत्-जघ्ीयन्‌ वारावणम्‌ । पारायण का 
सहजतामूवंक अध्ययन करनेकाला / (१५ व्र-कर्ता कटान्‌ ¢ चटाइयों को बनानेवाला । 

विद्धि-(१/ दनं पचन्‌ ८ ईच पाके” (भ्वा०प०/) पर्‌+लट्‌ / प्‌+शत्‌ । 
पचू+्प्‌+अत्‌ । पचत्‌+तु । पचेत्‌ । 

या भद्‌" धातु से वर्तमाने ल (२१२१२२३) से लट्‌ प्रत्यय ओर उसके स्थान 
मे लटः शत्रणानचाव्रथमासमानाक्षिकरणे” (३/२ २ पे शत्र" अदेश कहै । इत 
कृत्‌ अत्यय के प्रयोग मे ओदन ' एब्द मे कर्मणि दितीया" (२ ।२ /२/ घे द्वितीया विभक्ति 
है! यहा ककिर्मणोः' (२।२३१६५,) से फष्ठी विभक्ति प्राप्त ी उसका इष दसूत्र ते 
प्रतिषेध किया गया है / देले ही त्तव उकाहरणो मे समज तिके। 

(२ पचमानः । एकूशानय्‌ । पचूमुक्‌+आान । पद्‌^म्‌+आन / पचमानस । 
पवमानः । यषा पू्वित्‌ शानच्‌ अत्यय है । 
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३ केवानः । पच+तिट्‌ ! पव्‌+कानय्‌ । एद्‌+आन । परचू+पद्‌+आन । येच+^भानं । 
पचात मेचानः । यल पच्‌" धातु से लिटः क्नज्वाः (३/२।९०७ ते कलच्‌ 
प्रत्यय ह । 

४ पेरिकार्‌ / पचू+लिट्‌ / एचू+क्वसु / पदू+कस्‌ / एवू+एक्‌+वस्‌ । पठ्‌+वस्‌ । 
पेधिकसू+यु । पेदिकान्‌ । यहा १र्‌" धाद से क्वसुश्च" (२ ।२ ९०८) से क्वदु प्रत्यय है । 

4८ पपि पो पाने" (ध्वा) एालकि। पाोरफानहा पपा+इ। पपितसु । 
पिः । यहा छ" धातु से आदगमहनजनः किकिनौ विद्‌ च॑ (३२८२१८१) से कि" 
ग्रत्यय है! 

(६ ददिः ¢ इद्‌ दाने" (भृ०००/। इ धावु से ववत्‌ किल्‌ अत्यय है / 

(6 चिकीर्ुः / कर्‌ करणे" (तिना०७०) / कृनसन्‌ । कृ-क +^तन्‌ । क्कृनस। 
चकीट्‌+^त/ वचिक्कीकृ^"उ८ चिकरी्ुमसु। चिकरु / यहा सनू-परत्ययान्त कृ“ धातु मे 
पनाशसभिष् उः" (३।२ ११६८) स ऊ” प्रत्यय है एमे ली भून धातु से-ुभृश्चः । 

(८/॥ आगामुकः ॥ शस्त मत्तौ” (भ्वा८प०/ । आ+गम्‌+उकञ्‌ । आफामः+उक 1 
आगागुकयु । आगामुकः । यला गर्‌" धातु ते लपपत्तपदस्याभूप्तष्लनकमग्मणम्य उक्र" 
(२ /२ (2५4 ) से उक्‌ प्रत्ययः है । 

(९ कृत्वा । इकर करणे" (तना०००) / क क्त्वा/ कृत्वा! कृत्वसु 
कृत्वा यहां क्-धाु से समानकर्त्रकयोः वूर्वकाले" (२ ।८४८/२९) से क्त्वा प्रत्यय है ओर 
क्त्वा-प्रत्ययान्त ब्द की क्त्वात्तेसुनकुनः" (¢ 2 ।२९/ से अव्यय सला है / भज धातु 
से-भ्रक्त्वा । 

(९० कतम्‌ । इकर करणे” (तना०अ०॥ / कृ +क्त / कृत / कृत+ु / कृतम्‌ । 
यहा कृ दातु ठे निष्ठा" (३ (०२ ते निष्ठा-सज्ञक प्रत्यय भूतकाल मे है! 
क्तक्तवत्‌ निष्ठा" (१/१ ।२६॥ चे क्त ओर क्तवतु प्रत्यय की निष्ठा सा की गर्दै! एसे 
ही क" धात्र से क्तवतु त्यय करने से-कृत्कार्‌ । 

(2 ईषत्करः । इकक्‌ करणे" (तिना०२०॥ । इषत्‌ ^कृ+वल्‌ / ईंषत्‌रकर्‌+अ / 
इषित्कर+मु / ईषत्करः । यला ईषद्दुःतुषु कच्छराक्द्रा्थेषु खत" (३ 1३ /१२६/ से कच्छ 
ओर अकच अर्थ मे खल्‌ प्रत्यय है । ईपत्पानः' यला धा पाने" (भ्वाण्पट) धातु से सत्‌ 
गत्यय के अर्थ में (आतो युक" (२८? 1१२८५ से युच्‌ प्रत्यय है / 

(९२ पवमानः / शुर पवने" (करथा०य०) । पूगखानन्‌ /। पू+जर्‌+मुक्‌+आन । 
पो+अणम-आन । एकमान+तु / पवमानः । यार्‌ धु से शएद्यजोः आनन्‌" (३ (२९२८) 
छे शानन्‌ मत्यय है, 

(23 वहमानः: । कह प्रफणे" ((भ्वा८प०) ८ व+ चानश्‌ । वहू+शप्‌+युक्‌+आन / 
वह्+^अ+म्‌+आने । कहमानःतु ८ कछमानः । यहा कह धा से ताच्छील्यवयोक्चनशक्तिषु 
चानश' (३।२।९२९) से चानश्‌ प्रत्यय कै, 
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(२) अद्धीयने । इङ्‌ मघ्ययने" (अवाण्या०) अधि+हङ्‌ +शत । अधिः इ+शयृः-अत्‌ / 
अधीय्‌+अ+अत्‌ । अधीयत मु / अयन्‌ / यहा इद्‌" धातु छे इङ्धार्योः शत्रकृच्छ्रिणि" 
(2/२ (९३०) से शत्र प्रत्यय है / 
(९५ कर्ता । कज करणे" (तिना०००) । कर॑त्त्‌ । कर्‌ / करत्र^तु । क्ता 
गहा इङ्‌" धतु से तन्‌" (३,२२५.५ से छ्‌ प्रत्यय है / 
षष्टीप्रतिषेधः- 
(२२) अकेनोर्भविष्यदाधर्मण्ययोः ।७०। 
पण्वि०-अक-इनोः ६।२ भविष्यत्‌-आधर्मण्ययोः ६।२। 
स०-अकश्च इन्‌ च तौ-अकेनौ, तयोः-अकेनोः (इतरेतरयोगद्रन््रः) । 
अधमम्‌ ऋणं यस्यं सोऽधमर्णः । अधमर्णस्य भावे आधमर्ण्यम्‌ । भविष्यच्च 
आधमर्ण्यञ्च ते-भविष्यदाधमर्ण्ये, तयोः-भविष्यदाधमर्ण्थयोः 
(इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 

अनु०-षष्टी, न इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-भविष्यदाधर्मण्ययोरकेनोः भ्रयोगे षष्टी न । 

अर्थः- भविष्यति क।ले विहितस्य अकप्रत्ययान्तस्य, भविष्यति काले 
आधमर्ण्ये चार्थ विहितस्य इन्‌प्रत्ययान्तस्य शब्दस्य प्रयोगे षष्टी विभवित्र्न 
भवति। 

उदा०-(१) अकः- (भविष्यति )-कटं कारको व्रजति । ओदनं भोजको 
व्रजति । (२) इनः- (भविष्यति).-ग्रामं गमी देवदत्तः । नगरं गामी यज्ञदत्तः । 
(३) इनः- (आधमर्ण्यै)-शतं दायी देवदत्त; । सहस्रं दायी यज्ञदत्तः । 

आ्यभिाषा-जर्थ- (भविष्यदाधमग्ययोः, अकेनोः) भरकिप्यत्‌ कालं मे गिहिति 
अक-प्रत्ययान्त ओर भविष्यत्‌ काल तथा आश्चमर्ण्य अर्थ से विहित इन्‌-रत्ययान्त एब्द के 
ग्रयोग मे (षष्ठी) षष्ठी विभक्ति (न) नही लेती है, 

उदा०-{2/॥ अक- (भविष्यत्‌ )- कट कारको व्रजति ॥ चटाई को क्नानेकाला जारा 
है / ओदना रो जका व्रजति ८ भात को खातरेकाला जारहा है । (२) इन्- (भविष्यत्‌) ग्रामं 
ममी देकदत्तः । देक्दत्त गक को नानेकाला दै नगरं गामी यज्ञदत्तः / यज्ञक्त नगरं को 
जानेवाला ठै । (३) इन्-(आशमर्ण्य)- श्तं दायी देवदत्तः / देवदत्त सौ सपय ऋण 
देनेवाला ह / सहस्रं दायी यजदत्तः । यज्ञदत्त हजार कपये ऋण देनेकाता 2 / 

किद्धि- (९ कट कारको त्रजति । क्‌ करणे" (तिमा०००) । कवत्‌ । कृ~अक ८ 
काटूअक । कारक / कारकः / यहा कृ धातु से भविष्यत्‌ काल अर्थ मे वपुुण्वेली 
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क्रियाया क्रियागविाम्‌ (र 1२ 2०) ते ण्वृत्‌ प्रत्यय दहै । इसके प्रयो मे कट" शब्द मे 
कर्त्रकर्मणोः कतिः“ (२/३ ६५ से प्राप्त णच्ठी विभक्ति नर्की होती है / कर्मणि द्वितीया" 
(२।२।२) सै द्वितीया विभक्ति लेती है, 

र) ग्रामं गसी देवदत्तः श्र गतौ" (भ्का८प०,) / गरी शब्द भविव्यति 
गम्यादयः" (२।३/२) गर भविष्यत्‌ काल मे निपातित है। इसके प्रयोग मेँ क्र्त्किर्मणोः 
कृति" (२/२।६५ पै शप्त षष्ठी विभक्ति ही लेती ठै अतु एवव्त्‌ द्वितीया विभक्ति 
छती है। देसे की-नगरं गामी यजदत्तः । 

१ शतं दाकी देकदततः 4 इरज्‌ दाने (युण्ठ०) दातणिनि/ दा+इन्‌। 
दातयुक्‌+हम्‌ / दाथिन्‌+सू। दायी/ गहा दा" धातु से आवश्यकाधर्मण्ययोर्णिनिः' 
(३ ।३ (९७०/ से आधमर्ण्य (ऋणी लेना अर्थ मे णिनि” प्रत्यय है / इसके पयोग मे पृपवित्‌ 
ष्ठी विभक्ति का मतिषेध लेता ढै तथा युवत्‌ द्वितीया विभाक्ति लोकी है। 
कर्तरि वा षष्ठी- 

(२३) कृत्यापा कर्तरि वा।७१। 

पण्वि०- कृत्यानाम्‌ ६ ।३ कर्तरि ७ 1१ वा अव्ययपदम्‌ । 

अनुए-षष्ठी इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-कृत्यानां प्रयोगे कर्तीरि वा षष्ठी । 

अर्थः-कृत्यप्रत्ययान्तानां शब्दानां प्रयोगे कर्तीरे विकल्पेन षष्टी 
विभक्तिर्भवति । पक्षे तृतीया विभक्तिर्भवति । 

उदा०-भवतः कट: कर्तव्यः । भवता कटः कर्तव्यः । 

आ्यभाषा-अर्थ (कृत्यानाम्‌) करत्य-प्रत्ययान्त शब्दो के प्रयोग मे (कतरे) कर्ता 


कारक में (का) विकल्प ते (षष्ठी) ष्ठी विभक्ति लेती ठै। पक्र यै व्रतीया निभक्ति 
होती है। 

उदा०-भक्तः कटः कर्तव्यः / आपको चटाई वनानी चाहिये / भवता? कटः 
कर्तव्यः / अर्थ पुर्ववत्‌ है / 

सिद्धि-भव्तः कटः कर्तव्यः । इकर करणे" (तनाण्य) । कतव्य । कर्‌+तव्य। 
का्यि+ सु । कर्तव्यः / यह क" धतु से तव्यत्तव्यानीयरः“ (२ !? ८९६ ते कृत्य-सजक 
तव्य" प्रत्यय है। हस सुतर से इसके कर्ता भवत्‌" शब्द मे पष्ठी विभक्ति है। क्षमे 
कर्त्करणयोसततीया” (२/३ ।२८) से व्रती विभक्ति लोकी ह / 

तयोरेव करत्यक्तरलर्थाः” (२ । * (७० से कृत्य सज्ञक प्रत्यय भाव ओर क्वाच्य 
मे होते है! इसलिये कर्ता अकथित रहता है! अकथित कर्ता में एवोक्त सूत्र से ततीय 
विभक्ति होती है। 


द्वितीयाध्यायस्य तृत्रीयः पादः ४४७ 


षष्ठी तृतीया च- 


(२४) वुल्यार्थेरतुलोपमाभ्यां तृतीयाऽन्यतरस्याम्‌।७२। 

पएवि०-तुल्यार्थैः ३।३ अतुला-उपमाभ्याम्‌ ३।२ तृतीया १।१ 
अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 

स०-तुल्यो्ऽ्यो येषां ते तुल्यार्था., तैः-तुल्यार्थैः (बहुत्रीहिः) । तुला 
च उपमा च ते-तुलोपमे, न तुलोपमे इति अतुलोपमे, ताभ्याम्‌-अतुलोपमाभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगद्रनद्रगर्भितनञूतत्पुरुषः) । 

अन्वयः-अतुलोपमाभ्यां तुल्यार्थरयुक्तेऽन्यतरस्यां तुतीया । 

अर्थः-तुलोपमावर्जितैस्तुल्यार्थैः संयुक्ते शब्दे विकल्पेन तृतीया 
विभक्तिर्भवति । पक्षे च षष्ठी विभक्तिर्भवति । 

उदा०-तुल्यो देवदत्तेन यज्ञदत्तः । तुल्यो देवदत्तस्य यज्ञदत्तः । सदृष्ो 
देवदत्तेन यज्ञदत्तः ! सदुशो देवदत्तस्य यज्ञदत्तः । 

आयि का-जर्थ- (जतुलोपकाभ्याम्‌) तुता ओर उमा शब्द को छमेठ्कर ((तुल्यार्धे) 
वल्य अ्वाले षदो से सयुक्त छब्द मे (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (तीया) ततीय 
विभि ठोती है/ प्क मे षष्ठी विभक्ति लेती ढै, 

उदा०- (१९ दत्य ुल्यो देवदत्तेन यजनदत्तः । यज्ञदत्त देवदत्ते के समान &/ 


तरेल्यो देववक्तस्य यज्ञदत्तः / अथ दुकवत्‌ दै ! (२) सदश-सदशो देवदत्तेन यज्ञदत्तः । 
सद्र देवदत्तस्य यजदत्तः । अर्थ पूववत्‌ है / 


सिद्धि-कुल्यो देवदत्तेन यजेदत्तः । यहा वत्य एद से सक्त दवदत" शव्द मे 


ततीया विभक्ति ै/ पक में षष्ठी विभक्ति भरी लोती है जैसा कि उदाहरण मे दशाया 
गयादै। 


दता ओर उपमा शब्द क वर्जन हदातिये करिया गया है कि यहा तीया निभक्ति 
न ल-त रामस्य नास्ति उपमा कृष्णस्य ने विदयते । 


षष्ठी चतुर्थी च~ 
(२५) चतुथी चाशिष्यायुष्यमद्रभ्रकुशलसुखार्थहितैः ।७३। 
पणवि०-चतु्थी १।१ च अव्ययपदम्‌, आशिषि ७।१। आयुष्य-मद्र- 
भद्र-कुशल-सुख-अर्थ-हितै.३ ।३। 
स०-आयुष्यं च मद्रं च भद्रं च कुशलं च सुखं च अर्थश्च हितश्च 
तानि, आयुष्यण्हितानि, तैः-आयुष्यणहितैः (इतरेत रयोगदन्द्रः) ¦ 
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अनु०-अन्यत्तरस्यामित्यनुवर्तते । 
अन्वयः-आयुष्यमद्रभद्रकुशलसुखार्थहितैर्युक्तेऽन्यतरस्यां चतुर्थी 

चाशिषि । 
अर्थः- आयुष्यमद्रभद्रकूशलसुखार्थहितेः पदेः संयुक्ते शब्दे विकल्पेन 

चतुर्थी विभक्तिर्भवति। आशिषि गस्यमानायाम्‌ । पक्षे च षष्टी 
विभक्तिर्भवति । 
उदा०-(१) आवुष्यम्‌-आयुष्यं देवदत्ताय“ भूयात्‌ ¦ आयुष्यं देवदत्तस्य 

भूयात्‌ । (२) मद्रम्‌-मद्रं देवदत्ताय भूयात्‌ । मद्रं देवदत्तस्य भूयात्‌ । (३) 

भद्रम्‌-भद्रं देवदत्ताय भूयात्‌ । भद्रं देवदत्तस्य भूयात्‌ । (४ } कुशलम्‌-कुशतं 

देवदत्ताय भूयात्‌ ! कुशलं देवदत्तस्य भूयात्‌ । (५) सुखम्‌-सुखं देवदत्ताय 
भूयात्‌ । सुखं देवदत्तस्य भूयात्‌ । (६) अर्थः-अर्थो देवदत्ताय भूयात्‌ । 
अर्थो देवदत्तस्य भूयात्‌ । (७) हितम्‌-हितं देवदत्ताय भूयात्‌ । हितं देवदत्तस्य 
भूयात्‌ । 

आर्यभाषा-अर्थ- (आयुष्यण्हितैः) जुष्य. मद्रः भद्र कूणल. सुख. अर्थं ओर हित 
पदों से सयुक्त शब्द में (अन्यतरत्काम्‌) विकल्प से (वदुर्थी) चतुर्यी विभजन्ति छती है । पक्ष 
मे षष्ट विभक्ति लेती € 


उदा०-(2/ आयुष्य-आयुव्य देक्दत्तायः^देवदत्तस्य श्रूयात्‌ । देवत की दीर्घं 
आयु लो / (२ मद्र-मद्रं देवदत्तायदेकद्तस्य श्रुयाठ्‌ / देक्दप्ते को र्ण लो ^ (३ 
भद्र- भद्रं देवदत्तायः८देकेदत्तस्य भरूयात्‌ । देवदत का कल्याण ढो / (४ कुशल-कुशलं 
देवदत्तायदेकदत्तस्य भयात्‌ । देवदत का कुशल लो / (4 सुखतरं देवदत्ताय^देवदत्तस्य 
भूयात्‌ । देवदत्त को दुख लो / (६ अर्थ-अर्थो देकदत्तायःदेकदत्तत्य श्रूयात्‌ । देवदत्त के 
धन हो ! (७) हित-हितं देकद्तताय^देकदत्तत्य श्यात्‌ / देवदत्त क हित छे । 

चिद्धि- आयुष्यः देकदन्ताय८देक्दत्तस्य श्यात्‌ ॥ श्यात्‌" यह एद आशीर्लिङ्‌ प्रथम 
पुरुष एकक्न का है । यला! आ्ीकाद अर्थ मेँ आयुष्य एद से सयुक्त देवदत्त शब्द र्मे 
चतु्ी ओर षष्ठी विभक्ति है । एेते स्रव उदाहरणे मेः समञ्च ले / 


इति पण्डितसुदर्शनदे वाचार्यविरचिते पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचने 
द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः पादः समाप्तः। 


दितीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः 
दविगु-एकवद्‌भावः- 
(१) दिगुरेकवचनम्‌।१। 


परवि०-द्विगुः १।१ एकवचनम्‌ १।१। 

स०-एकस्य वचनमिति एकवचनम्‌ (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अर्थः-द्विगुः समास एकवचनं भवति, एकस्यार्थस्य वाचको 
भवतीत्यर्थः । समाहारद्विगोशचेदं ग्रहणं नान्यस्य । 

उदा०-पल्चानां पूलानां समाहार इति पञ्चपूली । पञ्चानां वटानां 
समाहमर इति पञ्चवटी । 


आर्वभिका-जर्व- (द्विगुः दिग समास (एककचनेम्‌) एकवचन अथात्‌ एक अर्थकर 
काचक होता है, अर्थात्‌ कहां एकवचन होता है । यहा समाटार द्वि का ग्रहण है अन्यका 
नटी 


उदा०-प्रज्चानाः सुलाना समाहर इति पञ्चफली /। पचि पूर्लो का समुदाय। 
पञ्चाना कटान समाहार इति पञ्चक्टी / एच डो का समुएाय । 


तिद्धि- पञ्चफली । पल्चन्‌+आम्‌+दूल-+आम्‌ / प्चपूल+~कीए्‌ । पञ्चपूल+ई। 
प्चपूली+सु । पञ्वपुली । 
ग्रहा तद्धिता्थोत्तिरपदठमटारे च॑ (२२/५०) छते द्विग समासे है। शिगोः 
(१/२) ते स्ीलिङ्ग में ङीर्‌ प्रत्यय है। यहां पाच पलों के कथन मे बहुषु 
वहुवचनेमृ' (४/४ /२९) से बहुकधनं प्त का/ इत सूत्र ते एककयेन क विधान करिया 
ग्या है। एसे ही- पञ्चवटी । 


द्न्द-एकवद्‌भावप्रकरणम्‌ 
प्राण्याद्यङ्गानाम्‌- 


(१) दन्दश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम्‌।२। 
पठवि०-द्रन्द्रः १।१ च अव्ययपदम्‌, प्राणि-तूर्य-सेनाद्गानाम्‌ ६।३। 
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स०-प्राणी च तूर्यश्च सेना च ताः-प्राणितूर्यसेनाः, तासाम्‌ 
प्राणितूर्यसेनानाम्‌, प्राणितूर्यसेनानामङड्गानीति प्राणितूर्यसेनाङ्गानि, 
तेषाम्‌ -प्राणितूर्यसेनाद्गानाम्‌ (इतरेतरयोगदन्द्रगर्भिततषष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०-एकवचनमित्यनुवर्तति । 

अन्वयः- प्राणितूर्यसेनाड्गानां दरन्दरश्चैकवचनम्‌ | 

अर्थः-प्राण्यङ्ानां तूर्याङ्गानां सेनाङ्गानाम्‌ च द्रन्द्रस्ममासोऽपि 
एकवचनमू=~एकवचनस्यार्थस्य वाचको भवति, तत्रैकवचनं भवतीत्यर्थः । 

उदा०- (१) प्राण्यड्गानाम्‌- पाणी च पादौ च एतेषां समाहारः 
पाणिपादम्‌ । शिरश्च ग्रीवा च एतयोः समाहारः शिरोग्रीवम्‌ । 

(२) तूर्ाड्गानाम्‌- मार्दडिगकाश्च पाणविकाञ्च एतेषां समाहारे 
मार्ददिगिपाणविकम्‌। वीणावादकाश्च परिवादकाश्च एतेषां समाहारो 
वीणावादकपरिवादकम्‌ । 


(३) सेनाडूगानाम्‌-रथिकाङ्च अश्वरोषाश्च एतेषां समाहारो 
रथिकाश्व रोहम्‌ । रथधिकाश्च पादाताश्च एतेषां समाहारो रथिकपादातम्‌ 

आर्विषा-अर्थ- (प्राणिदयसेनाङ्गानाम्‌) प्राणी के अङ्गः तूर्य-कादत्रन् (आरकेषटरा) 
के अङ्ग ओर सेना के अङ्गकाकी शब्दो का (दन्दः दन्द समास (च) ४ (एकक्चनम्‌) 
एक अर्थ का वाचके होता है अथत्‌ कहां एकवचन होता है, 

उका०-{‰/ प्राणी मङ्ग-फाणी च परादौ च एतेका समाहारः पाणियादम्‌ । हाथ 


ओर पाव का समह । शिरश्च प्रीवा च एतयोः समाहारः शिरोग्रीवम्‌ । शिर ओर ग 
केः समूह । 


(२/ तर्य-अङ्गः-मार्ददिगकाङ्च पाणविकाश्च एतेषं समाहारो मार्दिमक- 
फाणविकरम्‌ । प्रदड्ग (गोत्र) ओर एणव (कादिेष) कजानेकाले का समूह । कीणावादकाश्म 
परिकादकराश्च एतेषा समाहार इति कीणाकादकषरिकादकम्‌ ८ कीणा कजानेवाले ओर 
सारङ्गी कजानेवालो का समूह / 


(३/ सेना-जङ्गा-रयिकाङ्च अश्वरोहाश्च एतेषा समाहार इति रविकाश्वरोहम्‌। 
रथ गे कैठमेकाले ओर धटस्कये का सूह / रथिकाश्च एादाताश् एतेषां समाहारे 
रथिकफादात्तम्‌ । रथ मे चलनेकाले ओैर पैदल चलनेवालो' का समूह । 


सिद्धि-‰/ पाणिपादम्‌ / यषां फणि ओर पाद शब्दो के समाहार दन मे 
एकक्चने है । देते छी सक उदाहरणे मः एकवद्भाव समन्न ते / 


द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः ४५१ 
चरणवाचिनाम्‌- 


(३) अनुवादे चरणानाम्‌ ।३। 
प०वि०-अनुवादे ७।१ चरणानाम्‌ ६।३। 
अनु०-एकवेचनं दवन्द्र इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- चरणानां दरन्द्र एकवचनमनूवादे । 


अर्थः-चरणवाचिनां शब्दानां न्द्रः समास एकस्यार्थस्थ वाचको 
भवति, अनुवादे गम्यमाने ] 


उदा०-कठाश्च कालापाश्च एतेषां समाहारः कठकालापम्‌ । उदगात्‌ 


केठकालापम्‌ । कटठाश्च कौथुमाश्च एतेषां समाहारः कठकौथुमम्‌ । प्रत्यष्ठात्‌ 
कठकौथुमम्‌ । 


आयभिाषा-अर्य- (चरणानाम्‌) शालाध्यायी काचक शब्दो का (न्द्रः) समास . 
(एककचनम्‌) एक अर्थे का वाचक होता है (अनुवाद) यदि वहां अनुकाद~अनुकथन 
(क्रणला) मकट छो / 

उदा०-कठाश्च कालःफाश्च टुतेषा समाहारः कठकालायम्‌ / उदगात्‌ 
कटकानापम्‌ । कठ ओर कालाप चरण=श्ाखा के अध्ययनं करनेवाले सथ ने उन्माति की। 
कटाश्च कौ शुमा एतेषा समाहारः कठकौथुमम्‌ / अरत्यष्ात्‌ कठकौथुमम्‌ / कठ ओर 
कुम चरण-शाखा के अध्ययन करनेकाले सथ ने एतिष्ठा प्राप्त की, 


सिद्धि-कठकालयम्‌ । कठरयतू+कालाप+जस्‌ / कठकोलाप+हू । केठकात्छापम्‌ / 

यहा चार्थे दन्द“ (?/२/२९॥ ते पमष्टार दनद षमा है ओर इस पत्र ठे कठ 
ओर कालाप चरण-शाखा के अध्ययन करनेवाले के दन्द समात मे एकक्चन है, देते 
ठी-कठकोषुमम्‌ । 

विशेष-(‰) अनुकाद- छब्द प्रमाण से भिन्न प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो से विज्ञात अर्थ 
का शब्दो से कीर्तन (प्रसा) करना अनुकाद कटाता दै! 

(२ चरण-चरण शब्द वैदिकशाला के विद्यालय का काचक है । यह शब्द शासा 


अर्थे में गृद्य ओर शासा का अध्ययन करनेवाले पुर अर्थ मे ौण है । यहा गण अर्थक 
रहण किया गया है/ 


2 ऋग्वेद की ₹& यजुकैद की ‰०# सामवेदे कमी १००० तथा अथवविद की ९ 
इल भकार केदो की २१ शाकाय है । ये सक आन उपलब्ध नष कै कुठ शालाये 
गिलत्ती है / । 


४५२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनेम्‌ 
ययुर्वेदीययज्ञानाम्‌- 
(३) अध्वर्युक्रतुरनपुंसकम्‌।४। 

पर्विऽ-अध्वर्यु क्रतुः १।१ अनपुंसकम्‌ १।१। 

स०-अध्वर्योः क्रतुरिति अध्वर्युक्रतुः (षष्ठीतत्पुरुषः) । न नपुंसकमिति 
अनपुंसकम्‌ (नमूतत्पुरुषः) । 

अनुऽ-एकवचनं न्द्रं इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अनपुंसकानामध्वर्युक्रतूनां द्रन्द्र॒ एकवचनम्‌। 

अर्थः-नपुंसकलिद्गाभिन्नानाम्‌ अध्वर्युकतुवाचिनां शब्दानां द्रन््रसमास 
एकस्यार्थस्य वाचको भवति ¦ अध्वर्युवेदे (यजुर्वेदे) विषितो यः क्रतुः 
यज्ञः) सोऽध्वर्युक्रतुरित्युच्यते । 

उदा०-अकश्च अश्वमेधश्च एतयोः समाहारः, अकरश्विमेधम्‌ | 
सायाह्नश्च अतिरात्रश्च एतयोः समाहारः सायाछ्यातिरात्रम्‌ ¦ सोमयागश्च 
राजसूयश्च एतयोः समाहारः सोमयाग राजसूयम्‌ । 

आर्यभिाषा-अर्थ- (अनपुंसकम्‌) नपृतकलिद्ग से भिन्न (अध्वयुकरतुः) ययुर्वेद मेँ 


विष्ठित यञ्ञकाकी शब्दो का (दन्दः) इन्द्र समास (एकवचनम्‌। एक अर्थ का काचक 
होतः है। 


उदा०-भर्कशव अश्वमेधञ्च एतयोः समाहारोऽकर्विमेश्वम्‌ ¢ अर्क ओर अद्वये 
यन्न का सपात / कायाह्नङ्च अतिरात्रश्च एतयोः समाहारः सायाट्नातिरातम्‌। सायाह्न 
ओर अतिरात्र यज्ञ का सधात क्रोमयाग्च राज्यश्च एतयोः समाहारः 
सोमया गराजसूयर्‌ / सोमयाग ओर राजसूय यज्ञ का तथात । 

तिद्धि-अकरश्विमेधर्‌ । अरक^सु^अल्वमेधः+तु। अकशविमेधः+तु । अकर्वनेधम्‌ । 

याः चार्थे दन्दः” (२।२/२९॥ से समाहार अर्थ मेद्वन समास है। अक ओर 
अण्वमेद्च शब्द पनिङ्ग ह नपुंसकलिङ्ग नहीं दैः ओर ये अध्वयुकितुः=यचुरवेद मे विहित 
य्ञवाची शब्द छै । अतः इस सूत्र से इनके द्वन्ध समास में एकवचन क विधान किया 
गयाडे। 


विशेष-अर्क ओर अश्वमेध आदि यज्ञो का व्यास्यान ययुर्वेद के शतपथक्राह्मण मेँ 
देख लेर्वे। 


द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थ: पादः ४५३. 
सभीपवाचिनाम्‌ (अध्ययनतः)- 


(४) अध्ययनतोऽविप्रकृष्टाख्यानाम्‌।५। 


पऽवि०-अध्ययनतः तृतीया-अर्थेऽव्ययपदम्‌। अविप्रकृष्टा- 
ख्यानाम्‌ ६।३। 


स०-न विग्रकृष्टा इति अविप्रकृष्टा, अविप्रकृष्ट आख्या येषां 
तेऽविप्रकृष्टाख्याः, तेषाम्‌-अविप्रकृष्टाख्यानाम्‌ (नमूतत्पुरुषगर्भित- 
बहुव्रीहिः) । 

अनु०-एकवचनं न्दर इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अध्ययनतोऽविप्रकृष्टाख्यानां न्द्र एकवचनम्‌ । 


अर्थः-अध्ययननिमित्तेन अविप्रकृष्टाख्यानां=समीपाख्यानां शब्दानां 
दनदरसमास एकस्यार्थस्य वाचको भवति । 


उदा०-पदकाश्च क्रमकाश्च एतेषां समाहारः पदकक्रमकम्‌ | 
क्रमकाश्च वार्तिकाश्च एतेषां समाहारः क्रमकवार्तिकम्‌ । 


ार्यरावा-अर्थ (अद्ययततः) अध्ययन के निमित्त से (अविपरकरव्टास्यानरम्‌) 
समीपता के काचक शब्दों का (दन्दः) दन समास {एकक्चनम्‌) एक अर्थ का 
काचके होता है ` 


उदा०- क्दकश्च क्रमकाञ्च एतेषा समाहारः पदकक्रमकम्‌ / पदपाठ ओरं क्रमपएठ 


करनेकालोः का सुह । कमकार्ने वार्तिकाश्च एतेषा समाटारः कमकवार्तिकम्‌ । क्रमपाठ 
ओर सहितापाठ करनेवाले का भरू । कत्ति=संहिता। 

सिद्धि-पदकक्रमकम्‌ / एद+^वुन्‌ । पदः^अक / पदक+जत्‌ । पदकाः । 

यला अध्ययन अर्थ मे क्रमादिभ्यो कुत्‌" (५/२ ।६९) ते वुन्‌ त्यम है। ठेते ही 
क्रम शब्द से भी अध्ययन अर्थ में पूर्ववत्‌ वुन्‌-त्यय कै/ जो वेद के पदो का अध्ययन 
करनेवाले ट वे भदक" काते है ओर जो वेद के क्रम का अध्ययन करनेवाले है वे कमक" 
कटाते दै / एद के पङ्चाद्‌ करम का अध्ययन करना चाहिये अतः हनकी अध्ययन पिमित्त से 


अवि्करष्टता= समीपत कै / इनके दनद समास मेः इत सूत्र से एकवचन का विधान क्रिया 
ग्या, 


: नहा अध्ययन के निमित्त ते समीपता नही होती है कहा इन्द्र समास मे एकवचन 
नटी होता है-षितायु्नौ । 


४५४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


जातिवाचिनाम्‌- 
(५) जातिरप्राणिनाम्‌ ।६। 
पण्वि०-जातिः १।१ अप्राणिनाम्‌ ६।३। 
स०-प्राणो येषु वर्तते ते प्राणिनः, न प्राणिन इति अप्राणिनः, 
तेषाम्‌-अप्राणिनाम्‌ (नूतत्पुरुषः) । 
अनु०-एकवचनं न्दर इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अप्राणिनां जातीनां न्द्रे एकवचनम्‌ । 


अर्थः-अप्राणिनाम्‌प्राणिवर्जितानां जातिवाचिनां शब्दानां दन्द्रसमास 
एकस्यार्थस्य वाचको भवति । 


उदा०-अरा च शस्त्री च एतयोः समाहार आराशस्त्रि । धानाश्च 
शष्कल्यश्च एतेषां समाहारो धानाशष्कूलि । गोधूमाश्च चणकाश्च एतेषां 
समाहारे गोधूमचणकम्‌ । 


आयशिषा-अर्थ- (अप्राणिनाम्‌) मराणिकाकी न्दो को छोड़कर (भातिः) जाकिकाची 
शब्दों का (न्द्ध) न्द्ध समास (एकवचनम्‌) एक अर्थ का काचक होता है। 

उदाठ-आरा च शस्त्री च एतयोः समाहार आरशलस्ति। आर जर छुरी का 
सधात / (भारा चर्मपरभेदिकाः इत्यमरः । स्याच्छ्री चासिपुत्री च कुरिका चाति 
धेनुका“ इत्यमरः # धानाश्च शष्कुल्यश्च एतेषा समाहारे क्रानाशक्कुलि / धकी ओर 
एरी का कथात / शाना श्रेष्टयवे स्तियः” इत्यमरः / गश्रूमाश्च चणकाड्च ट्तेवां 
समाहारो गोश्मच्णकम्‌ / गहुः ओर चरणो को सधात (गोची) । 


विद्धि-आराशस्ति । आरा+^सु+रच्त्री+मु / आराशस्ति+सु । आराशस्ति। 


यहा जातिकाची आरा ओर शस्त्री ग्ब्द का चर्ये दन्दः“ (२।२।२९) से समाहार 
दनद सग्रास है / ये कोनो जप्राणिवाची है अतः इनके दन्द समात मे इत सूत्र से एककच्न 
होत है। स नूपुतकम्‌" (२ । > 1१७॥ से यह नूपलकालिङ्य है / स्वो नपुसके प्रातिपदिकस्य" 
(९/२/७) ते श्री शब्दको हस्व को जाता दै एषे ही-क्षानाश्कुलिः 
गोष्ूमच्णकम्‌ # 


विशेष जहा प्राणिकाचक जतिकाची शब्दों का दनद समाप्र 2 व्हा एकक्चने नी 
होता है-त्रह्मणभक्रियविट्‌शद्ाः / 


दितीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः ४५५ 
नदीदेशवाचिनाम्‌- 


(६) विशिष्टलिङ्गो नदी देशोऽग्रामाः ।७। 


पऽवि०-विशिष्टलिङ्गः १।१ नदी १।१ देशः १।१ । अग्रामाः १।३। 

स०-विशिष्ट लिडगं यस्य स विशिष्टलिडगः (बहुत्रीहिः) | 
श्नालासमुदायो ग्रामः। न ग्रामा इति अग्रामाः (नमूतत्पुरूषः) । 

अनु०-एकवचनं द्रनद्र इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-विशिष्टलिड्गानां नदीनामग्रामाणां देशान च दवन्द्र 
एकवचनम्‌ । 

जर्थः-विशिष्टलिडगानाम्‌-भिन्नलिङ्गनं नदीवाचिनां ग्रामवर्जितानां 
देशवाचिनां च शब्दानां दरन्दरसमास् एकस्यार्थस्य वाचको भवति । 

उदा०-(१) नदीवाचिनाम्‌-उन्छ्यक्य इरावती च एतयोः समाहार 
उद्ध्येरावति ! गङ्गा च शोणश्च एतयोः समाहारो गड़गाशोणम्‌ । 

(२) देशवाचिनाम्‌-कुरुश्च कुरक्षत्र च एतयोः समाहारः कुर- 
कृरुक्ेत्रम्‌ । करुष्च कुरुजाङ्गलं च एतेषां समाहारः कुरुकुरुजाङ्गलम्‌ । 

-आर्यभाका-र्थ- (विशिष्टलिङ्गः) भिन्न लिङ्गवाले (नदी) नदीवाची तथा (अप्रामाः) 


ग्रामकाची श्न्दो को छोडकर (देशः देगकाची श्वो का (न्द्रः) इन्द्र समास (एककचनम्‌) 
एक अर्थ क काचक लेता है, 


उदा०- (१ नदीवाची-उ न्य्व इराक्त्ती च एतयोः समाहारः उद्ध्येरावति । 


उदव ओर इरावती नदी का लम । गङ्ग च शोणश्च एतयोः समाहाये गङ्गाशोणम्‌ 
गङ्गा ओर शोण नदी का ठय 


(२/ देशका नी-कुरुक्च कृरुभेत्रं च एतयोः समाहारः कुर्कृरुभत्रम्‌ । कुर ओर 
कुर्छेत्र का सधिस्थाने । कुरवश्च कुल्जाङ्गलं च एतेषां समाहारः कृर्कुरुजाङ्ग्लम्‌ । 
कुं ओर कुल्काङ्गल देश का सन्धिस्थान । 

सिद्धि- (९) उद्ध्येरावती । उद्धय+सु+इरावती+तु । उद्ध्येराकतिभसु। 
उद्धशेरातति ‹ 

यहा उद्धव ओर इरावती इन नदीकाची शब्दों का दन्द समाद कै । ये दोनो भिन्न 


तिङ्गवाले है उद्य शब्द वृतिङ्‌ग ओर इरावती शब्द स्क्रीलिङ्ग है । इस सूत्र से इनके 
नदं समास मे एककचन का विधान किया गया है, 
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समस्त पद स नपुंसकम्‌" (२ / > (७) से नपु्कलिङ्ग डता है । हस्वो नपुंसके 
प्रातिपदिकस्य” (£ (२/७) सै इरावती छब्द को हस्व हो ऊाता है / उद्ध्य शब्द 
भिदोग्यौ नदी" (२ ।१।९१५) से नकी अर्थ में क्यपृ्‌-प्रत्ययान्त निपातित है । 
उद्व नदी का वर्तमान नाम उन्न ै/ यह जम्मू प्रात्त के ज्सरोटा चिते लेती 
हुई कु दूर पजान मे कहकर गुरुदारपुर जिते में राकी तकी के दाहिने किनारे पर गिल 
गरड है । इरावती कंतमान राकी नदी का नाम है (भराण्का भारतवर्ण पृ० ५२) / 
(२/ गङ्गाशोणम्‌ / गङ्गा ^श्ोणः^सु । गङ्ग्छेणः+ु / गङ्गाशोणम्‌ । 
यहः गङ्गा ओर श्ण इन नदीकाची एन्दो को द्वन्ध समास है / ये दोनों शन्द भिन्न 
लिङ्गवले है/ इस सूत्र से इनके दद्ध समास मे एकवचन का विधाने करिया गया है। 
छ्ोणनदी गोडवाना से तिकलकर पटा के तिकट गङ्गा मेँ गिरती है, 
(२ कर्कुर्सीत्रम्‌ । कुरू+वु+कुरषेक्+यु / कत्कुरकत्र+^द / कुरकर्पेत्रम्‌ । एेते 
ही-कुरकुर्जाङ्ग्रलम्‌ । 
यहा कुर्‌ ओर कुरुभेत्र इन देशवाची शर्ब्दे के दद्र समास कै दोनो भिन्न 
लिङ्गकाले है/ कुर शब्द पुविट्ग ओर कूरेत्र छब्द नयुतकलिद्ग है / इत सूत्र ते इनके 
दन्द समास में एकवचन का विश्वान किया गणा है/ दिल्ली ओर मेरठ का रेण कुठ 
कलाता शा जिसकी राजधानी हस्तिनापुर धी / कुरुसेत्र लोकप्रसिद्ध है / रोढत्क-हिसार कत्र 
क नाम-कुठ्जाङ्ग्ल है, 
क्षुद्र जन्तूनाम्‌- 
(७) क्षुद्रजन्तवः ।८। 
पएवि०-क्षद्रजन्तवः १।३। 
स०-्षद्राश्च ते जन्तव दति क्षुद्रजन्तवः (कर्मधारयः) । 
अनु०-एकवचनं दन्द इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-क्षद्रजन्तूनां दन्द एकवचनम्‌ । 
अर्थः-्षुद्रजन्तुवाचिनां शब्दानां दनद एकस्यार्थस्य वाचको भवति । 
उदा०-यूकाश्च लिक्षाश्च एतासां समाहारो यूकालिक्षम्‌ । दंशाश्च 
मकगाकाश्च एतेषां समाहारो दंशमशकम्‌ । 
आर्यभाषा-अर्थ- (्ुद्रजन्तवः) छेटे-चछरेटे जन्तुका शब्दो का (दन्द्र.) दे 
समास (एकवचनम्‌) एक अर्थ का वाचक लोता है, 
उदा०- काश्च लिक्षाश्च एतास समह्ारो टूकालिकम्‌ । जरु ओर लील जन्दरओी 


का सथात/ दश्च मडकाङ्च एतेषां समाहारो दंशमशकम्‌ । डद ओर सच्छे का 
सघार्त/ 


दितीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः ४५७ 
सिदि-यूकातिभस्‌ । यरकातु-निक्षासु / गुक्यतिश्सु । युकाएलिकम्‌ ! 
यह श्ुतजन्दुकाची एरका ओर लिक्षा शब्दो का दवनद्र समास है । इस शूत्र से इनके 
दन समास मे एकक्चन का विधान करिया गया है! हस्वो नूपु्तके प्रातिपदिकस्य 
९८२? (५७) से लिक्षा छब्द को हस्व लेता € । रेते ही-दशमशछकम्‌ । 
नित्यविरोधिनाम्‌- 


(८) येषा च विरोधः शाश्वतिकः ।६। 
पण्वि०-येषाम्‌ ६ ।३ च अव्ययपदम्‌, विरोधः १।१ ्ाए्वतिकः १।१। 
अनु०-एकवचनं न्द्र इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-येषां च शाश्वतिको विरोधस्तेषां रन्द्र एकवचनम्‌ । 
अर्थः-येषां प्राणिनां शाश्वतिकः नित्यं विरोधोऽस्ति, तद्वाचिनां 
ब्दानां न्द्रसमास एकस्यार्थस्य वाचको भवति । 

उदा०-मार्जारश्च मूषकञ्च एतयोः समाहा सो मार्जारमूषकम्‌ । अदहिश्च 
नकुलश्च एतयोः समाहारोऽहिनकूलम्‌ । काकश्च उलूकश्च एतयोः समाहारः 
काकोलूकम्‌ । 

आयशिवा-अर्थ- (येषाम्‌) जिन ्रणियो का (शाश्वतिकः) तित्य (निरोधः) वैर है 
उनके काचक श्यो को (दवन दद्ध समास (एकक्चनम्‌) एक अर्थ का वाचक लता है । 

उदा०- माजरिष्च मूषरकष्च एतयो; समाहारो माजरिमूककम्‌ । भित्ते ओर चे 
का सयोग । अहिच नकुलश्च एतयोः समाहारोऽदिनकुलम्‌। साप ओर तेक्ले का 


सयोग । काकश्च उलूकश्च एतयोः सकराह्ारः काकोलूकम्‌ / कौआ ओर उल्लू का 
स्थात । 
सिद्धि-माजरिपरफक ॥ माजर मूषक+लु / माजरिमुषक+सु । साजरिमूषकम्‌ / 
बिल्ली ओर चे का गाणवतिक विरोध है अतः उनके काचक माजि ओर मूषक 


शब्दो का जो हन्द समास & उसमे इस सूत्र से एकक्चन का विधान किया गया है। ठेते 
ही-अहिनकृलमु; काकोलूकम्‌ । 


शद्राणाम्‌- 
(६) शूद्राणामनिरवरितानाम्‌।१०। 
पर्वि०-शद्राणाम्‌ ६।३ अनिरवसितानाम्‌ ६।३। 


स०-निरवसिताः= बहिष्कृताः । न निरवसिता अनिरवसिताः, 
तेषाम्‌-अनिरवसितानाम्‌ (नजूतत्पुरषः) । 
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अनुऽ-एकवचनं दन्द इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अनिरवसितानां शूद्राणां दरन्द्र॒ एकवचनम्‌ । 

अर्थः-अनिरवसितानाम्‌=पात्राद्‌ अबहिष्कृतानां शद्रवाचिनां शब्दानां 
दरनद्रसमास एकस्यार्थस्य वाचको भवति । 

उदा०-तक्षाणञ्च अयस्काराश्च एतेषां समाहारः तक्षायस्कारम्‌ 
रजकाश्च तन्तुवायाश्च एतेषां समाहारो रजकतन्तुवायम्‌। 

आयभिकषा-भर्य- (अनिरवतितानाम्‌) पात्र से अकहिष्कत (श्रुदाणाम्‌) शूद्वाकी 
न्दौ का (इन्दव. दन्द समा (एकवचनम्‌) एक अर्य को काचक होता है । 

उदा०-तक्षाणश्च अयस्का यश्च एतेषा समाह्मरः तक्षायस्कारम्‌ । साती ओर 
वृह रे का समुदाय / रजकाङ्च तन्तुवायार्च एतेषा समाहा से रजकतन्तरकायम्‌ ॥ धोकी 
ओर जुलल का समुदाय! 

लिद्धि- तक्षायस्कारम्‌ / तक्षन्‌"जस्‌+अयस्कार.+जत्‌ / त्ायस्कारः+घु । 
तक्मायत्कारम्‌। 

यहा पात्र से अबहिष्कृत शृद्रकाकी तक्षी ओर्‌ अयत्कार शब्दों का दन समाल है । 
इस सूत्र ते दके द्वन्ध समत मे एकेक्कन क विधान किया गया है । देते टी-रजकतन्कायम्‌ । 

विशेष-धर्मशास्करकारो ने मनुष्य जाति के अर्य ओर क्स्य दो भेद किये है। आर्य 
के ब्रा्यणः श्त्रिय. क्य ओर श्रु्रये चार भेदै यहां श्ु्रके ठो भेद बतलाये गये, 
जो गैले-कुचैले रहते हैः तया मात आरि भक्षण करनेवाले है । उन्हे ब्राह्मण आदि वर्ण के 
लोग भोजन के लिये पात्र देना भी उति नटीं समल्नतेः ठेते शर्धो को निरकपित (कटिष्करत) 
कष्टा गया है ओर खो अपनी कला से ब्राह्मण आदि वर्णो की सेवा करते है ओर शरीर त्थ 
क्सत्रे आहि से भी श्ुदध रते है, उन्हे अनिरवसित (अबहिषफ़त। का गया है / शुर मनुष्य 
जाति का ब्राह्मण आदि वर्णो के समान एक अनिवार्य अग क्ै। वह समाज में शरीरके एव 
अगि के समान हज हेय अथवा प्णाात्र नी है / कह उक्त तीन वरे का सहायक है, 
गवाश्वाद्यः- 


(१०) गवाश्वप्रभृतीनि च।११। 
पर्वि०-गवाश्व-ग्रभृतीनि १।३ च अव्ययपदम्‌ । 
सऽ-गवाष्वः प्रभृतिर्येां तानीमानि-गवाशवप्रभतीनि (बहुत्रीहिः) । 
अनु०-एकवचनं द्वन्द इति च सम्बध्यते । 


अर्थः- गवाश्वप्रभृतीनि च कृतैकवद्भावानि दन्दररूपाणि साधूनि 
भवन्ति । 
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उदा०-गावश्चव अश्वार्च एतेषां समाहयसे गवाश्वम्‌ । गावश्च 
अविकाश्च एतेषां समाहारो गवाविकम्‌, इत्यादिकम्‌ | 
गवाश्वम्‌ । गवाविकम्‌ । गवैडकम्‌ । अजाविकम्‌ । अजैडकम्‌ । 
कल्जवामनम्‌ । कूब्जकैरातकम्‌ । पुत्रपौत्रम्‌ । श्वचाण्डालम्‌ । स्त्रीकूमारम्‌। 
दासीमाणवकम्‌ । शाटीपिच्छकम्‌ । उष्टूखरम्‌ । उष्टूशशम्‌ ! मूत्रशकृत्‌ । 
मूत्रपुरीषम्‌ । सकृन्मेदः। मांसशोणितम्‌ । दर्भ्षरम्‌ ¦ दर्भपूतीकम्‌ । 
अर्जुनशिरीषम्‌ । तृणोपलम्‌ ! दासीदासम्‌ । कुटीकुटम्‌ । भागवतीभागवतम्‌ । 
इति गवाश्वप्रभुतयः । 


आर्यभाकषा-जर्थ- (गवाश्वम्रभरतीनि) गरकाष्क आदि गण मैं फटिति ब्द भिनमे 
एकक्द्भाक किया हू ह शर जो दन्द लमास रूप ह उन्हे साघु (ठीक) समललना चाहिये / 

उदा०- याकङ्च अश्वाश्च एतेक समाहारे ग्वार्वमू / गाय ओर घोडे का 
समुदाय / (वेश्च अविकाङ्च एतेषा समाहायो ककाविकस्‌ / गाय ओर भेडो को स्ष। 

विद्धि- गवाश्वम्‌ / गोजस्‌+अणव+^येस्‌ । गोर-अङ्व / गवाण्क+तु / सकाशटवम्‌ । 

यषा गौ ओर अश्वं छब्द का दन्द समास क्रिया इजा है यटा दीघत्व त्निपातन से 
ठमल्मा चाहिये / हत सूत्र से दन्द्रे तमात मे एकवद्भाव होतः है ^ एते ही- गरकोकिकिम्‌ 
आदि। 


एकवद्‌भावविकल्पः- 
(११) विभाषा वृक्षमृगतृणधान्यव्यञ्जनपशुशकुन्यश्ववडव- 
पूर्वापराधरोत्तराणाम्‌।१२] 

पर्वि०-विभाषा १।१ वृक्ष-मृग-तृण-धान्य-व्यज्जन-पशु-शकूनि- 
अश्ववडव -पूर्वापर- अधरोत्तराणाम्‌ ६।३। 

स०-वृक्षफ़च मृगश्च तृणं च धान्यं च व्यत्जनं च पञ्च शकुनिश्च 
अश्ववडव च पूर्वापरं च अधरोत्तरं च तानि-वृक्षण्अधरोत्तराणि, तेषाम्‌- 
वृक्षण्डधरोत्तराणाम्‌ (इतरेत रयोगद्वन्द्रः) । 

अनु०- एकवचनं न्द्र इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-वृक्षणउत्तराणां दरन्द्रो विभाषैकवचनम्‌। 

अर्थः- वृक्षमृगतृणधान्यव्यज्जनपश्ुशकुन्यश्ववडवपूर्वापराधरोत्तराणां 
एब्दानां दरन्दरसमासो विकल्पेन एकस्यार्थस्य वाचको भवति । 
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उदा०-(१) वृक्षः-प्लक्षाए्च न्यग्रोधा्च एतेषां समाहारः 
प्लक्षन्यग्रोधम्‌ (समाहारः) । प्लक्षाश्च न्यग्रोधश्च ते प्लश्नन्यप्रोधाः 
(इ०्यो०) । 

(२) मृगः-रुरवश्च पृषताश्च एतेषां समाहारो ररुपषतम्‌ (सण) । 
रुरव पृषताश्च ते रुरुपृषताः (इण्यो०) 

(३) त्रणम्‌-कुशाश्च काशाण्च एतेषां समाहारः कुशकाशम्‌ (स०) । 
कुशाश्च काश्च ते कुशकाशाः (इण्यो०) | 

(४) धान्यम्‌- व्रीहयश्च यवाश्च एतेषां समाहारो व्रीहियवम्‌ (स०) । 
व्रीहयश्च यवाश्च ते व्रीहियवाः (इ०्यो०) । 

(५) व्यञ्जनम्‌-दधि च धृतं च एतयोः समाहारो दधिघृतम्‌ (स०) । 
दधि च धृतं च ते-दधिचृत्ते (इण्यो०) 

(६) पश्युः- गावश्च^महिषाश्च एतेषां समाहारो गोमहिषम्‌ (सण) । 
गावश्च महिषश्च ते गोमहिषाः (इण्यो०) । 

(७) शकुनि-तित्तिरयश्च कपिज्जलाश्च एतेषां समाहारः, 
तित्तिरिकपिञ्जलम्‌ (स०) । तित्तिरयश्च कपिज्जलाश्च ते तित्तिरिकपिञ्जलाः । 

(८) अश्ववडवम्‌-अषवश्च वडवा च एतयोः समाहारौऽश्ववडवम्‌ 
(स०) । अश्वश्च वडवा च तौ अश्ववडवौ (इ०्यो०) । 

(९) पूर्वापरम्‌ पूर्वञ्च अपरञ्च एतयोः समाहारः पूर्वापरम्‌ (स०) | 
पूर्वञ्च अपरञ्च ते-पूर्वापरे (दण्यो०) , 

(१०) अधरोत्तरम्‌-अधरं चोत्तरं च एतयोः समाहारोऽधरोत्तरम्‌ 
(स०) । अधरं च उत्तरं च ते-अधरोत्तरे (इण्यो०) 

आभि अर्थ (किकण्यधरोत्तराणाम्‌) वषः पु करणः धान्यु व्यजन, पटु 
शकुतिः अश्ववेड्वुः रकपिर ओर अधयेत्तर श्यः का (न्द्रः) इन्र समात (तिभाणा। 


विकल्प से (एकवचनम्‌) एक अर्थी का काचक होता लै / प्च में द्विवचन तथा बहुवचन भी 
होत है। 


उदा०- (९ करभ य्लकफ्श्च न्यप्रोधाङ्च एतेक) समाह्यरः प्लक्षन्यग्रोधम्‌ / पिलक्न 


ओर गड के व्र का समूढ । प्तक्षाश्च न्यप्रोदधाश्च ते प्लक्षन्यग्रोष्ठाः । प्रितसन ओर कड 
के व्रक्ष/ 
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यहा निया कचन ले छमालार ओर इतरेतरयोग्र केनो अक्र का दल सात 
होता है। जहा समाहर है व्हा समुदाय ओर जहां इतरेतरयोग है वहा उन पदार्थो के 
परस्पर संप क कथन (किया उतः ह \ संस्कृतभाषा भ देनो प्रकार का विग्रह करके 
उदाहरण विषाय गये है / विस्तार भय से यल युमः नही लिसे जाते कै । गहाः केवल उनका 
अर्थ दशया जाता है- 
(२/ ग्रग्र-रुद्यषतम्‌ । रठ्~हरिग ओर पृषत चिक्तीार हरिणे का सध) 
ठकप्क्ताः / हरिण ओर विक्तीदार हरिणे का सयोग । 


(२/ तण-कुशकाशम्‌ / जाभ ओर कार नामक बात का ढेर / कुशकाशाः  जाभ 
ओर करि नाक घास का सयोग 


/॥ धान्य-क्रीलियकम्‌ / याकल ओर जौ का मिश्रित ठेर / व्रीहियवाः । चाकल 
ओर जौ का सयोग 

(५/ व्यञ्जन दधिघृतम्‌ । दही ओर पछी मिश्चित। दधिषतै। दष्टी ओैरघीको 
सयोग । 

(६ शकुनि (पी) -तित्तिरिकपिज्जलम्‌ । तीतर ओर पीहा पक्षियों का संध । 
वित्तिरिकपिन्जलाः । तीतर ओर प्रफीठा पियो का सयोग। 

(७/ अश्ककडवम्‌- अश्ववडवम्‌ / घोड़ा ओर घोड़ी का प्रधात । अश्ववडवौ । घोडा 
ओर घोड़ी का सथोरा। 


(८) एुवपिर-पुकपिरम्‌ । पूर्व ओर अपर दिशा की सन्धि / पृवपिरे / पुरक ओर 
अपर दिश का तयोग 


(९/ अधधरोत्तर-अक्षरोत्तरम्‌ । ऊपर ओर कीचे की सन्थि। अ्सेत्तरे / नीचे 
ओर ऊपर का सयोग । 


लिद्धि- (१) प्लक्षन्यग्रोधम्‌ । प्लक्ष^जस्‌ / नयग्रोधः^जस्‌ । प्लकन्यग्रोध-पू । 
प्त्षन्यग्रोधम्‌ । . 

यहा वक्षकाी प्लक्ष ओर न्यग्रोध शब्दों के समाष्टार द्नद्ध समास मे हस पत्रे ते 
एकवद्भाव लोगया है । 

(२ प्लक्षन्य्रो्ठाः । प्लक्ष^जस्‌ / न्यप्रोध+जस्‌ । प्लक्षनयपरोध+जस्‌ । पलसन्यग्रोधाः । 

यहां ककछवाी प्ल ओर न्यग्रोध शब्दो के इतरेतत्फोग समास मे विकल्प पल में 


एकरक्चन नली अ अषु बहुक्चनम्‌' (। (२१) से बहुकेवन टोग्या है। एते ही 
अन्य उदाहरणे मे भी समद निके। 


विशेथ-तमाहार अर्थ मेः दो यदार्थो का कथात होता है ओर इतरेतरयोग मे दो 
पवा्थो का वपो मात्र तोता ढै 
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एकवद्‌ भावविकल्प- 
(१२) विप्रतिषिद्ध चानधिकरणवाचि ।१३। 
प०वि०-विप्रतिषिद्धम्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌, अनधिकरणवाचि १।१। 
स०-अधिकरणं वक्तीति तद्‌ अधिकरणवाचि, न अधिकरेणवाचि 
इति अनधिकरणवाचि (उपपदगर्भितनज्‌तत्पुरुषः) । 

अनु०-एकवचनं न्द्रो विभाषा इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-विप्रतिषिद्धानामनधिकेरणवाचिनां च द्न्द्रौ विभाषैक- 
वचनम्‌ । 

अर्थः-विप्रतिषिद्धानाम्‌-=परस्परविरुद्धानाम्‌ अनधिकरणवाचिनाम्‌= 
अद्रव्यवाचिनां शब्दानां दन्द्रसमासो विकल्पेन एकस्यार्थस्य वाचको 
भवति । 

उदा०-शीतज्व उष्णज्चव एतयोः समाहारः शीतोष्णम्‌ । शीतञ्च 
उष्णञ्च्‌ ते शीतोष्णे । सुखं च दुःखं च एतयोः समाहारः सुखदुःखम्‌ ¦ सुखं 
च दुःखं च ते-सुखदूःखे ! 

आर्यभाषा-अर्थ- (विप्रतिषिद्धम्‌) परस्पर विरोधी (अनधिकरणवाचि) अद्रव्य के 


का्ी=गुणकाची शब्दों का (ह्रः) हेन तमास (विभाषा) विकल्प से (एकक्चनम्‌) एक 
अर्थ का काचक लोताङै। 
उदा०-खीत च उष्णं च एतयोः सम्राह्मरः ीतोष्णम्‌/ ठण्ड ओर र्मक 
विश्रण/ शीतं च उष्ण चते श्रीतोष्णे / ठण्डा ओर र्ण का सथोग+ दुखं च दःखं च 
एतयोः समाहारः पसखष्ःखम्‌ ८ सुल ओर द्रःख का भिश्रमण । सुखं च दःख ते-ुखदःसे। 
चुल ओर दुःख का सयोग। 
सुखद्धःसे समे कत्वा लाभालाभौ जयाजयौ / 
ततो युद्धाय युज्यस्व नैव फापमकाप्स्यकि८८ (शीता २।२८) 
सिद्धि- शीतोष्णम्‌ / शीत+सु+उष्ण+सु । सीतोष्यरदु । एीतोव्णम्‌ / 
गहा छीत ओर उष्णः परस्पर विरुद्ध धर्मा है। ये किरी द्रव्य के काचक नही 
अपि किकी एन्य के धर्म (गुण) दै/ इने शब्द के द्र समास मे' हत सूत्र से एकक्वन 
का विधान किया गक है पक्ष यें इतरेतरयोग न्मे द्विवचन शी होत है- फीलोव्णे / ठेते 
ही-ङुलवःलमुः सुलद्से । 
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एकवद्‌भावप्रतिषेधः-- 


(१३) न दधिपय आवीनि।१४। 

प०वि०-न अव्ययपदम्‌, दधिपयादीनि १।३1 

स०-दधि च पयक्च पे दधिपयसी, दधिपयसी आदिर्येषां तानीतानि 
दधिपयआदीनि (इतरेतरयोगदरनद्रगर्भितबहुव्रीहिः) । 

अनुऽ-एकवयचेनं न्दर इति चानुवर्तते । 

अन्वयः -दधिपयञआदीनां दरन्द्र एकवचनं न । 

अर्थः-दधिपयआदीनि द्न्द्रूपाणि एकस्यार्थस्य वाचकानि न भवन्ति । 

उदा०-दधि च पयश्च तते दधिपयसी ! सर्पिश्च मधुश्च ते सर्पिर्मधुनी । 

दधिपयसी । सर्पिर्मधुनी । मधुसर्पिभी । ब्रहाप्रजापती । शिववैश्रवणौ । 
स्कन्दविशाखौ । परिव्राट्कौशिकौ । प्रवगर्योपसदौ । शुक्लकृष्णौ । इध्माबर्हिषी । 
निपातनाद्दीर्घः । दीक्षातपसी । श्रद्धातपसी । मेधातपसी । अध्ययनतपसी । 
उलूखलमुसले । आद्यावसाने । श्रद्धामेधे । ऋक्सामे । वाड्मनसे । इति 
दधिपयआदीनि । 

आर्यभिफा-जर्य- (दधिपय आदीनि) दधिपयसी आदि (इन्द्रः) द्र रूप शब्द 
(एकवचनम्‌) एक अर्थ फे वाचक (न) नकी लेते है। 

उदा०- दशि च पयश्च ते-दधिप्यसी । दही ओर दध का तयोग / सर्पिश्च मधु 
चते सर्फिचिनी। धी ओर णद का सयोग । 


सिद्धि- दक्षिप्यसी ८ कथि-+सू+मयस्‌+सु। दधिप्यस्‌+ओौ/ दधिपयस्‌+णी / 
दधिप्यस्‌+ह। दधिपयसी । 

यहा दधि ओर पयस्‌ शब्द के दद्धं समास मे एकवद्भाव का प्रतिणेध होने से 
द्ेकयोरिकचनैकव चने" (१।२८।२२/ से द्वित्वविवश्षा मे द्विवचन लो गया है । 

विशेक- दधि ओर पय (दध) का निश्नण करना उपयुक्त नरी अपितु यहा समाहार 
द्नद्ध समकास न करके इतरेतरयोग दद्ध का विधान किया गथा है । यही भाव दधिपय आदि 
त्री एदे के द्रन््र समास मेँ सतिगीचर लोर &, 
एकवद्‌ भावः प्रतिषेधः 

(१४) अधिकरणेतावच्वे च ।१५] 
पणवि०-अधिकरण-एतावत्वे ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-एतावतौ भाव एतावत्त्वम्‌ (तद्धितवृत्तिः) । अधिकरणस्य 
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एतावत्त्वमिति अधिकरणै तावत्त्वम्‌, तसि्मिन्‌-अधिकरणैतावत्वे 
(षष्टीतत्पुषषः) । अधिकरणम्‌-=द्रव्यम्‌ । एतावत्त्वम्‌-द्यत्ता मात्रेत्यर्थः । 
अनु०-एकवचनं द्वन्द्ध न इति धानुवर्तते । 
अन्वयः-अधिकरणैतावत्तवे न्द्र एकवचनं न । 
अर्थः-अधिकरणैतावत्त्वेनद्रव्यस्य इयत्तायां गम्यमानायां द्रन्द्रसमास 
एकस्यार्थस्य वाचको न भवति । 
उदा०-दश दन्तोष्ठाः । दष मार्दडिगकपाणविकाः । 


आर्यभाषा-अर्थ- (अधिकरणैताकत्वे) दव्य के एरिमाण प्रकट लेने एर (हनः) 
हन्द्र समास (एकक्चनम्‌) एक अर्थे का काचक (न) नर्टी लेता रै । 


उका०-दशच दन्तोच्छोः / दत काति ओर ओष्ठो का सयोग । देश सार्दङिगपाणविकाः। 
देश म्रदड्ग (दल) तथा पणव नामक काद्यन्त्र कजानेवातते का योग“ 

किद्धि-दश्र दन्तोष्ठाः । दन्त+जक्‌+ओष्ट+-ओौ । दन्तोष्ठ+जस्‌ । दन्तोष्ठाः । 

गहा दन्त ओर ओष्ठ का दश्च सत्या सेः परिमाण कथन किया गया है अतः इस सूत्र 


से या इन्द्र समा मेँ एककचन का प्रतिषेध है / पूनः बहुषु कहूकचनम्‌" (। ५८/२९) 
से क्हूकचने छो जाता दै। 


एकवद्‌भावविकल्पः- 
(१६) विभाषा समीपे ।१६। 

पंण्वि०-विभाषा १।१ समीपे ७ ।१। 

अनु०-एकवचनं दरन्दरोऽधिकरणैतावत्त्वे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अधिकरणैतावत््वस्य समीपे द्रन्द्रो विभाषैकवचनम्‌ । 

अर्थः-अधिकरणैतावत्त्वस्यनद्रव्यपरि माणस्य समीपे वाच्ये देन्ूसमासो 
विकल्पेन एकस्यार्थस्य वाचको भवति । 

उदा०-उपदशं दन्तोष्ठम्‌ ¦ उपदशाः दन्तोष्ठाः । ` उपदशं 
मार्दडि्गिकपाणविकम्‌ । उपदशा मार्दड्गिकपाणविकाः । 


आर्वभावा-र्थ (अधिकरणैतावत्े) द्रव्य के परिमाण की (समीपे) सर्पता के 
केथन में (दन्दः) दन्द्रं समास (विशा) रिकल्प दे (एककचनम्‌) एक अर्थं का काचक 
होता है। 
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उदा०-उप्दश्चं दन्तोष्टम्‌/ लगभग दस दात्त ओैर ओष्ठ का समूह । उपदशा 
दन्तरोष्छाः । लगभग्‌ दस दात ओर ओष्ठ का योगर। उपदजञं मार्ददियकफाणविकम्‌ । 
लगभग दस म्रदड्ग ` (ढोल। ओर एणव वाचयन्त्रे केजानेववालो का समूह । उक्दशा 
मार्दङधिगिकपाणविकाः । लगभग दस मृदङ्ग ओर पणव नामक वाद्यन्त्र कजानेवालें 
का योग । 


सिद्धि-दन्तोष्टम्‌ । दन्तजसओष्ठा+ओ / दन्तोष्ट+सु / दन्तोष्ठम्‌ । 

दात ओर ओष्ठ की लगभग दश सख्या के कथन मे' इनके दन्द समाप ये इस सूत्र 
से एकक्दृभाव हज है । जहा एककद्थावे नटी होता है क्हा-दन्तोखाः । यषा बहूकु 
बहुकचनम्‌" (९१४८८२१) से बहुवचन केता है / 

लिङगरप्रकरणम्‌ 
दिगुर्दन्दश्च- 
(१) स नपुंसकम्‌ ।१७। 

प०्विऽ-सः १।१ नपुंसकम्‌ १।१। 

अनु०-द्विगुः, एकवचनं द्विगुश्च सम्बध्यते 1 

अन्वयः-स द्िगृरदन्दष्च नपुंसकम्‌ । 

अर्थः-य एकस्यार्थस्य वाचको द्विगुः, इन्द्रश्च स नपुंसकलिङ्गो 
भवति । 


उदा०-(१) द्िगरुः-पल्वानां गवां समाहारः पञ्चगवम्‌ । दशानां 
गवां समाहारो दशगवम्‌ । (२) दन्दरः-पाणी च पादौ च एतेषां समाहारः 
पाणिपादम्‌ । शिरश्च ग्रीवा च एतयोः समाहारः शिरोग्रीवम्‌ । 

आ्यभिषो-जर्थ- (सः) जो एक अर्ध को काचक दगु जौर दनद समास है कह 
(तिप्कम्‌) नपुसकतिट्ग ह्येता है। 

उ्दा०-(९/ दिगु- पञ्चान) गवा समाहारः पञ्चगवम्‌ / पाच गायों का समू । 
दशाना गवा समाह्छरो दशगकम्‌। दश गो का समूह । (२, इन्द-फणी च एदौच 


एतेषा समाहणरः पाणिपादम्‌ / हाथ ओर पाक का सघात/ शिरश्च ग्रीवा च एतयोः 
तमाहर शिरोप़रीकमु/ शिर ओर गर्दन को कथात) 


तिदधि-(/) पञ्चगवम्‌ / येञ्चन्‌+आमू^गी-^आम्‌ । दज्वगो+टच्‌ / पञ्चगो+अ। 
पर्चगक^मू / पज्वगवम्‌ । 
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गमां तद्ितार्योत्तरपद्समालारे च” (२/2 /५%) पे समाहार अर्थ मे द्वु समास 
है! शोरतद्धितलुकि" (५४/९२ ते समालान्त टच्‌ श्रत्यय ठै। दिगुरेककचनम्‌" 
(२ । १) से एकक्दभव होता है / इस सूत्र से समस्त पद नूप्कलिङ्ग है । नपुलकलिद्ग 
में अतोऽम्‌" (७ १९।२ से वु" के स्थान रमे अम्‌" अष्ट होता दै। 

(२ पाणिपादम्‌ ॥ फाणि^ओौ^पादः-ओी / फणिफदभयु / फाणिषद+अम्‌ । पाणिपादम्‌ । 

यद्वां समाहार द्रदद तमास में इन्देश्च प्राणितुर्यसेनाङ्गानाम्‌ (२।२।२) से 
एकवद्‌ भाव होकर इल सूत्र से नपुत्रकलिङ्य लेता ठै / नपुसकलिङ्य मे अतोऽस्‌ः 
(७९८२) से धु" के स्थान मे अम्‌" अदेश हेता है। 
अव्ययीभावः- - 


(२) अव्ययीभावश्च ।१८। 
प०वि०-अव्ययीभावः १।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०- नपुंसकम्‌" इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-अव्ययीभावश्च नपुंसकम्‌ । 
अर्थः-अव्यथीभावश्च समासो नपुंसकलिङ्गो भवति । 


उदा०-स्त्रीष्ठधि इति अधिस्त्रि । गुरुकुलस्य समीपमिति उपगुरुकूलम्‌ । 

जायभिाषा-अर्थ- (अव्ययीभावः) अल्यफीभाक समा (च) भी (नपृसकम्‌) नफपक्लिट्ग 
होता ई, 

उदा०-स्रीष्वधि इति मधित ॥ च्त्रियों के किय मे/ गुरुकुक्स्य समीपमिति 
उपगरकुलम्‌ । गुस्कुल कै समीप ८ 

विद्धि- (2) अधिस्ति । अधि+सु^स्ती(^तुर्‌ । अधिचितु । अधिचि। 

यहा अधि ओर स्त्री शब्दे का अव्ययः विभक्ति” (२/६) से सप्तमी विभक्ति 
के अर्थ मे अव्ययीभाव समास है। इसन सूत्र से समस्त पद नपुसकनिङ्ग होता है/ हृस्वो 
नपृलके मात्तिपदिकस्य' (१/२ । ४७) से नपुलकलिङ्ग में स्री शब्द काः हस्व होता दै । 
अव्ययीभावश्च" (¢ /2 १२८०) से अव्यथीभाव समास अव्यय होता है अतः अव्ययादाप्सुपः” 
(९।४८।८२} से भु" भत्यय का लुक्‌” हो जाता है। 

(२) उषदुर्कुलस्‌ । उपमू+गुस्कुलम-उस्‌ । उपदुत्कुल+य । उपणुरकूलः+अप्‌। 
जण्णुल्कुलन्‌ । 

यहा उप ओर गुल्कुल शब्द का अव्यय विभक्तिसमीप” (२/९ (६ से समीप 
अर्थ में अव्यफीभाव समास होता है। इस त्र से समस्तपद नपुंसकलिङ्ग हेता ठै। 
अव्ययीभावश्च" (१ १? । ४०/ से अव्ययीभाव समाति अव्यय होता है अतः अव्ययादाप्सुपः” 
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(९।४८/८२/ ते तु" का तुक्‌" आपत है किन्तु शाव्ययीभावदतोऽम््वपञवम्याः” (२ / २८ /८३॥ 


हे उपुत्कुत" शब्द के अकारान्त होने चे प्रु" का दुक्‌" नहीं लेता है अपितु उसके 
व्यान मे अम्‌-अगि हो जाता है। 


विथेवष- अव्ययीभावश्च" {६ /?।४०/ से अव्यफीभाव समाद का समस्तपद अव्यय 
हेता है ८ अव्ययीभावे समाल का प्रकरण अव्यय विभक्ति” (२।१।६/ से लेकर 
अन्यपदार्थे च संनायामृ' (२/९ २० तक द्वितीय अध्याय के म्ारम्भ में देख लेकै। 
तत्पुरुषाधिकारः- 


(३) तत्पुरुषोऽनञ्‌ कर्मधारयः ।१६। 

पऽवि०-तत्पुरुषः १।१ अनम्‌-कर्मधारयः १।९। 

स०-नञ्‌ च कर्मधारयश्च तौ-नलूकर्मधारयौ, नज्‌कर्मधारयौ न 
विद्येते यस्मिनूत्सोऽनज्कंर्मधारयः (इतरेतरद्वन््रगर्भितबहु्रीहिः) । 

अनु०-नपुंस्कमित्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अन्‌कर्मधारयस्तत्पुरुषो नपुंसकम्‌ । 

अर्थः-नञ्‌कर्मधारयभिन्नस्तत्पुरूषो नपुंसकलिङ्गो भवति, 
इत्यधिकारोऽयम्‌ । यथा वक्ष्यति- विभाषा सेनासुराच्छायाशालानिशानाम्‌ 
(२ । ४ ।२५) इति, देवानां सेना इति देवसेनम्‌, देवसेना वा । असुराणां 
पैना इति असुरसेनम्‌, असुरसेना वा । 

आर्यभाषा-अर्य- (अनङ्कर्मधारयः॥ नज्‌ ओर कारय ते भिन्न (तत्यृरुषः) 


तत्पर्ण समार (नपुंसकम्‌) नपृरकलिड्ग होता कैः यष्ट अधिकार &ै। जैसे कि अगे 
ब्ेगा- विभाषा वेनादुराच्छायाशालानिश्ानामृ" (र । ८ (२५) । 


। उदा०-देकानां सेना इति देवसेनमुः देवठेना का । दैक्ताओं की सेना / अदुराणा 
हेता इति अपुरवेनमुः असुरसेना काज असुरो की तेना 

विशेष-दनकी पिद्धि यथास्थान दिखाई जायेगी । 
एन्थान्तस्तत्पुरुषः- 

(४) सज्ञायां कन्थोशीनरेषु 1२०। 
प०विऽ०-संज्ञायाम्‌ ७।१ कन्धा १।१ उशीनरेषु ७।३। 
अनुऽ-तत्पुरुषोऽनञ्कर्मधारयः, नपुंसकम्‌ इति चानुवर्तत । 
अन्वयः-संज्ञायामनञूकर्मधारयः कन्थान्तस्तत्पुरुषो नपुंसकमुञ्जीनरेषु । 
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अर्थः- संज्ञायां विषये नज्कर्मधारयभिन्नः कन्थान्तस्तत्पुरूषो 
नपुंसकलिङ्गो भवति, यदि सा कन्धा उशीनरेषु भवति । 

उदा०-सौशमिनां कन्धा इति सौशमिकन्थम्‌। आहराणां कन्था 
इति आह्रकन्धम्‌। 

आर्यभाका-अर्य- (तज्नायाम्‌) सज्ञा विषय मे (अनक्कर्मधारयः) नम्‌ ओर कर्मधारय 
ते भिन्न (कन्था) कन्था शब्द जितके अन्त मे है ठेवा (तत्पुरुषः) तत्पुरुष समात्‌ 
(किपरकम्‌। नपुंसकलिङ्ग होता ह यदि कह कन्था (उ्ीनरेषु) उशीनर नामक लतव 
करीष, 

उदा०-सौकमिना कन्या इति सौ शमिकन्वमृ ॥ सौशपि लोमी की कन्था । आहयणां 
कन्या इति जाहरकेन्यमु । आद्र लोगो की कन्धा / 

सिद्धि-सौशमिकन्यम्‌ । सौशमिः । सुणम+इन्‌ । सौधम्‌+इ । सौशमि+सु / तौशमिः । 
सौशमिः+आम्‌+कन्यानु । सौणमिकन्यमतु । सौशमिकन्थम्‌ । सौरामि लोगो की कन्था। 

यहां सौरामि ओर कन्या एब्द का शष्ठी" (२? ।२ ८८८) से षष्ठी तत्पृल्ष समास है 
जोकि नेभु ओर कर्मधारय सै भिन्न है। इत सूत्र से यह समस्तपद नपु्कलिङ्ग है। 
नपुकालिङ्ग लेने से हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य” (१।२।४७) से कन्धा शब्द करो 
हृस्व होता है । नपुंसकलिङ्ग मे अतोऽम्‌* (७ ८११२४) से पु" को अम्‌" आदे छो जाता 
ढै / ठेते रसी-जाह्रकन्यम्‌ । 

विशेव-(2) अमरकोष की हिन्दी टीक्न मे कन्था" शन्द क अर्थ किना" 
कियाद, 

(२) कन्था पण्य कस्तु मे धी ओर व्याएारिक स्तर प्रर बनाई जाती 41 
उशीनर की कन्थाये अन्य अदेश मे'श्रेष्ठ गिनी जाती फी/ (परतन्जलिकालीम भारतं 
मृठ ५७४) । । 

2) राकी ओर चनाक नदी के कीच के भरभाग गे उश्लीनर नामक एक जनपद 
था। उत जनपद मे कनी कन्थाजों की तचौशयिकन्यस्‌" ओर आहरकन्थम" सना 
विशेष धी! 


उपञ्लोपक्रमान्तस्तत्पुरुषः- 
(५) उपज्ञोपक्रम तदाद्याचिख्यासायाम्‌।२१। 
प०वि०-उपज्ञा-उपक्रमम्‌ १।१ तद्‌-आदि-आचिख्यासायाम्‌ ७।१। 


स०-उपज्ञा च उपक्रमश्च एतयोः समाहार उपज्ञोपक्रमम्‌ 
(समष्टारद्नदरः) । तयोरादिरिति तदादिः, तस्य तददिः, आख्यातुमिच्छा 
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आचिच्यासा, तदादे राचिषख्यासा इति तदाद्याचिख्यासा, तस्याम्‌- 
तदाद्याचिख्यासायाम्‌ (षष्ठीतत्पुरुषः) । 


अनु०- नपुंसकम्‌, तत्पुरुषोऽनन्‌कर्मधारय इति चानुवर्तते । 


अन्वयः-अनभकर्मधारय उपज्ञोपक्रमान्तस्तत्पुरुषो नपुंसक तवाद्या- 
चिख्यासायाम्‌। 


अर्थः-नम्‌कर्मधारयभिन्न उपन्ञान्त उपक्रमान्तशच तत्पुरूषो 
नपुंसकलिड्गो भवति, तदाद्याचिख्यासायाम्‌-तयोः प्रारम्भस्य प्रवक्तुमिच्छायां 
गम्यमानायाम्‌ । 


उदा०-(१) उपन्ञा-पाणिनेरूपन्ना इति पाणिन्युपन्ञम्‌ । पाणिन्यु- 
पञ्ञमकालक व्याकरणम्‌। व्याडेरुपन्ञा इति व्याङ्ययुपज्ञम्‌। व्याङ्युपञ्ञं 
दशहुषूकरणम्‌ । 


(२) उपक्रमः-आद्यस्योपक्रम इति आदयुपक्रमम्‌ । आद्योपक्रमं 
प्रासादः । नन्दस्योपक्रम इति नन्दोपक्रमम्‌। नन्दोपक्रमाणि सानानि । 


आर्यमि7फा-अर्थ-(अननुकर्मधारयः/ नञ्‌ ओर कमधारय से भिन्त (उपल्ञा-उपक्रमम्‌) 
उपज्ञा ओर उपक्रम्‌ एब्दे जिसके अन्त में है ठेता (तत्युरुषः) तत्पुरुष समास (नपुंसकम्‌) 
नपुंसकलिङ्ग होता है. यदि का (तदाचाविख्यासायाम्‌) उन उपज्ञा ओर उपक्रम के प्रारम्भ 
के केथन की इच्छा हो! 


उदा०-उपक्ञा-पाणिन्युपलमकालकं व्याकरणम्‌ / फाणिनिमुति ते अपने उपज्ञात 
से सर्वप्रधम काल-लक्षणरहित व्याकरणशास्त्र की रचना की । व्याज्चुपनं दशहुष्करणम्‌ ।/ 
व्याडि गुि ने अपने उपज्ञात ते स्र्कथम क्श ष्‌ शब्दौ सिते काल-तक्षणयुक्त 
व्याकरणशास्त्र की रचना की । पाणिनि के कत्‌" शब्द के समान व्याडि का ह्ष्‌" शब्द 
समाप्ति का सूचक है । 


(२॥ उपक्रम-आद्योपक्रमं प्रासादः । आद्य (विश्वकर्मा) शिल्पी ने सर्विथम 
श्रासाद्=महल बनाने का कार्य प्रारम्भ किया) नन्दोपक्रमाणि मानानि नन्द नामक 
राजा ने सवप्रिथम माननकाटो से तोतने की पद्धति मारस्भ करी। 


ङ वाघुदेव शरण अग्रकाल को मते है कि मंगरध देण के तग्राट्‌ नन्द पाणिनि कै 
मित्र धे मग की राजश्षानी फटलिपुत्र मै फणितियुनि की शास्त्रकार परीक्षा रहं की। 


राजा नन्द ने ही उक्त मान-द्धति करा उपक्रम किया था (परा का भारत 
पृ २७२७२) 
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विद्ि-षाणिन्युमलम्‌ । पाणिनि^उस्‌+उपक्ाश्सु पाणिन्युपञज+^सु । 
यीणिन्युपञ्ञ+अम्‌ । पाणिन्युपलञम्‌ । 

यहा' पाणिनि ओर उपज्ञा शब्द का शष्छी" (२ ८२१८५ से षष्ठी तत्पुरुष समास 
ै/ इतत सूत्र ते समस्तपद नपुतकालिट्ग है। नदुसकलिद्ग होने ते स्वो नपुतके 
मतिपदिकस्य' (र ।>७/ से उपज्ञा शब्द को हस्व होता है । नपृतकतिङ्ग मे अतोऽम्‌" 
(७।९।२२) ते भु" के स्थान मेः अम्‌“ आदेश लेता है / देसे टी-व्याङयुपनं दश्हुक्करणमुः 
आदि! 


छायान्तस्तत्पुरुषः- 


(£) छाया बाहुल्ये ।२२। 

प०्वि०-छाया १।१ बाहुल्ये ७ ।१। 

बहुलस्य भावो बाहुल्यम्‌, तस्मिन्‌-बाहुल्ये (तितवृत्तिः) । 

अनु०-नपुंसकम्‌, तत्पुरुषोऽनञ्‌कर्मधारय इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अनजूकर्मधारयश्छायान्तस्तत्पुरूषो नपुंसक बाहुल्ये । 

अर्थः-नजकर्मधा रयभिन्नश्छायान्तस्तत्पुरूषो नपुंसकलिङ्गो भवति, 
बाहुल्ये गम्यमाने । समासे पूर्वपदस्यार्थस्य बाहूल्यमिष्यते, न छायायाः । 

उदा०-शलभानां छाया इति शलभच्छायम्‌ । इई्षूणां छाया इति 
इक्षुच्छायम्‌ । 

आयभिका-अर्थ- (अनजकमधारयः॥ नङ्‌ ओर कर्मधारय से भिन्त (छ्मया) छण 
शब्द जिसके अन्त मे है एसा (तत्पुरुषः, तत्पृरष समास (तयृतकम्‌) नु्कलिङ्ग लेता 
है यि वहा (बहुल्ये) पूर्वपद के अर्थं का वल्य आधिक्य छो / 

उदा०-शलभानां च्या इति शलभच्छायम्‌ । शिङ्गी-द्ते की छया। इक्षूणां 
छाया इति दश्ुच्छायर्‌ / हुत ग्नो की छाया। 

सिद्धि-गलभच्छयम्‌ । शलभ+आमू+छया +तु / एलभच्छाय+सु । गलभच्छायम्‌ । 

यी शलभ ओर च्या शब्द का पष्ठी" (२ ।२ /८# से षष्ठी तत्पुटफ समास है / 
इस मूत्र से समस्तपद नपृमकलिङ्ग देता है । नपमकलिङ्ग होने से हस्वे नपुसके 
प्रातिपदिकस्य" (¢ ८२ (७) से छाया शब्द को हस्व होता है । मपंसकविङ्ग मेँ अतोऽम्‌ 
(७/९।२४ से पु" के स्थान मे अम्‌" अदे लेता है। 

यहा बल्य का कथने ठयनियि है कि गा नधुसकलिङ्ग न हो- कुड्यच्छाया ॥ एक 
कीकारे की छाया, 
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सभान्तस्तत्पुरुषः- 


(७) सभाराजाऽमनुष्यपूर्वा ।२३। 

पण्वि०-सभा १।१ राज-अमनुष्यपूर्वा १।९। 

स०-न मनुष्य इति अमनुष्यः, राजा च मनुष्यश्च तौ राजामनुष्यौ, 
राजामनुष्यौ पूर्वौ यस्याः सा राजामनुष्यपूर्वा (सभा) (नन्‌तत्पुरुषद्न्द्र- 
गर्भितबहु्रीहिः) । 

अनु०- नपुंसकम्‌, तत्पुरुषोऽननूकर्मधारय इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अनजकर्मधारयो राजामनुष्यपू्वः सभान्तस्तत्पुरुषो नपुंसकम्‌ । 

अर्थः-नसूकर्मधारयभिन्नो राजपूर्वोऽमनुष्यपूर्वश्च सभान्तस्तत्पुरूषो 
नपुंसकलिङ्गो भवतति । अत्र राजशब्देन तत्पर्यायवाचिनां ग्रहणमिष्यते, न 
राजशब्दस्य | 


उदा०- (१) राजपूर्वः-इनस्थ सभा इति इनसभम्‌ । ईश्वरस्य सभा 
दति ईरवरसभम्‌। (२) अमनुष्यपूर्वः- राक्षसस्य सभा इति राक्षससभम्‌। 
पिशाचस्य सभा इति पिशाचसभम्‌ । 


आर्यभिाफा-जर्थ- (अनघृकमधारयः, नञ्‌ जीर कमधिारय से भिन्न (राजामनुष्यपुर्व) 
राजपूर्वपदकाला तथा अमनुष्य राक्षत पु्वपकवाला तथा (पभा) सभा उत्तरप्दकाला (तित्युल्षः। 
तल्युरुष समात (नपुंसकम्‌) नपुतकलिङ्ग लेता है / यहा यजा शब्दे से उसके पययिकाची 
ग्न्य का ग्रहण किया जाता दहै राजा छब्द का न्छी। 

उदा०-(१/ राजपूर्व-इनस्य सभा इत्ति इनसभम्‌ । राजा का भवन । ईश्वरस्य 
लभा इति ईश्वरसभम्‌ / अर्थ पुर्ववत्‌ कै (२ जमनष्यर्व- राक्षसस्य सभा इति 
राभस्सभम्‌ । राक्ष का घर / पिशाक्स्य सभ इति पिश्ाचसभम्‌ { पिज्राच का घर्‌ । 

सभा-सभा क्ब्द का समुदाय ओर शला वो अर्थै। यहा साला अर्थं का ग्रहण 
किया गया है क्योकि आगामी सूत्र अशाला च" (२।४।२) मे एला अर्थका तिणेध 
किया गाया है कासः कुटी शाता सभा त्यमरः । 

विद्धि-इनवभम्‌ । इन+ङर्‌~तमा+यु / इनसभयसु /। ठनसभस्‌ । 

यहां हन ओर सश एब्द का शच्छी" (२ ८२८) से षष्ठी तत्र समासत दै । हस 
रत्र से कमस्तण्द नपुंसकलिङ्ग है / नपुंसकलिङ्ग लेने से हृस्वो नपृसके प्रातिपदिकस्य 
(१/२ (९॥ से सभा शब्दे को हत्व होता दै । नपुंसकलिङ्ग मेः अतोऽम्‌" (७ /१।२४/ 
ते घु" के स्थान मे अम्‌" अदेश लेता है, 
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विभेष- (१) राजदुर्वा- जक सभा ण्ब्द कः राजा श्रन्द पूर्वपद छोता तक समस्तपद 
नेपरुकलिड्ग नटी लेता है जैते- राजः सभरा इति राजसभा । राजा का भवन। 


(२/ अमनुष्ययुर्वा-पाणितिगुति के मतत मे समाज के मनुष्य ओर अमनुष्य वो भेद 
ठै/ भनोर्जातिव्यततौ कुक्‌ च' (४ ।९/६९) के प्रमाण ते सनु के सन्तान मनुष्य अथवा 
मानक काते है ओर नेल अमनुष्य अधात्‌ राक्षस आदि है क्व सभा शब्द का को 


ममुष्यवाच्ी शन्द पूर्वपद होता दै तक नयुतकतिड्ग नहीं लेता है जैरे-देकदत्तस्य सभा इति 
देवदत्तसभा / देवदत्त का घर 


सभान्तस्तत्पुरुषः- 


(८) अशाला च ।२४। 

पऽवि०-अशाला १।१। च अव्ययपदम्‌ । 

स०-श्ञाला गृहमित्यर्थः । न श्नाला इति अशाला (नमूतत्पुरूषः) । 

अनु०-नपुंसकम्‌, तत्पुरूषोऽनूकर्मधारयः सभा इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अनन्‌कर्मधारयोऽालार्थश्च सभान्तस्तत्ुरुषो नपुंसकम्‌ | 

अर्थः-नन्‌कर्मधारयभिन्नः शालार्थवर्जिंतः सभान्तस्तत्पुरुषो 
नपुंसकलिङ्गो भवति । सभाशब्दोऽत्र समुदायवचनो गृह्यते । 

उदा०-स्त्रीणां सभा इति स्त्रीसभम्‌ । दासीनां सभा इति दासीसभम्‌ | 

जआर्यभिाषा-अर्थ- (अनमृकमधिरयः) नञ्‌ ओर करम्श्चारय से भिन्न (अशाला च) 
ओर शाला अर्ध से रहित (क्षणा) सभा शब्द जितके अन्त मे ढै कह (तत्पृत्पः) तत्पर्ष 


समात (नतकम्‌) नूर्तकनिङ्ग लेता है । यहा सभा" शब्द समुदायकाची ग्रहण किया 
जात ठै, 


उदा०-स्क्रीणां सभा इति स्करीतभम्‌। स्वयो का समुदाय । दाक्तीना सभा इति 
दासीतभम्‌ः। दासियो का समूष्ट। 

विद्धि-स्कीसभम्‌ । स्त्री(^आम्‌^सभान+सु। स्क्रीसम+^सु। स्क्रीतभम्‌ । 

यहा स्क्री ओर मभा एद क्रा शष्टी" (२/२ ।८/ से रष्ठी तत्पुरुष € / इस सूत्र 
से समस्तपद नपु्कलिङ्ग है / नपुंसकलिङ्ग छने से इस्वो नपुसके प्रातिपदिकस्य" 
(१/२ ८५७) से सभा शब्द को हस्व होता ठै / नपुसकनिडग्‌ मे अतोऽ" (७ १८२४ 
से श्रु" के स्थाने मैः अम्‌" अदेश होता है, 

विशेक-यहा' शाता अर्थ का तिषेध इसलिये किया रया ठै कि यल तयुसकलिङ्य नः 
हो जैसे-अनायसश्वा । अनाथ की कूटी । 


दिचीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः ४७३ 
सेनान्तादितत्पुरुषः- 

(६) विभाषा सेनासुराच्छायाशालानिशानाम्‌ ।२५। 
पण्विऽ-विभाषा १।१ सेना-सुरा-छाया-शाला-निशगानाम्‌ ६।३। 
स०-सेना च सुरा च छाया च शाला च निशा च ताः-सेनासुरच्छया- 

शालानिशाः, तासाम्‌-सेनासुराच्छायाशालानिशानाम्‌ (इतरेतरयोगद्रनद्धः} । 
अनु०- नपुंसकम्‌, तत्पुरूषोऽनञूकर्मधारय इति चानुवर्तते ; 
अन्वयः-अनञूकर्मघारयः सेनाणनिशान्तस्तत्पुरूषो विभाषा नपुंसकम्‌ । 
अर्थः-नमक्र्मधारयभिन्नः सेनासुराच्छायाणालानिशान्तानां शब्दानां 
तत्पुरुषो विकल्पेन नपुंसकलिङ्गो भवति । 
उदा०- (९) सेना-देवानां सेना इति देवसेनं देवसेना वा । (२) 
सुरा-यवानां सुरा इति यवसुर यवद्युरा वा । (३) छाया- कुड्यस्य छाया 
इति कुड्यच्छायं कुड्याया वा । (ड) शाला-गवं साल `इति गोशाल 
गोशाला वा ¦ (५) निशानां निशा इति एवनिशं एवनिशा वो | 
यस्यां निशायां शवान उपवसन्ति सा श्वनिद्यमित्युच्यते । सा पुनः 
कृष्णचतुर्दशी, तस्यां हि इवान उपवसन्तीति प्रसिद्धिः । इत्ति पदमज्जर्या 
हरदत्तः । यस्यां निशायां श्वानो मत्ता विहरन्ति सा इवनिशं शवनिशटोति 
चोच्यते। इति न्यासकारः । 


आयभिका-अर्य-(अनलूक्मधारयः) नजूकम्धारय से भिन्न (विनाणनिशानाम्‌) सेनः, 
सुराः छया, शला ओर निशा शब्द निके अन्त मेह कह (तत्युल्षः तत्पुरुण समास 
(विभाषा) विकल्प से (नपुंसकम्‌) नपसफलिङ्ग होता है । 

उदा०- (१ सेनः-देवाना सेना इति देवसेन देवसेना वा / देवताओं की सेना। 
(२ दय -यकान सुरा इति यवलुर कवर का ८ जौ की शराव । (३) छाया-कुड्यस्य 
छाया इति कुञ्चच्छायं कुञ्च्छया का । दीवार की छाया । (४) शाला-गरवा शाला 
इति गोशाल गोशाला कवा। गयो का घर। (५) निशा-शुनाः निश7 इति श्वनिश 
श्वनिशा का कुत्ते कौ रात। 

जिस रात मे कुततैः उण्वा्त रक्ते कहै उसे शवनिखगू" अथवा श्वनिशा" कठते है 
ओर गेह ऊष्ण चतुर्ण ठै एमी (तेक-प्रतिद्धि है (पदमन्जरी हरदत्त) । जिसमें कुत्ते मस्त 
होकर परूमते है उसे श्वनिशम्‌" अथवा श्वनिशा” कहते कै (न्यासकार जिनेन्द्र बुद्धिषाद, 
7 २।४५।२५ । 
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पिद्धि-देक्चेनम्‌ । देक~आस्‌+लेना+घु । देकटेन +सु । केवतेनम्‌ । 

यहां देव ओर सेना शब्द का षष्ठी" (२।९।८/ ठे एष्ठी तत्पुरष एमास है । इस 
सत्र से समस्तण्द विकल्प छे नपुठकलिद्ग है । नपु्कलिङ्ग क पर गे स्वी नपुसके 
भालिपदिकस्य" (¢ (२ (५ सै ठेना शब्द को हृस्व लेता है । नपुंसकलिङ्ग मे अतोऽम्‌" 
(८ (२।२२४) से चरु" के स्थान मेः अम्‌" अदे लता ढै! जहा नदुरकलिङ्ग छी लेत 
कहा- देवसेना ¢ एसे ही यकसुरमुः यक्छुरा आरि / 
दन्द स्तत्पुरुषश्च- 
(१०) परवल्लिङ्ग दन्दतत्पुरुषयोः ।२६। 
पण्विऽ-परवत्‌ अव्ययपदम्‌, लिड्गम्‌ १।१ दन्द्र-तत्पुरुषयोः ७।२। 
स०-परस्य इव इति परवत्‌ (तद्धितवृत्तिः) । न्द्रश्च तेत्पुरूषश्च 
तौ दन्द्रतत्पुरुषौ, तयोः द्वन्दरतत्पुरूषयोः (इतरेत रयोगद्रन्द्रः) । 

अर्थः-द्रन्द्रे तत्पुरुषे च समासे परवत्‌-उत्तरपदस्येव लिङ्गं भवति । 

उदा०-(१) दन्दः- कुक्कुटश्च मयूरी च ते कुक्कुट मयूर्यौ । मयूरी 
च कुक्कुटश्च तौ मयूरीकूक्कटौ । (२) तत्पुरुषः-अर्द्धं पिपल्या इति 
अरदधपिप्पली । अद्ध कौशातेक्या इति अर्कौणातकी । 

आयभिका-अर्थ- (दनदतत्परणयोः। दन ओर ठत्पल्ण छमा के (परवत्‌) उत्तरपद 
के समान (लिङ्ग। लिङ्ग होत टै । 

उदा०-(2/ दन्द-कुककरुदश्चय सशरी च ते कुक्कृट मदर्य / एक गर्गा ओर एक 
मौरी देनो। मङरूरी च कुक्कृटश्च तौ मूरीकृक्कूरौ । एक मौरणी ओरं एक मर्गा 
दोनो । (२ त्त्युरुक-अर्धं पिप्यल्या इति अर्ध किप्ली । छोटी पीषल का आघा भाग। 
अर्घ कौातक्या इति अर्ध कौग्रातकी। तेरी का आधा भाग 

तिद्धि-2/ कृक्कृटमयूर्यी । कुक्कुट^सु+मगररीरसू। कुक्कुटमग्ूरी+ओ। 
कुक्कूटगयुर्यो । 

यहा दने समास मे एकष्य कुक्कुट छब्द पिङ्ग ओर उत्तरपद मयुरी शष्ट 
स्रीठिङ्ग है/ इस सूत्र से समस्तपद उत्तरपद मयूरी के समान स्त्रीलिङ्ग हेता है, 

२) अधपिष्यली । अर्ध ^पिषलीमउत्‌ । अधपिप्यलीकसु । अथफ्रिप्पकी । 

यटा अर्धं ओर पिप्पली शब्द क्रा अर्धं नपृखकमु्‌' (२/२ ८२ पे एकदेशितत्युल्ष 
समास है । यहा पर्वण्द अर्ध छब्द नपुंसक ओर उक्तरप्रद पिष्यली शब्द त्करीलिङ्ग है। इस 
सूत्र से समस्तपद उत्तरण्दं पिप्पली के समान त्क्रीनिङ्ग लेता दहै। इल फ के प्रम्भमे 
द्रनद्ध तमास मे एकवद्भाव का विधान किया है एकक्द्भाक्वाले दन्द्रं ठमास का 
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क नपसकम्‌” (र । ८/७ ते तपृरकलिङ्ग छता है. अतः यहा दनद समासत के लिङ्ग 
विधान मे इतरेतरयोग्रनद्र का ग्रहण समल्लना चाहिये । 


दन्दसमास-- 
(११) पूर्ववदश्ववडवौ ।२७। । 
पणवि०-पूर्ववत्‌ अव्ययपदम्‌, अश्ववडवौ १।२। षष्ठ्यर्थे (प्रथमा) । 
स०-पूर्वस्येव पूर्ववत्‌ (तद्धितवृत्तिः)। अणवष्च वडवा च तौ- 
अश्ववडवौ (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-लिङगं द्वन्द्वे इति चानुवर्तनीयम्‌ । 

अन्वयः-अश्ववडयेर्न्द्े पूर्ववत्‌ लिङ्गम्‌ । 

अर्थः-अश्ववडयोः शब्दयोर्न्द्े समासे पूर्ववत्‌ पूर्वपदस्य इव लिगं 
भवति । पूर्वसूत्रस्यायमपवादः । 

उदा०-अश्वण़चे वडवा च त्ौ-अश्ववडवौ । 

आर्यभाका-अर्थ- (अश्ववडवौ) अश्व ओर कंडका शब्द के (दनद) दनद सयास में 
(कवत्‌ पूर्वपद के समान (विङ्णम्‌, लिङ्ग हेता कहै / यह पूर्व सूत्र का अपवाद है, 

उदा०-अश्कर्य कडवा च तौ अश्वक्ड्कौ / एक पो ओर एक छोडी देतो । 

तिद्वि-अश्कक्डवौ / अश्क+सु+वडवाः+सु / अश्ववडक+ ओ । अश्ववडवौ । 

यह न्द्र समा मे पूर्वपद अश्व परलिङ्ग ओर उत्तरफद कडवा छन्द स्त्रीलिङ्ग कष । 
इस सूत्र से समस्तपद, रुर्वमद अण्व के समान पुलिङ्ग लेता दै 

विभाव वषम” (२?।८ १२) से पओ के दन्द समास मे कल्प से 
एकवद्भाव का विष्ठान किया गया है । अश्व ओर कड्वा के दवन्द्र समास में जब एकक्द्भाव 
नीं होता तम इतरेतरयोग समास में यह पर्वण्द के समान पलिद्ग होता है । 


दन्दसमास-- 

(१२) हेमन्तशिशिरावहोरात्रे च छन्दसि ।२८। 

पण्वि०-हेमन्त-शिशिरौ १।२ अहो-रात्रे १।२ च अव्ययपदम्‌, 
छन्दसि ७ ।१। । 

स०-हेमन्तष्च शिशिरं च तौ हेमन्तशिशिरौ (दतरेतरयोगद्रन््ः) । 
अहश्च रात्रिश्च ते-अहोरात्रे (इतरेतरयोगद्रन््रः) ! अत्र उभयत्र षष्ठ्यर्थ 
प्रथमा । 
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अनु०-लिडगं इन्द्रे पूर्ववदिति चानुवर्तते । | 
अन्वयः-छन्दसि विषये हैमन्तशिशिरयो रहो रात्रयोश्च दरनद् 

पूर्ववल्लिङ्गम्‌। । 
अर्थः-छन्दसि विषये हेमन्तशिशिरथोरहोरात्रयोश्च द्नद्रे समासे 

पूर्ववत्‌ ~पूर्वपदस्येव लिङ्गं भवति । “परवल्लिङ्गं न्दतत्युरुषयोः' 

(२1४ ।२६) इत्यस्यायमपवादः। 
उदा०-हेमन्तश्च शिशिरं च तौ हेमन्तशिशिरौ । हेमन्ताशिशिरवृत्‌ 

वर्चो द्रविणं (यजु० १० (१४) । अदृषट्च रात्रिश्च ते अहोरात्रे । अहोरात्र 

द्रवतः संविदाने (अथर्व १०।७।६) । 

आयभिषा-अर्थ- (छन्दलि) वेदक्िषिय मे (@ेमन्तथिशिरौ। हेमन्त ओर शिशिर 
ओर (अहोरात्र) अहन्‌ ओौर रात्रि णब्द के (दन्द) दन्द समास में (च) भी (पूववत्‌) परवपिद 
के समान (विङ्गम्‌) लिङ्ग होता दै, 

उदा०-हेमन्तङ्च शिशिरं च त्तौ हेमन्तशिशिरौ । हेमन्त ओर शिशिर ऋतु 
दोनो / वैदिक श्रयो 7-हेमन्तशिशि यक्त क्च द्रविणं (यमु ० ।९२८) । अहश्च राश्रिश्च 
ते अहीरःत्रे। दिनं ओर रातत वोनो/ वैदिक श्योग~-अहोरात्रे द्वतः सकिदाने 
(अथर्व ०/७ ६) । 
विद्धि- (९) हेमन्तशिशिरौ । लेमन्त+ु+शिशिर+सु। हेमन्तशिशिर+ओौ। 
ेमन्तशिशिरै। 
यहा न्द्र समास में पूर्वपद हेमन्त छब्द पतिद्ग ओर उकरफदं शिशिर ण्ब्द 
नप्कलिङ्य है । इस रत्र ठे समस्तपद, पूर्वपद हेमन्त के समान पुलिङ्ग होता है / 

(२) अल्लेरात्रे । अहन्‌"वु+ रात्रि+सु । अहर+राप्रि । अहटज+रात्रि । अहोरात्र+ओ / 
जही रात्री / अहोरात्र+ई। अहोरात्रे । 

यहा इन्द्र समास मे पूर्वपद अहन्‌ शब्द नपु्कलिङ्ग ओर उक्तरप्व रानि शब्द 
स्त्रीलिङ्ग है। इस सूत्र ठे समस्त पद. पूर्वपद अन्‌ के समान नरृतकलिङेग लेता है। 

यष्टा अहन्‌ शब्द को अहन्‌” (८ १२ ।६८/ ते सत्व हशि च" (६ 1९९९५) से 
उत्व ओर आदूगुणः" (६ ।? (८६ ते गुण ठू एकादेश केता ठै / छः ऋदु का परिक्य 
यह है । 

2 क्ठन्त (चैत्र-वैशासं) (२ ग्रीष्म (ज्येष्ठ-आषाद्र) 

२) कर्णा (श्राकण-भाप्रपद) (2८/ छरद्‌ (आशविन-कार्तिकि) 

(५) हेमन्ते (मारण पौष) (६) भिभिर (माघ-फलयुन) 
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तत्पुरुषः- 
(१३) रात्राहनाहाः पुंसि ।२६। 

पणवि०-रात्र-अह्न-अहाः १।३ पुंसि ७।१। 

स०-रात्र्व अह्नश्च अहश्च ते-रात्राह्नाहाः (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 
कृतसमासान्तानां शब्दानां निर्देश्यम्‌ । 

अनु०-तत्पुरुषः इत्यनुवर्तनीयम्‌ । 

अन्वेयः-रात्राह्नाहान्तस्तत्पुरुषः पुंसि । 

अर्थः-रात्र-अद्न-अहशब्दान्तस्तत्पुरुषः समासः पुंसि पुंलिङ्गे 
भवति । "परवल्लिङ्गं दन्दतत्पुरूषयोः' (२।४।२६) इति परल्लिदगतया 
स्त्री-नपुंसकलिङ्गयोः प्राप्तयोर्वचनमिदमारान्धम्‌ । 

उदा०-(१) राच्रः-द्रयो रात्रयोः समाहारः, द्विरात्रः । तिसुणां रात्रीणां 
समाहारः, त्रिरात्रः । (२) अह्नः-अद्नः पूर्व इति पूर्वाह्णः । अह्नोऽपर्‌ 
दति अपराह्णः । अटनो मध्य इत्ति मध्याट्नः। (३) अहः-द्रयोरहनोः 
समाहारः, द्व्यहः । त्रयाणामह्नां समाहारः, हः । 

आयभिषा-अर्थ- (ात्राह्नेष्ाः॥ रात्र अलट्न ओर अः शब्द जिसके अन्त मे है 


वह (तत्पुरुषः) तत्परम समार (पति) एलिङ्ग मे होता दै । यह परकलिद्गं ्रन्दतेत्पृरुष्योः” 
(२/८ (२६) का अपवाद है । 

उदा०- (2 रात्र-व्यो रात्योः समाहारः, द्विरात्रः वो राक्रियों का समाहर 
(एकीभाव) / तिष्णा राक्रीणाः समाहार इति त्रिरात्रः तीन दाकरियोः का समाहार । 
(२ भटम-अहट्नः पुर्वं इति पवाहणः ॥ दिनि का पूर्वं भाग । जह्नोऽफर इति अपरट्णः । 
दिनि का दूदा भाग। अष्टनो मध्य इति मध्याह्नः। दिनि को मध्य भाग। 
९२ अहः-व्योरल्मोः समाहार इति क्यः दौ नि क छमाहार (एकीभाव)! 
क्रमाण्ामह्नां तमाहार इति व्यहः / तीन दिनो का समाहर । 

सिदधि-(2/ दिरातः । दिप रत्रि+सु । द्विरक्रि+"अच्‌ । द्विरात्र । द्विरात्+तु । 
द्विरात्रः 

याः तद्धिता योच्तरपदस्माहारे चः (२१५९) घे द्वि ओर रात्रि शब्द क 
समाहार अर्थ मे गु तत्पुर समास है । अहः सर्वैकदेशस्स्यपपुण्यास्वे रात्रेः" (५ । २ (८७ 
से समासान्त अच्‌" प्रत्यय है/ धस्येति च" (६ (२८/९२) से रात्रि के इकार कालोप 
हतां ट । गहा परवल्लिङ्गं इन्दतत्फुरुषयोः” (२ । ४ ।२६/) से उत्तरपद रात्रि शब्द के 
समान स्करीलिङ्ग ग्ष्त था। इस सूत्र से समस्तपद पुतिद्ग होता है। 
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(२ कविः । पर्व^दु+अहन-+^डस्‌ । पवह्िनू+भव्‌ । र्वा *अ , पूवहिन्‌+अ। 
पकहटणः । 
यहा शरकपिराध रैक्तरमेकदेशिनैकाधिकरणे" (२२ 1९) छे पूर्व ओर अहन्‌ शब्दे 
का एकदे्छी ततेपृल्य तमास है / रात्रह-सिभ्यष्ट चू" (५ ८४/९१ से समासान्त टच्‌ 
अत्यय दै / अट्नोऽ्न एतेभ्यः” (५ ४“ /८८/ ते अहन्‌ के स्यान मे अह अश होता 
ठै । अटनोऽदन्तरात्‌" (८ ।»* /७/ ते अहन के न को णत्व होता है / यहा पूववत्‌ उत्तरपद 
अहन्‌ एब्द के समान नपृसकलिङ्ग प्राप्त था इत सूत्र से समस्तपद यृतिङ्ग होतः है! 
(२/ कयः । दरि+सु“अहन+सु /। दयहन-टद्‌ । दयह+अ । द्ववह / दवः । 
याः तद्धितायत्तिरफक्समालारे च" (२१/५९) ले द्वि ओर अहन्‌ शब्द का 
समाहार अर्थ में दिगुतत्दुरुष समास है / न सख्यादेः समाहयरे" (५ ।४।८९) ते अहन्‌ 
के रथान मे अट्न आदेश तटी ोता है। अषनष्टसोरेक' (६ ।४।१४५) से अहन्‌ के 
हटि-भाग (अनू) का लोर ले माता है, 
तत्पुरुषः-- 
(१३) अपथ नपुंसकम्‌।३०। 
पण०वि०-अपथम्‌ १।१ नपुंसकम्‌ १।१। 
स०-न पन्था इति अपथम्‌ (नजूतत्पुरुषः) । 
अनु०- तत्पुरुषः इत्यनुवर्तनीयम्‌ । 
अन्वयः-अपथमित्यत्र तत्पुरुषे नपुंसकम्‌ । 
अर्थः-अपथम्‌ इःयत्र तत्पुरुषे समासे नपुंसकलिङ्गं भवति । 
उदा०-न पन्था दति अपथम्‌ । अपथमिदम्‌ । अपथानि गाते मूढः । 
आ्यभिाका-अर्य- (अपयम्‌) अपथ इस तत्पुरुष समात में (नपृसकम्‌) नूपुमकलिद्ग 
लेता है, । 
उद्धान पन्था इति जपरथस्‌ / जो ठीक मार्यं नहीं है-कुपथ। अपयमिदम्‌ / यह 
कुर्ग टै । अफयानि गाहते सरृढः । मूर्ख कुरर्य मे धक्के खाता है / 
सिद्धि-अफथम्‌ / ननू्‌^सुपथिन्‌+^ु। अ-पथिनू्‌+अ / अपधूअ अग्थम^तरु/ 
अफथः+अम्‌ / अपथम्‌ / 
यहा नङ" (२८२६) से नमृत्त्पुर्ण समार है। (ऋग्रब्धः पासन" 
(५ ८४ ८७ से समासान्त अ' उत्यय है । नस्तद्धिते" (६।४८/१२८४८) ते पथिन्‌ के 
टि-माग (इ््‌/ का लष हो जाता है / यहां धरवल्लिङ्गं इन्दरतत्युरुषयोः" (२ ५२५२६) 


ते उत्तरणं पथिन्‌ शब्दे के समान समस्तपद पुिङ्ग प्राप्त थ. इत सूत्र सै नपुसकलिद्य 
होता ठै 
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तत्सुरुषः 
(१४) अर्धर्चाः पुंसि च।३१। 

प०वि०-अर्ध्चाः १।३ पुंसि ७।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-अर्धम्‌ ऋच इति अर्धर्चः, ते-अर्धर्चाः (एकदेशितत्पुरूषः) । 
अत्र बहुवचनमादयर्थयोतकम्‌ । 

अनु०-नपुंसकमित्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अर्धर्चाः पुंसि नपुंसके च । 

अर्थः-अर्धर्चादयः शब्दाः पुंसि नपुंसके च भवन्ति । 

उदा०-अर्धम्‌ ऋच दति अर्धर्चः, अर्धर्च वा गोमयो गोमयं वा, 
इत्यादिकम्‌ । 

अद्धर्च । गोमथ । कषाय | कार्षापण ! कुतप । कपाट ! शङ्ख । 
चक्र । गूध । यूध । ध्वज । कबन्ध । पदम । गृह । सरक । केस } दिवस । 
यूप । अन्धकार । दण्ड । कमण्डलु । मण्ड । भूत । द्वीप । चूते । चक्र । 
धर्म । कर्मन्‌ । मोदक । एतमान । यान । नख । नखरे । चरण । पुच्छ । 
दाडिम | हिम । रजत । सक्त । पिधान ! सार । पात्र । घृत! यैन्धव। 
ओषध । आढक । चषक } द्रोण । खलीन । पात्रीव । षष्टिक । वार । 
नाण। प्रोथ । कपित्थ । शुष्क । शील । शुल्व । सीधु । कवच । रेणु । 
कपट ! सीकर । मुसल । सुवर्ण । यूप । चमस । वर्णं । क्षीर । कर्षं | 
आकाश । अष्टापद ¦ मद्ाल । निधन । निर्यास । जम्भ । वृत्त ¦ पुस्त । 
क्ष्वेडित । श्युडा । श्वुद्सल ¦ मधु । मूल । मूलक । शराव । शाल । वप्र । 
विमान । मुख । प्रग्रीव । शूल । वञ्च । कर्ष॑ट । शिखर । कल्के । नाट । 
मस्तक । वलय । कुमुम । तृण । पड्क । कुण्डल । किरीट । अर्बुद । 
अंकुश । तिमिर्‌ । आश्रम । भूषण } इत्कस । मुकूल । वसन्त । तडाग । 
पिटक । विटडक । माष । को । फलक । दिन । दैवत । पिनाक । समर 
स्थाणु । अनीक । उपवास । शाक ) कर्पास । चषाल । खण्ड । दर । विटप । 
रण । बल । मल । मृणाल । हस्त ¦ सूत्र । ताण्डव । गाण्डीव । मण्डप । 
पटह । सौद ¦ पाव । गरीर । फल । छल । पुर । राष्ट्र । विष्व । अम्बर । 
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कुट्धिम ) मण्डल ! ककुद । तोमर ! तोरण । मञ्चक । पुष । मध्य । 
बाल ¦ वल्मीक । वर्ष । वस्त्र । देह । उद्यान ! उद्योग । स्नेह । स्वर्‌ । 
सङ्गम । निष्के । क्षेम ¦ शूक । छत्रे । पवित्र । यौवन पानकं । मूषिक । 
वल्कल । कुञ्ज । विहार । लोहित । विषाण ¡ भवन | अरण्य । पुलिन । 
दरु । आसन । एेरावत । शूर्पं ¦ तीर्थ । लोमश । तमाल । लोह । दण्डकं । 
शपथ । प्रतिसर । दार ! धनुस्‌ । मान । तडक । वितड़क । मठ । सहस्र । 
ओदन । प्रवाल । शकट । अपराद्ण । नीड । शकल । कुणप्‌ । मुण्ड । 
पूत ! मरु । लोमन । लिङ्ग । सीर । क्षत । ऋण । कडार । पूर्णं । पणव । 
विशाल । बस्त } पुस्तक । पल्लव ¡ निगड़ । खल । स्थूल । शार । नाल । 
प्रवर । कटक । कण्टक { छाल ¦ कुमुदे । पुराण । जाल । स्कन्ध \ ललाट | 
कुडकुम । कूल । विडङ् । पिण्याक । आद्र । हल । योध । बिम्ब । 
कुक्क्ट । कुडप । खण्डल । पञ्चक । वसु । उद्यम । स्तन } स्तेन । क्षत्र 
कलह । पालक” । वर्चस्क । कूर्च ! तण्डक । तण्डुल । इत्यर्धचदयः । 

आर्वभिावा-अर्य- (अर्धर्वा) अर्धर्चा आदि शब्द (पसि, पुलि (च) ओर (तपसम्‌) 
नपसकलिद्ग लेते है। 

उदा०-अर्धम्‌ ऋच इति जर्ध्चः / ऋचा का आधा भाग। गोमय, गोमयम्‌ । गौ 
का पुरीष (गल) गकर, इत्यादि । 

सिदधि-अर्ध्चिः । अर्धन^सु+ऋच्‌+उस्‌ । अर्ध^छच्‌-अ। अ््विसु । अर्धर्चः । 

यटा अर्धं ओर ऋष्‌ शब्द का अर्धं नयृसकमृ" (२।/२।२) से एकदेशी तत्पृह्ष 
एमास है । ऋक्ट्रन्छूःफथामानघे" (६ ।८।७८) से तमासान्त अ" मत्यय है । परवल्लिङ्गं 
इन्दतत्युरुषयोः” (२।२।२६) मे उत्तरपदं शब्दं क्‌ शब्दं के स्करीतिङ्ग होने पे 
समस्तपद स्क्रीलिद्ग ग्राप्त थ इस सूत्रं से पुलिङ्ग ओर नर्सकलिङ्ग लेता है । 


अआदेशप्रकरणम्‌ (अन्वादेशे) 
इदम्‌ (अश्‌)- 
(१) इदमोऽन्वादेशेऽशनुदात्तस्तृ तीयादौ ।३२। 
पठ्विऽ-इदमः ६।१ जअन्वादेणे ७ ।१ अश्‌ १।१ अनुदात्तः १।१ 
तृतीया-आदौ ७।१। 


"हल इत्यधिकः दृस्तकान्तरे । 
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स०-आदेशःकथनम्‌ 1 अन्वादेशोऽनुकथनम्‌, तस्मिन्‌-अन्वादेशे । 
तृतीया आदिर्थस्याः सा तृतीयादिः, तस्याम्‌ -तृतीयादौ (बहुद्रीहिः) । 

अन्वयः-अन्वादेणे इदमोऽश्‌ अनुदात्तस्तृतीयादौ । 

अर्थः- अन्वादेशविषयस्य इदंशब्दस्य स्थानेऽश्‌-अदेश्ो भवति, स 
चानुदात्तौ भवति, तृतीयादौ विभक्तौ परतः । 

उदा०-अदेशवाक्यम्‌- आभ्यां छात्राभ्यां रात्रिरधीता । अन्वादेश- 
वाक्यम्‌-अथो आभ्यामहरप्यधीतम्‌ । अदेशवाक्यम्‌-अस्मै छात्राय कम्बलं 
देहि । अन्वदिशवाक्यम्‌-अधो अस्मै शाटकमपि देहि । आदेशवाक्यम्‌-अस्य 
छात्रस्य शोभनं शीलम्‌ । अन्वादेशवाक्यम्‌-अथो अस्य प्रभूतं स्वम्‌ । 

आर्यभिाका-अर्ध- (अन्वादेशे) अनुकथन विमयके (इदमः) इवम्‌ शब्द के स्थान मै 


(अश्‌) अश्‌- अदेश ठोता है जीर कठ (अनुदात्तः) अनुदात्त लोता है (कतीयादौ) त्तीया आदि 
सिभक्ति परे होने एर। 

उदा०-मादेशषकाज्य-जाभ्यां छात्राभ्यां रात्रिरक्षीता+ इन दो छात्रो ने सारी रात 
पटा । अन्वादेशवाक्य-अथो आभ्यायहटरप्यध्षीतस्‌ ॥ ओर इम दोनो छत्रो ते सारादििभी 
पटर आदेशवाक्य- अस्म व्ग््य कम्बतं देहि। इस छ्णत्र को कम्बल दे। 
अन्वादेग़रकास्य-जयीो अस्मै शाटकमपि देहि/ ओर इत छत्र को एक धोतती भी दै। 
आदे्राकाक्य-अस्य छात्रस्य शोभनं शीलम्‌ इस छत्र का स्वभाव अच्छी है, 
अन्कादेशवाक्य- अको अस्य प्रकत स्वम्‌ / ओर इसके फ़त प्रयप्ति धन भीहै। 

सिदधि-ऋाभ्याम्‌ । हदम्‌+ध्याम्‌ / अद्यू+^भ्याम्‌ / अभ्याम्‌ । आभ्याम्‌ । 

यहा अन्वादेश विषय में दल सूत्र से इवम्‌” के स्थान मे अश्‌-अदेश €ै। यढ शित्‌ 
होने रे अनेकाल्शित्‌ सर्वस्य (४ /१ ८५५ ठे सकदिश लेता है । इतका स्वर अनुदात्त 
ढै/ भनुदा्तै सुप्पितौ" (३/९ ८) से दु आहि पत्ययो का स्वर भरी अनुदात्त होता । 
एतद्‌ (अश्‌)- 

(२) एतदस्त्रतसोस्त्रतसौ चानुदात्तौ ।३३। 

पण्वि०-एतदः ६।१ त्र-तसोः ७।२ त्र-तसौ १।२ च अव्ययपदम्‌, 
अनुदात्तौ १।२। 

स०-त्रश्व तस्‌ च तौ-त्रतसरौ, तयोः-त्रतसोः (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 
त्रश्च तस्‌ च तौ-त्रतसौ (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-अन्वादेशे, अश्‌, अनुवात्त इति चानुवर्तते । 


धरे पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अन्वयः-अन्वदेशे एतदोऽश्‌ अनुदात्तस्त्रतसोः, त्रतसौ चानुदात्तौ । 

अर्थः-अन्वादेशविषयस्य एतद्‌-शब्दस्य स्थानेषऽश्‌-आदेशो भवति, 
स॒ चानुदात्तो भवति, त्रतक्षोः प्रत्यययोः परतः, तौ त्रतसौ चानुदात्तौ 
भवत्तः । 

उदा०-आदेशवाक्यम्‌-एतस्मिन्‌ ग्रामे सुखं वसामः ! अन्वादेश 
वाक्यम्‌-अथो अत्र युक्ता अधीमहि । अदिशवाक्यम्‌-एतस्मात्‌ अध्यापकात्‌ 
छन्दोऽधीष्व । अन्वदेशवाक्यम्‌-अथो अतो व्याकरणमप्यधीष्व । 

आयभिाषा-अर्य- (अन्वादेशे) अनुकयन तिषयक (एतदः) एतद्‌ शब्द के स्थान मे 
(अश्‌) अश्‌ आदे हेता है ओर कह (अनुदात्तः) अनुष्ठत्त लेता है (क्रतोः त्र ओैर तस्‌ 


प्रत्यय एर लोने पर ओर वे (त्रतसौ) त ओर तर्‌ प्रत्यय (च ४ी (अनुदात्तौ) अनुदात 
डते 


उदा०- (2) त्-आदे्काक्य- एतस्मिन आमे सुखं वसामः / ल्म इस गव मे 
सुखु्वक रहते है / जन्कादेशकाक्य-अथो अत्रे युक्ता अधीमहे / ओर हम यहम लगमेपूर्वक 
पढते दै (२, तंर्-अदेशवाक्य-जस्माद जघ्यापकात्‌ छन्दोऽघ्यीवष्व । त्‌ इस अध्यापक से 
छन्द प्र / अन्वादेश्वाक्य-अथो अस्माद्‌ व्याकरणमप्यक्षीष्य / ओर तू इस अध्यापक से 
व्याकरण भी षट / । 


तिद्धि- (£) अत्र / एतद्^डि+क्त्‌ । अश्क / अशत / अत्र 

यषा एतद्‌ शन्द से तम्तम्यास्वलू“ (५ ।२ /2०/ से त्रल्‌ त्यय है । इस त्रल्‌ त्यय 
के परे छेते परर इत सूत्र से अन्वादेश विष्य में एतद्‌” के स्थात मे अश्‌" सवदि लेत 
है। यह अश्‌ अदेश तधा त्रल्‌ प्रत्यय अनृदात्ते लेते टै। 

(२) अतः ¢ एतद्+^उति^तित्‌ । अश्वस्‌ / अतर्‌ / अनतः / अतः 


यहां एतद्‌” शब्द से परन्वम्यास्तसिलू" (५ ।३।७/) से ततिल्‌ प्रत्यय है / घेम 
कर्य अक्र“ के समान है। 


विखेकष-एतद्‌ के त्थान मे एतदोऽश" (५ ।२।५/ से अश्‌ अदेश तिद्ध धा 
अनुदात्त स्वर के लिये यहा जष््‌ अदेश्य का विधान किया ग्या है। 


इदम्‌, एतद्‌ (एन) 
(३) दितीयाटोस्स्वेनः।३४। 
पण्विऽ-द्वितीया-टौ-ओसूसु ७।३ एन: १।१। 
स०-द्वितीया च टा च ओस्‌ च ते-द्वितीयाटौसः, तेषु-द्वितीयाटौससु ` 
(इतरेतरयोगदरन्द्रः) । 
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अनु०-'इदमः* इति मण्डुकप्लुत्याऽनुवर्तति। अन्वदिषो, अनुदात्त 
एतद्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-इदम्‌ एतदश्चैनोऽनुदात्तो द्वितीयारैस्सु । 

अर्थः- (१) इदम्‌ द्वितीया ) अदेशवाक्यम्‌-दमं छात्रं छन्दोऽध्यापय । 
अन्वदेशवाक्यम्‌-अयो एनं व्याकरणमप्यध्यापय । टा-अदिशवाक्यम्‌-उनेन 
छात्रेण रात्रिरधीता । अन्वदेशवाक्यम्‌-अथो एतेनाहरप्यधीतम्‌ ¦ ओस्‌- 
अदेशवाक्यम्‌-अनयेोश्छात्रयोः शोभनं शीलम्‌ ! अन्वदेशवाक्यम्‌-अथो 
एनयोः प्रभूतं स्वम्‌। 

(२) एतद्‌ (दितीया ) आदेशवाक्यम्‌-एतं छात्रे छन्दोऽध्यापय । 
अन्वादेशवाक्यम्‌-अथो एनं व्याकरणमप्यध्यापय । टा-अदेशवाक्यम्‌-एतेन 
छात्रेण रात्रिरधीता । अन्वारदेशवाक्यम्‌-अथो एनेनाहरप्यधीतम्‌ । ओस्‌- 
अदेशवाक्यम्‌-एतयोश्छात्रयोः रोभनं शीलम्‌ । अन्वादेशवाक्यम्‌-अथो 
एनयोः प्रभूतं स्वम्‌ । 

आर्वभिाषा-जर्थ- (अन्वादेशे) अनुकयन विषयक (इदमः/ इदम्‌ शब्द के स्थान मेँ 


(एतदः) एतद्‌ शब्द के स्थान मे' (एनः) एन-अेशन होत है ओर वह (अनुदात्त) अनुदात्त 
होता है (दवितीयाटौत्तु) क्ितीया विभक्ति टा ओर ओद्‌ प्रत्यय परे होने एर, 

उदा०- (१) इदम्‌ (द्वितीया आदेशवाक्य-इमं छात्रं छन्दोऽध्यापय । तू इत 
छात्र को ठन्दश्ास्तर पषा । अन्वादेशकाक्य-जथो एनं व्याकरणमप्यध्यापय / ओर त इते 
व्यकरणणास्क्र भी बद्वा । टा-अदेशशवाक्य-अनेन छत्रेण राक्रिरधीता। इस छत्र नै 
सरी रात एटा / अन्कादेशकाक्य-जयो एनेनाहरप्यद्ठीतम्‌ / ओर इतने सारा दिनि भी 
पटा । जठ्‌-मदेश्काक्य-अनयोश्च्यक्रयोः शोभनं शीलम्‌ / इन दो छात्रो का स्वभाव 
अच्छा है। जन्कादेशवाम्य-अखो एनयोः श्रभ्रूतं स्वस्‌ / ओर इन एोनो के एस पयप्ति धन 
भी है, 

(२ एतद (तीया आदेशकाक्य-एतं छात छन्देष्याप्य । अन्वादेशयाक्य-अयो 
एनं व्याकरणमप्यध्योपय ॥ टा-भादेशवाक्य-अनेन छात्रेण रानिरक्षीता / अन्वारदेश्वाक्य- 
अथो अनेनाहरप्य्ीतम्‌ / ओोर-आदेशवाक्य-एतयोश्ाक्योः शोभनं शीतम्‌ । 
अन्वादेशकाक्य-अथो एनयोः भ्रश्रतं स्वम्‌ / इन काज्यो' का अर्थ पर्ववत्‌ है / 

सिद्धि- (१ एतम्‌ । इदम्‌+अस्‌ / एनः+अम्‌ / एनम्‌ । 

गहा द्ितीया विभक्ति के अम्‌ प्रत्यय परे लोन पर हवम्‌" शन्व के स्थानं में 
अन्वादेश विषय मे एन-अदेण् है / 
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२ एनेन ¢ इदमू^टा । एन+इन । एनेन । 

यहा टा-प्रत्यय परे लने पर पूर्ववत्‌ एन-अदेण है। 

(२ एनयोः । इदम्‌+ओोत्‌ । एत ओर्‌ / एने+ओच्‌ । एतयो / 

यहा ओत्‌ अत्यय के परे हीने पर पूरवेवत्‌ एन-अगे़र लेता है, 

/ एतद्‌ शब्द के स्थाने एर जो एन-अदेण हेता है उतकी चिद्धि भीरेसेही 
फमञ्न। 

आर्धधातुकप्रकरणम्‌ 


आर्धधातुकाधिकारः- 
(१) आर्धधातुके ।३५। 

वि०- आर्धधातुके ७ १, विषयसप्तम्येषा । 

अर्थः- आर्धधातुके" इत्यधिकारोभ्यम्‌, “्यक्षत्नियार्षलितो 
यूनिलुगणिजोः' (२ ।४ ।५८) यावत्‌ ! यदित ऊर्धं प्रवक्ष्यामस्तदार्धघातुके 
विषये तद्‌ वेदितव्यम्‌ । यथास्थानमुदाहरिष्यामः। 

आयभिषा-जर्य- (अधधक) आ्धातुके इतका ध्वह्रिवार्वीनिते युनित्ुगणिगोः' 
(र ८५ /५८/ सूत्र तक अधिकार ठै /। फाणिनिगुनि इसत्रे आगे को केण उसे आधधातुक 
विषय मे जानै । इसके उदाहरण यथास्थान किये जायेगे / 

विशेष- १/ आरधातुक-धातु से सार्वधातुक ओर आधधातुक नामक दो रकार के 
परत्यम होते टै/ (तिङ्शित्‌ सार्वधातुकम्‌" (२/८ /९२/॥ जो तिङ ओर भित्‌ प्रत्यय है 
उन्हें सावधातुके कहते दै। तिप्‌ त्स शिषिपृष्ट्‌ धमषु क्तु मतु त ताम्‌ अ 
थात्‌, आथाम्‌. ध्वमूः इट्‌ कहि महिङ्‌ इन १८ प्रत्ययो को किट्‌ कठते है / निन अत्ययो का 
श्‌ इत्‌ (लोप) ले जाता है उन श्‌” आदि मत्य को चित्‌ कहते है! आर्धधातुक शेषः" 
(९ । ४ 1९२८) तिङ्‌ ओर शित्‌ ते भिन्न तव्यत्‌ आहि प्रत्ययोः का तम अर्धधातुक है। 

(२ क्षय सप्तमी- व्याकरणशास्त्रे गे तिमित्त सप्तमी परसप्तमी ओर तिष्यं 
सप्तमी ये तीन प्रकार की सप्तमी विभर्तियः हैँ यहां आधातुके" विषय तप्तमी €ै। 
आधधातुक विषय क्री विवक्षा होने परर कध्यमाण कर्य हो जाते ह तत्पश्चात्‌ उरते 
यथाप्राप्त प्रत्यय होते है। 
अद्‌ (जश्धि)- 

(२) अदो जश्धिर्ल्यप्‌ ति किति।३६। 

परवि०-अदः ६।१ जग्धिः १।१ ल्यप्‌ ७।१ लुप्त-सप्तम्येषा, 

ति ७।१ किति ७।१। 
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स०-क्‌ इत्‌ यस्य स कित्‌, तस्मिन्‌-करिंति (बहुव्रीहिः) । 

अनु०-आर्धधातुके इत्यनुवतति । 

अन्वयः-अदो जग्धिर्ल्यीपि ति किति चार्धधातुके । 

अर्थः-अदः स्थाने जग्धिरादेशो भवति, ल्यपि प्रत्यये, तकारादौ च 
किति आर्धधातुके विषये । 

उदा०-{१) ल्यपि-प्रजग्ध्य ¦ विजग्ध्य । (२) ति कित्ति-जग्धः 1 जग्धवान्‌ 1 

आर्वभिाका-अर्थ- (अदः) अद्‌ धातु के स्थान में (जग्धिः) जग्धि आदेश होता है, 
(ल्यम्‌) ल्यष्‌ प्रत्यय ओर (ति किति) तकारादि कित्‌ प्रत्यय सलम्कन्श्री (आर्धधातुके 
आधधातुक विय मे/ 

उदा०-(/ ल्यपु प्रत्यय प्रजग्ध्य । खूब खाकर । विजग्ध्य ( विशेष घ्ाकर । 
(२ तक्रादि कित्‌ पत्यय-जाधधः / खाया । जग्धवान्‌ । साया । 

विद्धि- (९) प्रजणध्य । म्र+अद्क्त्वा। मजगश्+ल्यय्‌ । अ+जण्धू+य। प्रजग्ध्य । 

यहा प्र उपसगपूर्वक अद्‌ भणे" (अदा०प०/ धातु से तमानकर्तकयो; पूर्वकाले“ 
९ १८।२१) से क्त्वा अत्यय है। क मासेऽनकुरवे क्त्वो ल्यप" (७1११२७५ से क्त्वा 


अत्यय के स्थान में ल्यप्‌ आदेश होता है । आर्धधातुक ल्यप्‌ म्रत्यय के विषय मे इत सत्र से 
अद्‌ धातु के स्थान में जग्धि अदेश होता है। एेते ठी-क्जिग्ध्य । 

(२) जग्धः ¢ अदू+^क्त। अग्धू^त/ जग्धू-थ ।/ जण्द्ध् । जगृण्+ध । जन्धसु / 
कध । 

यहा अदु भक्षणे” (अदाणप) धातु ते निष्ठा” (२।२।९०२) से भरतकाल मेँ 
क््त-्त्यय है । यह प्रत्यय तकारादि कित्‌ है। इस आथातुक विषय में इत सूत्र से अद्‌ 
धातु के स्यान में जन्धि अदेश होता है। 


यहां ्षषस्तथोर्ोऽ्षः" (८ (२८४८०) से क्त केत कोशः क्रतां जश्‌ ज्ञभशि 
(८/८ ।५३) सेपर्वध्‌क्रोद्‌ ओर श्नरो ज्रि सवर्णे" (८//६५॥ सेद्‌ कोलोपलो 
जाता ठै। ठेते ठी आधधातुक क्तवतु प्रत्यय विषय मे कधवान्‌ * रिद्ध करे । 
अव्‌ (घस्लृ) 

(३) लुङ्सनोर्घस्लु ।३७। 

पण्वि०-लुड्‌ -सनोः ७।२ घसत १।१। 

स०-लुड्‌ च सन्‌ च तौ लुद्सनौ, तयोः-लुङ्सनौः (इतरेतर- 
योगदरनद्रः) । 

अनु०-आर्धघातुके, अद इति चानुवतति । 
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अन्वयः-अदो घस्लु लुदूसनोरार्धघातुकयोः । 

अर्थः-अदः स्थाने घस्लु-आदेशो भवति, लुडि सनि चार्धधातुके 
विषये । 

उदा०-(१) लुड्‌ -अघसत्‌ । अघसताम्‌ । अघसन्‌ । (२) 
सन्‌-जिघत्सति । जिघत्सतः । जिघत्सन्ति । 

आ्य्िएा-जर्थ- (अदः॥ अद्‌ धातु के स्थान मे (चत्त) षत्त॒ अदेश हेता है 
(विङ्कनेःज दुङ्‌ ओर ठन्‌ प्रत्यय सग्वन्धी (आर्धधातुके) आधधातुके विषय मे । 

उदा०- (2 वङ्‌ -अ्ठसत्‌ ¢ उसने साया । अघसताम्‌ / उन दोनो ने सया। 
अघसन्‌ / उन सवने खाया । (२ सनृ- जिघत्सति । वह साना चाहता ठै । जिघत्सतः । 
ठे दोनो खाना चाहते है। जिघत्सन्ति वे एव लाना चाहते है। 

रिद्धि-(१/) अघसत्‌ / अदू^लृ्‌ । अद्‌+षस्र+च्ति+^तुद्‌ / अ+*घस्‌+ अङ्‌+तिष्‌ / 
अ+षस्‌+अ+^त्‌ । अघसत्‌ । 

यहां अद्‌ भक्षणे" (अदा०पः) शतु से भरतकात मे दुङ्‌" (२ (२८९१०) मे तृद्‌ 
प्रत्यय है । लृङ्‌ आर्धधातुक किषय गरे इत सूत्र से अद्‌ धातु के स्थान मे चत्त अरे होत 
ै/ भृषादिदुताद््रितिः परस्मैपदेषु” (३ ८९/५५ छे च्लि के स्थान मे अङ्‌ अदेश 
होता है। 

(२ जिषत्सति । अद्‌+^वन्‌ / घत्त्+^सन्‌ । घस्‌+स । षर्‌रषस्‌+स / ष+पस्‌+स। 
धि+घत्‌+स ८ जि+घत्‌+स । जिः+धत्‌+ स / जिघत्स+लद्‌ । जियत्स+शर्‌+तिर्‌ । 
जिघत्+अति / जिघत्सति । 

यहां अद्‌ भक्षणे" (अदा०२०॥ शतु से श्ातोः कर्मणः समानकर्तरकादिच्छाया वा" 
(२/९ ।७॥ से इच्छा अर्ध मे सन्‌ प्रत्यय है। सन्‌ सम्वन्धी आर्धधातुक किणय मे इस पत्र 
से अद्‌ धातु के रथान में धस्त" अदेश लेता दै/ तनये" (६ //९,) से घस्‌ को श्ितव 
सिः स्याश्धितुके" (७।४८।४९,) से घस्‌ के सकार को तकारः तन्यत“ (७ । ४८/८९) 
से अभ्यास के अकार को इकार कुहोः” (७ । ४८/६२) से अभ्यातत कै घकार को रकार 
ओर अभ्यासे चर्च" (८ (८५८) से अभ्यास के छकार के जश्‌" जक्रार अदेश लेता 
ढै । जिषत्स' की सनायन्ता क्ाततवः' (२ /२।३२) ठे शत्‌ सजना टेकर उससे वर्तमाने तद्‌" 
(₹।२९२२) ठे लट्‌ प्रत्यय होता ढै! 


अद्‌ (घस्लृ) ` 
(४) घञपोश्च ।३८। 
प०वि०-घन्‌-अपोः ७।२ ¦ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-घन्‌ च अप्‌ च तौ घमपौ, तयोः-घजपोः (इतरेतरयोगद्रनद्रः) । 
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अनु०- आर्धधातुके, अदः, घस्लु इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अदो घस्ल घञपोरार्धघातुकयोः । 

अर्थः-अदः स्थाने घस्लु-आदेशो भवति, घञि अपि चार्धधातुके 
विषये । 

उदा०-(१) घल्‌-घासः । (२) अप्‌-प्रधसः । 

आयभिवा-अर्थ-(अदः/ अद्‌ धातु के स्यान मे (धस्त) षस्त अदेश होता दै 
(पजरपोः घञ्‌ ओर अर्‌ प्रत्यय सम्बन्धी (आर्धधातुके) आर्धधातुक विषय मे। 

उदा०-(९/ पर-षातः । कना । (२ जफु-प्रषसः । प्रक्प्ट साना / 

विद्धि- (‰) घासः । अदू+षल्‌ । घस्त्+ष / घस्‌+भ । घास्‌+अ । वासस / घासः । 

यहा अद्‌ भषणे" (अदा०्प) धातु से भावे" (३/२ (९८) ते धाव अर्थमे घम्‌ 
प्रत्यय है / घञ्‌ आर्धधातुक विषय मे इस सूत्र से अद्‌ धु के स्थान में षस्त अदेश हेता 
है। अत उपक्ायाः” (७ (र ९2६) ते उपधा वरचि लेती है। 

२५ प्रघसः / प्र ^अद््‌+अर्‌ । प्र-षस्त+अ / प्र+-वस्‌+अ / प्रधत्‌+तु । प्रघसः । 

यहा ऊद्‌ भक्षणे" (अदा०प०/ धातु से उपसर्गेदः” (२ ८३/५९ से भाव अर्थमे 
अद्‌ प्रत्यय ठ / अर्‌ आ्धधादुक विषय में हत्त सूत्र से अद्‌ धातु के स्थान में षस्त अदेश 
लेती दै। 
अद्‌ वा (घस्ल्‌)- 

(५) बहुल छन्दसि ।३६। 

प०्वि०-बह्रूलम्‌ १।१ छन्दसि ७ ।१। 

अनु०- आर्धधातुके अदः, धस्त इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि अदो बहलं घस्ल आर्धधातुके । 

अर्थः-छन्दति विषयेऽ्दः स्थाने बह्रूलं घस्ल-अदिशो भवति, आर्धधातुके 
विषये । 

उदा०-घस्त-आदेशः-घस्तां नूनम्‌ । सण्धिश्च मे। न च घस्तु- 
अदिशः-आत्तामद मध्यत मेद उद्भृतम्‌ । 

आर्यभाका- अर्थ (छन्दति) केदविणय मेँ (अदः) अद्‌ धातु के स्थान मे (बहुलम्‌) 
विकल्प से (धस्त) षर अदल लेता ठै (आर्धधातुके) आधयातुक विषय मे। 

उदा०-कसू् आदेक- घस्तां ननम्‌ (जुट २९ ८३ / स्छिश्य मे (ययु १८/९५) / 
षस्त आदेश नर्दी-अत्तामद्च मध्यतो मेद उदक्त 
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विद्धि-/ घषस्ताम्‌ । इद्‌ लृङ्‌ । षस्त ~च्लि^लृड्‌ । घत्‌+०+ तस्‌ । षर्‌+ताम्‌ । 
घस्ताम्‌ / 

यहा अह्‌ भक्षणे" (अदा०प०) धतु से लुङ्‌" (२/२ 1०) से धृतकाल मे तुः 
प्रत्ययु न्ति लुडि" (२ /? ।२३॥ से स्ति मत्ययः. इस अधधधातुक त्यय के विषय में इस 
रत्र से अद्‌ धु के स्यान से षस्त अदेण लेता टै । भन्ते वतहरणशत्रद्लाट््रुक़गभिजनिभ्यो 
लेः” (२।५।८०॥ से च्लि" प्रत्यय का लुक्‌ है । तस्थस्थमिपां तान्ततामः” (३ । ४ 1१०१} 
से तस्‌" के स्थान मे ताम्‌" आदेश है/ बहुलं छन्दस्यमाद्योगेऽपि' (६ / ४ (५५५ से 
पुङ्‌” मे अद्‌" आगम नही होता ठै/ घस्तामृ-उन दोनो ने भोजन किया। 

(३, सग्धिः / अद्ज्तिन्‌ / परस्छ“~ति / घठ्‌+ति / पूर्‌+ति ८ वृस्+धि / ृट+धि / 
गधि / व्विःु। न्धिः । तमानाश्धिरिति स्थिः । 

यहां अट्‌ भक्षणे" (अदा०प०) धातु से च्यः त्ति (२/२१९ ८) से भाव अर्थ 
मे कितन्‌ प्रत्यय है / इस आर्धधातुक प्रत्यय के विषय मे इस सूत्र से अद्‌ धातु के स्थान मे 
षस्त आदेश है। धतिभतोर्हलि च” (६ ८ /?००॥ से घ धातु का उपध-लेष 
ज्रषस्तयोधोक्षः” (€ /२ ८२०, से श्त्यय के तकार को धकारः भरले अलि" (८ /२।२६) 
षे धस्‌ धातु के सकार क्म लेण जला जश्‌ अशि" (८८/५२ ते धातु के घकार को 
जश्‌ गकार हीता है। तत्मकष्वात्‌ शकषिरग्रथमचरमजघन्यसमानमध्यमध्यमकीराश्च 
(२ (१९१५८ सै कर्मधारयतत्पुरुष समातर लेता है । समानस्य च्छन्दस्यसर्दभश्रत्युदकेवु" 
६/२ ८) से छन्द गे समान के स्थान मे स-आदेश लेता है । सश्थि-=समान भोजम। 

२ जआक्तातर । अद्‌+लुङ्‌ । आट्‌+अद्‌+च्ति+तुङ्‌ । आ+^अद्‌+सिन्‌+तस्‌ । 
आ+^अद्‌+०+ ताम्‌ / आूअतूःताम्‌ / आत्ताम्‌ / 

यहा अह भकणे" (अदा) धातु से लृङ्‌" (२ ।२।१२०/ से भूतकाल मे लु 
प्रत्यय आडजादीनाम्‌" (६ 1५/७२) चे धा को आद्‌ आगम, चि लुडि" (२ /¢ (४३) 
से च्लि" मत्य च्लेः सिक (३४/८२) से च्लि" के स्थान मे मिच्‌" अदेश 
वठ्कट्यमिणा तान्तन्तामः” (२ । ८ (९०४) से तर्‌ के स्थान मे ताम्‌ अगण ज्नलो सनिः 
(८ (२२६ से च्ति“केच्‌ का कोप ओर छि चः (८८/५५, ते धातुस्थ ककार 
को तकार अदेश श्येता है / गहा बहल करके अद्‌ के स्थान मे षस्त आदेश नही हेता है । 
आ्ताम्‌--उन दोनों ने भोजन किया। 


अद्‌ (वा घस्लृ) 

(६) लिद्यन्यतरस्याम्‌।४०। 
प०वि०-लिटि ७1१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-आर्धधातुके, अदः, घस्ल॒ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अदोऽन्यतरस्यां घस्ल लिटि आर्धधातुके ¦ 
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अर्थः-अदः स्थाने विकल्पेन घस्लू-अदेो भवति, लिटि आर्धधातुके 
विष्ये 1 | 

उदा०-(१) चस्लृ-आदेशः-जघास । जक्षतुः । जक्षुः! (२) न च 
घस्ल-अदिशः-आद । आदतुः । आदुः । 

आर्याका-अर्य- (अदः अद्‌ धातु के स्थान मेँ (अन्यतरस्याम्‌) विकल्य से (धस्त) 
धस्त आदेश होता है (लिटि) लिटूलकार सम्बन्धी (आधधातुके) आधथिषुक विषय मे। 

उदा०- (१ घरस््र आदेश्च -जघास / उसने भोजन किया । जक्षुः । उन दोनो ने 
शरोजन किया । जश्ुः / उन सकने भोजम किया । (२ षस्त आदेश नर्ली-जाद ॥ आदतुः / 
आटः । अर्थ पूर्ववत्‌ है 

किद्धि- 2) जघास । अद्‌+तिदट्‌ । पस््र+तिप्‌। घर्‌+णत्‌। घट+^धस्‌+अ / 
घ+षस्‌+^अ , ज+पास्‌+अ / जघास / 

यहां अद्‌ भक्षणे" (अदा) धावु से परोक्षे विट्‌" (३।२।९९५) से विद्‌ 
प्रत्ययः परस्मैपदानां णतत्तुस्‌०” (३ ।/८२) से तिप्‌ के स्याने मे णल्‌ अदेश 
लिटि धातोरनभ्यासस्य" (६ (2/८) से धातु का द्वित्व अत उप्रायाः” (७ 1२ (2४६ 
धाद को उपधा्द्धि ओर कुलेशक्ः" (७ (२८/६२) से धातु के अभ्यास घकार को जकार 
आदेश होता है / यहा लिट्‌ आर्धधातुक विषय में इस सूत्र से अद्‌ धातु के स्यान ने घस्त्र 
अश है 

(२ पद । अदू+विट्‌ / अदृ+“तिष्‌ । अद्‌+णल्‌ । अद्‌^+अद््‌+अ / अआद्+अ / आद / 

यला विकल्प यक्ष मेँ लिट्सम्बन्धी अ्धधतुक विषय मे अद्‌ धातु के स्थान रमे घसत 
अगे नी / शेष कार्यं एुवतित्‌ दै / 
वेञ्‌ (वा वयिः)- 

(७) वेजो वयिः ।४१। 

पऽवि०-वेजः ६।१ वयिः १।१। 

अनु०-आर्धधातुके लिटि, अन्यत्तरस्याम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-वेजोऽन्यतरस्यां वयिर्लिटि आर्धधातुके । 

अर्थः-वेः स्थाने विकल्पेन वयिरादेशो भवति, लिटि आर्धधातुके 
विषये । 


उदा०-(१) वयि-अदेशः-उवाय । ऊयतुः ! ऊयुः । । ऊवतुः । 
ऊवुः । न च ववि-अदेशः-ववौ । ववतुः । ववुः । 
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आ्यभिफा- अर्थ- (तेः) वेन्‌ धु के स्यान मे (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (कपिः 
कयि आदे लेता है (निरि लिदट्क्कार सम्बन्धी (अथधिातुके। अधातुक विष्य मे। 

उका०- (१ कवि आदेशः-उकाय । उसमे कडा वुतरा ^ ऊयत्तः ॥ उन दोनो ते 
केषा बुना / ऊयुः ॥ उन सवने कपड़ा बुना / जथका-ऊकतः । उन देनो ने कडा बुना। 
उः / उन सकते कपड़ा बुना! (२ वयि ऊदे नही-कवौ । ववतुः । क्रुः / अर्थ 
पूववत्‌ है, 

किद्धि- (2) उवाय / वेभूलिट्‌ / कातिए्‌ / वयु+णल्‌ । क्‌+ / वमू+कयू+अ । 
क+^वाय्‌+अ । उ+कायू+अ। उवाय 

यहा वज्र तन्दुसन्ताने' (भ्वा०अ५०) धातु से पुर्ववत्‌ विट्लक्र। इत शूत्र से 
लिट्सम्बन्धी आर्धद्यातुक विषय मे वेत्‌ धातु के स्थान मे कयि आअदेण है। 
वित्थम्यासस्योभयेषाम्‌' (६ 12/86) से धु के अभ्यास को सम्प्रसारण ओर 
सम्प्रसारणाच्च" (> 1 ९०६ से पूर्वरूप लेता है । अतः उपधायाः" (७ ।२ (द मे 
धातु को उग्धाष्घद्धि लेती है । लिटि क्यो यः” (६ /?।२८} से क्यू केय्‌ का सम्प्रसारण 
नली ठोता है। 

(२ ऊकः । के्‌^लिद्‌ । का+तर्‌ ८ कयू+अदुच्‌ । उव्‌+अदुस्‌ ^ उक्‌+उव्‌+अघुस्‌ / 
जउ^उक्‌+अघरुर्‌ । ऊक्तुः । 

यहां वश्चान्यततरस्याः किति" (६ /£।३९ से क्य्‌ धातुके य्‌ को लिट्‌ कित्‌ विषय 
सँ विकल्प से ठ्‌ आदेश लेता है / शेम कार्यं पववत दै । एते ही उर्‌ मे-ऊवुः । 

३ क्वौ वेज्‌कलिट्‌ कागतिए्‌। का^ण्ल्‌ का+अ/ कावा+ओौ। 
कका+ओ। क्वौ / 

यहा विकल्प पक्ष में वेन्‌ धातु के स्थान मे कयि आदेश नकी दूजा / आतत ओ गलः" 
(८९/३२) से णल्‌" के स्थान मे ओ-अदे् हेता है। जेष कार्यं पूर्ववत्‌ क । 


हन्‌ (वध)- 
(८) हनो वघ लिङि।४२। 
पण०्वि०-हनः ६।१ वध १।१ लिडि ७।१। 
अनु०-आर्धधातुके इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-हनो वध लिडि आर्धधातुके | 


अर्थः-हनः स्थाने वध-आदेणो भवति, लिडि आर्धधातुके विषये, 
वध इत्यकारान्तोऽयमादेशः । 


उदा०- वध्यात्‌ ¦ वध्यास्ताम्‌ । वध्यासुः । 


दितीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः ४६१ 
आवभिाका-जर्थ- (हनः॥ हन्‌ धातु के स्यात में (ध) वधं आदेश होता है (लिडि) 
लिड्लकार सम्बन्धी (आरवातुके) अषयिष्तुक विषय ते वध" यह अकारान्त अदेश है / 
उदा०-क्ध्याठ्‌ । क्छ कध करे/ कध्यास्ताम्‌ / ठे दोर्ण कध करे। वध्यासुः । वे 
सक कध करे / क्ध-मारना। 
सिद्धि- वध्यात्‌ । हनू+लिट्‌ । वध+याचुटु तिप्‌ । व्ू+या+त्‌ । वध्यात्‌ । 
गली हन्‌ हिकगत्योः" (अद्वप धातु मे आशिषि लिङ्लोटौ" (र १२ (१७२) 
ठे आशीकदि र्थीमें लिट्‌ अत्यय ओर इस सत्र सै ठन्‌ के त्थान मेव अदल दै/ शाह्ुट्‌ 
परस्मैदेकूदात्तो डिच्च" (२/४ (१०३) से गादुट्‌ आगमः किदाशिषि" (२ (४८/०४) से 
कित्व, अतो लोपः” (६ (४८८४८ से आधधातुक विषय ये कध के अकार का लेप 
स्कोः तयोगाद्योरन्ते च” (८ ।२।२९) पे याट्‌ के सकार का ले होता है / लिङाशिषि" 
(२।२८ (९९६ से आशीर्निद्‌' आधधातुक होता है । 
हन्‌ (बध)- 


(६) लुडि च ।४३। 

पठविऽ-लुडि ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०- आर्धधातुके हनः, वध इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-हनो वधो लुडि आर्धधातुके । 

अर्थः-हनः स्थाने वध-अदेशो भवति, चा लुडि चार्धधातुके विष्ये । 

उदा०-अवधीत्‌। अवधिष्टाम्‌ । अवधिषुः । 

आर्यभाषा-अर्थः- (हनः हन्‌ धातु के स्थान में (वध) वध आदे लेता दैः (वटि) 
तुड्‌ सम्बन्धी (च) भी (आर्धधातुके) आधधातुक विषय मे 


उदा०-जवधीते॥ उसने कध करिया। अकधिष्टाम्‌/ उन दोनों ने कश्च क्रिया 
अवधिषुः / उन सकने वदध किया । 


चिद्धि-जवक्ीत्‌ । हन्‌+ुड्‌ । अट्‌+कधू+-च्लिः+लुद्‌ । अ+वध+सिद्‌+तिप्‌ । 
अ+वधू+इट्‌+स्‌+ईट्‌+ठ्‌ । अभ वध्‌"-इ+क^ई+त । अवध्त्‌ । 

यहा हन्‌ हितागत्योः” (अदा०पछ) धत्वु से शुद्ध" (३/२ /‰०) से भुतकाल मे 
लड अत्यय जर हस सूत्र से आर्धधातुक विषय गें वश्च आदेश लेता है/ अत्ते लोपः“ 
(६ । (४८) तै वद्य के अकार का लोप ओर उसके स्थानिकदृभाव से वदत्रजहलन्तस्याचः 
(७ ।२३) से वध को क्रचि ही लेती है। आर्धधाप्रकस्येड्क्लादेः” (७।२१२५ से 
तिच को इट्‌ आगम, अस्तिपिचोऽपक्ते" (०/३ /९६) से तिर्‌ को इट्‌ आगम ओर 
इट ईटि" (७।२।२८) से भिद्‌ के सकार का लोप होता दै, 
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हन्‌ (वा वध)- 


(१०) आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ ।४४। 
प्वि०-आत्मनेपदेणु ७।३ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-आर्धधातुके, हनः, वध, लुडि इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-हनोऽन्यतरस्यां वध आत्मनेपदेषु लुडि आर्धधातुके । 


अर्थः-हनः स्थाने विकल्पेन वध-आदिशो भवति, आत्मनेपदेषु प्रत्ययेषु 
परतः, लुडि आर्धधातुके विषये । 


उदा०-वध-अदेशः- आवधिष्ट । आवधिषाताम्‌ । आवधिषत । न च 
वध-आदेशः-आहत । आहसाताम्‌ । आहसत । 


आयभिषा-अर्य- (हनः) हन्‌ धु के स्थान मे (अन्यतरस्याम्‌) किकल्प से (कथ) 
वथ आदेश लता है (आत्मनेपदेयु) आत्मनेपद प्रत्यय फरे छोनै एर (छुटि) तृङ्ल्कार 
सम्बन्धी (आधधातुके) आ्धधितुक व्िविय मे 


उदा०-क्-जआदेश-जावधिष्ट । उठने आघातधक्का दिया, आकधिष्टाम्‌ / 
उत दोनो ने धक्का दया । आकधिषत८ उन सक ने धक्का दिका। (२। वक्र आदेश 
न्ली-ऋहत । आहसाक्तार्‌ ॥ आटसत । अर्थे पुकवत्‌ है / 

सिद्धि-अकधिष्ट / आल्+लन्‌+दुड्‌ । आ^अट्‌+वधू+च्ति^तृद्‌ । आ+अग वधूः 
सिच्‌+त / आ^कधूदद्‌+स्‌+त । आ+ वधूदगस्‌+ट । आवधिष्ट / 

यला ह्‌ हितागत्योः" (अदाणप) धातु से आङे वमहनः” (१/२ ।२८॥ ठे 
आङ्रवक होने से आत्मनेपद ओर इतः सूत्र से आत्मनेपद लुद्लकारसम्बन्धी आर्धधातुक 
तिषय गे हन्‌ के स्थान में कथ आदेश लेता है । आठधिःूकस्येह्कलादेः (७/२ ।३५) से 
णिच्‌ को ट्‌ आगु आदेशप्रत्यययोः“ (८/३ /५९) से भिच्‌ को णत्व ओर ष्टूना ष्टुः" 
(८ (५/8) से दत्वन्त क्रे ट होता है, 

(२ आहत / आङ्^हन्‌^लृद्‌ / आ^अद्‌+लने^च्ि+ तुङ्‌ । आ~अ+लनू.^सिचू्‌+त 
आनट +न । आप्ह०त। अत । 

। यहा हन्‌ धातु के स्यान में विकल्प पमे इत सूत्र से वध अदेश नही है 
हनः सिच" (१,२४२५ से छिद्‌ .मरत्यय कित्‌ लेकर -अनुदात्तोपदेशवनत्ि- 
तरोत्यादीनामतुनाक्षिकल्ोफो अलि कडिति" (६ ५४/२४) से अनुनतिक का तेप ओर 
हस्वादङ्गत' (८ १२/२७) से पिच के सकार क लोप होता डे , 


दित्तीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः 
इण्‌ (गा) 
(११) इणो गा लुडि ।४५। 
पण०्विऽ-इणः ६।१ गा १।१ लुडि ७।१। 
अनु०- आर्धधातुके इत्यनुवतति । 
अन्वयः-इणो गा लुडि आर्धधातुके । , 
अर्थः-ईइणः स्थने गा-अदेशो भवति, लुडि आर्धधातुके विष्ये । 
उदा०-अगात्‌ । अगाताम्‌ । अगुः । 
आर्यभावा-अर्थ- (इणः/ हण्‌ धातु के स्यान मे (गा) आदेश्च होता है (लुडि) 
तृड्लकार सम्वन्धी (आधधातुके) आरक्षातुक विषय में / 
उदा०-जगात्‌ । क्छ भया / अगाताम्‌ ८ के दोनो गये अदुः । वे सक गये । 
विदि-जगात्‌ । इग्‌-+लुद्‌ / अट्‌+गा^च्लि+लुड्‌ । अ+गा+सिच्‌+तिप्‌ । 
अ गा+^व्‌+त्‌ । अगा+^०+त्‌ / अगात्‌ । 
गहा इण्‌ गतौ" (अदा०प८) धाठु ते धङ्‌" (९ /२ (९१०) ते ध्रुतकाल मे व्‌ 
प्रत्यय ओर इसके आरधधिुक विषय में इत सूत्र मे इण्‌ शतु के स्थान मेँ गा अगे ढोत 
टै कातित्थाप्रुपाश्रूभ्यः शिचः परस्मैपदेषु" (२/४/७७॥ भे तिच्‌" का तुक्‌ हो 
जाताहहै। 
इण्‌ (गम्‌) 
(१२) णौ गमिरबोधने ।४६। 
प०्वि०-णौ ७।१ गमिः १।१ अबोधने ७।१। 
स०-न बोधनमिति अबोधनम्‌, तस्मिन्‌-अबोधने (नजतत्पुरुषः) । 
अनु०-आर्धधातुके, इण इति चानुवतति । 
अन्वयः-अबोधने इणो गमिर्णावार्धधातुके । 
अर्थः-अबोधनेर््थे वर्तमानस्य इणः स्थाने गमिरादेशो भवति, णिचि 
आर्धधातुके विषये । 
उदा०-गमयति । गमयतः ! गमयन्ति । 


आ्यभिषा-जर्थ-(अकोधने) ज्ञान अर्थ से रहित (इणः) इण्‌ धातु के स्यान में 


(एमि) गमि अदेश लेता है (षौ) णिच्‌ प्रत्यय सम्बन्धी (आधधातुके) आथातुक 
विषम में/ 
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उदा०- रमयति! वह भेजा है / तरमयत्तः ॥ वे दोनो भेजते ङँ । गमयन्ति । वे सव 
भेजते द! 

चिद्धि-गमयति। इण्‌^+णिय्‌। गम्‌+ गाम्‌+इ, गम्‌ः५इ। गमि+लद्‌ । 
गमिूणयृततिर्‌। गमि+अपति। गये+अरति। गमयति । 

इणु गतौ" (अदा८०) यह धातु गत्यर्थकर है । गति के ज्ञान; गमन ओर मष्तिये 
तीन अर्थे होते ठै । यलां जान कोधमे अर्थ से रहित इस ध से हितुमति च" (३ १ ८२९॥ 
णिर्‌ त्यय ओर इत आर्धधातुक हिषय मेँ इत सूत्र से हण" के स्थान मे गभि" अश 
छोताहै। गम्‌ से णिच्‌ भत्यय परे होने पर अत उपधायाः" (७/२।९९६) ते गम्‌ की 
उपधात्रद्धि हेती £ै/ णिच्‌ अत्यय फर रहने पर मितत हस्वः" से शम्‌" की उपाक 
हत्व हो कता है! धटादको मित्तः" इस धातुपाठस्य गणसूत्र से षटादि धातु मिद्‌ हैः किन्त 
गम्‌ धाद -जनीटक्नरयुरज्जोऽमन्ताङ्च' (धाणपरा० गणसूत्र) से अमन्त होने से मित्‌ डै। 
णिजन्त सणि धातु से वर्तमाने लट्‌" (३/२ /६२२/ से लट्‌ श्त्यय है! 


इण्‌ (गम्‌)- 
(१३) सनि च ।४७। .. 

पर्वि०ऽ-सनि ७।९ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०- आर्धधातुके, इणः, गमिः, अबोधने इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-अबोधने इणो गमिः सनि वचार्धधातुके ¦ 

अर्थः-अबोधनेऽ्थे वर्तमानस्य इणः स्थाने गमिरादेशो भवतति, सनि 
चार्धधातुके विषये । 

उदा०-जिगमिषति । जिगमिषतः ! जिगमिषन्ति । 

आर्यभाषा-जर्थ- (अनोधने) ज्ञान अर्ध से रहित (इणः) इण्‌ धातु के स्थान में 
गमिः॥ गामि अदेश होता है (लति) सन्‌ प्रत्यय सम्बन्धी (व) भी (आर्धधातुके) 
आधिक विषय मे । 

उदा०-जिगरयिषति । कह जाना चाहता दै । जिगमिषतः ॥ के दोनों जाना चते 
हैः। जिगपिषन्ति। के सक जाना चाहते ङतै। 

विद्धि-जिग्रमिषति। इण्‌+^यन्‌। गम्‌स/ गम्‌+गम्‌+। ग+गम्‌+हट्‌+स 
रिगम्‌+इगस । जिगमूड+ष ॥ लिविष+लदट्‌ । जिमिषसपू+तिष्‌ । जिगरिष+अति। 
जिगतिषति। 

गहा ज्ञान अर्थे से रहित इण्‌ ग्लौ" (अदा०प०) ध्रु से धातोः कर्मणः 
समानकेरत्काकादिच्छाथां का (२/2 /७) से सन्‌ अत्यय ओर इत आधधातुक विषय में 
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इस सूत्र ते इण्‌" धातु के स्थन मे गम्‌” अदे होता है! नार्षधातुकस्येड्कलादेः" 
(७।२।३५५ से चन्‌ प्रत्यय को इट्‌ आगम. सन्यतः” (७ (८ (८९ से अभ्यास के अको 
ह कृलोश्चुः" (७ । ६२ से अभ्याराकेग्‌ को ज्‌ ओर आदेशप्रत्यययोः” (८ /३ /५९,/ 
पे सन्‌ ्रत्य्यकेयकोणलोेता है) जिगमिष इस सनादन्त धतु रे वर्तमाने तट्‌" 
(३।२ ४२२) से उतानि काल में लट्‌ प्रत्यय है, 
इङ्‌ (गम्‌) 
(१४) इङश्च {८ । 

प०वि०-इडः ६।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-आर्धधातुके गमिः, सनि इत्ति चानुवर्तते । 

अन्वयः-इडश्च गमिः सनि आर्धधातुके । 

अर्थः-इडः स्थाने च गमिरादेशो भवति, सनि आर्धधातुके विषये । 
इडः धातुरयं नित्यमधिपूर्वः ! 

उदा०-अधिजिगांसते। अधिजिगांसेते ! अधिजिगांसन्ते । 

आयभिाषा-अर्थ- (हडः) इङ्‌ धातु के स्थान में (च) भी (शनिः गमि अदेश होता 
है (सनि) सन्‌ प्रत्यय ठसर्वन्धी (आधिक) आर्धधातुके किष्य में 

उदा०-अधिजियःखते/ कह पटना चाहते ङै। अधिलिगासेते/ के दोनों ष़्ना 
चाढते हैः जधिजिगठन्ते ॥ वे सनं पटना चाहते है । 

विदधि-अधिनजियासते। अधि+इङ्+सत्‌ । अधिःतगम्‌+त। अधिःगमूतगमूः+स। 
अधिःगगम्‌+स। अधथि्गिनगम्‌+स। अधि-+जिनगाय्‌+त। अधिचिगाच+~तट्‌ ।/ 
अधिणिगास+एपतत / अधिजिगाम+अ+ते। अधिजिगातते / 

डः अध्ययने" (अदा०प०) यह शु रित्य अधि उसके है। आर्धधातुक सन्‌ 
प्रत्यय के विषय में दस सूत्रे से इङ्‌" के स्थान मे गम्‌" देण हाता दै। तन्यत" 
(७ (४1८९) से अभ्यास के अ" को इ" ओर कृलोरचुः (८।८।६२) से अभ्यास के 
श्‌" क्रे जू" लोता है । सन्‌ प्रत्यय एरे होने पर अच्छनगमा सनि (६ ।४८।२६) से भम्‌ 
धातु को दीर्घ होता है! अधिजिग्सः इस सनाचन्त था से कर्तमाने तद्‌" (३।२।९२२॥ 
र वर्तमानकाल में लट्‌ अत्यय है ८ यहा शूर्कवठ्‌ सनः“ (१ ८४/६२) से आत्मनेपद होता है । 
इड्‌ (गाङ्‌) 

गाड लिटि ।४६। 
पण्वि०-गाड्‌ १।१ लिटि ७।१। 
अनु०- आर्धधातुके, इडः इति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-इडो गाड लिटि आर्धधातुके । 

अर्थः-इडः स्थाने गाड़ अदेशो भवति, लिटि आर्धधातुके विषये । 

उदा०-अधिजगे । अधिजगाते । अधिजगिरे । 

आर्याषा-जर्य- (इडः) इङ्‌ धातु के स्थान में (भाड्‌) गाङ्‌ आदेश लेता है 
(निटि) लिद्लकारसम्बन्धी (आधधातुके) आधधातुके विषय मे । 

उदी०-अधिजगे ॥ उतने षढठा। अधिजगात्ते॥ उन दोनो ने पठा अधिजगिरे 
उन रके प्टढा८ 

विद्धि-अगधिजगे। अधि^इद्+निट्‌ । अधिष्याङ्+्त। अधितगा+गारएश्‌। 
अधिज+गृण+ए/ अधिजगे) 

यहां नित्य अधिर्वं इद्‌ अध्ययने" (अदा०प०) धातु से भरोषो लिट्‌" ( ।२ (११५) 
से अनद्यतन परो भूतकाले मे लिट्‌ अत्यय है । किट्‌ च” (२ । ४ (९8५ से लिट्‌ प्रत्यय 
की आर्धधातुक सजा लेती है । लिट्‌ आर्धधातुक विषय मे इत सूत्र से इङ्‌" धातु के स्थान 
मे गाङ्‌" अदेश लेता है । हस्वः (७ / ८८५९) से अष्यात के या के हस्व. कुेश्युः" 
(७/६२) से अभ्यास के श्‌" को जू" लता है। आतो लोप इटि च" (६।४८।६) 
सेगाकेआ का लोप हो जाता है, लिटस्तञ्लयोरेशिरेक्ः (र।२८/८१) से त अत्यय के 
स्यान मे एश्‌ अगदेन होता टै / 


इडः (वा गाङः) - 
(१५) विभाषा लुङ्लृङोः ।५०। 

प०विऽ-विभाषा १।१ लुड-लृडोः ७।२। 

स०-लुड्‌ च लड्‌ च तौ लुड्लुडौ, तयोः-लुदल॒डोः (इतरेतर- 
योगद्रन्द्रः) । 

अनु०-आर्धधातुके, इडः. गाड इति चानुवत्ति । 

अन्वयः-इडो विभाषा गाद्‌. लुडलरञयेरार्धधातुकयोः । 

अर्थः-इडः स्थाने विकल्पेन गाड्‌ अदिशो भवति लुडि लुडि चार्धघातुके 
विषये । 

उदा०-(१) (लुङः) गाङ्‌-आदेशः-अध्यगीष्ट । अध्यगीषाताम्‌ । 
अध्यगीषत । न च गाड्-अदेशः-अध्यैष्ट । अध्यैषाताम्‌ । अधैषत । 

(२) (लृड्‌) गाड्‌-आदेशः-अध्यगीष्यत । अध्येगीष्येताम्‌ । 
उध्यगीष्यन्त । न च गाङ्‌-अदेरः-अध्यैष्यत । अध्यैष्येताम्‌ । अध्यैष्यन्त । 
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आयभिषा-अर्थ- (हडः) इङ्‌ धातु के स्थान मे (विभाषा) विकल्प से (गाङ्‌) गाङ्‌ 
अदेश होता है (लृद्लजोः) लुड्‌ ओर कड्लकार तम्बन्धी (आर्धधातुके) आधधातुक 
क्षिय मे। 
उदा०- (१ लृड्‌ गङ्‌ आदेश-अध्यगीष्ट । उसने षठा । अध्यगीषातामु/ उन 
दोनी ने एटा । जध्यगीषत । उन सवने एटा / गाङ्‌ आदेश न्ही-मध्यैष्ट । अध्यैषाताम्‌ । 
अध्यैकत। अर्थे पुर्ववत्‌ है। 


(२ ल्ङ्- गाङ्‌ आदेश - ध्य ष्यत । यदि वह टता । अध्यगीष्येताम्‌ । यदिवे 
दोनो एते / अध्यगीष्यन्त / यहि ठे सव पठते । गड्-आदेश नर्ही- अध्यैष्यत । अध्यैष्येताम्‌ । 
~अध्यैष्यन्स ८ अर्थ पूर्ववत्‌ है । 
विद्धि-(९) अध्यगीष्ट / अधि+इङ्‌+लृड्‌ । अधि+अट्‌ +गाड्‌+च्लि*लुड्‌ । 
अधि ^ज+गा+पिच्‌+त। अधिअयासू+त। अधितअरगी+यूरट/ अध्यगीष्ट / 
महां नित्य अधि पूर्व शङ्‌ अध्ययने" (अज्ज) धातु से कुङ्‌" (३/२ /22०/ से 
सामान्य भतक्त मे लुङ्‌ ' प्रत्यय है । (लृङ्‌ परत्ययसग्वन्धषी आधातुक विषय में टस सूत्र 
छे इङ्‌“ धातु के स्थान मे शङ्‌" अदिश लेता है। श्रुमास्यागापाजहातिसां हलि 
(६८८६६) से गा को ई-अगेश होता दै। ¶ाङ्कुटादिभ्योऽशन्णिन्टित्‌" (९ ।२/१) से 
तिर्‌ प्रत्यय के डित्‌ होने से कार्वश्वात्रकार्धात्रकयोः" (७२/८२) ते गुण नही लेता 
दै। आदेशप्रत्यययोः" (८ ,३/५९५) से सिच्‌” के त्‌ को शू" ओौर ष्टुना ष्टुः" 
(८ (४ । र) से दत्क्= त" प्रत्यय को 2" होता है, 
(२ अध्यैष्ट । अधि+^इट्‌+तुट्‌ । अधि+आदट्‌+इ+“च्लि+ ल्‌ । अधि+ओ+“भिस्‌+त । 
अध्यै+म्‌"ट । अध्यैष्ट । 
यमा पूर्ववत्‌ दुङ्‌ प्रत्ययु आडजादीनाम्‌” ($ /* (७२ से आद्‌ आगम है। 
विकल्प फक्षमे इस द्रप्स इङ्‌ के स्थान मेँ गाङ्‌ अदेश नीं है। (आटश्च (६ १? ।९०) 
से उदधि लेती है। -अेशम्रत्यथयोः” (८ ।३२।५९) से सिच्‌ के ठ्‌“ को भ्‌" ओौर 
ष्ट्ता ष्टुः" (८ । ५, 22) से दुत्व= त“ प्रत्यय को ट" होता है। 
(२) जध्यकीष्यत। अदधि+इड्‌+लुड्‌ । अदधि+अट्‌ +गाड्‌+स्य+ल्‌ । 
अधि रा+स्य+त। अधि+अ+गीनव्य+त । अध्यगीष्यत । 
यलो विड्तिभिे छ्रङ्‌ क्रिवातिग्तौ” (२/३ ०२९ से कुड्‌" प्रत्यव ओर 
स्यतारीत्रतृटोः” (३ /2/२३/ पे स्य' प्रत्यय है/ इस तङ्‌ "सम्बन्धी अर्धधातुक रिवय 
में इल चत्र ठे इङ्‌" के स्थान मे एङ्‌" अदेश्य लोता ह । एकवत्‌ ए" को ईअेश तथा 
गृण नरी हेता है । वत्‌ स्य" को गुरधन्य हेता है। 


> अध्यैष्यत । अधि+इ ^तड्‌ । अधि+आट्‌+इ+त्य+ल्‌ । अधि+इ ^स्य^्त । 
अध्यैष्यत ।/ अध्यैष्यतत। 
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यहा पूर्ववत्‌ लुङ्‌” प्रत्यय इतके आधधातुक क्षिय के पश्च ये इस सूत्र ते गाड 
अदेश नही होता है आटङ्च' (६ /? ८९०) ते उदधि लेती है । आदेखमरत्यफयोः" 
(८ (३२/५९) से स्य' करो गृर्धन्य दयो जाता ठै। 


इङ्‌ (वा गाङ) 
(१६) णौ च संश्चङोः ।५१। 

पण्विऽ-णौ ७।१ च अव्ययपदम्‌ १।१ संश्वङ्ञे: ७।२। 

स०-सन्‌ च चङ्‌ च तौ संज्वडौ, तयौः-संस्चलमेः (इतरेतर- 
योगद्वन्ः) । 

अनु०- आर्धधातुके, इडः, गाङ्‌, विभाषा इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-इड्े विभाषा गाङ्‌ संश्च ङोर्णी चार्धधातुके । 

. अर्थः- इडः स्थाने विकल्पेन गाड, आदेशो भवति । सनृपरके चडपरके 

णिचि चार्धधातुके विषये । 

उदा०-(१) सनूपरकणिचू- (गाड्‌-आदेशः }-अधिजिगापयिषति । 
(न च गाड्-आदेशः )- अध्यापिपयिषति । (२) चङ्परकणिच्‌- (गाङ्‌ 
अदेष्राः )-अध्यजीगपत्‌ । (न च माड्‌्-अआदेशः )- अध्यापिपत्‌ । 

आर्यभाका-अर्व- (इडः) इङ्‌“ धातु के स्थान मे (विभाषा) विकल्प से (गाङ्‌) 
गाङ्‌“ आदेश होता ठै (सश्चडोः) सनूपरक ओर चड्परक (णिच्‌) णिच्‌ ' प्रत्यय सम्बन्धी 
(आधधातुके) आर्थधाुके विषयं मे। 

उदा०-(2/ सनृपरक णित (गाङ्‌ सदेश +-अधिजियोपयिषति । वह पढना , 
घाहता है / (गाङ्‌ जादेश नही।- अध्यापिपयिषति । कह पढना चता है / (२ चङ्परक 
णिक- (गाङ्‌ आदेश )- अध्यजीगपत्‌ । उसने पडाया । (गाङ् आदे तही-जध्यापिपत्‌। 
उतने ण्डाया। 

सिद्धि- (१) जधिनजि फापयिषति। अधि+^इङ्+णिच्‌ । अधि+7ङ्‌+ई। 
अधिः गायुक्‌+इ। अधि+गाप्‌+इ। अधिगापि। अधिगापितत्‌ / अधि^गा गा पित । 


अधिग गा पि+ङट्‌+स/ अधित+गि या पि+इ+^ण ज अधिजिगाएविष+लट्‌ । 
अधिजिगाफयिष++शपू+तिष्‌ । अधिजिगापयिषति / 

गहा अधिपूर्व इङ्‌ अध्ययने (अ८आ०) से हतुमति च (२९१२६) से णिच्‌ 
प्रत्यय है। इस आष्धातुक विषय मे इत सूत्र ते इङ्‌ के स्यान मे गाङ्‌ अदेज होता है। 
अर्तिङ्ञी०” (७ ।२,२६).से र" को धुक्‌" का आगम होता ै। णिजन्त अशधिगापि धातु 
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से श्तेः कर्मणः समानकत्िदिच्छायां का” (३/१ ।७) ते इच्छा अर्थ मे स्‌ प्रत्यय 
होता है! तन्यञोः” (६ ।१।९॥ से धातु को दत्व. सन्यतः" (७१४८१७९) ते अभ्यास को 
इत्व ओर कलशः” (७ । ४८/६२) अभ्यात को चत्वरग्‌ को ज्‌ छोता है । अधिनजिगापयिव 
इस तन्ताद्न्त धातु से वर्तमाने तट्‌“ (।२ ४२२) से वर्तमानकाल मे लट्‌ प्रत्यय ड 

(२ अश्यारियिकत्ि । अधि+हद्^णिच्‌ / अधिइ्‌+इ । अधि+आ+ृक्‌+ह । 
अधि+जापि। अधिजपि+^तन्‌ । अधि+जारपि पिस / अधिनआापि पि+इट्‌+स) 
अधित पर+इ+स। अध्यापिएयिष । अध्यारिपथिण+लद्‌ । अध्यापिपयिष+शप्‌+तिप्‌ । 
अध्यापिपयिषति, 

यहा अधिपुर्व इड धातु से पूर्वत्‌ भिघू“ प्रत्यय । विकल्प वक्ष मे शङ्‌* के स्यान 
गे गाङ्‌" आदेश नही लता है । क्रीङ्जीनां णौ" (६ ।?।२८) से इड के स्थान मे आकार 
अदे होता दै। शेष कर्य पूकवत्‌ है / 

(२८ जध्यजीगपत्‌ । अधि इङ्‌+णिच्‌ । अधिगाङ्+इ। अधि+गा+पृक्‌+इ। 
अध+गरापि/ अधिःगापि+^तुट्‌ । अधि+अदट्‌+गापि+च्ति+त्‌। अधि^अ+गापि+वङ्+तिप्‌। 
अधिज्य गा पअमत्‌। अधिःअन्ग गा एू+अ+त्‌। अधि+अ^कि+ग एू+अ+त्‌। 
अधि+भ+जि+^गप्‌+अत्‌ / अध्यजीगपत्‌ / 

यहां अधिपुर्व इङ्‌” धातु से परकवत्‌ णिच्‌“ प्रत्यय दै । इस आर्धधातुक विषय मे इस 
सूत्र पै इङ्‌" के स्थान मे श्राङ्‌" अदे लेता है । अधिगापि" णिजन्त धातु से पुक्वत्‌ 
वङ्‌“ त्यय शिश्चिष्रश्चभ्यः कर्तरि चङ्‌" (३ /।/ २८) से च्छि के स्यान में चङ्‌“ 
अदेशः चरि" (६१/९४ से धतु के गा भाग को द्वित्व हस्वः" (७ ,४८१५९) ते 
अभ्यास को हस्व. णौ चङन्वुपघाया हस्वः” (७ (४ 1) ते उपधा छस्व होता ठै/ शेष 
कर्य एुव॑वत्‌ टै । 

(४ अध्यापिपत्‌ / अधि+इङ्-णिच्‌ । अधि+इ / अधि+आ+युक्‌+इ / 
अधि+गापि । अधिआपिलुङ्‌ । अधि+^आदट्‌+आधि^चति+त्‌ । अध्यापिचङ्तिए्‌ । अधि+आ 
पि पि+^अत्‌। अध्यापिप^अम+त्‌ । अध्यापिपत्‌ / 

यहां अधिपूर्व इङ्‌" धुं से एव्‌ णिच्‌” प्रत्यय । इस आधधातुक विषय गें 
विकल्प पक्ष्म इद्‌ के स्थान मेः गङ्‌" आदे नही लेता है/ क्रीङ्जीनां णौ" 
(६ (१८४८) से इङ्‌“ के स्यान मे अकार आदेश लता है शेष कर्य पूर्ववत्‌ है / 


अस्‌ (भ)-- 
(१७) अस्तेर्भूः ।५२। 
प०विऽ-अस्तेः ६।१ भूः १।१। 
अनु०- आर्धधातुके इत्यनुवतति । 
अन्वयः-अस्तेरभूरार्धधातुके । 
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अर्थः-अस्तेः स्थाने भूरादेशो भवति, आर्धधातुके विषये । 

उदा०-भविता । भवितुम्‌ ! भवतिव्यम्‌। 

आवभिका- अर्यः (अस्ते) अर्‌" धातु के स्यान मे (भ्रू) भ्र" अदेश होता है 
(आधधातुके) आर्धधातुक विषय मे/ 

उदा-भवित्ता । लनैवाला । भवितुम्‌ ॥ लीने फे तिये / भवितव्यम्‌ । टोना चाहिये । 

सिद्धि-(९/ भविता / भूच । भूइट्‌ ^ । शोहर । भविष्+ तु । भविता । 

यहां अस्‌ शरुकि" (अदा०० धात्र से ण्कृलुत्चौ” (३ / (९३२ से तच्‌“ प्रत्यय 
है। इत आर्धधातुक विषय मे हस सूत्र से अस्‌' के स्थान मे श्रू" अदेश होता है। 
आर्धशात्रकस्येड्क्लादेः“ (७ (२ (३५५ से च्‌” को इट्‌-आगम ओर सर्वघतकार्धधातकयोः' 
(७।३ ८) से प्रण लेता दै । 

(२ भवितुम्‌ / असूतुमुन्‌ । शरमवुम्‌ । भो-इट्‌ तुम्‌ । भो+इनतुम्‌ । भवितुम्‌ । 

यहा अस्‌ भूवि" (अदा) धातु ठे त्ुमन्णकृलौ क्रियायां कियाथयिम्‌ 
(३ ।३ (९०) ते वरमुन्‌ " त्यय है । इतस आर्धधा्रुक विष्य मे' अस्‌" धतु के स्थान में शरू" 
अदेश लेता है । केष कर्य पुकवत्‌ है । 


(३/॥ भवितव्यम्‌ । अस्‌+तव्यत्‌ । भू+तव्य / भू+इट्‌+तव्य / भो+इ+तव्य । 
भवितव्यः । भवितव्यम्‌ । 


यहा “अक्‌ भुवि" (अदा०प०) धातु से तव्यत्तव्यानीयरः” (३/१ ८९६) ते तव्यत्‌ 
प्रत्यय है । इत आर्धक विषय मे इस सव्र से अस्‌“ के स्थान मे श्रु" अदेश होता है। 
ब्रू (वच्‌) 

(१८) ब्रुवो वचिः।५३। 

पण्वि०-्नुवः ६।१ वचिः १।१। 

अनु०-आर्धधातुके इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-ल्रुवो वचिरार्धधातुके | 

अर्थः- ब्रुवः स्थाने वचिरादेशो भवति, आर्धधातुके विषये । 

उदा०-वक्ता। वक्तुम्‌ । वक्त्तव्यम्‌ | 

आर्यभाका-अर्थ- (रुवः) द्र" धातु के स्थान मे (कचिः) वच्‌" अदेश होता है 
(आधधुके) आधिुकं विषय मे । 


उदा०-वक्ता / कोलनेकला। वक्छम्‌ ८ कोलेने के लिये।/ वक्तव्यम्‌ / बोतना 
साह्ियि। 
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तिदि- वक्ता ॥ ब्रू^च्‌। कच्‌ । वक्त्+सु । कक्ता/ 
गहा शरस्‌ व्यक्ततायाः कात्चि (अदा०य०/) धातु से पूववत्‌ एच्‌" अत्यय होता है। 
इम आधधातुक विषय मे इस सूत्र से ब्रु" धातु के स्थान मे वच्‌" अदेश लेता है 
सरि च (८।८/५५/ से कच्‌" केव्‌ को चरून्कर लेता टै! देसे ठी चक्रमुः ओर 
कक््तव्यम्‌" रूप चिद्ध करे, 
चक्षिङः (ख्याञ्‌) - 
(१६) चेक्षिडः ख्याञ्‌ ।५४। 
पऽवि०-चक्षिडः ६।१ स्याम्‌ १।१। 
अनु०- आर्धधातुके इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः- चक्षिङः ख्याञ्‌ आर्धधातुके । 
अर्थः-चल्िडः स्थाने ख्याञ्‌ अदेशो भवति, आर्धधातुके विष्ये । 
उदा०-आख्याता । आष्यातुम्‌ ¦ आख्यातव्यम्‌ । 


आर्यभराषा-अर्थ- (चकिडः) चिङ्‌ धावु के स्थान से (व्याज्‌) ख्याञ्‌ अदेश हेता 
है (आर्धधातुके) आधधातुक विषय मे / 


उदा०-आख्याता / केनेकालाः। आख्यातुम्‌ / कने के लिये । आख्यातव्यम्‌ । 
केना वाष्ठिये । 


किदि-मास्याता । अदङ्+चकिङ्तच्‌ ! आस्या । अस्यान्‌ । अव्यात्र^यु । 
आख्याता । 


यहा आङ्‌ उपसर्गपूर्वके चक्िद्ः व्यक्तायां काचि, अयं दरनिऽपि (अदा०अ०८) 
धातु से पववत तच्‌” अत्ययं है । इस आर्धधातुक विषय मे चक्षिड्‌ ' धातु के स्थान मे इल 
सूत्र से स्यान्‌” अश हेता है। एसे ही- आख्यातुम" ओर आख्यातव्यम्‌" रूप धिद्धं 
केरे। 


चक्षिङः (वा ख्याञ्‌)- 
(२०) वा लिटि ।५५। 
पण०वि०-वा अव्ययपदम्‌, लिटि ७।१। 
अनु०- आर्धधातुके, चक्षि, स्याञ्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-चक्षिडो वा ख्याञ्‌ लिटि आर्धधातुक । 


अर्थः- चक्षिडः स्थनि विकल्पेन च्यान्‌-अदेशो भवति, लिटि ^ 
आर्धधातुके विषये । 
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उदा०-ख्याज्‌-अदेष्ः- आचख्यौ । जचल्यतुः । जाचस्युः । न च 
स्याज्‌-आदेशः-आचचक्षे । आचचक्षाते । आचचक्षिरे ¦ 
आयभिाषा- सर्य. (चक्षिडः) चक्षिङ्‌ धरु के स्थान मे (का) विकल्प से (स्यन्‌) 
ष्याम्‌ अदेश होता है (निटि) लिटूलकार-लम्बन्धी (आर्धधातुके) आधधातुक विषय मे। 
उदा०-ख्याङ्-आदेख- आचख्यौ । उसने कटा । जचस्वद्रः / उन दोनो ने कहा 
आचख्युः / उन सवने कहा / स्या८र आदेश नही-आ चचक्ष / आच्चक्षाते । आचच्िरे । 
अर्थ पुक्वत्‌ दै, 
सिदधि-(2) -ऋचस्यौ । आड्‌+चक्िद्‌+लिट्‌ । आ+स्याज्‌+ल्‌ । आस्या तिप्‌ । 
आरव्या+णल्‌ । आगस्या+^जौ । आव्या^व्या+-ओौ । आमसा+स्या+ओ । आ+ख+स्या+ओ । 
आ^च्+स्या+ओी । आचख्यौ । 
यहा आङ्‌ उग्सगपुर्वक चक्षिद्‌ः व्यक्तायां काचि. अयं दशनिऽपि" (अदा०आ० 
धु से ¶रोे लिद्" (३ ।२ ९१५ ठे अनद्यतन परोक्ष भरतकाल मे निट" प्रत्यय है 
लिट्‌ च" (२ । (९९५, ले 'तिट्‌ ' प्रत्यय की आर्धधातुक तजा है / इस आर्धधातुक विषय 
मे इस सूत्र से चक्षिङ्‌“ धातु के स्थान मे स्थाम्‌" आदेश्च होता है। शरस्मैफदानां 
णलद्र्‌०“ (२ ८८/८२) ठे तिए' प्रत्यथ के स्थाने मे णल्‌" अदे ओर (आत जौ णलः" 
(७४/३२ से णल्‌" के स्थान मे ओै-अदेश लोतो है/ शलिटि क्ातोरनभ्यासस्य 
(६८२८) से घ्या“ को द्वित्व, हलादिः शेवः” (७८/६०) ते खा" शेष हस्वः" 
(८।४८/५९ से सा को हस्व ख ओर कुहोश्चुः" (७/८ ८६२) से सं करो र्व च" 
होता है । देते ही-आच्स्यततः, आच््युः रूप विद्ध करे। 
(२/ आचचक्षे । आड्‌+चिड्‌+निट्‌ । आ^चक्स्‌+त्‌ । आ+घक्म्‌+त। 
आ+ यक्म्‌+एर्‌ । अआ+चक्रू+चक्पू+टठ्‌ । आ+च+ चक्सू+ए / आचचक्षे / 
यहा आङ्‌ उपसरकक "चक्लिद्‌ः व्यक्ताय वाचि, अयं देशनिऽपे" (अण्ञा०) धु 
से पूववत्‌ लिट्‌" प्रत्यय है / तिकल्प रक्ष मे चक्षिङ्‌" धातु के स्थान में स्याल्‌" आदेश नही 
होता है। निरस्त्नेरेथिरेच" (३ ८४८ (८९) से त" प्रत्यय के स्थान रे एण्‌" आ 
होता है। शेष कर्य पूर्ववत्‌ है । ठेते ही-ऋचचक्षाते, आचचक्षिरे रूम लिद्ध करे, 
अज्‌ (वी) 
(२१) अजेर्व्यघञपोः ।५६। 
पण्वि०-अजेः ६।१ वी १।१ अघञपोः ७।२। 
सं०~-धञ्‌ च अप्‌ च तौ घञपौ, न घञजपाविति अघनपौ, तयो;ः-अघनपोः 
(इतरेतरयोगदन्द्रः) 1 
अनु०- आर्धधातुके, वा इति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-अजेर्वी, अघञजपोरार्धधातुकयोः । 

अर्थः-अजेः स्थने विकल्पेन वी-आदेश्टो भवति, धञपोवर्जिते 
आर्धधातुके विषये । 

उदा-वी-आदेशः-प्रवेता । प्रवेतुम्‌ । प्रवेत्तव्यम्‌ ¦! न च वी-आदेशः- 
प्राजिता । प्राजितुम्‌ । प्राजितव्यम्‌ । | 

आयभिाषा-अर्थः- (अजेः) अर्‌" धातु के स्यान्मे (का) विकल्पते (की) की-अदेश 
होता है (घजफेः) भम्‌” ओर अम्‌" त्यय से रहित (आधधातुके) आर्धधातुक क्षिय मे। 

उदा०-की-आग्देश- वेता प्रगति करनेकाला^फीकनेकला। अवेतुम्‌ । प्रगति 
करनेफकने के लिये । प्रकेतव्यस्‌ । प्रणति करमापकना कालिये । की-आदेश नर्ही-प्राजिता । 
आजिघ्स्‌ । माजितव्यम्‌ / अर्थ पृकवत्‌ है 

सिद्धि-(2) अकेता । अ्र+^अजुरत्रच्‌/ श्वी । प्रवे । परवे+सू । श्वेता । 

यहा श्र उपसगपूर्तक भज गतिकेप्रणयोः" (भ्वाटप०) धतु से ग्वत्रकौः 
(२ /१/९२२) से परच्‌" प्रत्यय है/ इस आर्धधातुक विषय मै हल सूत्र से अर्‌" धातुके 
स्थान में की-अदेष्र लेता है सार्वधातकार्धधि7तुकयोः" (७/३।८२) से धातु को गुण 
होता है। देसे ली-प्रकेतुमु; प्रवेतव्यम्‌ रूप सिद्धं करे। 


(२) प्राजिता । म+^अनृनतरच्‌ । श्~अजू्‌+हट्‌ +त / प्^अजूनद+त । मजि+सु/ 
प्राजिता। 


गह प उषस्षककि अन्‌" धातु से एकवत्‌ कक्‌" प्रत्यय है। विकल्प पक्षमे इस 
स्त्रे अज्‌" श्रु के स्थान मे की" आदे नही होता है। आर्धधराकस्येड्कलादेः" 


(८।र२/२५) ठे छद्‌" को इट्‌" आगम लेता है। एसे ही- प्राजितुम्‌ प्राजितव्यम्‌ रूप 
रिद्धि करे। 


अल्‌ (वा) 
(२२) वा यौ ।५७। 
पण्वि०-वा १।१ यौ ७।१। 
अनु०-आर्धधातुके, अजेः इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अ्ेर्वा यावार्धधातुके । 
अर्थः-उजेः स्थाने वा-आदेशो भवति, यावार्धधातुके विषये । 
उदा०-वायुः । 


आर्वभाषा-अर्थी- (अने) अक्‌ धातु के स्थान मे (का) वा-अदेशलेतादै (गौ) यु 
अत्ययसम्बन्धी (आर्धधातुके) आर्धधातुके विषय मे 
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उदाण्-कायुः / गति करनेकाला८फैकनेवाता । 

विदि-कायुः । अ्‌रयुच्‌ । कत्यु / वायुरसु । काथुः। 

यहां अज गतिक्षेपणयोः ' (भ्वा०प०) धु से वजिमनिष्ुन्धिकसिजनिभ्यो युद 
(ज ३ /२०॥ स बहुत कचन ते ओणादिक धुच्‌ ' प्रत्यय है। इत आधशितुक विषय में 
इत सूत्र से अण्‌“ धातु के स्थाने र्मे क" आदेश होता दै, 

यह सूत्रव्याख्या व्याकटणमहाभाष्यकार पतञ्जलि युति के अनुसार है। काशिकाकारः 
फ जयादित्य ने इत सूत्र की व्याख्या इस प्रकार की है- 

अर्थ-(अमेः) अन्‌ शु के स्यान मे (का) विकल्प से“ (की) की अदेश देता दै 
ध) ल्युट्‌ * ्रत्ययसस्कन्धी (आर्धधातुके) आधधातुक विषय मे। 

उका०-की-मादेश-प्रक्यणो दण्डः / प्रक्णयसानय 4 की-आदेश नर्ही-माजनो 
दण्डः / प्राजनमानय । दण्डा ले आ। 

प्रत्ययलुकप्रकरणम्‌ 
अण्‌+ङञ्‌- 
(१) ण्यक्षत्रियार्षमितो यूनिलुगणिजोः।५८। 

प०वि०-ण्य-क्षत्रिय-आर्ष-जितः ५।१ यूनि ७।१ लुक्‌ १।१ 
अणिनोः ६।२। 

स०-ञ्‌ इत्‌ यस्य स नित्‌ (बहू्रीहिः} । ण्यश्च क्षत्रियङ्च आर्षश्च 
जिच्च एतेषां समाहा र-ण्यक्षत्रियाषनित्‌, तस्मात्‌-ण्यक्षत्रियार्षभितः 
(समाहारद्रन्द्रः) । अण्‌ च इम्‌ च तौ अणिनौ, तयोः-अणिगोः 
{इतरेतरयोगद्वन्दः) । 

अर्थः-ण्यन्तात्‌ क्षत्रियवाचिन ऋषिवाचिनो मितश्च गोतरपरत्ययान्तात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ युवापत्येऽ्धे विहितस्य अण्‌-प्रत्ययस्य इनप्रत्ययस्य च लुग्‌ 
भवति । 


 * “नेय विभाषा । कि तहिं ? अदिशो विश्वीयते / का इत्ययमादेो भक्त्यजर्यौ एरतः । 
वायुरिति” (भाष्यकारः पतञ्जलिः / 
अत्र महर्णि्यानन्दस्य टिष्पणी- 
जयादित्येनास्य सुत्रस्यायमर्थः कतः -यौ ल्युटि अत्ययेऽगधातोविकल्येन की" इत्ययमादेशो 
भवति । तत्र कूप्यः ताधितेम्‌ । तदिद पूर्वतरे विकल्पानुवेतमिनैव सिद्धं एनमहाभाष्य- 
विरद्धत्वाज्जयादित्यस्य व्यास्यानमत्यन्तमतङ्ग्तम्‌ (अष्टाध्यायीशराव्यम्‌) । 
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उदा०-(१) ण्यन्तात्‌-कुरोगोत्रापत्यं कौरव्यः (पिता) । कौरव्यस्य 
युवाप्यं कौरव्यः (पुत्रः) । 

(२) क्नत्रियात्‌-र्वफलस्य गोत्रापत्यं श्वाफलकः । श्वाफलकस्य 
युवापत्यं श्वाफलकः (पुत्रः) 


(३) आर्षात्‌- वसिष्ठस्य गोत्रापत्यं वासिष्ठः (पिता) । वासिष्ठस्य 
युवापत्यं वासिष्ठः (पुत्रः) । 

(४) तितः-बिदस्य गोत्रापत्यं बैदः (पित्ता) । बैदस्य युवापत्यं 
बैदः । (पुत्रः), 

(५) इञ्‌-तिकस्य गोत्रापत्यं तैकायनिः (पिता) ¦ तैकायनेर्युवापत्यं 
तैकायनिः पुत्रः) । 

आवभिषा- अर्थ (ष्यक्षत्रिया्षनितः) व्य-प्रत्ययात्त्‌ कत्रियवाची ऋषिवाकी ओर 
नित्‌-प्रत्येणान्त इने गोत्र मरत्ययान्त प्रातिषिकं से (दरति) युकापत्य अर्थ में किलित (अगिन) 
अण्‌ ओर इक्‌ प्रत्यय का (दुक्‌) लोप लेता है, 

उदा०- (९ ण्यन्त- कुरो गोत्रायत्य कौरव्यः (पित्ता) । कूर का गोत्रापत्य कौरव्य 
(पिता) है । कौरव्यस्य युवापत्यः कौरव्यः (पत्रः) ८ कौरव्य का युवापत्य कौरव्य (धृत) है / 

२ भ्रक्रिय-श्वाफलकस्य गोत्रापत्यं उ्वाफलकः (धिता । एकाफतके क्षतिय का 
गोक्राणत्य श्वाफलक (परित) है । ज्वाफलकस्य युकापत्य श्वाफलकः (पत्रः) । एकाफतक 
कक्रिय का युकाप्त्य श्वाफलके {ुप्र) है/ 

(२ आर्व- कलिष्टस्य गोत्रापत्यः वततिष्ठः (पिता) ¢ वरिष्ठ धि को गोत्रापत्य 
कारिष्ठ (पिता) है । वाकिष्टस्य वुकापत्य गातिष्छः (पत्रः) । कारिष्ठ ऋषि का युवापत्य 
काविष्ठ (एत्र) ड! । 

४) नित बिदस्य गोत्रापत्यं मैदेः (पिता) । विद का गोक्रापत्य बैद (पिति) क 
बैदस्य युवापत्य बैदः (पतरः) । कैद क्र युवापत्यं कैद (त्र) है, 

(५ इल-तिकस्य गोत्रापत्यं तैकायनिः (पिति । तिक का गोत्रापत्य तैका्यनि 
छित) है / तैकायनेर्युकायत्यं तैकायनिः (पुत्रः) ॥ तैकायति क युवापत्य तैकायनि (पतर) है / 

सिद्धि-(2/ कौरव्यः । कुरू+ण्य । कुल्य । कौर+य / कौरे+य / कौरद्‌+य। 
कौरव्यम । कौरव्यः । कौरव्यः+इन्‌ । कौरव्य+० । कौरव्यन^तु । कौरव्यः / 

यहा कुठ आतिषदिक से करुकदिभ्यो ण्यः” (ख ।? 184?) से गोक्रापत्य अर्थे मेः ण्य“ 


अत्यय ओर इससे अत इक्‌" (४१ ।९५) से युवापत्य अर्थ मेः न्‌ ` प्रत्यय लेता ठै । इस 
सूत्र ते इस इम्‌" प्रत्यय का लुक्‌ (लोए) हो जाता कै! 
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(२ उ्वाफलकः । श्वफलकः+अण्‌ । एकफलक+अ / एकाफलक+सु । श्वाफलकः । 
स्वाफलक+हञ्‌ । श्काफटक+० । इताफलकः+-तु । श्वफलकः 1 

यह क्षत्रियवाची श्कफक प्रातिपदिक से गोत्रापत्यं अर्थ ने ऋष्यन्धकव्ष्णिकुरुभ्यश्च" 
(> /? 2 0 ते गोक्रापत्य अर्थ मे अण्‌" प्रत्ययं है! इसे युकापत्य अर्थ मे अत इज' 
(२९/९५ ते इन्‌“ प्रत्यय होता है । टत सूत्र से इस इम्‌ प्रत्यय का वुक्‌ ठो जाता है । 

(र वासिष्ठः । विष्ठ+^अण्‌ ८ वातिष्ट+अ । दातिष्ठ+ तु । वाकिष्ठः । वारिष्ठ-^इम्‌ । 
कारिष्ठ+^० / कातिष्ठ-+यु । कासिष्टः । 

यहा ऋण्रिवाची क्िष्ठ प्रातिपदिक ते @ऋष्यन्धकत्ष्णिकुरभ्यश्च' (८ /१ ९४ ४८) 
से गोत्रापत्यं अर्थ मेः अण्‌" प्रत्यय है/ इतसे युकापत्य अर्य मे अत्त इङ्‌" (५१/९२) से 
इम्‌” प्रत्यय लेता टै/ इस सूत्र ते इस इय्‌ परत्यथ का लुक्‌ हो जाता है। 

८ केदः ॥ बिद+^अञ्‌ / कैद+अ । वदु / वैदः । कैद+इल्‌ / वैद+^० । कैद+ु । 
कैदः । 

यहां भिद" आतिफदिक से गोत्रापत्य अर्थ मे अन्रष्यानन्तर्ये शिदादिभ्योऽस्‌' 
(» /? (९०४) से अम्‌ ' मरत्यय ठोता है । यह भित्‌" प्रत्यय है / इलसे युवापत्य अर्थ मे इत 
इर (४११९५) से इज्‌" प्रत्यय होता है / इस सूत्र से हस इम्‌ ' प्रत्यय का तुक्‌ हो 
जाता है। 

(५ तैकायनिः । तिके-~फि्‌ । तैकआयति। तैकरायनिनसु। तैकायनिः । 
तैकायतिःअण्‌ / तैकायनि+० । तैकायनिःसु । तैकायनिः । 

यहा तिक" पआातिपदिक से तिकदिभ्यः फिज्‌ः (1? /१५ ४) से गोत्रापत्य अर्थ 
मे फर्‌ प्रत्यय लोत दै / इसते युकापत्य अर्य मेः तस्यापत्यम्‌" (४ (१ ।९२) से युकापत्य 
अर्थ मे अग्‌" प्रत्यय लेता ङ्ै। इस सूर से इस अण्‌" अत्यय का लुक्‌ टोता है। 

विशेष- (९) गोत्र व्याकरगलास्त्र मे अपत्य पौत्रप्भ्ति गोत्रम्‌" (४/१ ।६२॥ 
ते पतर (गोत) की गोत्र त्लाटै। जैते र्य को पूत गामि ओर गार्गि का पुत्र अध्‌ ग्य 
का यीत्र गार्य" कटाता है गार्य के युकापत्य को गाग्यायिण कते ै। 

(२ युवा-जक तक गर्ग क्ट का कोई कद्ध पुरुष कवित रहता कै तभी तक कह 
चया एष यवा (अपत्य) कषाता दै- अवित्ति तु वश्ये युका“ (४ /? ,६३) । 
युवप्रत्ययस्य- 


(२) पेलादिभ्यश्च ।५६। 
परविऽ-पैतादिभ्यः ५।२३ च अव्ययपदम्‌ । 
सऽ-पैल आदिर्थेषां ते पैलादयः, तेभ्यः-पैलादिभ्यः (बहुत्रीहिः) ¦ 
अनु०-यूनि लुक्‌ इति“ चानुवर्तते । 
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अन्वयः-पैलादिभ्यक््च यूनि लुक्‌ । 

अर्थः-पैलादिभ्यो गोत्रप्रत्ययान्तेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यो युवापत्यऽ्थ 
विहितस्य प्रत्ययस्य लुग्‌ भवति । 

उदा०-पीलाया गोत्रापत्यं पैलः (पिता) । पैतस्य युवापत्यं पैलः 
(पत्र) । 

पैल । शालदिक । सात्यकिं । सात्यकामि । दैवि । ओदमज्जि। 
ओदव्रनि । ओदमेधि । ओदबुद्धि । देवस्थानि । पैङ्गलायनि । राणायनि । 
रौहक्षिति । गौलिद्ि । ओदूमाहमानि । ओज्जिहानि । रागक्षति । राणि । 
सौमनि । आहमानि । तद्राजाच्चाणः । आकृतिगणोऽयम्‌ । इति चैलादयः । 

आर्यभाषा-अर्थ- (पैलादिभ्यः) वैल आदि गोत्र-प्रत्ययान्त प्रातिपदिक ठे (धति) 
युवापत्य अर्थ रमे विहित प्रत्यय का (लुक्‌) तुक्‌ लेता है। 

उदा०-फीलाया गोक्ापत्य पैलः (पित्ता) ¢ एीला ऋषिका का गोत्रापत्य वैल 
(पितः) है। परैलस्य युकाप्त्य वलः (पतरः) / पले ऋषिका का युकापत्य पैल (पत्र) है 

विद्ि-पैलः। फीलाअण्‌/ मैलाअ। वैल्^तु। पैलः / पैल^फिम्‌। पैत+^०। 
पैल / पैलः । 

यषा परीला“ प्रातिपदिक से गोत्रापत्य अर्थ मे पीलाया का" (ॐ १/८) से अण 
त्यय कै । इससे युकापएत्य अर्थ मे अणो क्च” (८ /? १५६) फिञ्‌” प्रत्यय होता है / 
इस सूत्र से इस फि्‌" प्रत्यय का लुक्‌ लेता ढै 
युवप्रत्ययस्य । 

(३) इञः प्राचाम्‌ ।६०। 

पण्वि०-इजः ५ ।१ प्राचाम्‌ ६।३। 

अनु०-यूनि, लुक्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-प्राचामिजो यूनि लुक्‌ । 

अर्थः-प्राचां गोत्र वर्तमानाद्‌ इन्‌-प्रत्ययान्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ युवापत्े्य 
विहितस्य प्रत्ययस्य लुग्‌ भवति । 

उदा०-पन्नामारस्य गोत्रापत्यं पान्नागारिः (पिता) । पान्नागारेर्युवा- 


पत्यं पान्नागारिः (पुत्रः) । मन्धरैषणस्य गोत्रापत्यं मान्धरैषणिः (पिता) । 
मान्धरैषणेर्युवापत्यं मान्थरैषणिः (पुत्रः) +" 
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पन्नम्‌=प्राप्तम्‌ अगारं यस्य स पन्नागारः । मन्धरा=मन्दीभूता 
एषणा यस्य स मान्धरैषणः। (इति पदमञ्जर्या हरदत्तमिश्रः) । 

आर्यभोषा-जर्व- (प्राचाम्‌) प्राची दिशा के देश मे किचिमान (इजः। इज्‌-अत्ययान्त 
मातिफदिक से (गुनि) युकापत्य अर्थ मे विहित प्रत्यय का (तुक्‌) तोप होता है 

उदा०-पन्नारारस्य गोत्रापत्यं पान्नागारि (पिता) । पन्नागार ऋषि का गोत्रापत्यं 
मान्नागारि (षिता) हे / फान्ागारेरयुवापत्य पान्नागारिः (पत्रः) । पान्नगारि ऋषि का 
गुकापत्य एान्नागारि (धुत्र) है । मन्यरेषणस्य गोतायत्य मान्थरैषणिः (पिति) । मन्धरैषण 
ऋषि का गोत्रापत्यं ान्थरेषणि (पिति) है । मान्यरकणेर्युकापत्यं मान्यरेवणिः (पत्रः । 
मान्रषणि ऋषि का युकापत्य मान्धरैषणि (पत्र) है। 

सिद्धि-यान्कायारि । पनागार+हम्‌ । पान्नागार+हइ। पान्नाणरि+ । पन्नगारिः । 
पाल्नाप्रिरि^कक्‌ । फान्नागारि+० । गान्नागारिन+सु । पान्नागारिः । 

यहां पन्ना गार” प्रातिपदिक से गोक्रापत्य अर्थ मे अत इक" (८,९।९५) से इन्‌ 
म्रत्यय' होता है । इससे गुकापत्य अर्थ मेः अनतिजोड्च' (२/१ /2०९) से फक्‌“ पत्यय होता 
है। इस सूत्र से इस फक्‌ अत्यय क्रा तुक्‌ हो जाता है। 

विश्ेष-पन्नागार ओर यन्थरैषण पागृदेछीय गोत्र है। 
लुक्प्रतिषेधः-- 

(४) न तौल्वलिभ्यः ।६१। 

प०वि०-न अव्ययपदम्‌, तौल्वलिभ्यः ५।३। 

अनु०-यूनि लुक्‌ इति चानुवतति । 

अन्वयः-तौल्वलिभ्यो यूनि लुडः न । 

अर्थः-तौल्वल्यादिभ्यो गोत्रप्रत्ययान्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो विहितस्य 
युवप्रत्ययस्य लुड्‌ न भवति । 

उदा०-तुल्वस्य गोत्रापत्यं तौल्वलिः । तौल्वलेर्युवापत्यं तौल्वलायनः । 

तौल्वलि । धारणि । रवेणि । पारणि । दैलीपि । दैवलि । दैवमति । 
दैवयज्ञि । प्रावाहणि । मान्धातकि । आनुहारति । शवाफलकि । आनुमति । 
आहिंसि । आसुरि । आयुधि । नैमिषि । आसिबन्धकि । बैकि । पौष्करसादि । 
वैरकि । वैलकि । वैहति । वैकर्णि । कारेणुपालि । कामलि । रान्धकि । 
आसुराहति । प्राणहति ¦ पौष्कि । कान्दकि । दौषकगति । आन्तराहति । 
इति तौल्वल्यादयः । 
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आर्वभाका-भर्थ- (तौल्वलिभ्यः) तौल्वलि आदि गोत्र प्रत्ययान्त अातिफदिकों से 
(शनि युवापत्य अर्थ मे विहित प्रत्यय का (तुक्‌) लेप (न) नटी हेता है। 

उदा०-ुल्वलस्य गोत्रापत्यं तौलवतिः ८ तुल्क्ल ऋषि का गोत्रात्य तौल्वलि 
(षिता) है । तरौल्वलेर्ुवापत्यं तौल्वलायनः (वृत्रः) ॥ तौल्वलि ऋषि का युवापत्य तील्क्लायन 
पत्र) है। 

सिद्धि- तौल्वलायनः # तुल्वल-+इम्‌ । तौल्वल्‌+ङ। तौल्वतिः्सु / तौल्वलिः । 
तील्वति^फक्‌ । तौल्क्लू+ आयन । तौल्व्लायन+ घु / तौल्वलायनः । 

यहा तुल्वल” प्रातिपदिक से योक्रापत्य अर्थं मेँ अत इल" (४ ।१।९५) से इन्‌“ 
मत्यय है / इसे युवापत्य अर्थ मेः भभिजोऽचः (= (९ /९०९) से फक्‌” प्रत्यय होता है । 
इत दत्र से इस अत्यय का तुक्‌ नहीं लेता है / आयनेय०” (७ /१।२/ से फ" के स्थान 
मे आयने अदेश होता है / 


तद्राजसज्ञकस्य- 
(५) तद्राजस्य बहुषु तेनैवास्त्रियाम्‌ ।६२। 

प०्वि०- तद्राजस्य ६।१ बहुषु ७।३ तेन ३।१ एव अव्ययपदम्‌, 
अस्त्रियाम्‌ ७।१। 

स०-न स्त्री इति अस्त्री, तस्याम्‌-अस्त्रियाम्‌ (नम्‌तत्पुरुषः) । 

अनु०-लुर्व इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अस्त्रियां बहुषु तद्राजस्य लुक्‌ तेनैव कृतं बहुत्वं चेत्‌ । 

अर्थः-स्त्रीलिङ्ावर्जितस्य बहूषु वर्तमानस्य तद्राजसंज्ञकस्य लुग्‌ भवति, 
यदि तेनैव ताद्राजसंज्ञकेन प्रत्ययेन कृतं बहुत्वं स्यात्‌ । 

उदा०-अद्गास्यापत्यम्‌-आङ्गः । अङ्गस्य बहूनि अपत्यानि-अङ्गाः । 
बड्गास्यापत्यम्‌-बाडगः । बड्गस्य बहूनि अपत्यानि-बड़गाः । मगधस्या- 
पत्यम्‌-मागधः । मगधस्य बहूनि अपत्यानि-मगधाः । कलिङ्गस्यापत्यम्‌- 
कालिङ्गः । कलिद्गस्य बहूनि अपत्यानि-कलिङ्ाः । 

आर्यभाका-जर्थ- (अस्त्रियाम्‌) स्त्रीलिङ्ग से रहत (कवु) बहुत अर्थं में विद्यमान 


(तद्राजस्य) तद्ाजसल्ञक प्रत्यय का (लुक्‌) लोम लेता दै यदि वहम (तिन-एव) एकी 
तद्राजसजक प्रत्यय से बहुत्व का कथन किया गया हो । 


उदा०-अङ्गस्यापत्यम्‌-जाङ्गः / अङ्ग देश कै राजा का पुत्र आङ्ग“ कटाता क्षै 
भङ्गस्य बहुनि अप्त्यानि-अङ्गाः । अङ्ग के कुत पुव्र॒ अङ्ग" कठते है कङ्गस्यापत्यमू- 
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बाद्गः । वङ्ग देर के राजा का पुत्र काङ्ग" कात दै ! बड्गस्य कहूनि जपत्यानि- कद्ग: । 
ङ्ग के कहत पुत्र वङ्ग काते है । कलिङ्गस्य पत्यमु-कालिङ्गः । कलिङ्ग देश के 
राजा का पुत्र कालिङ्ग ' कलाता है । कलिङ्गस्य बहुनि अपत्यानि- कलिङ्गाः । कलिङ्ग 
के बहुत पुत्र कलिड्ग' कहाते हैँ। 

विद्धि-जड्गाः । अङ्ग्^अणृ*जस्‌ । अङ्ग+०+जस्‌ । अङ्गः । 

यहा क्यङ्मगघ्कलिङ्ग्सूरमसा7द्ण्‌" (८/१ (१७०/ से तदाजदज्ञक अण्‌ ' प्रत्यय 
है। इसका बहुत पक्के अर्थ की निवा मे इस सूत्र से लुक्‌" हो जाता है/ एसे 


ली- कङ्गा; मगधाः, कलिङ्ाः। 


विशेष-(‰ तद्राज ते तद्राजाः (ॐ १९७ २ तथा जयादयस्तद्राजाः” 
(५ (२ (१९९ से जिन-प्रत्ययो की तप्ाज- सला की गर है उन्दः उस प्रकरण में देखकर 
स्मज्ल तेवे। 


(२) अङ्ग-गद्धगा के दाहिने तट प्रर अवस्थित राज्य । इसकी राजधानी चस्प 
नगरी (अनङ्गपूरी) शी। यह चम्पा नगरी आधुनिक भागलपुर नगर के तमीप निहार 
प्रान्त कै थी। 


(३) मग्ष-बिढार म्रान्त मे अवस्थित प्राचीनं मगध राज्य इसकी राजधानी 
पाटलिपुत्र ४ी। इसका प्रा्ीन नाम कीकट देष्ट भी है। 


८ कलिङ्ग-उङ़ीता के दक्षिण ओर क्रा प्रदे्। इसकी राजधानी कविद्ग 
नगर 9 / अशुनिक राजमहेन्री तगर । (र, ३ ४ के तिये 7 सस्रत शन्दार्थ कौस्तुभ 
क्त परिशिष्ट) । 


गोत्रप्रत्ययस्य- 


(६) यस्कादिभ्यो गोत्रे ।६३। 
पण्वि०-यस्क-आदिभ्यः ५।३ गोत्रे ७ ।९। 
स०-यस्क आदिर्येषां ते यस्कादयः, तेभ्यः-यस्कादिभ्यः (बहुत्रीहिः) । 
अनु०-लुक्‌, बहुषु, तेन, एव, अस्त्रियाम्‌ इति चानुवतते । 
अन्वयः-अस्त्रियां बहुषु यस्कादिभ्यो गोत्रे लुक्‌ तेनैव कृतं बहू्वं चेत्‌ । 
अर्थः-स्त्रीलिङ्गवर्जितिभ्यो बहुष्वर्थेषु वर्तमानेभ्यो यस्कादिभ्य 


प्रातिपदिकेभ्यो गोत्रापत्येऽर्थं विहितस्य प्रत्ययस्य लुग्‌ भवति, यदि तेनैव 
गोत्रापत्यप्रत्ययेन कतं बहुत्वं स्यात्‌ । 
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उदा०-यस्कस्य गोत्रापत्यम्‌-यास्कः । यस्कस्य बहूनि अपत्यानि- 

यस्काः । लह्यस्य गौत्रापत्यम्‌-लाह्यः । लह्यस्य बहूनि अपत्यानि-लह्याः । 

यस्क । लह्य ! द्रुघ । अयःस्थूण । भलन्दन । विरूपाक्ष । भूमि । 

दला ¦ सपत्नी ! हयचो नद्याः } त्रिवेणी तरिवणं च क्य ¦ कबोध । 

परल । ग्रीवाक्ष । गोभिलिक । राजल । तडाक । वड़ाक । इति शिवाद्यन्तर्गतो 
यस्कादिगणः (४ ।१।११२) । 

आर्यभ्राषा-अर्थ- (अच्त्रिपाम्‌, स्त्रीलिदुग ठे रहित (बहुषु) कहत अर्थो मे वर्तमान 


(यस्कादिभ्यः यस्क आदि प्रातिपदिके से (गित्रे) गो त्रापत्य अर्थे मे विहित अत्यय का (लुक्‌ ] 
तोप होता है (तेन-एव) यदि उसी गोत्र-पत्यय' से बहुत्व का कथन किया ग्या हे । 


उदा०- यस्कस्य गोत्राप्त्यम-यास्कः # यत्क ऋषि का गोत्रापत्य~पौत्र ास्क' 
कात दै । यस्कस्य बहूनि अपत्यानि-यस्काः ॥ यस्क के उहुत पौत्र यस्क" कहाते है। 
लल्यस्य गोत्रापत्यम्‌ तह्य: । लह्य ऋषि का गोत्रापत्य--पौत्र लाह” केढाता है । लह्यस्य 
बहूनि अपत्यानि लह्याः । तह्य के बहुत पौत्रे लह्य" कषठाते है । 

सिद्धि- यस्काः / यस्क"उसू्‌ूअण्‌+जस्‌ / यस्क+०+अत्‌ । यस्का; । 

यहां यस्क प्रातिपदिके से गोत्रापत्य अर्थ मे शिकादिभ्योऽण्‌' (०/२ से 
अण्‌" प्रत्यय दै / इसके बहुत पौत्रो के अर्थं की विवक्षा गे इस प्रत्यय का इत सूत्रं से तुक्‌ 
ढो जताहै। 


विशेष-यस्कादिगण, शिकादिगण (> 8 (6२ के अन्तगति है / 

यञ्‌+अञ्‌- 
(७) यञञोश्च ।६४। 

प०्वि०-यञ्‌-अमोः ६।२ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-यन्‌ च अन्‌ च तौ यजजौ, तयोः-यजजोः (इतरेत रयोगद्वन्द्रः) । 

अनु°-लुक्‌, बहुषु, तेन, एव, अस्त्रियाम्‌, गोत्रे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अस्त्रिणां बहुषु गोत्रे यजमोश्च लुक्‌, तैनैव कृतं बहुत्वं 
चेत्‌। 


५ 


अर्थः-स्त्रीलिड्गवर्जितस्य बहुष्वर्थेषु वर्तमानस्य गोत्रापत्ये विष्ितस्य 
यञूमरत्ययस्य अजप्रत्ययस्य च लुग्‌ भवति, यदि तेनैव गोत्रप्रत्ययेन कृतं 
बहुत्वं स्यात्‌ । 
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उदा०- (१) यन्‌-गर्गस्य गोत्रापत्यं गाग्यः। गर्गस्य बहूनि 
अपत्यानि-गर्गाः । वत्सस्य गोत्रापत्यं वात्स्यः । वत्सस्य बहूनि अपत्यानि- 
वत्साः | 

(२) अल्रू-बिदस्य गोत्रापत्यं बैदः । बिदस्य बहूनि अपत्यानि-बिदाः । 
उर्वस्य गोत्रापत्यम्‌-ओर्वः । उर्वस्य बहूनि अपत्यानि-उर्वाः । 

आर्यभिाषा-अर्य- (अस्तरियाम्‌) स्त्रीलिद्ग से रहित (दुषु) बहुत अर्थो में वर्तमान 
(गित्रे) गोत्रोपत्य अर्थ मे विहिते (यञजोकय) यन्‌ ओरं अन्‌ प्रत्यय को (लुक्‌) लोप हेत 
है यदि (तिन-एव) उसी गोत्र-प्रत्यय से बहुत्व का कथन किया हो / 

उदा०-(?) यजर-गरगस्यि गोत्रापत्यं गार्ग्यः। गर्ग ऋषि का परत्र गार्य" कटाता 
है । गस्य बहूनि अपत्यानि-गर्याः । गर्ग ऋषि के बहत पौत्र र्या ' काते कै । क्त्सस्व 
गोत्रापत्य वात्स्यः / वत्स ऋणि का एत्र कात्स्य" कहता ठै। क्सस्य बहूनि 
अपत्यानि- वत्साः । .वत्स ऋषि के कहत पौत्र वत्ता" कढाते कै। 

(२) अ्र-किदस्य गोत्रापत्यं वैदः । विद ऋषि का पतर वैद" कषत है । बिदस्य 
नहूनि अयत्यानि-किदाः । बिद ऋषि के बहुत पौत्र विदाः" काते कै ऊर्वस्य गोकापर्त्यं 
कर्वः । उर्व ऋषि का पौत्र ओर्व“ क्ता है। ऊर्वस्य बहूनि. अपत्यानि-उर्वाः / रव 
ऋषि के हूत पौत्र अर्वा“ काते है । 

तिद्धि-?॥ गर्गा । गर्ग^ऊस्‌+यनू+जत्‌ / गर्ग^अस्‌/ गर्गाः । 

यहा गर्ग प्रातिपदिक से गरगिदिभ्यो यन्नु" (४ /? /१०५॥ ते गोत्रापत्य अर्थ मैः यन्‌ 
शरत्यय है । उसके बहुत पौत्रो के अर्थ की विवक्षा मैः इत यजृप्रत्थय क्रा इत सूत्र से लुक्‌ हे 
जाता ठै 

(२) बिदाः । निद+उस्‌+अज्‌+"जत्‌ / िद+^०+जस्‌ /। बिदाः । 

यहा बिद प्रातिपदिक से अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्योऽज" (2/१ ९०४८) से गोत्रापत्य 
अर्थ मे अन्‌" प्रत्यय है! उस्तके कह्ुत पौत्रो की तिवक्षा मे इत अञ्‌ प्रत्यभ का इस दत्र 
से वुक्‌ ले जाता है। 
गोत्रप्रत्ययस्य 

(८) अत्रिभृगुकुत्सवसिष्ठगोतमाङ्गिरोभ्यश्च ।६५। 
पण्वि०-अत्रि-भृगु-कूत्स-वसिष्ठ-गोतम-अदिगरोभ्यः ५।३ च 
अव्ययपदम्‌ । 


स०-अत्रिक्च भृगुश्च कत्सक्च वसिष्ठश्च गोतमश्च अडिगरा च 
ते-अत्रि०अडिपरसः, तेभ्यः-अत्रि०अदडिगसेभ्यः (इतरेतरयोगद्वनद्रः) । 


द्ितीयाध्यायस्यं चतुर्थः पादः ५१३ 
अनु०-लुक, बहुषु, तेन, एव, अस्त्रियाम्‌, गोत्रे इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- अस्त्रियां बहुषु अत्निभृगुवत्सवसिष्ठगोतमाङ्गि रोभ्यश्च गोत्र 
लुक्‌ तेनैव कृतं बहूत्वं चेत्‌। 

अर्थः-स्त्रीलिड्गवन्तिभ्यो बहुष्वर्थेषु वर्तमानेभ्यः अग्रिभृगुवत्सवसिष्ठ- 
गोतमादिगिरोभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यो गोत्रापत्येऽ्थे विहितस्य प्रत्ययस्य लुग्‌ 
भवति, यदि तेनैव गोत्रप्रत्ययेन कृतं बहुत्वं स्यात्‌ । 

उदा०- (१) अत्रिः-अत्रेगेत्रापत्यम्‌-आत्रेयः ! अत्रर्बहूनि अपत्यानि- 
अत्रयः। (२) शरृगरः-भगोर्गोत्रापत्यम्‌-भार्गवः । भरगोर्बहूनि अपत्यानि-भृगवः। 
(३) कुत्सः-कुत्सस्य गो त्रापत्यम्‌-कौत्सः । कृत्सस्य बहूनि अपत्यानि- 
कुत्साः । (४) वसिष्छः- वसिष्टस्य गोत्रापत्यम्‌-वासिष्ठः । वसिष्ठस्य बहूनि 
अपत्यानि-वसिष्ठाः । (५) गोतमः- गोतमस्य गोत्रापत्यम्‌-गौतमः । गोतमस्य 
बहूनि अपत्यानि-गोतमाः। (६) अङि्गिराः-अडिगिरसो गोत्रापत्यम्‌- 
आदिपरसः । अडिरसो बहूनि अपत्यानि-अदिगिरसः ! 

आर्यभागका-जर्य- (अस्त्रियाम्‌) स्त्रीलिङ्ग से रहितं (क्हृषु) क्त अर्थो ये' क्तमाम 
(अत्रिण्यङिरोष्यः) अक्रि भरगुः कुत्स. केमिष्ठः गोतमः अडिगर इन प्रातिपदिकं से (च भी 
(तरे) गोत्रापत्य अर्थं मे विहित प्रत्यय का (दक्‌) तोष होता है यदि (तिनैक) उसी 
गोत्रापत्य चे बहुत्व के कथन किया गया हो। 

उदा०-(2/ अत्रि-अत्रेयोत्रापत्यमृ-आत्रेयः / अत्रि ऋषि क पौत्र आत्रेयः ' काता 
है भतरर्बहूति अपत्यानि-जत्रेयः/ अत्रि ऋषि के कुत पौत्र अत्रयः” काते है। 
(२ भरग-भ्रगोगत्रियत्यमृ- भार्गवः । भगु ऋषि को पौत्रे भागव" कटातः है । श्रगोर्बहुनि 
अयत्याति- भगवः / श्रगु ऋषि के वहत पौत्र श्रगव-' काते है/ (२ कृत्स-कृत्सस्य 
गोत्रापत्यमृ-कौत्सः । कृत्स ऋषि का पौत्र कौत्सः" कटाता है/ कृत्सस्य कटूनि 
अपत्यानि-कुत्साः । कुत्स ऋषि के बृहत परत्र कुत्साः ' काते ठँ । (४/ कचिष्छ-वचिष्टस्य 
गोत्रायत्यम्‌- वासिष्ठः । वसिष्ठ ऋषि का पौत्र वासिष्ठः" कटाता है । वसिष्टस्य बहूनि 
अपत्यानि कसिषछाः । वतिष्ट ऋषि के कुत पौत्र वरिष्ठाः “ काते है! (५, गोतम गोतमस्य 
गोत्रापत्यमृ- गौतमः । गोतम ऋषि का प्रत्र गौतमः" कटाता है! गोतमस्य बहूनि 
अपत्यानि- गोतमाः । गोतम ऋषि के पौत्र गोतमाः ' काते हँ! (६, अङिगरा-अङिगिरसो 
गोत्राप्त्यसृ-आङ्िगरसः  अदिगरा षि क्रा पौत्र आद्धिरस” कहाता है । अद्धिगरसो 
वहूनि अप्त्यानि-अदिगरसः । अदिगिरा णि के बहुत पौत्र अदिगरतः ” काते है/ 

विद्धि-(?/) अत्रयः । अत्रि+उस्‌+ठक्‌+जर्‌ । अत्रि+०+अस्‌ । अत्रयः । 
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यहं अत्रि प्रातिपदिक से ईतश्चानिजः” (८/१ ९२२) से गोत्रापत्यं अर्थ मेः दक्‌" 
अत्यय होता है / उलके बहुत पौत्रो की तिवक्षा में इस सूत्र से ठक्‌" प्रत्यय कादुक्‌ हो 
जाता है, 

(९ श्रवः । प्रगु+उस्‌+अण्‌+जल्‌ / श्गरु+अस्‌ / श्रवः । 

यां शरु परातिपदिक से चऋष्थन्धकद्ष्णिकुरुभ्यश्च (४ 1? 1४) से गोत्रापत्य 
अर्थ मे अण्‌" अत्यय होता है । उलके बहुत पौत्रो की विषा मे इस सूत्र से अण्‌ प्रत्यय 
का लुक्‌ ले जता है 

३ एते ही-कृत्सा;, वतिष्ठाः, गोतमाः, अक्िगिरतः । 
प्राच्यभरतगोत्रप्रत्ययस्य- 

(६) बह्च इअः प्राच्यभरतेषु ।६६। 
प०वि०-बहू-अचः ५।१ इमः ६।१ प्राच्य-भरतेषु ७।३। 
स०-बहवोऽ्चो यस्मिन्‌ सः-बह्घ्च्‌, तस्मात्‌-बहचः (बहुत्रीहिः) । 

प्राक्षु भवाः प्राच्याः । प्राच्याश्च भरताश्च ते प्राच्यभरताः (कर्मधारयः) । 
अनुऽ-लुक्‌, बहुषु, तेन, एव, गोत्रे इति चानुवर्तते । अस्त्रियाम्‌ इति 
च नानुवर्तते । 

अन्वयः-बहूषु बह्चः प्राच्यभरतेषु इमो लुक्‌, तेनैव कृतं बहुत्वं 
चेत्‌ । 

अर्थः- बहुष्वर्थेषु वर्तमानाद्‌ बहु-अचः प्रातिपदिकात्‌ प्राच्यगोत्रे 
भरतगोत्रे चार्थे विहितस्य इन्‌-प्रत्ययस्य लुम्‌ भवति, यदि तेनैव गोत्रप्रत्ययेन 
कृतं बहुत्वं स्यात्‌ । 

उदाऽ- (१) प्राच्यगोत्रम्‌-पन्नागारस्य गोत्रापत्यम्‌-पान्नागारिः। 
पन्नागारस्य बहूनि अपत्यानि-पन्नागाराः ! मन्थरैषणस्य गोत्रापत्यम्‌- 
मान्थरैषणिः । मन्धरैषणस्य बहूनि अपत्यानि-मन्थरैषणाः । 

(२) भरतगोत्रम्‌-युधिष्ठिरस्य गोत्यापत्यम्‌-यौधिष्ठिरिः । युधिष्ठिरस्य 
बहूनि अपत्यानि-युधिष्ठिराः । अर्जुनस्य गोत्रापत्यम्‌-आर्जुनिः । अर्जुनस्य 
बहूनि अपत्यानि-अर्जुनाः। 

आर्यभाकषा-अर्व- (बु) कृहुत अर्यो मे वर्तमान (बह-अवः) वहत्‌ अचृवाले ्तिप्दिक 
तै (भाच्य- भारतेषु) ऋज्यगोत्र ओर भरतगत्र मे विहित (हलः) इज्‌-प्रत्यय का (तुक्‌) लोप 
हो जाता क यादि (तिनैवं) उरी गोत्रत्यय से उसका बहुत्व कथन किया गवा हो । 


द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः ५१५ 


उदा०-(2) आच्यगोत्र- पन्नागारस्य गोत्रापत्यम्‌ पान्नागारिः । पन्नागार का 
परत्र पान्नागारिः ' कल्मता है । पन्नायारस्य बहूनि अपत्यानि-पन्नागायः । पन्नाग़र के 
बूत पौत्र भल्लागाराः ' कते दै मन्यरैकणस्य गो त्रपत्यमृ-मान्यरषणिः । मन्थरषण 
का पौत्र भान्धरोषणिः " कलाता है । मन्थरैकणस्य बहूनि अपत्यानि-मन्थरैकणा; । मन्धरैषण 
के क्ट पौत्र मन्थरैषणाः” कहते दहै। 


(र२/ भरकतगोक्र-युधिष्ठिरस्य गोत्रापत्यमृ-यौधिष्ठिरि । युधिष्ठिर का पौत्र 
गौधिष्ठिरिः " कटाता है । युधिष्ठिरस्य बहूनि अपत्यानि-युधिष्ठिराः । युधिष्ठिर के हुत 
पौत्र युधिष्ठिदः ' काते है । अर्जुनस्य गो त्रापत्यस्‌-आारिः । अर्जुनि का पौत्र आर्जुनिः“ 
कटाता हे । अर्जुनस्य बहूनि अपत्यानि-अर्जुनाः । अर्जुन के बहुत पौत्र अनाः ' काते है । 

विद्धि-पन्नागाराः । एन्नागर+उस्‌+इक्‌*जस्‌ । एननागार+०+-अत्‌ / पन्नागाराः । 

या आच्य गोक्रवाची पन्नागार” ्रतिपदिक से गोत्रापत्य के अर्थ मे अत इस" 
(९ ।९५ से इन्‌“ प्रत्यय होता है / उसका कुत पौत्रो की विकला मे इस दत्र से तुक्‌ 
हो नाता है। एसे ही अन्य उदाहरणं मे भी समञ्ञ लेवें । 


विश्ेष-शराकती (साबरमती) के पूर्व का रे प्राच्य कटाता ठै / वर्तमान कुर्मेत्र 
का प्राचीन नाम भरत जनपदं था 


लुकाप्रतिषेधः- 
(१०) न गोपवनादिभ्यः ।६७। 
पण्वि०-न अव्ययपदम्‌, गोपवन~-आदिभ्यः ५।३। 
स०-गोपवन आदिर्येषां ते-गोपवनादयः, तेभ्यः-गोपवनादिभ्यः 
(बहुत्रीहिः ) ( 
अनु०-लुक्‌, बह्घु, तेन, एव, गोत्रे इति चानुवतति । 
अन्वयः-बहुषु गोपवनादिभ्यो गोत्रे लुङ्‌ न, तेनैव कृतं बहुत्वं चेत्‌ । 
अर्थः- बहुष्वर्थेषु वर्तमानेभ्यो गोपवनादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो गोत्रापत्ये 


विहितस्य प्रत्ययस्य लुड्‌ न भवति, यदि तेनैव गोत्रप्रत्ययेन कृतं बहुत्वं 
स्यात्‌ । 
उदा०-गौपवनस्य गो त्रापत्यम्‌-गौ पवनः । गोपवनस्य बहूनि 


अपत्यानि-गौपवनाः। शिग्रोरगोत्रापत्यम्‌-ौग्रवः । शिग्रोर्बहूनि अपत्यानि- 
होग्रवाः। 
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गोपवन । शिग्रु । बिन्दु । भाजन । अश्वावतान । श्यामाकं । श्यमाक । 
श्यापर्ण । हरित । किन्दास । वह्यस्क । अर्कलूष । वध्योष । विष्णुवद्ध | 
प्रतिबोध । रथन्तरे । रथीतर । गविष्ठिर । निषाद । मठर । मृद । पूनर्भ। 
पुत्र । दुहित । ननान्दर परस्त्री परशुं च । इति बिन्दादयन्तर्गतो गोपवनादिगणः 
(४ ।१।१०४) । 

आ्वभिषा-अर्य- (बहुषु) कुत अर्थो मेँ वतमान (शरिषवनादिभ्यः) गोपकने आदि 
आतिपविकिं से (गित्रो) गोत्रापत्यं अर्थ मेः विहित प्रत्यय का (लक्‌) लेप (न) नही 
होता है। 

उदा०-गोफकनस्यः मो त्रापत्यम्‌- गौपवनः ८ गोपवन का पौत्र भरौपवनः' कता 
है / गोपवनस्य वहूनि अपत्यानि- गौपवनाः । गोप्क्न षि के कटुत पौत्र शौर्वनाः" 
कटाते है । शिग्र येतरापतयसू- शैग्रवः । शिग्रु ऋषि केय पौत्र शैवः ' कटातः है । शिग्रोर्बहुनि 
अपत्यानि-जैग्रवाः / शिर ऋषि के कुत पौत्र शरैग्रवाः' कहते 2ै। 

तिद्धि-फौपकनाः ॥ गोपएगन^ङस्‌+अजू+जत्‌ / गौपवन+अ+अत्‌ / गौपवनाः । 

यला गौपवनः प्रातिपदिक से गोक्रापत्य अर्ध मेः अनष्यानन्तर्ये निदादिभ्योऽस्‌" 
८ /? (१०२) से अन्‌” अत्यय है / वजत्नोश्च' (२८/६८) से इत अनृ" प्रत्यय का 
तुक्‌ प्राप्त थाज इस पत्र से प्रत्यय के लुक्‌ का प्रतिषेध किया गया है 

विशेष गोपवन आरि छब्द किदारिगिण (५/१ (९०४) के अन्तर्गत दहै । 
गोत्रप्रत्ययस्य- 

(११) तिककितवादिभ्यो दन्दे । ६८ । 

पण्वि०-तिके-कितवादिष्यः ५।३ दन्द्रे ७।१। 

स०-तिकश्च कितेवश्च तौ कितकिंतवौ, आदिश्च आदिष्च तौ 
आदी, तिककितवौ आदी येषां ते तिककिततवादयः, तेभ्यः-तिककितवादिभ्यः 
(इतरेतरयोमद्रन्द्रगर्भितबह्ीहिः ) । 

अनुऽ-लुक्‌, बहघु, तेन, एव, गत्र इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-दन्दरे बहुषु तिककितवादिभ्यो गोत्रे लुक्‌, तेनैव कृतं बहुत्वं 
चेत्‌ । 

अर्थः-दन्दे समासे बहुष्वर्थेषु वर्तमानेभ्यस्तिकादिभ्यः कितवादिभ्यश्च 
प्रातिपदिकेभ्यो गोत्रापत्ये विहितस्य प्रत्ययस्य लुग्‌ भवति, यदि तेनैव 
गोत्रप्रत्ययेन कृतं बहुत्वं स्यात्‌ । 
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उदा०-तिकस्य गोत्रापत्यं तैकायनिः, कितवस्य गोत्रापत्यं कैतवायनिः । 

तैकायनयश्च्‌, कैतवायनयश्च ते-तिककितवाः । वड्खरस्य गोत्रापत्यं 

वाङ्खरिः । भण्डीरथस्य गोत्रापत्यं भाण्डीरथिः । वाङ्खरयश्च भाण्डीरथयश्च 
ते वङ्खरभण्डीरथाः । 


तिककितवाः । वडूखरभण्डीरथाः । उपकलमकाः । पफनकनरकाः । 
बकनखगुश्वपदपरिणद्धाः । उन्जककृभाः । लङ्कशान्तमुखाः । उरस- 
लङ्कटाः । भ्रष्टककपिष्ठलाः । कृष्णाजिनकृष्णसुन्दराः । अग्निवेशदासेरकाः । 
इति तिककितवादयः । 


आर्यभाका-भर्थ- (द्न्द्रे) हन्द समास मे (बहुषु) बहुत अर्थो मे वर्तमान 
(तिकक्रितकािभ्यः) तिक आदि ओर कितव आरि प्रातिपदिके से (गोत्रे) गोत्रापत्यं अर्थमें 
विहित प्रत्यय का (तुक्‌) लोप होता है यदि (तिन-एव) उसी मोक्रापत्य प्रत्यय सै बहुत अर्थः 
का कथन किया रया े। 


उदा८- (१ तिकस्य गोत्रापत्यं तैकायनिः 4 तिक ऋषि क्य पौत्र तैकायनिः" 
कटाता है / कितवस्य गोत्रापत्यं कैतवायनिः । कितव ऋषि का पौत्र कैतवायनिः ' कटात 
ठै । तैकावनवश्च कतवायनयर्च ते तिककितवाः ज तिक ऋषि ओर कित्व षि के 
बहुत पौत्र तिककितवाः ” काते है । 

(२ वङ्खरस्य गोत्रापत्यं काङ्खरि / वङ्खर ऋषि का पौत्र काड्लरिः' 
कात है । भण्डीरयस्य गोत्रापत्यं .माण्डीरधिः । भण्डीरय ऋषि का पौत्र भाण्डीरधिः' 
कहाता ® / वाङ्खरयश्च भाण्डीरथयश्च ते वङ्खरभण्डीरथाः । वङ्खर षि ओर 
भण्डीरथ के ऋषि के कहत पत्र वङ्खरभण्डीरथाः ' काते है, 

सिद्धि- (१) तिककितवाः / तिक+डनतूफिलू+सु । तैक+आयनि+दु । तैकायतिः । 
कितक्+उसूरकिकू+सु । कैतक+आयनः+^सु । कैतवायनिः । 

यां हिक ओर कितव प्रातिपदिक ते गोत्रापत्यं अर्ध मे तिकादिभ्यः फस 
ॐ (१ /९५ / से फिञ्‌“ प्रत्यय है / इनके इन्द्र समास मे बूत पौत्रौ की विका मे इस 
प्रत्यय का इस सूत्रसे लुक्‌ कलो जाता है। 


(२ वङ्खरभण्डीरथाः यहा क्ड्र ओर भण्डीरथ प्रातिपदिक से गोक्रपत्य 
अर्ण मे अत्त इम" (८/९ ।९५५) से इर्‌” प्रत्यय छोता वै । इनके दन्द समास मे कहत पौत्रो 
की विवक्षा मे इत स्र से इस अत्यय का लुक्‌ हो जाता है 
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चा गोत्रप्रत्ययस्य 


(१२) उपकादिभ्योऽन्यतरस्यामद्वन्द्े ।६६। 


पठवि०-उपक-आदिभ्यः ५।३ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌, 
अद्वन्द्े ७ ।१। 

स०-उपक आदिर्येषां ते उपकादयः, तेभ्यः-उपकादिभ्यः (नहूव्रीहठिः) । 
न न्द्र इति अद्धन्द्रः, तस्मिन्‌-अद्रनद्रे (ननूतत्पुरुषः) । 

अनु०-लुक्‌, बहुषु. तेन, एव, गोत्रे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अद्वन्दरे बहुषु उपकादिभ्यो गोत्रेऽन्यतरस्यां लुक्‌, तेनैव कृतं 
बहुत्वं चेत्‌ । 

अर्थः-अद्वन्दरे च समासे बहुष्वर्थेषु वर्तमानेभ्यः उपकादिभ्यः 
परातिपदिकेभ्यो गोत्रापत्येऽ्ये विहितस्य प्रत्ययस्य विकल्पेन लुग्‌ भवति, 
यदि तेनैव गोत्रप्रत्ययेन कृतं बहुत्वं स्यात्‌ । 

उदा०-उपकलमकाः । भ्रष्टककपिष्ठलाः । कृष्णाजिनसुन्दराः । 
उपकादीनामेते त्रयः शब्दाः कृतादरन्द्रास्तिककितवादिषु पठ्न्ते । एतेषु 
पूर्वसूत्रेण गोत्रप्रत्ययस्य नित्यं लुग्‌ भवति। 

अद्वन्दरे चानेन सूत्रेण विकल्पो विधीयते-उपका ओपकायना वा। 
लमका लामकायना वा । भ्रष्टका भ्राष्टकयो वा ¦ कपिष्ठलाः कापिष्ठलयो 
वा। कृष्णाजिनाः क्ष्णाजिनयो वा । कृष्णसुन्दराः । कार्ष्णसुन्दरयो वा । 
परिशिष्टानां च दन्देष्धनद्रे च गोत्रप्रत्ययस्य विकल्पेन लुग्‌ भवत्ति- 

पण्डराक । अण्डारक ¦ गडुक । सुपर्यक । सुपिष्ठ । मयूरकर्ण । 
खारीजङ्घ । शलाबल । पतञ्जल । कण्ठेरणि । कुषीतक । काशकृत्स्न | 
निदाघ । कलशीकण्ठ । दामकण्ठ । कृष्णपिदगल । कर्णक । पर्णक । 
जटिलक । बधिरक । जन्तुक ! अनुलोम । अरद्धपिद्गलक । प्रतिलोम । 
प्रतान । अनभिहित । 


आर्यभाषा-अर्थ-(अद्रनद्धे) अद्रनद्ध समास मे (क्टुषु) कुत अर्थो मे वर्तमान 
(जप्कारिभ्यः॥ उपक आदि परतिपदिकों से (गोत्रे) गोत्रापत्यं अर्थ मेः निष्ठित प्रत्यय का 
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(अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (लुक्‌) लोप लेता है यदि (तिन-एव) उसी गोत्र अत्यय से कहत 
अर्थ का केथन किया गया ले। 


उदा०-उक्कलमकयः, भरष्टककपिष्छलाः, कृष्णोजिनदुन्दयः / उपकािगण के ये 
तीन शब्दे इन्ध समापन सिति तिककितव” आहि गण मेँ पठित दै। इनमे पूर्वत्र 
^?। ४८/६८ से गोत्परत्यय का नित्य व्क केता है / 


अद्रन्रमे इस सूत्र से गोत्र-प्रत्यय के तुक्‌ का विकल्प-विधान किया है-उपकाः। 
ओप्कोयनाः । उपक ऋषि के पौत्र । लमका: । लामकायनाः । लमक ऋषि के पौत्र। 
इत्यादि । 

विदि (९/ उपकाः । उपक +उस्‌+फक्‌+जस्‌ । उपक+^०+अस्‌ / उपकाः / 

यहां उपक शब्द से गोत्रापत्यं अर्थ मे नडादिभ्यः एक्‌ (४१/९९) से फक्‌ 


प्रत्यय दै / उपक के कहत पौत्रो की विका में इल सूत्र से उतत फक्‌" मत्यय का लुक्‌ हो 
जाता है। 


(२७ जौ पकायनाः । उपके+ङस्‌+फिज्‌+जर्‌ / ओपक-+आयनः+अस्‌ । ओफकायनाः । 

यहा विकल्प पठ मेँ फक्‌ " ग्रत्यय का लुक्‌“ नहीं हुजा है । 
गोत्रप्रत्ययस्य 

(१३) आगस्त्यकोण्डिन्ययोरगस्तिकुण्डिनच्‌ ।७०। 

पण्वि०-आगस्त्य-कौण्डिन्ययोः ६।२ अगस्तिकुण्डिनच्‌ १।१। 

स०-आगस्त्यञ्च कौण्डिन्यश्च तौ आगस्त्यकौण्डिन्यौ, तयोः- 
आगस्त्यकौण्डिन्ययोः (इतरेतरयोगद्रन््र) । अगस्तिश्च कुण्डिनच्‌ च एतयोः 
समाहा रोऽस्तिकुण्डिनच्‌ (समाहारद्न्द्रः) । 

अनु०-लुक्‌ तेन एव बहुषु गोत्रे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-बहूषु आगस्त्यकौण्डिन्ययोगेत्रि लुक्‌, तयोश्वागस्तिकुण्डिनचे 
तेनैव कृतं बहुत्वं स्यात्‌ । 

अर्थः-बहुष्व्थषु वर्तमानयोरागस्त्यकौण्डिन्ययोः शब्दयोगोत्रापत्येऽे 
विहितस्य प्रत्ययस्य लुग्‌ भवति, तयोश्च स्थाने यथासंख्यम 
अगस्तिकुण्डिनचावादेश्लौ भवतः, यदि तेनैव गोत्रप्रत्ययेन कृतं बहुदं 
स्यात्‌ । 
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उदा०-अगस्त्यस्य गो त्रापत्यम्‌-आगस्त्यः। अगस्त्यस्य बहूनि 
अपत्यानि-अगस्तयः । कुण्डिन्या गोत्रापत्यम्‌-कौण्डिन्यः । कुण्डिन्या बहूनि 
अपत्यानि-कुण्डिनाः। 

आर्वभिाषा-जर्य- (क्षु) कुत अर्थो मे वर्तमाने (आगस्त्यकरौण्डिन्ययोः) आगस्त्य 
ओर कौ्डन्य के (गोत्रे) गोक्रापत्य अर्थं गे विहित म्रत्यय का (लुक्‌) लेप लेता टै ओर 
उनके स्थान मे यथासस्य (अगस्तिकुण्ठिनच्‌) अगस्ति ओर कुण्डिनद्‌ आदेश होते हैः मरि 
तिनि-एव) उसी गोत्रपरत्यय से उनके कुत्व का कथन किया गया लो । 

उदाण-अगस्त्यस्य गोक्रापत्यमृ-आगस्त्यः / अगस्त्य ऋषि का पौत्र आगस्त्यः ' 
कलमाता है । अगस्त्यस्य बहूनि अपत्यानि-जगस्तयः ॥ अगस्त्य ऋषि के बहुत पौत्र 
अगस्तयः * काते है । कृण्डिन्या गो त्रापत्यः कौण्डिन्यः कुण्डली ऋषिका का पौत्र 
कौण्डिन्यः" कठाता है । कुष्डिन्याः हून अपत्यानि-कुण्डिनाः / दण्डिनी ऋषिका के 
बहुत परतर कुण्डिनाः“ काते दै / 

सिद्धि- (९ जगस्तवः । अगत्त्य+ङस्‌+अणू+जत्‌ / अगात्ति+०+अर्‌ । अगस्तयः । 

यहां अगस्त्य प्रातिपदिक सै ऋष्यन्धकत्ष्णिकुरुभ्यञ्च" (ॐ (2 (2९४) से गोत्रापत्य 
अर्य मे अणू" अत्यय होता दै । अगस्त्य" के बहुत पौत्र अर्थ की विवक्षा मे इस चत्र से इत 
अण्‌" प्रत्यय का तुक्‌ हो नात्ता है ओर अगस्त्य“ ब्द के स्थाने में अगत्ति" अदेश हो 
जाता है। 

२ कुण्डिनाः । कुण्डिनी+डस्‌+यन््‌+जर्‌ । कुण्डिनच्‌+०*अर्‌ । कुण्डिनाः । 

गहा कुण्डिन आतिपरदिक से गोत्रीपत्यं अर्थं म भ्रगदिभ्यो यजु" (> १ (२०५ से 
यन्‌ मत्यय होता ठै / करण्डिनी” के कहत परत्र अर्थ की विका गे हस सूत्र से भज्‌ प्रत्यय 
का लुक्‌ हो जाता है ओर उसके स्थान में करण्डिनच्‌" आदेश होता है / 

र कुण्डिन शब्द मध्योदात्त ढै। कुण्डिन्‌ शब्द मे चकार का अनुवन्ध 
चितोऽन्तोरात्तः” (६ ।९।१६२/) अन्तोदात्त स्वर के तिये किया गणा है। 


सुपृप्रत्ययस्य- 
(१४) सुपो धातुप्रातिपदिकयोः।७१। 
पर्वि०-सूपः ६।१ धातु-प्रातिपदिकयोः ६।२। 


स०-धातुश्च प्रातिपदिकं च ते-घातुप्रातिपदिके, तयोः- 
धातुप्रातिपदिकयोः (इतरेतरयोगद्भन्द्रः) । 


अनु०-लुक्‌ इत्यनुवर्तते । 
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अन्वयः-धातुप्रातिपदिकयोः सुपो लुक्‌ । 

अर्थः-धात्ववयवस्य प्रातिपदिकावयवस्य च सुप्‌-प्रत्ययस्य लुग्‌ भवति । 

उदा०-(१) धातोः-आत्मनः पुत्रमिच्छति-पुत्रीयति । आत्मनो 
पटमिच्छति-घटीयति । (२) प्रातिपदिकस्य-कष्टं श्रित इति कष्टश्रितः । 
राज्ञः पुरुष इति राजपुरुषः । 

-आयििषा-अर्थ- (धातु्रातिपदिकयोः) शात के अवयव ओर प्रातिपदिक के अवयव 
(वणः वुष्‌-प्रत्यय का (लुक्‌) लोप ले जाता है) 

उदा०-(2/ श्ात्ु-आत्मनः पतमिच्छति- पकीयति ८ अपने भृत्र को चाहता है। 
आत्यमनो षटमिच्छति-परीयति। अपने षट (धा) को चाहता दै /। (२) माततिपदिक- क्ट 


क्षिते इति कष्टश्चितः । कष्ट को प्रप्ते हुजा । राजः यृरुष इति राजपुरुषः ॥ राजा का 
परुषः । 

सिद्धि- (/ पुत्रीयति ॥ पुत्र*अमू+भ्यच्‌ । पृक्र^य / पुक्रीय+लद्‌ । पुत्रीयः+शष्+ति । 
प्रक्रीय^अ+ति। पुक्रीयति। 

यहा' शत्र" शब्द से इच्छा अर्थे मे श्ुप जात्मनः क्यच्‌" (२ /९।८/ से ज्यच“ 
अत्यय ठै। इतकी नान्ता धातवः" (२।१।३२/ से धातु सज्नाहै। इस सूत्र से 
धातु-अक्यवठम्बन्छी अम्‌“ प्रत्यय (धम्‌) क्न तुक्‌ हो जाता है। 

(२ कष्टश्चितः । कष्ट+अम्‌+श्रित+^सु । कष्टक्ित+तु / कष्टश्रितः । 

यषां कष्ट” ओर श्रित" सुबन्तं का द्वितीया श्ितातीतगतात्यस्तप्ाप्तायन्नैः“ 
(२९२४) हे हितीणा तत्युरुष समास होता ्ै/ इस सूत्र ठे कष्ट“ ओर श्रितः 
मातिपदिक के अक्यक अम्‌“ ओर चु" (चुप प्रत्यय का तृक हो जाता टै। कष्टश्रितः 
इती करत्तद्ितसमासाश्क' (2२८२६) से पुतः प्रातिपदिक सन्रा होकर प्रु" आदि 
अत्ययो' की उत्पत्ति होती है। 


(३, दुप-लु आदि २९ पत्ययो को पुप्‌ कहते &ै। 
शप-प्रत्ययस्य-- 
(१५) अदिप्रभृतिभ्यः शपः ।७२। 
` पण्वि-अदि-प्रभृतिभ्यः ५।३ शपः ६।१। 
स०-अदिः प्रभृतिर्यषां तेष्दिप्रभृतयः, तेभ्यः-अदिप्रभृतिभ्यः (बहुव्रीहिः) । 
अनु०-लुक्‌ इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-अदिप्रभृतिभ्यः शपो लुक्‌ । 
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अर्थः-अदिप्रभृतिभ्यो धातुभ्य उत्तरस्य शप्‌-प्रत्ययस्य लुग्‌ भवति । 

उदा०-अत्ति। हन्ति । द्वेष्टि । 

जार्यभवा-अर्थ- (अदिपरतिभ्यः,) धातुपाठ के अादिगण यें पठित धातुजे से परे 
(शणः) शप्‌-प्रत्यय का (वुक्‌) तोप ढो जाता दै, 

उदा०-जक्ति+ कह खाता है। हन्ति। कह मारताहै। दष्टि। व्ह देष करता है। 

सिद्धि-अक्ति । अद््‌+तदट्‌ । अद्+ शप्तम्‌ ! अद््‌+०+ति । अत्ति। 

यहा अद्‌ भणे" (अवा८प० धातु मे वतमानकात मे वर्तमाने तट्‌" ( ।२ ९२२) 
तरे लट्‌ प्रत्यय है कर्तरि शयु" (३ /१।६८/ से श्पृ-प्रत्यय होता कै/ इत सूत्र ते 
अदादिगिण की अद्‌ धातु से शप्‌" भत्यय करा तुक्‌ ले फीता है, 

विशेष पाणिनीय धातुपाठ मे अदादितिण की ठक धातु देख लेके। 
शपृप्रत्ययस्य (बहुलम्‌) ` 

(१६) बहुल छन्दसि 1७३। 

पणवि०-बहुलम्‌ १।१ छन्दसि ७।१। 

अनु०-श्यपः, लुक्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि बहलं शपो लुक्‌ । 

अर्थः- छन्दसि विषये छप्‌-प्रत्ययस्य बहुलं लुग्‌ भवति । 

उदा०-(९) शपो लुड्‌ न-वुत्रं हनति । (-ऋ० ८।८९।३) 
अहिः शयते । (२) शपो लुक्‌-त्राध्वं नो देवाः । (ऋ २।२९।६) । 

आर्वभाषा-जर्य- (छन्दसि) केदकिषय में (शपः, शप्‌-प्रत्यय का (बहुलम्‌) बहुलता 
चरे (लुक्‌) लोप लेता है। 

उदा०-(‰) शप का ठक्‌ नर्ही-तत्र हनति। कह तत्र को मारत ढै/ अहिः 


शयते। अहि (पर्ण) सोता है । (२) पृ का लुक-त्राध्वं नो देवाः। हे किद्रानो + तुम 
हमारा एलन करे, 

पिद्धि-(९/ हनति । हनू+तद्‌ । ठेन्‌+शप्‌-तिप्‌ । हनूअ+ति / हनति 

यहां हन हिकागरत्योः” (अदा०प०॥ धातु से वर्तमानकाल मे वर्तमाने लट्‌" 
९८२२३) से तद्‌" अत्यय है कर्तरि शद" (३ ।२।६८/ से शप्‌" पत्यय है । यह 
धाठु अदादिगण की है अदिपरशतिभ्यः शवः” (२/४ ७२) से शप्‌ का दुक्‌ कटा गया 
टै किन्तु इत सूत्र सै उक्त वैदिक प्रयोग में शप्‌ का तुक्‌" नही लेता है। ठेते 
ही- शीङ्‌ स्वप्ने" (अदअ) से-शयते। 
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(२) त्राध्वेम्‌ । त्वोद्‌ । तै+धपूध्वेम्‌ । ऋा+०ध्वम्‌ / त्राध्वम्‌ । 
यहा विधि आदि अर्यो सें ्रैड्‌ः पालने" (भका) धा से लोट्‌ च" (3 ।२३ ९६२) 
से लोट्‌ * प्रत्यय है । यहा वैदिक प्रभोग मे भ्वादि धातु से इत सूत्र से शप्‌" अत्यय का तुक्‌ 
हो जता दहै! 


३ छन्द मे कहूलकयन रे जह शर्‌" प्रत्यय का कक्‌ ' विदान किया गया दैक्हा 
तुक्‌ नही लेता है ओर जहां तुक्‌ विधान नही किया है वां लुक्‌ हो जाता है। यह 
उण्टिनिखित उदाहरणे में स्पष्ट है । 


यद्प्रत्ययस्य- 
(१७) यङोऽचि च ।७४। 

प०विऽ-यडः ६।१ अचि ७।९ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-लुक्‌, बहुलम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यडश्च बहुलं लुगचि । 

अर्थः-यल्प्रत्ययस्य च बहुलं लुग्‌ भवति, अचि प्रत्यये परतः । 

उदा०-{१) अचि-लोलुवः। पोपुवः । सनीलंसः । दनीध्व॑सः | 
(२) बहुलग्रहणाद्‌ अनच्यपि लुग्‌ भवति-शाकूनिको लालपीति । दुन्दुभिर्वा- 
वदीति । 

आर्यभिाषा-अर्थ- (यङः) यद््‌-म्रत्यय का (च भी (बहुलम्‌) बहुलता से (तुर्‌) 
तोष हये जाता है (अचि) अच्‌-प्रत्यय परे होने पर । 


उद्य०-लोतुवः । ब्त क्रटनेवाला । पोपुवः ॥ कटूत पवित्र करनेवाला । सनीस्रंसः । 
बहुत नष्ट करनेवाला । दनीध्वं्ः / बहुत ध्व्स करनेवाला । 

यष्टा बहुत का गहण करने से अच्‌-प्रत्यय से अन्यत्र भी यङ््‌-प्रत्यय का लुक्‌ हो 
जाता है- शाकुनिको लालपीति । पक्षियों का शिकारी बहुत शब्द करता है । इन्दुभिवविदीति। 
ढोल बहुत जता है। 

सिद्धि-(९) लोलुवः । तुज्‌+^यड्‌ / लूतू+य । लोतूयः+अच्‌ । तोतू+अ। लोत्‌ 
उवङ्+अ+ लोक+ / लोलुवः । 

गहा दु छेदने" (क््ा०७०) धातु से कियासमभिहार अर्थ ये शध्रात्तोरेकाोचो 
हलतकादेः क्रियासमभिहारे यड्‌“ (३ /£/२२/ से यद्‌ प्रत्यय दै । वन्यड्येः” (६ /९।९ से 
धातु को द्वित्व लेता दै। यडन्त तिोतुव" धातु से नन्दिप्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः" 
३ १९३४) से अच्‌” प्रत्यव होता है / अच्‌-प्रत्यय के परे होने पर इत सूत्र से धङ्‌ 
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का वुक्‌ हो जाता है। सर्वधातुकार्घधत्कयोः' (७।२।/८४) से प्राप्त गुण का न धातुलोपे 
आर्धात्के" (९ ८१८२८) से नितेध होता दहै । अचि श्युशातुष्रैका ट वोसिविडुक्डनै" (६ । ४७७) 
से धातु को उवङ्‌" अदेश हो जाता है/ 

(२/ शम्‌ पव॑ने" (क्का८य०,) से चसुध्तु अधःपतने" (भवा८प०,) ते सनीखसः 
ओर दनीदध्व्तः श्ष्दं सिद्ध टोते है। 

(२/॥ लालपीति ¢ लपृ+यड्‌ । लप्+लपूनय / लमलप्‌+य। लालप्य+लट्‌ । 
तालप्य+छपू^ तिर्‌ । लालप्य+०*ति / लालप्‌+०+ ट्‌ ति । लालपीति । 

या लए व्यक्ततायाः वाचि" (भया०प०) धातु से एरववत्‌ यङ्‌-परत्यय है । दीष कितः 
(७ (८/३) से अभ्यास को कीरं ओर चड़ का" (७।३।९ ४) सै इट्‌ आगमं होतः है। 
यषा बहूलकचने से अच्‌” प्रत्यय से अन्यत्र भी इस सूत्र णड” का तुक्‌ होगरया ठै । यङ्लुक्‌ 
विष्य को चर्करीतं च (अदादिगिणकार्तिकि) से अदाििण मे मानने से अदिप्रभ्रतिभ्यः 
शोफः” (२।।७२/ से शप्‌" प्रत्यय का भी लुक्‌ हो जता है, 

८ वद व्यक्तायां वाक्च" (भ्वा?प०) ते वावदीति । 


शपः शलु-- 

(१७) जुहोत्यादिभ्यः श्लुः 1७५। 
पऽवि०-जुहोति-आदिभ्यः ५।२ शतुः १।१। 
स०-यजुहोतिरादिर्येषां ते जुहोत्यादयः, तेभ्यः-जुहोत्यादिभ्यः 

(बहुत्रीहिः) । 
अनुऽ-शम इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-जुहोत्यादिभ्यः शापः शलुः । 
अर्थः-जुहोत्यादिभ्यो धातुभ्य उत्तरस्य शप्‌-प्रत्ययस्य श्लुर्भवति । 
उदा०-जुहोति । बिभेति । नेनेक्ति । 
आर्यभाषा-अर्व- (जुहोत्यादिभ्यः) युहोति आदि धातुओं से परे (शपः) शपृ-भत्यय' 
का (लुः श्टृ-लोप होता है । 


उदा०-जुहेति । वह देता है, खाताः ढै. तेता है / तिभेति । वह रता । नेनेक्ति । 
कह शुद्ध करता^पोषण करता है । 


रिद्धि-2/ जुहोति । द+तद्‌ । इगप^तिर्‌ / हुति । हण्ड ति । ज्ुःदुगति। 
युगहोति/ जुषटोति। 


दितीयाध्यायस्य चतुर्थ. पादः ५२५ 


यहां ह दानादनयोः, आदाने चेत्के" (जुटप०) धातु सै कर्तपानक्ात मे वर्तमाने 
लट्‌“ (३ ।२।९२२/ ते लट्‌-परत्यय है । क्तीरि शद" (5 २ ।६१८) से श्य” प्रत्यय है । 
इल रत्र ले शप्‌ का शु" (लोप) होता है। श्लौ" (६ /०।२०) से धातु को द्वित्व 
कुलोश्छरः" (७।४८/६२/ से अभ्यात केह को ज्र ओर अभ्यासे चर्चः (८।४।५४) सै 
न्न को ज दढोताहै। 


(२) निभ भवे" (जुणप० ते-िभेति + णिजिर्‌ शौपोकणयोः (युप) 
ते-नेनिम्ति, 


(२५ अत्यय के लोप की भ्रत्ययस्य लुकृक्तुतुषः" (९६२) से तुक श्तु ओर 
तुप ये तीन स्नाय हेती है। 


/ फाणित्ीय धातुपाठ के जुहोत्यादिगण मे जुहोति (ह) आदि धातु देल लेवे। 

शपः श्लुः (बहुलम्‌)- 
(१८) बहुल छन्दसि ।७६। 

प०्वि०-बहूलम्‌ १।१ छन्दसि ७।१। 

अनु०-शपः लुरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि बहुलं शपः श्लुः । 

अर्थः-छन्दसि विषये बहलं शप्‌-प्रत्ययस्य श्लुर्भवति । 

उदा०-(१) शपः शलुः- पूर्णां विवष्टि । जनिमाबिभक्ति। न च 
शापः एलुः-दाति प्रियाणि । धाति देवम्‌ | 

आ्यभिाषा-जर्य- (छन्दसि) वेदविषय मे (बहुलम्‌) बहुलता से (णपः) शप्-मत्यय 
का (शतुः श्ठु=लोप होता है, 

उदा०~श्ए का श्लु-पूर्णा विवष्टि पूर्णा को चा्ता है । जनिमानिभक्ति । 
माता-पिता की सेका करता है । (९ शयु का शु नर्ही-दाति प्रियाणि । प्रिय क्तुये देता 
है / धाति देवम्‌ । देव्ता (विदान्‌) का धारण-पोषण करता है। 

विद्धि- (2) विवष्टि । कशू+तद्‌ । वश खप्‌+तिर्‌ । क्ा+०+ति। वश््‌+कशुः+ति। 
वि+वस्‌^ति । वि+वेष्‌+टि / विवष्टि । 

यहा वश्‌ कान्तौ" (अदा०प०) धातु ठे वर्तमानकाल में वर्तमाने लट्‌“ (३२ ।२।९२३। 
ले तट्‌“ पत्यय है । कर्तरि शप" (३ /१ ८६८) ते शप्‌" प्रत्यय है । गह अदादिगण की धातु 
ठै अतः अदिपर्चतिभ्यः अपः" (२ (४ ,७२॥ से शप्‌“ का तुक्‌" कोना चाहिये किन्तु छन्द 
मे वहुलकचन से शप्‌" का श्तु" होता है / श्लौ" (६ (१९०) से धं को दत्व बहुलं 
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छन्दसि" (७ । ४ /७८) से अभ्यातत के इत्व त्रश्चभ्रस्ज०” (८ ८२/३६ से श्‌" को वत्व 
ओर ष्टुना दुः" (८ ।८।१॥ से टवर्गत केने ट लेता कै! 

(२) भज सेवायाम्‌" (भवा०प८) से- किभक्ति । एुकवत्‌ शप्‌” का श्लु" है । 

(३) करि दा+^लट्‌ । का+शपू+तिप्‌ । दा+०+ति। दाति। 

यष्टा इकाङ््‌ दाने" (अदा०००,) धातु से वहंल-क्चने ते शप्‌“ का लुक्‌" होगया है । 
यह धातु युंहोत्यादििण की ठै. जुहोत्यादिभ्यः श्लुः" (२/७, से शप्‌" का श्लु" 
होना चाहिये धा/ यह सक छन्द मे बहुलकचने की महिमा है! 

/ इधान धारणयोकणयोः” (जुष्०/ से-धाति। 
सिचप्रत्ययस्य- 

(१६) गातिस्थाघुपाभूभ्यः सिचः परस्भेपदेषु ।७७। 

पर्विऽ-गाति-स्था-घु-पा-भूभ्यः ५।३ सिचः ६।१ परस्मै- 
पदेषु ७।३। 

स०-गातिष्च स्थाश्च धचुश्च पाश्च भूश्च ते गातिस्थाघुपाभुवः, 
तेभ्यः-गातिस्थाघुपाभूभ्यः (इतरेतरयोगद्रन्द्ः) । 

अनु०-लुगित्यनुवत्तति, न शलुः । 

अन्वयः-गातिस्थाघुपाभूभ्यः सिचो लुक्‌ परस्मैपदेषु । 

अर्थः-गातिस्थाघुपाभूभ्यो धातुभ्य उत्तरस्य सिच्‌-प्रत्ययस्य लुग्‌ भवति, 
परस्मैपदेषु प्रत्ययेषु परतः । 

उदा०- (१) गातिः-अमात्‌ (२) स्था-अस्थात्‌। (३) 
घुः- (दा)-अदात्‌ । (धा)-अधात्‌। (४) पा-अपात्‌ । (५) भरूः-अभूत्‌ । 

आयभिषा-जर्य-(गातिस्यापुपाभुष्यः) गाति, स्था घुः (दा धा) वाजौरभ्र धु 


ते फटे (विचः सिध्‌ प्रत्यय को (तुक्‌) लोए होता है यदि (परस्मैपदेषु) परस्मैपदं अत्यय 
प्रेर्टे। 


उदा०-(? गाक्ति-अगात्‌ । वह गया (२) स्या-मत्थात्‌/ कह ठहरा, 
(३/ षु-(का)-अद्यत्‌ । उसने दिया (धा -अ्ात्‌ । उसने धारण-फषण किया, 
(/ फा-अयात्‌/ उसने फीया / (५५ श्रू-अक्रत्‌ ।. वह था। 

िदधि- (2) अगात्‌ इण्तड्‌ । इ+न्ति+त्‌ । गा^तिक्तिप्‌। अ^गा८०त्‌ । 
अगात्‌ / 
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यहा इण्‌ गतौ” (अदा०प०) धातु से सामान्य भूतेकोत मे कुड" (२ 1२? 8०) ते 
ठृङ" प्रत्यय है। न्ति लुडि" (२।२।८३) से न्ति" प्रत्यय ओर उसके स्थात मे 
च्लेः वित" (२/२) से तिच्‌ आदेश है/ इणो गातुडि" (२।८८।५५) से 
आधधातुक विषय मे इण्‌" के स्यान मे शा" अदे लेता है। इत सेत्रसे शा धातु से 
परर विचू-परत्यय का तुक्‌ होता है। 

(२ भस्थात्‌। छा गतिनिक््तौ" (भ्वा०प०) । 

(र यल / इदा दाने" (जु०उ०/॥ / 

# भधाठ्‌ ¢ इषा श्ारणपोकणयोः” (जु००) । 

(५४ अपात्‌ ८ पा पाने" (भ्वा८प८) । 

(६) अभत भ्र सत्तायामू" (भका०प०) । 

विशेष-धु- दाशा ष्वदापु (‡ (९ ।२०/ ते दा" ल्प ओर शा“ रूप धातुजं की 
धु" सनजा की गर है! उनका य॒ ग्रहण किया जाता है / 
वा सिच्‌-प्रत्ययस्य- 

(२०) विभाषा घ्राधेट्शाच्छासः ।७८ । 

पण्वि०-विभाषा १।१ प्रा-धेट्‌-शा-छा-सः ५।९। 

स०-्राञ्च धेट्‌ च शाश्च छश्च साश्च, एतेषां समाहारो 
प्राधेट्शाच्छासाः, तस्मात्‌-प्राघेट्‌शाच्छसः (समाहारदन्द्ः) । 

अनु०-लुक्‌ सिचः परस्मैपदेषु इत्यनुवतति । 

अन्वयः-प्राधेटशाच्छसः सिचो विभाषा परस्मैपदेषु । 

अर्थः-प्राधेट्शाच्छसाभ्यो धातुभ्य उत्तरस्य सिच्‌-प्रत्ययस्य विकल्पेन 
लुग्‌ भवति, परस्मैपदेषु प्रत्ययेषु परतः । 

उदा०- (१) प्रा-अ्रात्‌, अघ्रासीत्‌ । (२) धेट्‌-अधात्‌, अधासीत्‌ | 
(३) शा-अश्चात्‌, अशासीत्‌ ¦ (४) छा-अच्छात्‌, अच्छासीत्‌ । (५) 
सा-असात्‌, अक्ासीत्‌। 

आर्यभाका-अर्थ- (प्राधेट्‌शाच्छासः। प्रा धेट्‌ छ छा ओर सा धातुओं से प्रे 


(सिचः) तिचू-मरत्यय का (विभाषा) विकल्प से (क्‌) लोप टोता दै (प्रस्मैपदेषु) 
परस्मैपद प्रत्यय प्ररे हीने पर, 

उदा०-(‰/ प्रा-जघ्राठुः भप्ाकीत्‌ / उत्तमे दूषा / (२ कैट्‌-भक्वाठु जक्राकीत्‌ । 
उतने प्रीया । (र श7-अशालुः अशासीत्‌ । उसने छीला । (४) चा-अच्छातु अच्छासीत्‌ । 
उसने काटा / (५. सा-असात असा्ीदे । उसने समाप किया। 
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। विदि-(2/ भष्रात्‌ । प्राड्‌ । अट्‌ +प्रा+च्ति+ल्‌ । अनप्रा+सिच्‌+तिप्‌। 
अभ॑प्रा+०+त्‌ । अग्रात्‌ । 

यहा श्रा गन्धोएाकाने* (भ्वाटपट) धतु से सामान्य भूतकाल मे' दङ्‌" (२ /२ ०) 
ते तुङ्‌” अत्यय है। च्लि लुडि” (२८२।४२) से च्ति-प्रत्यय ओर च्लेः सिक" 
(९ि।२।) से च्लि" के स्थान मे चिच्‌" अदेश है। इस सूत्र से तिच्‌ प्रत्यय का 
लक्‌" लेता है! 

(२ अप्रासीत्‌ । प्रा^तुड्‌ । अट्‌+च्लि+ल्‌ । अगप्रा+सिव्‌तिए्‌। अभप्रा+दट्‌+ 
स्‌+ईट्‌+त । अ+छ्मस्‌+ई+त्‌ । अग्रात्‌ । 

यहम थमरमनमातां सक्‌ च" (६/३ /७३) से धातु को सक्‌" आगय टता है। 
आर्घधाुकस्येङ्वलादेः” (७।/३।२५ से छिद्‌ को इद्‌ आगमः अस्तितिचोऽप्रक्ते" 
(७/२ ।९६/ से त्‌-प्रत्यव को इट्‌" आगम ओर इर ईटि" (७।२/२८) ते पिच के स्‌ 
का लोप होता है । गह्य विकल्प प्ल मे इत सूत्र ठे सिच्‌" का पुक्‌" नही हजा। 

(२/॥ भधातुः अश्नारीत्‌ । 9द्‌` पानः (भ्वा०प०/ । 

३/॥ अशातु; अश्ारछत्‌ ।॥ शो तकरणे” (दिवा८प८ । 

> अच्छः अच्छकतीत्‌ ॥ शमे छेदने“ (दिव १०) । 

(५) भतातुः असासीत्‌ । भो जन्तकर्मणि" (दिवेप०) । 
त+थास्‌- 

(२१) तनादिभ्यरतथासोः ।७६। 

पण्वि०-तन-आदिभ्यः ५।३ त-धासोः ७।२। 

स०-तन आदिर्थेषां ते तनादयः, तेभ्यः- तनादिभ्यः (बहुत्रीहिः) । 
तश्च थास्‌ च तौ तथासौ, तयोः-तथासोः (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 

अनु०-लुक्‌, सिचः, विभाषा इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तनादिभ्यो सिचो विभाषा लुक्‌ तथासोः । 

अर्थः-तनादिभ्यो धातुभ्य उत्तरस्य सिच्‌-म्रत्ययस्य विकल्पेन लुग्‌ 
भवति, त-थासोः प्रत्यययोः परतः । 

उदा०- (त }-अतत, अतनिष्ट । असात, असनिष्ट । {थास्‌ }-अत्थाः, 
अतनिष्ठाः । असाधाः । असनिष्ठाः । 


आर्यभाषा-अर्थ- (तनादिभ्यः) तन आकि धातुजं से परे (विचः तिच्‌-प्रत्यय का 
(किभाषा) विकल्प (वुक्‌) लोपं शेता है (त-धासोः) त ओर थास्‌ उरत्यय परे होने पर। 
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उदा०~(ति)-जततः अतनिष्ट / उस्ने फैलाया/ असात असनिष्ट उसने दन 
किया । (षाक्‌/-अतयाः, जतनिष्छाः / तूने कलाया / मसायाः असनिष्ठाः । तने दाने 
किया, 

सिद्धि- (१/ अतत / अनू+लृद्‌ । अट्‌+तन+च्लि+ल्‌ / अ+तम्‌+सिच्‌+त / 
अतत००+त । अतत । 

यहा ततर विस्तारे" (तना०००) धषु ते एकवत्‌ तुद्‌“ प्रत्ययः चति ओर िभ्‌ 
आदेश है / इत सूत्र ते त-मत्यय परे होने पर तिच्‌ त्यय का लेप लेता है । अनुदात्तोपदेश०“ 
(६ /८३७॥ से अनुनासिक (र्‌) क्र लोप होता है । 

(२/ अतनिष्ट । तन्‌+लुड्‌ । अट्‌+तन्‌+च्लि+त / अ~+तन्‌+सिच्‌+त, 
अग^तन्‌+दट्‌+स्‌+त । अतनिष्ट । 

यहा विकल्प फक मे इत दत्र ते सिच" अत्यय का दुक्‌" नहीं लेता है। 
आर्धधात्रकव्येकलादेः” (( ।२,३५) से सिच्‌” प्रत्यय को इट्‌" आगम आदेशच-मत्यययोः” 
(८ 1३/५९ सै षत्व ओर ष्टुना ष्टुः" (८ (४८४२) सै ष्टुत्व लेता है । 

३ धासू्‌-प्रत्यय के स्पश्री एतै ही सिद्धे करे। 

(४ मसतिष्टः। षणु दाने“ (नाप्य) । 
लिट्‌प्रत्ययस्य- 
(२२) मन्त्रे घसहरणशवृदहाद्‌ वृच्‌कृगमिजनिभ्यो ले: ।८०। 

पणवि०-मन्त्रे ७।१ घस-हर-णश-वृ-ह-आद्‌-वृच-कृ-गमि- 
जनिभ्यः ५।२३ ते: ६।१। 

स०-घमसश्व हरश्च णङ्राञ्च चश्च दश्च अस्व वृज्‌ च कश्च 
गमिश्च जनिश्च ते घसण्जनयः, तेभ्यः-घसण्जनिभ्यः (दतरेतरयोगदवनद्रः ) | 

अनु०-लुक्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- मन्त्रे घसण्जनिभ्यो लेर्लुक्‌ । 

अर्थः- मन्त्रे विषये घसष्रणशवृदहाद्वचकृगमिजनिभ्यो धातुभ्य 
उत्तरस्य च्लि-प्रत्ययस्य लुग्‌ भवति । 

उदा०- (१) घस-अक्षन्नमीमदन्त (ऋ० १।८२।२)। (२) 
हर माहर्मतरस्य त्वम्‌। (३) नश-प्रणङमर्त्यस्य (ऋ० १।१८ ।३)। 
(४) व (ङः वृत्र} -सुरुचो वेन आवः (यचु० १३।३) । (५) दह-मा 
न आधक्‌ (ऋ० ६ ।६१ 1१४) । (६) आत्‌- (अकारान्त) आ प्रा दयावापुथिवी 
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अन्तरिक्षम्‌ (१।११५ ।१) । (७) व॒ज्‌- मा नो अस्मिन्‌ महाधने परा वर्क 
(ऋ० ८ ।७५।२) । {८} कु-अक्रन्‌ कर्म कर्मकृतः । (यजु० ३।४७) । 
(९) गमि-अग्मन्‌ (ऋ० १।१२१।७) । (१०) जनि-अज्ञत वा अस्य 
दन्ताः ४ ७।१४ ।१५) । 

आर्यभिका-अर्य- (मन्त्रे) वेदविषय मेः (वसण्जनिभ्यः) षठ हरः नश व॒ व्ह 
आत्-आकारान्त, करजु कृ गमि ओर जनि शुगः से परे (तः) च्लि-प्रत्यय का (नुक्‌) 
लोप होता है। 

उदा०-ऊपर सस्छरुतभाषा मे देल लेवे। उदाहरणों के अर्थ वेद में निष्ट एते पर 
देले । सन्तरसण्डो का अर्थ देना सम्भव नहीं है / 

विदधि-(१/ भन्‌ । अद्‌न^लृङ्‌ । घस्‌+त्‌ । अट्‌+धत्‌+च्लि+ल्‌ । अ+^घस्‌+०+नि । 
अ घस्‌+अन्ति । अ+घस्‌+अनूत्‌ / अ+यूर्‌+अन्‌ ८ अ+^यूषू+अन्‌ / अ+गू्‌+अन्‌ । 
अ+ कूण्‌+अन्‌ 1. अक्षन्‌ । 

यहां अद भक्षणे" (अदा८प०) धु से वु (३ ८२/९०) से सायान्य भूतकाल 
मे तुङ्‌“ प्रत्यय, है । दुङ्सनोर्षस्त्ि' (२।४ २७, से अद" के स्थान मे स्तन" अदेश 
टै । चति ठुडि" (२ १४३१ ते च्लि" प्रत्यय है । हस सूत्र से च्वि” मत्यय का लुक्‌ ठोता 
दै । ओऽन्तः” (७।२।३॥ से भ्‌" को अन्त-जादेशुः इतश" (९ (४८/००) से इकार का 
लोपः तयोगान्तस्य त्तोपः” (८ (२/२३) ते ठ्‌“ का लोप कषोता है। शमहनजन०* 
(६ (४८/९२ दे धर्‌“ को उगधा लोप श्राक्तिवतिधसीनां च (८ /र ६०) ते धस्‌" को 
त्क, (भष्‌) श्रता जश्‌ खशि“ से धूर्‌ को जयत्वं (कष्‌) ओर खरि च” (८ ।,५५,) 
से गृष्‌ को चर्‌त्व (कष्‌) लेता है। 

२/ माहः । हनलृङ्‌ । ह+ च्लि+ठ्‌ । ह+०+ तिप्‌ । हद्‌^त्‌। हर०। हः । 

यला द्व कौटिल्ये" (भ्का०२०) धातु से पूववत्‌ दडः" ओर च्लि” उत्यय है । 
# याङ्योगे" (€ (८८७४८) से अदु आगम क्रा निषेध ठै । इत सूत्र ते चिति" अत्यय का 
वर्‌ लेत है । सार्वधातुकार्धधातकयोः" (७ २/८) से ल्व को गुण (हर्‌) श्ल्ड्पान्म्यो 
कीषठि०“ (६ ९८१८१ से त” का लोप लेता है! सरवसानयोवितर्जनीयः” (८ /२ (२५) 
से र्‌“ को विसर्जनीय होता है। 

` २ आण्‌ । अ^नश्तुद्‌ । अ+अदट्‌+नश चिति । प्र^अनणुम०तिप्‌। 

मा+नण्‌+त्‌ / प्र^नप्‌+० । प्रान्‌ । प्रानट्‌ । प्राणट्‌। 

यहां ण्ञ अदश्नि* (िवा०१०) शतु से पुर्ववत्‌ धङ्‌" ओर च्लि“ अत्यय है । इस 
त्र से च्लि" अत्यय का तुक्‌ लेता लै/ त्रश्चभ्रस्न०” (८।२/२६) से नण को षत्व 
(ष्‌) ! ताः जशोऽन्ते" (८ /२ (२९ ते जत्व (नट्‌) ओर काऽक्ताने' ८८ / ४८/५६) 
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से चर्त्वं (नट्‌) लेतः है/ उपसगदिसमासेऽपि ग्णोप्देशस्य” (८ ८४) से णत्व 
होता है, 

(४ आवः । आङ्क्त । आ^अद्‌+क+चि+त्‌ । आगक+०+तिर्‌ । आ^वर्‌मत्‌। 
आरकट्‌*० । आवः / 

यटा त्रन्‌ वरणे" (स्काण्ड) शु से पूर्ववत्‌ तुड्‌" ओर च्लि" प्रत्यय ठै। इम 
सूत्र से च्लि“ प्रत्यय का तुकः लेता है / सर्वषातुकार्धधित्कयोः“ (७,२।८२८) से पल्‌" 
को गुण (वर्‌) ओर ल्ड्न्यन्भ्यो दीधकि०” (६ (?/६८) से ठ्‌' क्रा लेप लेता है, 

(५ धक्‌ । दह+लृड्‌ । दहू+^च्ति+त्‌ । दह+०+सिप्‌ / दह्+०+स्‌ । द्ह#*० । दध्‌ । 
ध्‌ । धग्‌ । धक्‌ । 

यां दह भस्मीकरणे" (भ्वा८प८) धातु से पूर्ववद्‌ वड" ओर चिल” प्रत्य है । 
इस सुक्र से च्लि" अत्यय का तुक्‌ लेता है। हल्ड्नछाग्भ्यो दीष” (६ /।६८) ते स्‌" 
का लोप होता हे कदेधिर्घः“ (८।२,/२२) से दह" के ह“ को धृ एकाचो 
कशो भक्‌०” (८ 1२? (३७) वते दहु" के द्‌“ को धू कला जशोऽन्ते" (८ /२।३९) से 
ध्‌” को जस्‌= श्‌" ओर चाऽक्ताने" (८ । ४८/५६ से श्‌" को कट्‌ कू" होताङै। बहुलं 
छन्दस्यमाद्योगेऽपि" (६ । ८१७५) ते अट्‌ अगम नही है । 

६/ जाश्राः । आङ्‌+प्रा+लुङ्‌ । आअट्‌ + परा^च्लि+ल्‌ । आ^प्रा+०+तिप्‌ / 
आ+प्रा+^स्‌ । आप्राः । 

यहा आङ्यर्वक्र श्रा पूरणे" (अ०प०) धातु ते पषधत्‌ लङ्‌” ओर च्लि त्यय है । 
इस सूत्र से च्लि" अत्यय का तुक्‌ होता है । क्र^सज्गुको रुः“ (८ ।२।६६॥ ते त्‌" को त्व 
ओर सरक्सानयोर्विसर्जनीयः” (८ /३ (१५ से विसजनीय लेता है । 

(७, वर्क । व्रमू+तरड्‌ । वरन्‌+च्ति+त्‌ / तेज्‌+०-+तिप्‌ । कर्जू+ठ्‌ / वेर्जू*० / कगू। 
वक्‌ 

यहां क्रजी वर्जने" (अदार८जा०“र्ा०य०८दृ०८०) धातु से पक्वत्‌ तुद्‌“ ओर 
चि" प्रत्ययै! इस चत्र तरे च्लि" त्यय का लुक्‌ होता है। पृगन्तलषूपधस्य च” 
(७।२।८६/ से व्रज्‌" को गुण विरज), शत्डन्यान्म्यो कीति” (६/२ ८६८) ते त्‌ का 
लोए कोः कुः“ (८(२।२०) से ज्‌“ को कुत्व (गू) ओर काऽक्सानेः (८८४८८५६) ते 
चर्त्वे (क्‌) लेता है । "बहुलं छन्दस्यमाङ्भ्यो गपि" (६ ४८/७५) परे अट्‌ आगम नही 
होता रै! 

(८/ अक्रन्‌ । कःतुङ्‌ । अद्‌ ^केच्ति+ल्‌ । अणक+०+नि ८ अकृ+अन्ति। 
अकृगअन्‌ । अक्रन्‌ । 

गहा इकक्‌ करणे" (तना०७० धतु से परकवत्‌ दङ्‌” ओर च्लि" त्यय है / इस 
पुत्र ठे च्लि" प्रत्यय का तुक्‌ होता है । भोऽन्तः* (७ /१९।३) ते रू" को अन्त अदेश ओर 


५३२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
इतश्च (२ (४८१००) से इकार का लोप होता है / इको यणचि (६ ।२।७७) से इ" 
क्रो ट" लेता है, 
(९/ अग्मन्‌ । गमू+तड्‌ / अदट्‌+गमूच्तिः-त्‌ / अ ^गम्‌+०+नि / अ+गमू+अन्ति । 
अपगम्‌+ अनद्‌ । अगृूम्अन्‌ / अग्मन्‌ । 
यहां शम्त्र त्तौ" (भ्वा०प०/ धातु से परवत्‌ तुड्‌ ओर चि" प्रत्यय है / इस 
सूत्र से च्लि” अत्यय का द्रुक्‌" होता है। भमहनजन०" (६ । ४/९ तेगम्‌ धातुक 
उप़धा-लोप ह्येता है ^ जेष कार्य दुर्वक्त्‌ है / 
(९० अन्त / जन्‌+तुड्‌ । अट्‌+जन्‌+च्ति+ल्‌। अ+जनू्‌+स । अ+जनू+अत । 
अ+^जृत्‌+अत । अ+कृ्‌+अत । अजत / 
यहा जनी प्रादभवि (दिका०्जा०) धातु ते एकवत्‌ दुङ्‌" ओर्‌ च्लि" अत्यय है। 
इस शत्रं से चति" अत्यय का दुक्‌" ढोता है। आत्सनेपदेष्वनतः” (७।१।५) ते छ्‌“ के 
स्थान मे अत्‌" अदेश ङ ^ शमहनजन०” (६ (४/९ ८) से जन्‌ का उपक्षा-लोप लेता है / 
स्ते: श्चुना शुः" (८ । ४/०) पे जन्‌" के न” को वर्प (क्‌) टोता टै, 
आम्प्रत्ययस्य 
(२३) आमः |८१। 
वि०-आमः ५।९। 
अनु०-तुक्‌, तेरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-आमो तेर्लुक्‌ । । 
अर्थः-आम उत्तरस्य लिट्‌-प्रत्ययस्य लुग्‌ भवति । 
उदा०-ईहान्वक्रे । ऊहाञ्चक्रे | 
आर्वभाका-र्व- (आमः) जाम्‌ प्रत्यय से परे (तेः लिट्‌ प्रत्यय का (लुक्‌) लेप 
होता है। 
उदा०- ईहाञ्चक्रे / उसने चेष्टा क्री / ऊहाञ्चक्रे / उसमे वित कवा 
िद्धि- (९) इाज्यकरे । ईह^लिट्‌ । ईह्‌+आमू+ति। इहआम्‌+०। ईम्‌ । 
ईहाम्‌+^० । ईहाम्‌ । इहाम्‌ः+कृ विट्‌ । ईाम्‌ककृ+ए । ईहा चकर +ए । इान्वक्रे / 
यष्टा ईह चेष्टायाम्‌" (ध्वा) घु से अनदतन प्रोक्ष भ्रूतकाल मे परोक्षे 
किद्‌" (२।२ (१५, से लिट्‌ अत्यय कै । इजादेश्च ग्रुमतोऽनेच्छः' (।३।२६॥ से 
आमू-्रत्यय होता है/ इस सूत्र से तट्‌ का लोय होता है। कङ्‌ चातुपदुज्यते लिटि" 
(र (£ (४०) से आम्‌-प्रत्यय के पश्चात्‌ लिट्‌ परे लोने पर कृ" धातु को अयोग लेताहै,। 
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आम्मत्ययवत्‌ कुजोऽनुप्रयोगस्य" (११२६२) चे अनभयुक्त कृ“ धातु से आत्मने 
ओर वलिटस्व्नयोरेशिरेष' (२८/८२) से त" के स्यान मे एश्‌" अदेश लेता है। 
उरत्‌" (७।४८१६६/ से अभ्यस्त के क्न" को अ“ ओर कुलोश्ः” (७।५।६२) से 
अभ्यातत के कू" को च्‌" अदेश होता है। 

(२/ ऊदाचक्रे-जह वितरके (भवा०अ८) । पुर्ववत्‌ । 
आपः सुपश्च- 

(२४) अव्ययादाप्सुपः।८२। 

पणऽ्विऽ-अव्ययात्‌ ५।१ अआप्‌-सुपः ६।१। 

स०-आप्‌ च सुप्‌ च एतयोः समाहार आपूसुप्‌, तस्य-आप्‌-सुपः 
(समाहारदन्द्रः) । 

अनु०- लुग्‌ इत्यनुवर्तत । 

अन्वय.-अव्ययाद्‌ अप्सुपो लुक्‌ । 

अर्थः-अव्ययाद्‌ उत्तरस्य आपः सुपश्च प्रत्ययस्य लुग्‌ भवति । 

उदा०- (१) आपः-तत्र शालायाम्‌! यत्र शलायाम्‌ । 
(२) सुपः-कृत्वा । हत्वा 


आयभिषा-अर्थ- (अव्ययात्‌) अव्यय से परे (अपू-सुएः) अप्‌ ओर सुप्‌ मत्ययका 
(दुर्‌) लेप लेता है! 

उदा०- (2 जआक्-तत्र शातायाम्‌ । उत श़ाता-षट मे। यत्र शालायाम्‌ । जित 
शतला=घर मे। (२ पुु-कृत्वा ८ करके / हृत्वा / हरण करके / 

सिद्धि-तते । तत्रे+^टाप्‌ । तक्र+आर्‌ / तेत्र+०। तत्र^सु। तत्र। 

यहा तत्र" शब्द की तद्धितङ्वास्वविभक्तिः” (९ ।२८१ से अव्यय सज्ञा है / 
यहा! तेत्र शब्द का स्क्रीतिङ्ग . णाला शब्द के साथ समानाधिकरण भाव छने ते कक्रीलिड्ग 
की विवक्षा मे अजायतष्टार्‌' (४/१) ते टार ' प्रत्यय होता है /। इत सूत्र स शप्‌” 
(आप्‌) मरत्यय क्रा लोप हो नाता दै देते की-यत्र ग्रालायाम्‌। 

(र कत्वा । कृक्त्वा । कृत्वा । कृत्वान / कृत्वा+० । कृत्वा । 

यला कङ्‌ करणे" (तिना०७०) शतु से तमानकर्त्कयो; पर्वकाले" (२ / ५ /२९॥ 
सै क्त्वा प्रत्यय ठ । क्त्वा तु्कलुनः” (¢ ८२/२०) से क्त्वा-त्ययान्त शब्द की अव्यय 
सक्ता है/ इस सूकर से तुए (पु) अत्यय का लक्‌ होता है, 


५३४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
सुबलुकप्रतिषेधः- 
(२५) नाव्यसीभावादतोऽम्‌त्वपञ्चम्याः (८३। 
पण्वि०-न अव्ययपदम्‌, अव्ययीभावात्‌ ५! अतः ५।१ अम्‌ १।१ 
तु अव्ययपदम्‌, अपञ्चम्याः ६।१। 
स०-न पञ्यमी इति अपन्चमी, तस्या अपञ्चम्याः (नमूतत्पुरुषः) । 
अनु०-लुक सुप्‌ इति चानुवतति । 
अन्वयः-अतोऽव्ययीभावात्‌ सुपो लुड्‌ न, सुपस्त्वम्‌, अपन्वम्या;। 
अर्थः-अदन्ताद्‌ अव्यमीभावाद्‌ उत्तरस्य सुप्‌-प्रत्ययस्य लुड्‌ न भवति, 
सुपः स्थाने तु अम्‌-आदेशो भवति, विभक्ति वर्जयित्वा । 
उदा०-कुम्भस्य समीपमिति उपकुम्भम्‌ । उपकुम्भं तिष्ठति ! उपकुम्भं 
प्य । 
आर्यभाषा-अर्थ- (अतः) अकारान्त (अवयफीभावः) अव्ययीभाव समास ते परे 


(वुपः/ सए प्रत्यय का (तुर्‌) तेण (न॥ नही होत है (तु) अगि सुप्‌ के स्थान मे (अम्‌) 
अम्‌-आदेश होता है (अपल्वम्याः) पल्वमी विभक्ति को छोकर / 

उदा०-कुम्भस्य सीमिति उपकुम्भम्‌ । कुस्भ के प्रा । उपकुम्भं रिष्ठति। 
व्ह कुम्भे के फ़रस खड़ा है८ उपकुम्भं प्य। तू कर्भ के समीपस्थ करो दे, 

` विद्धि- उपकुम्भम्‌ / उपकुगभन^यु। उपकुर्भ+^अस्‌ / उपकुम्भम्‌ । 

यहा उप ओर कम्भ घुबन्ते करा. अव्ययः विभिक्ति०” (२ /१ /६) से अव्ययीभाव 
समास है । अव्ययीभावश्च” (१/१ ८२) से अव्यफीभाव समास की अव्यय सज्ञा ह । पर्व 
सूत्र ठ अव्यफीमाक ते पुप्‌” त्यय का लुक्‌ प्त था/ इत सूत्र से सुप्‌ प्रत्यय के तक्‌ का 
प्रतिषेध होता है ओर सुर्‌ के स्थान मे अम्‌" अदेश भी टोता है, 


तृतीया+सप्तमी (बहुलम्‌)- 
(२६) तृतीयासप्तम्योर्बहुलम्‌ ।२४। 
पऽ्वि०- तृतीया-सप्तम्योः ६।२ बहुलम्‌ १।१। 


स०-तृतीया च सप्तमी च ते तृतीयासप्तम्यौ, तयोः-तृतीयासप्तम्थोः 
इतरेतरयोगदन्द्रः) । 


अनु०-अव्यीभावात्‌, अतः, अम्‌ इति चानुवतति । 


दित्रीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः ५३५ 
अन्वयः-अतोऽव्ययीभावात्‌ तृतीयासप्तम्योर्बहुलम्‌ अम्‌ । 
अर्थः-अदन्ताद्‌ अव्ययीभावाद्‌ उत्तरस्यास्तृतीयायाः सप्तम्याश्च 

विभक्तेः स्थाने बहुलम्‌ अम्‌-आदेशो भवति । 
उदा०-(१) त्तीया-उपकुम्भेन कृतम्‌! उपकुम्भं कृतम्‌ । (२) 
सप्तमी-उपकुम्भे निधेहि । उपकुम्भं निधेहि । 


आर्वभिाफा-अर्थ- (अतः) अकारान्त (अव्ययीभावात्‌) अव्ययीभाव समासत से परर 


(ितीया-सष्तस्योः/ व्रतीया ओर सप्तमी विभक्ति के स्थान गे (बहुलम्‌) तिकल्प से (अम्‌) 
अम्‌-अदेशं छता है । 


उदा०-(९/ त्त्तीया-कृम्भस्य समीपमिति उपकुम्भम्‌ / उपकुम्भेन केतेन । कुम्भ 
के समीपस्य ने किया/ उवकुम्भं कृतस्‌ / अर्थ पूर्ववत्‌ है । (२) सप्तमी-उकुम्भे 
निधेहि । कम्भ के समीप मे रख । उपकुम्भं निधेहि / अर्थ पूर्ववत्‌ है ८ 


सिद्धि- (१) उप्कृम्भेन । उप्कुम्भ+टा। उप्कुम्भः+इन / उपकुम्भेन । 


गहा अव्यीभाव उपकरुम्भ छब्द से परे इत सूत्र से ततीया विभक्ति का तोप नी 
टता है८ 


(२) उपकुम्भे / उप्कुम्भः^डि / उपकुम्भ+इ/ उपकुम्भे / 
यहा इस सूत्र से सप्तमी विभक्ति का लोप नही डोता है। 


र उपकुम्भम्‌ { यहा विकल्पं पृ मेँ कतीया ओर सप्तमी विभक्ति के टा" जर 
डि ्रत्यय के स्थानि मेँ इस सूत्र से अम्‌-अगिश लेता है। 


डारौरसादेशाः- 
लुटः प्रथमस्य डारौरसः 1८५। 
परऽ्वि०-लुटः ६1१ प्रथमस्य ६।१ डा-रौ-रसः १।३। 
स०-डाश्च रौश्च रस्‌ च ते-आअरौरसः (इतरेतरथोगद्रन्ः) । 
अर्थः-लुटः प्रथमपुरुषस्यादेक्ञानां स्थाने यथासंख्यं डा-रौ-रस 
अदेशा भवन्ति । 
उदा०-तिप्‌-(डा)- कर्ता । तस्‌- (सौ)- कर्तारौ । भि-(र्स्‌)-कर्तारः । 


आर्माषा-अर्य- (तटः) तुदट्लकार के (परथमस्य) रथम पृल्व के आदेशो के स्थान 
मे यथावल्य (डारौरसः) ज रौ. रर्‌ अदेश ढोते &ै। 


५३६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उक्र०-तिष-(जा॥-कर्ताज कह करेगा। तत्-(चै)-कतगि। वे दोनो करे। 
क्लि- (शरस्‌) कतिः । के सने करेगे (श्वः कल) । 

सिद्धि-(९/ कर्ता / कर॑त्‌ । कृलतास्‌+त्‌ । कृ+तास+^तिप्‌। कतार्‌, 
क त्‌+ओ । कर्‌+त्‌+आ / कर्ता, 

यहा कङ्‌ करणे" (तना०२०) श्तु से अनदतन भविष्यतृकाल मे अनते ठुट्‌/ 
(२ ।३ ९५, से तुट्‌ “ प्रत्यय ॐ / स्यतासी ल्तुरोःˆ (२ ८९/२३ से तार्‌ प्रत्यय है । इस 
तत्र से प्रथम परम के तिपू" प्रत्यय के स्थान में डा-आे् होता है। डा" भत्यय के डित्‌" 
होने से डित्यभस्यापि टे्त्वेपः' (८ „से कास्‌" के टि-भाग कालोप होता है। 
सार्वधातुकार्धातुकयोः” (७/३ ८२ मे कर" को गुण होता है। 


२ कतिकति: + यहा तस्‌" के स्थान में रौ" ओर नि" के स्थान में रस्‌" 
अश है/ रि च" (८४/५२ से तत्‌" के सकार का लोप होता &ै। शेष कर्य 
एकत्‌ € / 


९ क्म्‌ धात उभयपद है आत्मनेपद के तुः अआतामु स के स्यान 
मे भी याल्ख्य ॐ! रौ रद्‌ अदष् हीते है/ आत्मनेपद मे भी उप्रिलिदित 
छी रूप कनते है 


इति श्रीयुतपरिव्राजकाचार्याणाम्‌ ओमानन्दसरस्वतीस्वामिनां म॑हाविदुषां 
पण्डितविशिवप्रियशस्त्रिणां शिष्येण पण्डिततसुदर्शनदेवाचार्येण विरचित्ते 
पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रवचने द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्तः। 
समाप्तश्चायं द्वितीयोऽध्यायः! इति प्रथमो भागः। 
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प्रथमभागस्य सूत्रवणनिुक्रमणिका 


(| 


पृष्ठाड्काः सूत्रम्‌ सूत्रसंख्या | पुष्ठाडूकाः सूत्रम्‌ सूत्रसंख्या 
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